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बम्बई निवासी स्वर्गीय दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणिकचेंद 
हीराचंदनी जोहरी जे० पी० को कौन नहीं जानता ? आपकी 
जन्मभूमि सूरत है और हम भी आपकी जाति (बीसा हमड़) और 
णक गोत्री होनेसे तथा हमारे ऊपर आपका प्रेम एक्र पुत्रसे भी 
अधिक होनेके कारण आपसे हमारा विशेष परिचय था और 
सेठनीने जीवित अवस्थामें हमसे कई वार कहा था कि “भाई मूलचेद, 
तुम हमारा जीवनचरित्र हमारे नीते हुए ही प्रकट करो”। परंतु खेद 
है कि हम आपकी आज्ञाका पालन नहीं कर सके थे; क्योंकि 
इस कार्यके लिये विशेष सामिग्री णकब्रित करनेकी आवश्यकता 
थी तो भी एकवार भ्रमणके समय रेल ट्रेनमें बेठे २ आपके 
वंशका परिचय और बम्बईमें जाकर व्यापार शुरू किया वहां तककी 
सब घटनाएं आपसे नोट कर ली थीं ओर विशेषके लिये फिर 
मोका न मिलनेसे यह काम रह गया था। इतनेमें अकस्मातृ 
आपका स्वर्गवास वीर से २४४० विक्रम संवत १९७० आषाढ़ 
बंदी ९ (गुनराती) को हो नानेसे हमें ओर सारी जेन समानको 
जो दुःख हुआ उसका कोई पारावार न था परंतु क्या किया जाय, 
होनहार बलवान है वह कमी भी मिट नहीं सकती । 

आपके स्वगंवास होठे ही हमने “ दिगेवर मेन ”? द्वारा 
आपका एक स्मारक फंड स्थाफ़ित ।-या था जिसका खास उद्देश्य 
आपका विस्तृत नीवनचरित्र प्रकट करना था। इस फंडमें हमें 
निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुईं थीः-- 
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स्मारकफंडकी संक्षिप्त सूची । 


सेठे मूल्चंद किसनदास कांपडिया यूरत 
४ दिगम्बरजेन ?” कायालय 

सेठ शिवछालू झथपेरचंद व्यारा सूरत 

सेठ देवचंद गुछाबबद ,, 

शाक्ष नानचंद हाचद ,, 


फुट कर पी 
कस्मसद (भाणंद)फे माइयो द्वारा 
वड्डु (पांदरा) ह0 «३ 


बलातण (आणंद) 

डका (वडदा) हे 

सेठ डाह्याभाई रीखबदास सूरत 

दोशी गेबीलाछ कसतूरचंद मार्फत दि० जन पंच झावुआ; 
शा० डाह्यामाई शिवलाल, करमसदवाले गिरीडिह 
बसाके भाइयों द्वारा 

दि० जन पंच कार्णासा (खेंभात) 

सायमा (लैभात)के भाइयों द्वारा 

पमल्त दि० जन पंच महुबा (सूरत) 

बोरसदक भाइयों द्वारा 

वांच (अमदाबाद) ,, 

सेठ लालचंद कह्ाानदास बड़ौदा 

9 गिरधरछाल नारणदास बड़ोदा 

अंटकर बडादाक पंचोंके माफंत सेठ छालचंद कहानदा' 
चठ छगनलाल घेलाभाई तासवाला घूरत 

अ्रमजी सबर्जा बखरीया देगरपुर 
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माछावाड़ा (पेटछाद)के भाइयों द्वारा 

सराफ गेबीलाल छुंदरजी दाह्दोद 

दाहोंदके भाइयों द्वारा फुटकर मार्फस जेचद नाथजी 
कुशलगढ़के पंचों द्वारा 

सेठ वजचंद हरीचद रानकृवा (यूरत) 

राणापुरके दि० जेन पंच मार्फत बवेरचंद मोजराज 
शथा० प्रेमचंद दौपचंद तारापुर 

शा० तिलोंकचंद रतनजी दाहोंद 

रुदेलके भाशयों द्वारा 

बसबरीया ( बंगाल) के भाइयें दारा मारफत 

शा० तलकचंद ईश्वरदास 

शा, जेसंगमाई गुलाबचंद प्रमासपाटण 

मखीआव (आणंद)के भाईयों द्वाथ 

समस्त दि० जेन पंच द्रुग 

सेठ अमृतलाछ गुल(बचंद बम्बई 

सेठ गुल्बचंद ह्दीरालाल घूलिया 

ब्धिभांबके भाइयें। द्वारा 

घायज (बड़ोदा)क पंचों द्वारा 


शा० मोर्तीचंद नेमचंद बुहारों (परत) 
, नि्चंद करवूरचद हे 
5» खीमचेद भगवानदाह जद 
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». *णीआअछ ताराचंदकी कंपनी 
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का अंबेलाल आंतमाराम्र्की कंपनी 
अंकलेश्वरके दि ० जैन पंच माफत 
शा० छोटाछाल पघेलाभाई गांधी 
टेंगर्णी (सोलापुर)के भाइयों द्वारा 
ग्णासणके भाइयों द्वारा मार्फत 

सेट पूनमचंद सांकलचद 

थांदलठा ( रतछाम्त ) के भाइयों द्वारा 
नाथूराम दीपचन्द्र परवार नरातहपुर 
रतलामकी बोडिंग द्वारा फुटकर 

शा० प्रीकमदास खुशालदास बाकरोंल 
देलवाढ़के भाइयों द्वारा 

वेडच 
पेटलाद 59 १9 

दि० जैन पंच मार्फत सेठ हरजीवन छालचंद बढोदा' 
सेठ रोडमल मघराजजी सुसारी 

जवरचंद कंवरलाल जैन म्इसर 

शा० दलुपतभाई केवलभाई बलपाड 

मुनीम घरमचंदजी हरजीवनदास पालावाना 

शा० परमुदास लखप्रीदास झददर 

5. केवलदास हरजीवनदास 

झहेरके भाश्योद्वारा फ़ुटकर 

खेरगाम ( सूरत ) के भाईयोंद्वारा 

आविकाभ्रम (बम्बई) की श्राविकाओंद्वारा 

भी० शिवलार सुन्दरलाल बेनाड़ा झालरापाटन 
जांबुडीके भाइयों द्वारा 

सेठ भगवानदास झवेरदास सोजित्राकी मफेत आए 
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२५)  शा० परभूदास देमचंद सूरत 
१५) ».. जिभोवनदास ब्रीजलाहू हर 
७). ,, छगनछार उत्तमचंद सरेया ,, 
५) ». परभुदास पानाचद सरेबा ,, 
५) 3. मठाराम जगजीवनदाप्त धक 
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इसके बाद सेठनीकी विधवा नवीबाईसे पत्र व्यवहार करने 
पर आपके द्वारा रुट ५० ०)की रकम इस फंडमें मिली थी जिससे 
यह फंड १८९१।-का हो गया। 

तदनंतर जीवनचरित्रके लिये सामिग्री एकत्रित करनेका 
काम हमने लिया और सेठजीसे गा परिचयवाले ओर जैनसमा- 
नकी उन्‍्नतिके लिये रात्रि दिन लबलीन श्रीमान्‌ जैनधर्ममूषण 
अह्मचारी शोतलप्रसादजीने यह चरित्र लिख देनेका काम 
सहषष स्वीकार कर लिया। बादमें इसकी आवश्यक सामग्री एकत्र 
करनेके लिये (दिगम्बरनेन, 'जेनमित्र' आदि पत्रोंमें विज्ञापन छपाया 
गया ओर हमने इतस्ततः बहुत पत्र व्यवहार किया; किन्तु खेद 
है कि हमको आने दो आने समाचार ही सेठनीके बारेमें 
अ्गट हुए जिसमें आमोदके सेठ हरभीवन रामचेद शाहने सेठनीके 
कई कार्याके उल्लेखरूप एक बड़ा लेख भेजा था जिसके लिये 
हम आपके आभारी हैं। इस प्रकार जब पूर्ण सामग्री न मिल 
सकी तब हमने जातीय साप्ताहिक, पाक्षिक ओर मासिक सभी 
पत्नोंकी फाइलें एकन्नित की जिसमें 'मेनगजट'की पुरानी फाइकें 


(८) 


भेजनेके लिये मारतवर्षीय दि० मैन महासभा कार्याछ्यके, सबसे 
पुराना मासिक “नेन बोधक' (मराठी) की प्रारंगसे फाइलें भेजनेके 
लिये सेट राबमी सखाराम दोशी सोलाइरके, 'जिनविनय” (मराठो) 
मासिककी फाइलें भेजनेके लिये श्रीयुत भरमप्पा पदमप्पा पाटील 
(होमूरोके और “जेनमित्र' तथा 'जनगजट'की कुछ फाइलें भेजनेके 
लिये बम्बई दि० जेन प्रांतिक सभा कार्यालयके हम आभारी हैं; 
क्योंकि इन फाइल से ही इस चरित्रके लिये हमें बहुतसी सामग्री 
मिल सकी है | 
अजञ् सेठजीके वंद्धका विशेष परिचय माननेकी आवश्यकता 

थी निप्को आपके रुघु श्राता सेठ नवलचंदजी (जो कि इस 
जीवनचरित्रको प्रकट हआ देग्ब नहीं सके जोर गत वर्षमें 
म्वरगवासी हुए हैं ) ओर आपकी पत्नी श्रीमती परसनत्राईको 
पूछ कर नोट किया था और आपके पिताकी जन्‍्मभ्मि डर 
( मेवाइ उदयपुर ) का कुछ परिचय प्राप्त किया और स्वर्गीय 
सेठनजीकी जन्‍्मसमि सूरत शहरका-जो कि “ सोनानी मृम्त ” 
( सोनेकी मूति ) कही जाती है और अति प्राचीन शहर है 

जहां कई भट्टारक हो गये हें, कई ग्रन्थ तेयार हुए थे, और 
कई मेदिरोंका निर्माण हुआ था-ओर उसके आसपास यानी 
गुजरात देशका प्राचीन इतिहास इस चरित्रमें प्रकट करनेका 
छ्जरा और ब्रह्मचारीजीका विचार हुआ था; क्योंकि जिससे 
स्वर्गीय सेठनीकी जन्‍्मभूमिका महत्व प्रकट हो जाय और साथ २ 
अपने धमकी पूर्व महचाका परिचय मिल ज्ञाय इसलिये इधर उधर 
घूमझर कई पुस्तकें एकत्रितकीं और कई प्रतिमाओंके लेख उद्धत 


(९ 


किये और हस्व॒लिखित कई ग्रन्थोंसे भी सूरत और आसपासके मन्दिर, 
प्रतिमाओं और ग्रन्थादिका पता छंगाया।| सूरत, रांदेर आदिके 
मंदिरोंकी प्रतिमाओंके लेखादि संग्रह करनेमें यहांके हमारे उत्साही 
मित्र भाई छगनलाल उत्तमचंद संरेयाने बहुत सहायता की थी 
लिसके लिये भाई सरैयाके हम आभारी हैं| इसके सिवाय सेठनीकी 
फर्मसे स्वर्गवासके बाद आये हुए तार पत्रादि प्राप्त किये और 
पत्रोंके शोकमनक लेख ओर कविताएं प्राप्त कीं । इस तरह इस 
बृहत चरित्रकी सामग्री इकट्टी करनेमें बहुत समय “छुग गया। 
फिर मान्यवर ब्रह्मचारीने जब तीसरे वर्ष बड़ौदेमें चौमासा किया था 
तब इम चरित्रको लिपिबद्ध कर लिया | बाद छपानेका काम प्रारंभ 
हुआ जिममें कई कारणोंसे विलंध हुआ ओर फिर इसमें सेठनीकी 
कई अवस्थाओंके चित्र, आपकी स्थापित संस्थाओंके चित्र ऐसे 
कई चित्र प्रकट करनेका इरादा था जिमको प्राप्त करने और तयार 
करनेमें भी विलंब हुआ । 

पाठकगण ' आपने बहुतसे जीवनचरित्र पढ़ें होंगे परंतु इस 
बृहत्‌ चरित्रमें आपको कुछ विशेषता अवश्य ही दृष्टिगोचर होगी; 
क्योंकि स्वर्गीय सेठनीका वेंशपरिचय और अपनी समामोश्नतिकी 
कार्य प्रणालीका वर्णन पढ़मेसे पाठकोंको बहुत ही लाभ होगा 
ओर सूरत जिलेके जेनोंकी पूर्व कीति-कोमुदीका वर्णेन तथा 
शिलालेख, भद्गारकोंकी पट्टावली तथा जातियोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
यहनेसे यह जीवनचरित्र एक संग्रह करने योग्य जेनशासत्र छी 
मालूम होगा। जब एक ऐशआराम करनेवाल्ा बहुत बड़ा धनिक 
अपने पेसेका उपयोग धार्मिक ओर सामाजिक कार्थिमिं 
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नहीं करता है तब स्वर्गीय सेठनीने सामान्य धनिक होकर भी 
सामाजिक और धार्मिक उन्नतिके लिये रात्रि दिन इतना 
परिश्रम और द्रव्य व्यय किया था कि आन सेठनीकी जोड़का एक 
भी पुरुष नज़र नहीं आता | 

इस चरित्रमें करीव २९-२६० ०) रु०की रक्रम खचे हुई है 
और २००० प्रतियां प्रकट की गईं हैं नो सिफ १) रु० लेकर ही 
प्रथम “दिगम्बर जन के ग्राहकोंको ही दी जांयगी और कुछ प्रतिया। 
समालोचनादिमें तथा अपनी संस्थाओंको भेटमें बर्टेंगी और शेष 
करीब २०० ही बिक्रीके लिये रह जांयगी जो देखते २ बिक 
जांयगी ऐसी आशा है । 

स्वर्गीय सेठनीको पुस्तकें प्रकाशित करनेका शौक था और 
इसकी आवश्यकता है ही इसलिये यह चरित्र बिक जानेपर 
जो रक़म बचेगी उसको स्थायी रखके उसकी उपजमेंसे “दानवीर 
साणिकचद खुलभ ग्रन्थमाला” प्रकट करनेका हमारा 
विचार है जिसके ग्रथ बिलकुल लागतके मूल्य पर ही प्रकट किये 
जांयगे ओर हिन्दी तथा गुजराती दोनों भाषाओंके ग्रंथ इसमें 
प्रकट होंगे । 

इस चरित्रमें क्या क्या विषय है वह तो इसकी विषयसूची 
पढ़नेसे मास्यम होगा इसलिये यहां विशेष न लिखकर पाठकोंसे हम 
सिफारिश करते हैं कि आप इस बुहत्‌ चरित्रको आदिसे अंत 
तक शनः २ अवश्य पढ़ें और बादमें अपने मित्रोंको भी पढ़नेको 
देवें। हमारे अमेन भाई भी इस चरित्रकों पढ़कर बहुत लाभ. 
उठा मकेंगे | 
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चार वर्षसे इस चरित्रको परनेके लिये सारा मैन समाज 
छालायित हो रहा था और बहुत समयसे अनेक आडेर भी आ 
गये थे परन्तु तेयार होनेमें कई कारणोंसे बिलेब हो गया इसलिये 
पाठकोंसे हम क्षमाप्रार्थी हैं तथा इसमें जो कुछ त्रुटि माद्धम पढ़ें 
उसकी सूचना हमको अवश्य देवें क्योंकि यदि इस जीवनचरित्रकी 
विशेष मांग होगी तो इसकी दूसरी आवृत्ति निकालनेका भी हमारा 
पूर्ण विचार है | इति शुभग्‌। 


चीर सं० २४४९ ) 

गेष वदी ३ गुरूवार | जन जातिसेवक-- 

० २६-१२-१८ । मलचन्द किसनदास 
सूरत. ॒ कापडिया 





क्विय-सूची। 
--*€३४६93९ - 
अध्याय पहिला ॥ 
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स्व० दा० जैनकुलभूषण सेठ माणिकच न ही राचस्द् 
जौइरी जे०पी०बम्बहेका संक्षिप्त जीवन चरित्र 


अध्याय प|। पहिला । 


जीवन चरित्रकी आवश्यकता । 


छत संसारमें कोई भी आ्राणधारी एक अपर्यायमें बहुत 
काछ्तक नहीं रहता । यह बात प्रत्यक्ष है कि छात्खों 
कोशिशोंके किये नानेपर भी एक मीता जागता मानव, एक 
जगतके जीबोंका मित्र, एक अपनी शक्तियोंकों परमात्म-भक्तिमें 
व परोपकार-वृत्तिमें लीन करनेवाला, यहां तक कि खर्य म्वज्ञ 
अक्स्थाको प्राप्त होनेवाल्ा इस पुद्ल्के संधोसे रचे हुए शरीरमें 
अपनी आयुसते अधिक रह नहीं सक्ता। मरण किप्तीको नहीं 
छोड़ता । किन्तु मरण उन्हींका मरणरूप है जो फिर अन्य दारीर- 
को धारण करते हैं। जिन्होंने अपने आत्माके उपरसे कारण 
शरीर अर्थात कार्माण देहको या आठों कर्मेंको जछा डाछा है 
ओर उसे शुद्ध निर्विकार ज्ञानानंदमय बना डाला है उनका यह 
शरीर-वियोग मरण नहीं किन्तु मोक्ष है। वे खाधीन, अध्यावाघ, 


२] अध्याय पहिला | 





आनंदमय होकर निरंतर स्वात्माहुभूति तियाके: विछासमें मग्न रह 
परमाम्ृतका स्वाद छेते हुए परम सुखी रहते हैं । ऐसे महात्माओंको 
बीर, महावीर, परमविजयी, सिद्ध, परमऐश्वर्य्यथास, परमप्रम॒ कहते हें। 
आत्मा अपू्व शक्तियोंक़ा भंडार है। इसका लक्षण उपयोग है । 
ज्ञान क्रियाका स्वामी आत्मा ही है, अन्य कोई भी अनात्मा नहीं। 
ज्ञान एक गुण है। गुण और गुणका आश्रयी द्रव्य इस जगतमें कमी 
मिट्ले नहीं, चाहे जितनी उनकी अवस्थायें पलठटती चढी नारे । 
निःसन्देह एक अवस्था जरूर मिटनेवाली और अन्य अवस्था होनेवाली 
है, पर निप्तकी दशा पलटती वह अपनी सत्ताको इस जगतमें सदा 
बनाये रखता है। हमको प्रत्यक्ष अनुभव है कि किसीका निश्चयसे 
नाश नहीं होता । एक उनड़े हुए वृक्षकी शाखायें काटे जानेपर 
लकड़ी होकर कोयला, राख होती ओर फिर पानी हवाके साथ 
इधर उधर बहती हुईं फिरती हें | वह मसाला, वह द्रव्य, वह 
चीज़ जो शाखाओं में थी वह इस संसारसे छुप्त न हुई किन्तु एक 
दूसरी ही हालतमें बदल गई, तो भी जो गुण उस शाखाके द्रव्यमें 
थे वे सब उसके उसीमें हैं । रा 
ज्ञान आत्माका मुख्य गुण, हरएकके अनुभवमें है। हरएक 
जानता है कि मैं जानता हू , में देखता हूं, मैं सुनता हूं, में काम 
करता हूं, में दुःखी हूँ, मं सुखी हूं। इस ज्ञान ग्रुण ओर 
इसके स्वामी आत्माका कभी नाश नहीं । ये दोनों अनर अमर 
अविनाशी अमिट हैं । इससे आत्मा अपने सर्व गुणोंके साथमें इस 
मगतमें सर ही एक न एक पर्यायमें बना रहता है। मब तक शुद्ध 
(नहीं, मुक्त नहीं, निरंजन नहीं तब तक इसको अपने कर्मेकि अनुसाड 


जीवन चश्लिकी आवश्यकता । [३ 


कोई न कोई देहमें अवश्य रहना पड़ता है । कम सहित जीवोंका 
मरण एक नये जन्‍्मके लिये होता है। जो कुछ मी हो यह 
निश्चय है कि इस शरीरका सम्बन्ध किप्तीका भी अमर नहीं रह 
सक्ता । ऐसी दक्षामें प्रवीण मत॒ष्य मानव शरीरमें रहते हुए इसका 
ऐसा उपयोग करते हैं जिससे न कि यह जन्‍म ही सुन्दर, सुखदायी 
और हितकारी होता है, किन्तु पर जन्ममें भी शुभ शरीर व शुभ 
सम्बन्ध पानेका दृढ़ पृण्य उनके साथ हो जाता है । 
सबे प्राणघारियोंमें मानव सबसे श्रेष्ठ है। इसको मनकी 
शक्तिका अपूर्व लाभ है। मनकेद्वारा यह बढ़े २ आश्चम्थेयुक्त 
तरकीबोंको सोच छकता है। आज कल जो हवाई जहाज, बेतारका 
तार आदि नाना यंत्र निकल पड़े हें ये सब मनका ही चमत्कार है। 
मनके द्वारा यह जगत क्या है? इसमें कौन२ पदार्थ हैं? उनमें मुझे 
हितकारी क्या व अहितकारी क्या ? यह सब ज्ञान होता है। 
सुक्ष्से मृक्ष्म तत्व नो एक शुद्ध आत्माका अनुभव है उत्त तककी 
पहुंच इस मानवको हो जाती है और यह उस तत्त्वका सेवी होता 
हुआ जो आनन्द छाम करता है वह वचन अगोचर है, केवल अनुभव- 
गम्य है। यही अनुभव आत्माके मैलको धीरे२ घोता है, यहां तक कि 
यही आत्माको शुद्ध कर देता है। 
मानवींके लिये धर्म, अरे, काम और मोक्ष चार पृरुषार्थ हैं। 
क्ष घर्मका अतिम फल है। अर्थ और कामका भी अंतरंग हेतु 
चृण्यरूप धम है। धर्मस्ताथन बिना तीनोंका लाभ नहीं, इससे घमेका 
सेवन सक्‍से ज़रूरी है। 
: अम वास्तवमें आत्माके उस परिणामकों कहते हैं: नो शुद्ध 


४] अध्याय पंहिला । 


आत्मा या प्रमात्माकी ओर तन्‍्मय होता हुआ बीतरागमय हो । 
यही परिणाम कमेंसि मृक्ति देनेवाला है। इसके अलाभमें उप्त परि- 
णामको भी धमे कहते हैं जो आत्माको फर्पोंसे बचाकर पए०4 कार्य्येमें 
लगाता है पर वीतरागरूप होनेकी चाहसे मिला होता है। जिसका परि- 
णाम क्रोध, मान, माया, लोभ कथायोंकी मंदतामें होता है। वह शुभ 
परिणाम है ओर जो इन कषायोंकी अतिशय मंदतामें होता है उसे 
शुद्ध या वीतराग परिणाम कहते हैं। जो इन दोनोंसे रहित 
तीत्र कषाय युक्त होकर पांचों इन्द्रियोंके मोगोंमें अनुरागी व पर 
अहितमें निडर व परकी बुराई व कष्ट देनेमें उत्सुक होता है उसे 
अशुभ परिणाम कहते हैं | यह अधर्म है क्योंकि पापका कारण है। 

जो मानव श्रीऋषमदव, अजितनाथ, चेद्रप्रभ, शीतलनाथ, 
शान्तिनाथ, नेमिताथ, पाररवनाथ व महावीर सरीखे उत्कृष्ट क्षत्रियोंके 
समान आत्माको शुद्ध करना चाहते हैं वे केवल वीतराग माबके ही रस्तिक 
हो योगाम्यासमें लीन हो साधुपनेके जीवनमें रह मेस्य्तासे अपना 
नर जन्म सफल कर मोक्ष पुरुषाथ साधते हैं । परंतु नो इतनी कपा- 
योंकी हीनता करनेमें असमर्थ हैं वे घरहीमें रह धरम, अर्थ और 
काम तीनों पुरुषार्थ साथते हैं। यद्यपि अर्थ याने लक्ष्मीका लाम, 
काम याने न्यायपूवक इन्द्रियोंके मोग, शुभ परिणामसे किये हुए 
पृष्य कमकी अपना अंतरंग कारण रखते हैं पर इनके ढिये 
न्यायपूवक बाहरमें उद्यम या प्ररुषाथ किया जाता है तब ये 
सिद्ध होते हैं। जैसे दो पहियोंके बिना गाड़ी नहीं चढती 
ऐसे ही अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंके बिना अर्थ और काम 
नहीं होते । जो आहसी बाहरी उपायोंमें सुस्त होते हैं वे अंतरंग 
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कारण होनेषर भी न तो द्वन्य पैदा कर सक्ते और न न्याय सहित 
ओग़ ही पा पक्ते हैं। 

इस जगतसें वे ही मानव अपने जीवनके खुच- 
झाकी खुगेधको चारों ओर फैला जाते हैं जो अपने 
जीवनकी घड़ियोंक्रो-उनक पछ ब विपलोंको, आवली व सप्र्योंको 
सम्हार २ कर काममें छेते-अर्थात्‌ नो अपने आत्माको परमात्म 
शक्तिका भंडार निश्चय करते हुए उस शक्तिके खिलाने व उप्तीकी 
प्रफूछतामें परम सुख-अनुभवके श्रद्धानकों रखते हुए गृही जीवनमें 
शरीरके इन्द्रिय स्रम्बन्धी विषयोंकी तुच्छ परवाह रखते हुए अथ 
व कामकी पिद्धि करते हुए परके उपकारसें अपनी दक्ति- 
थघोंका उपयोग करना अपना कतेज्य समझते हैं 
और रात्रि दिन सर्व जीवउमात्रका कैसे हित हो इस चिस्तामें, इस 
उद्योगमें, इस घ्रनमें मस्त रहते हैं । ऐसे परोपकारियोंसे अधिक 
जीवोंका हित होता और उन जीर्वोको अपनी उन्नतिका मा 
सुझता है । 

जो मानव इस प्रथ्वीपर जन्म छे केबठ अपनी इन्द्रियोंकी 
गुढामीमें ही अपने इश्च जीवनको बिता कर रुत्युकी 
भ्य्यामें सो जाते हैं वे यहां भी अपने जीवनसे बहुतोंकी हानि 
करते हैं और परलछोकमें भी उनकी आत्माकों योग्य पर्यायका छाम 
नहीं होता। उनका जीवन पाशविक नीवनसे भी गया-बीता है। 

मालवमें मानसिक, वाचनिक ओर छायिक ये तीन शक्तियां 
बड़ी बलवती हैं। जो इनको छोहेकी तरह बेकाम डाल रखते हैं 
उबकी शक्तियोमें छोहेकी तरह जंग रूम जाता है ओर वे बेचारे 
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उनसे कुछ भी ढाम नहीं उठा सक्ते। करोड़ों मनुष्य इस संपारमें 
ऐसे हैं जिनकी शक्तियां शिक्षा, योग्य उदाहरण व योग्य सहारेके 
बिना यों ही पड़ी रहती हैं । जिनकी शक्तियोंको शिक्षादेवीकी 
उपासना नहीं मिलती है वे यों ही रह जाते हैं, कोरे पशुस्म जीवन 
काठते हैं। मारतमें करोड़ों मनुष्य इसी रंगके हैं। शिक्षा शक्तियोंको 
खिलाती है, उन्हें मजबूत करती है, उनसे उपयोग लेना बताती है। 
मानवको जब धम, अथे, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थीकी सिद्धि 
करनी है तब उसको शित्रा भी ऐसी ही मिलनी चाहिये जो चारों 
साधनोंमें सहायक हो। यदि वह शिक्षा इनमेंसे किप्ती एककों 
भी हानि करनेवाली होगी तो वह शाक्तियोंको ' उम्मागंमें 
उपयुक्त करनेकी तरफ प्रेरणा करेगी । ओर इसका फल प्राय: 
ऐसा भी हो जायगा कि वह शिक्षाके होनेपर शिक्षाविहीन रहने- 
की अपेक्षा अपनी अधिक हानि कर बैठेगा । इस्त कारण इन ऊपर 
कहे हुए चारों वर्गोको माधनेमें सहायक जो शिक्षा है वही सुशिक्षा 
है । यही सुशिक्षा मानवकी शक्तियोंको ऐसी चमत्कृत बनायेगी 
कि जिससे वह जगतके उपकार करनेके सित्राय अपना भी उपकार 
कर लेवेगा। केवल पुस्तकोंके पढ़ने वा रटनेको शिक्षा 
नहीं कहते-जिस रीतिसे मनुष्यनों अपनी मानसिक, वाचनिक 
और कायिक शक्तियोंको उपयोगी मार्गमें हे जाकर उनसे यथोचित 
स्वपर उपकारक कार्य छेनेकी योग्यता आजाय वही रीति सुशिक्षा है। 
जगतमें तीन तरहके मनुष्य होते हैं-उत्तम, मध्यम और 
जघन्य । 
उत्तम मनुष्य वे ही हैं जो प्रत्येक कार्य्यको विचारपूर्वक 
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शुरू करते; उप्तके शीघ्र करनेके लिये अनेक साधनोंको मिलते, 

कारय्यमें उद्यम करते हुए नो अनेक आपत्ति, उपसग और कष्ट आनाते 
उनको समभावसे सहते, ज्यों ज्यों कष्ट पढ़ते त्यों त्यों ओर अधिक 
उस संकल्प किये हुए कार्य्यके साधनमें छीन होते ओर अंततः 
उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि कदाचित आयु कम शीघ्र ही 
क्षय हो जावे ओर इस शरीरसे उनकी आत्माका वियोग हो जाने 
तो भी वे कुछ खेदित नहीं होते किन्तु अपने दृढ़ संकल्प ओर 
उद्योगके कारण अपने पीछे ऐप्ता दृष्टान्त छोड़ जाते हैं मिप्तसे 
उप्ती कामझे पूरा करनेमें कोई न कोई उद्योगी निक्छ आते हैं । 
और उनका उदाहरण सदाके लिये इस नगतमें अंकित हो नाता है। 


मध्यम मनुष्य वे हैं जो काम तो विचारसे ही शुरू 
करते हैं ओर उप्तके साधन भी मिझतते हैं, पर यदि कष्ट, परीषह 
ओर उपसगे आनकर खड़े हो जाते हैं तो कायर होकर उस 
कार््यको छोड़ बैठते हैं। यद्यपि इनमें काय्येको अंतिम हद तक 
पहुंचानेका साहस नहीं होता तो भी उत्तम काय्येंकि करनेमें 
उत्साह दिखलाते हैं व कुछ प्रयत्न भी करते रहते हैं इससे उनका 
उपयोग हितरूप भावोंमें ही वतेन किया करता है । 


जघन्य पुरुष वे हैं जो पहले तो किसी उपयोगी क्रामका 
विचार ही नहीं बांधते हैं ओर यदि किप्तीके कुछ विचार भी होता है 
तो उनको कायरता, डर व्‌ आल्स्य इतना सताता है जिससे 
वे अपने विचारकां कुछ भी उपयोग नहीं कर सक्ते। ऐसे मनुष्य 
बुरे कार्मोमें तो नलद्री तय्यार हो नाते हैं और उनको निस तिस 


८ है अध्याय फहित्म। 


3 वि ह क पकप/ 82000 76 4 कक कट की लत 
बस्ह करते भी हैं पर उनमें मी इनकी शक्ति हृढरूप नहीं रहती । 
उन्मत परुषकी तरह एकको छोड़ दूसरेमें, दूसरेकों छोड़ तीसेरेमें 
घृम्ा करते हैं | ऐसे प्रुष प्रायः इस जगतमें माररूत हैं। उत्तम 
पुरुष अपने कार्योक्री सिद्धि इन नीचे लिखे गुर्णोके ही कारणसे 
कर सकते है:-- ह 

(१) समधकी उपयोगिता-नो छोग अपने पसमयकी 

: कदर नहीं जानते हैं वे अपने जीतनके मूल्यको नहीं पहचानते हैं। 
समर्योते ही यह जीवन बना है। रत्नोंसे अधिक मूल्य हरएक 
समयका है। एक सेकन्ड या पलमें बेगिनती समय बीत नाते हैं। 
अपने समर्योकी कदर करना ही जीवनका उपयोगी बनौनेका एक 
मुख्य सावन है। 

(२) नियामित कामकी विभाग दक्ति-मनष्यमें 
शरीरके बलको व स्वास्थ्यको रक्षा करते हुए अपने कार्मोंको पूरा 
कर डालनेका अवसर उसी समय आता है जब वे भगवद्धक्ति, 
झरीर क्रिया, भोजन, शयन आदि नित्यक्रे कार्मोको नियमके अनु- 

' सार प्रतिदिन करते हैं । जो बिना किप्ती नियमके चाहे-नब॒ खाते, 
सोते, काम करते हैं उनके बहुतसे काम रह नाते हैं तथा कोई भी काम 
निराकुझ्तासे नहीं होता तथा प्राय: अनियमित काम करनेवार्लोंका 


शरीर अत्वस्थ रहता है | जो सुस्योदयले पहछे उठकर काममें 
राव ओर राभिको ही थीरताके स्ताथ छह सात आठ घेरे आराम 


करते हैं वे प्राय: नियमसे अपना काम कर सक्ते हैं। 
(१) दीघेदर्शिता-मानवके कार्मोकी सफलताके लिये 
उसमें दीबंदर्सिताकी बहुत बड़ी जरूरत है ताकि वह अपने उस 


जीवन शभ्ररित्रक्की अादृधयकता । (९ 


काय्थेफे फड़को पहछेसे ही विचार हे ओर मंभीरतासे सोच छे। 
ओ गंभीर विचार नहीं कर सक्ते वे प्रायः अपने कार्यमें विफल 
हो जाते हैं । 

(४) इन्द्रिय-पराजय-पांचों इन्द्रियोंकी चाहनायें मृनु- 
प्यकों जब अपना दाप्त बना लेती हैं तब वह उपयोगी कार्मोंसे 
हठ करके उनकी पूर्ति करनेमें लग जाता है जिससे उसका जीवन 
इन्द्रियोंके दामत्वमें पड़कर बेकार हो जाता है। जो उपयोगी काम 
करना चाहते हैं वे हमेश: अपनी इन्द्रियोपर काबू रखते हैं । वे 
सही-सलामत रहें ऐसी भावनासे उन्हें भोजन-पानादि देते हैं ओर 
उनसे खूब काम लेते हैं। मुंहका चटोरापन, मेले तमाशेकी दौड़- 
'घूम, नाच-रंगकी चटक-मटक, अतर-फुडेलकी महक्र आदिसे उनका 
दिल गन्दा नहीं होता है । 

(५) सहनशीलता-नगतमें रहते हुए ओर किप्ती भी 
कामकी सिद्धि करते हुए अपने सिवाय और बहुतसे छोगोंसे काम 
'पड़ता है। उनके साथ व्यवहारमें कभी २ कठोर शब्द व अनुजित वर्ता- 
'बका भी सामना हो जाता है। उप्त वक्त अपने भार्वो को सम्हालने और कोच 
न करनेकी बहुत:बड़ी ज़रूरत है। जिनमें किसी बातको सहनेकी 
शक्ति नहीं होती वे हेल-मेलसे नहीं रह सक्ते और न दूसरोंसे कोई 
लाभ ले मक्ते हैं। सहनशीलताके गुणसे आदमी जगत्‌ भरकों अपने 
वशमें कर सक्ता है। यह भी कार्यसिद्धिका एक अमूल्य गुण है। 

(६) चैय्ये--यह गुण भी बहुत जरूरी है। पैय्यके भ्रिना 
कोई काम पार नहीं उत्तर सक्त॥क्रिसी कामकी शलिद्धिका यत्न 
'करते हुए बहुतसे विज्न व सेकट व चिन्ता उपस्थित होशी हैं उम्र 
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समय चैय्ये ही एक ऐसा गुण है नो वाखार कोशिश किये जानेकी 
उत्तेनना देता है । और जो इप्त गुणको अपने गलेका हार बनाते 
और कमी आकुलित नहीं होते वे अपने काममें अवश्य सफल 
होते हैं। | 

(७) नम्नता--नम्रताकी भी मानवकों बहुत बड़ी ज़रूरत 
है। जो मानव अपने पास धन, बल, तप, विद्या आदि बलोंको बढ़ते 
हुए देख करके भी अहंकार नहीं करते किन्तु सदा नम्र रहते हैं, 
वे ही बड़े पुरुष हैं।वे बिना कारण मगतकों अपना बन्धु बना लेते 
हैं। वास्तवमें नम्रताकी छायाके नीचे सब कोई आना चाहते हैं। 
उप्तकी सुगंधको सर्व कोई सुंधत हैं। नो किसी मी बातमें बल्वान्‌ 
होकर मान नहीं करते हुए नम्नर रहते हें वे ही दूसरोंसे गुण ले 
मक्ते व दे सक्ते हैं, खयं उपकार पा सक्ते व छोटेसे छोटेका भी 
उपकार कर सक्ते हैं। 


(८) सत्यता-सत्य बोलना ओर सत्य व्यवहार मानवकी 
शोभा व उन्नतिका मंडार है। जो मनमें सोचकर कहते और उसी 
तरह वर्तन करते हैं वे ही सत्यवादी हैं। जो असत्यको स्व पार्पोंका 
सरदार समझते ओर उससे डरते हैं, नो वादा करते हैं उसको 
पुरा करते हैं, जो श्रीदशरथ व श्रीरामचंद्रकी भांति दृढ़ प्रति- 
ज्ञाको निवाहनेवाले हैं वे ही कुछ काम कर जाते हैं। मन॒ष्यकी वाणी: 
सचके बिना महा अनथकी करनेवाढी होती है। सत्यतासे किप्तीको 
दुःख नहीं होता । केवल सत्यतासे ही मनुष्य छोकिक व पार- 
लोकिक सवे_तरहकी उन्नति कर मत्ते हैं। - 


जीवन चरिज्षकी आबश्यकता। [ ११ 


रिया मम की की य  छ क अय की प च न पे की मं की की कक वन 


(९) अ्रह्मचये-मानवकी शक्तिको दृढ़ और मनको पत्र 
रखनेके लिये मानव जातिके लिये यह एक अति आवश्यक गुण है । 
जो विवाहित नहीं हैं वे अपने वीय्यकी रक्षा पूणपने करके 
श्री महावीरस्वामीके समान परम वीर बननेका यत्न करते हैं। पर जो 
विवाहित हैं वे केवल संतानकी इच्छासे ग्रहसंसारमें वर्तते हैं तो भी 
इच्छाको आधीन रखते हैं । जो इस गुणकी कदर नहीं करते वे 
वीय्थैको बखादकर निकम्मे हो जाते हैं और पविन्नता उनके मनसे 
विदा हो जाती है। निससे उत्तम विचार व उत्तम काय्ये नहीं होने पाते। 
उत्तम मनुष्य इन उपर छिखित नो या अधिक गुणोंकी बदौलत 
ही इस नरभवकी घड़ियोंकों ऐसे २ कार्मोमें लगाते हैं. जिससे वे 
धर्म, अथे, काम, मोक्ष चारों परुषार्थोकी सिद्धिमें कुछ उन्नति पा 
जाते हैं ओर जगतका उपकार कर जाते हैं । 

आन हम अपने पाठकोंको एक उत्तत्र मनुष्यके जीवनका 
परिचय कराना चाहते हैं जिप्तमें ये ऊपर लिखित गुण कूट कूट 
कर भेरे हुए थे व जिसने अपने पोरुषके बलसे गृहस्थ धर्मक्री जो 
उन्नति की द अपनी उन्नतिसे जो दूसरोंका हित किया वहू वचनसे 
अगोचर है। निनका उप्त मानवसे रात्रि दिनका सम्बन्ध रहा है 
व अच्छी तरह जानते हैं कि उस मानवमें कैसी २ खूबीके गुण 
थ | आज वह मानव इस मानव पर्य्यायमेंसे चछा गया है-उसकी आत्मा 
इस शरीरसे विदा होकर अन्य किसी देहमें चली गई है। यद्यपि अब 
उप्तके मन वचन कायके चरित्र दृष्टिमें नहीं आते तो मी उप्त मानवने 
अपने जीवनमें जो कुछ किया है वह कृत्य उसके सब नेसेके तैसे 
मौजूद हैं-वे मरे नहीं हैं । 


श्र] अध्याय पहटिला । 

' हमारा (छेखक) उप उत्तम मानवसे बहुत कर्षोतक सम्बन्ध रहा 
है-हमने उसके सद विचारों और भावनाओंकों रात्रिदिन अनुभव 
क्रिया है अतणव यह हमारा कम आन पढ़ा है कि हम उनका एक 
दिग्दशनमात्र बणन जगतके मानवोंके हिताथ करें निस्से अनेक 
मानव उस उत्तम मानवका दृष्टान्त ले अपने जीवनको उपयोगी बनाबे। 

यद्यपि वे गृहस्थ थे, त्यागी नहीं थे, तो मी हृदयके त्यागी 
थे बैरागी थे ओर बढ़े पृरुष थे ओर इसीलिये उनके जीबनका वर्मेन 
हमारे द्वारा हो जाना हमें भी उनके उत्तम मानवीय गुणोंमें प्रेरित 
करनेवाला है। अतण उस्र उत्तम मानवके उपदेशदारा 
इस समय परोपकारतामें रात्रिदिन लवठीन सेठ सूलचेद्र 
किसनदास कापड़िया सम्पादक-“'दिगम्बर नैन,” सुरतकी 
फ्रेणाके अनुप्तार दानवीर जेनकुलभूषण सेठ माणिक- 
चंद्र हीराचंद्र जे० पी० समापति-/“भारतवर्षीय दिगम्बर मैन 
महासभा” का कुछ चरित्र आगे ढछिखा जाता है। 
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गुजरात देशके खूरत शहरका दिग्दझन । [ १४ 
अध्याय दुसरा। 





गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन । 


वास्तवमें वह देश अवश्य सौमाग्यशाली होता है नहां महान्‌ 

व उत्तम पुरुष जन्म लेते हैं। उत्तम प्रषोका 

गुजरातका सहस्व। शरीर जिप्त प्रदेशके अन्न, जढ व कयुसे 
वृद्धि पाता है, छोटेसे बड़ा होता है, वह 

प्रदेश वाल्तवमें पुण्यशाली है। किसी स्थानकों भाग्यवान्‌ कहनेसे 
उन मानबवोंके भाग्यवान्‌ होनेका ही उपचार होता है। गुनरात देश ऐसा 
ही एक देश है जहां जैनधमकी मान्यताके अनुसार श्रीरामचन्द्र- 
जीके सुपुत्र लब ओर अंकुछाने मुनि हो विहार किया, धर्मो- 
पदेश दे अनेकोंको स्वसंवेदन ज्ञानसे उत्पन्न आत्मानंदका पान 
कराया और अंतमं प्रप्मद्ध चांपानेर नगरके निकटत्थ पावागढ़ 
पर्व॑तके शिखरपर ध्यान घर कर्म इंधघनको जा और केवलज्ञान ज्यो- 
तिको प्रगट कर अहेत्‌ हो अनेकोंको शुद्ध धम मार्गपर चछा तथा 
शेष कर्मेसि आत्माको छुड़ा पवित्र हो परमात्मपदका छाभ किया । 
श्रीगिरनार, दाज्लुज़य, तारंगा, इन सिद्धक्षेत्रमय 
पर्वतोंसे शीघ्र गतिको प्राप्त होनेवाले श्रीनमिनाथ, युधिष्ठिर, मीम- 
सेन, अर्जुन, आदि अनेकों अगणित महात्माओंने इस गुजर देशको 
अपने विहारसे पवित्र कर इन पवर्तोके शिखरोंसे मक्तघामका परम 
अभिराम आनन्दका आखाद किया । मौर्य चंद्रगुतकों सन्‌ ई० के 


श्छ ] ' अध्याय दूखरा। 


३२० वर्ष पूर्वके अनुमान परम निश्नेन्य दिगम्बरी दीक्षा देंनेवाले 
श्रीमद्रबाहु श्रुकेवली १२००० साधुस्ंत्र और मुनि प्रभाचंद्र 
(चेद्रगुप्तका द्वितीय नाम/को साथ लिये हुए मगध देशसे दक्षिणको 
जाते हुए इसी गुनरात देशमें होकर श्रीमिरनार पर्वत तक गये थे 
और वहां अपनी आयु निकट जान अपने आचाय्ये पदका तिलक 
श्रीविद्याखाचायको प्रदान किया था और फिर वहांसे 
मैसूरके श्रवणबेल्गोला स्थानमें पहुंच कटवप्न पर्वतपर समाधि मरण 
हे स्वगंधाम प्राप्त किया । 


हल ऑजीलीडली विस कल चल ज  + 


श्रीधरसेनाचायने प्रथम शताब्दीके अनुमान जिन प्रष्पदंत 
और भूतबलि अतितीत्र बुद्धि भ्रुनियोंकों श्रीगिरनार पर्वतपर जैन 
“सिद्धान्त पढ़ाथा था। उन्होंने गिरेनारसे ९ दिन चलकर कुरीश्बर 
'आममें आकर चतुर्माप्त किया था ओर श्रतस्कंधकी महिमा विस्तार 
'थी। और फिर दक्षिण देशको विहार किया था। (श्रुतस्कंध) 
यह कुरीखर गुजरात देशमें होना चाहिये। संमव है इसीका नाम 
बिगड़कर अक्लेश्वर हो गया हो। यह बढ़ौदेके और सुरतके मध्यमें 
अब भी प्राचीन जिन बिम्बॉको शोभायमान किये हुए विराजित है। 
श्री,नसेनाचाय्यने अपने गुरु श्रीवीरसेनाचाय्यैेकी करी 
- हुई श्री नयधवलकी टीकाको ६० ००० स्लोकोंमें गुमर देश प्रतिपालक 
श्रीअमोधवर्षे के राज्यमें वाटप्रामके भीतर शक्र संवत्‌ ७९९ 
 फाल्मुण सुदी १० को प्रात:काल श्रीअशहिका महोत्सवके समय 
'पूण किया था | (नयघवल प्रशस्तति) 


यह गुजरात देश श्रीशुभचंद्र, सकलकौर्ति, ज्ञानमूषण आदि 


गुजरात देशके सूरत, शहरका दिग्दशेन। [ १७ 


जड़े २ विद्वारनोते सुशोभित रह चुका है जिन्होंने अनेक शार्खोकी 
टीका व रचना की है । 


इस धम-मन-भरपूर गुजरात देशमें ताप्ती नदी बड़े वेगसे 
सतपुरा पर्वतकी इंनरडी पहाड़ीकी तलहटीसे निकलकर खानवेश- 
में बहती हुई अनुभान ९०० मीढकी रुंबराईको लिये हुए रांदेर 
और ख्रत दो बढ़े प्रसिद्ध नगरोंके मध्यमें आध मील्के अनुमान 
पाटके साथ खेमातकी ओर चली जाती है | 


नमेगद्य गुजराती गद्यात्मक ग्रंथके कर्ता कवि नमंदाशकर 
वाभमरशकर छिखते हैं कि श्रीमहावीर संबत्‌ २७१ व सन्‌ इंसवीके 
२५६ वर्ष पूर्व इस ताप्ती नदीके उस्त ओर रांदेर नामका एक बड़ा 
प्रप्तिद्ध नगर था। जिप्तपर संपत्ति नामका जेनी राजा राज्य करता था# 
वह रांदेर शहर अब भी मौजूद दै पर अब वह एक छोटासा कसबा 
है। बर्तमानमें ताप्तीके इस ओर राद्रके टीक सामने अतिविख्यात 
ओर ऐतिहाप्िक सूरत नगर मौजूद है | यद्यपि नमंगद्यके कर्ताने 
यह खुलासा नहीं किया कि जब्र एक ओर ताप्तीके आजसे २२०० 
वर्ष पहले एक बड़ा राज्यनगर था तब उसीके ठीक सामने जहां आज 
सूरत पाया नाता है वहां उस्त समय किसी बसस्‍्तीकी सूरत थी कि 
नहीं! ' 





विचारनेसे यह अवश्य निश्चित होता है कि ताप्तीके इस 

पार भी कुछ वसस्‍्ती अवश्य वसती होगी। संभव है कि उस समय 
इसका नाम सूरत न हो । । 

# इस कथनका नमेगथके अनुसार ही यहां इल्लेख किया जाता है। 


१६ ] अध्याय दूँसेरा । 


बहुतसे जन इस नगरको सुयेपुरके नामसे पुकारते हैं तथा नरमंगथ 
कर्ताने मी लिखा है कि सूरतसे ८ गांव दूर 
हे पा कामलेन ग्रामके निवाप्ती एक राजाके बढ़े रे 
प्रसिद्ध कुए थे। उनमें एक सुरजवाड़ी नामका 
कुआ था। उसी वाड़ीके नामसे यह सूरजपुर या सुजेपुर कहलाता था 
जो फिर बिगढ़के सुरत हो गया। ९५वीं गुजराती साहित्य परिषद्‌ सन्‌ 
१९ १४की बैठककी खागत कारिणी कमिटीके प्रमुख रा० मधुषच- 
राम बल्वचरामने अपने व्याख्यानमें यहांतक अनुमान लगाकर प्रगट 
किया है कि सन्‌ इसवीके वीसहनार २०००० वर्ष पहले भी यह 
स्थान आबाद था | आपने अमेरिक्राके प्रसिद्ध विद्वान प्रोफुसर डेटन- 
कृत “ 79 50०४ ० ४॥॥8७” नामकी पुस्तकके आधारसे छिखा 
है कि यूनानका विद्वान्‌ प्लैशो अपने किसी पूर्व जन्‍्ममें इसी 
(सूरत) स्थानके किसी बड़े मंदिरका मुख्य अधिकारी या भक्त था | 
रासमालाके प्रथम भागके आधारसे आप लिखते हैं कि यह स्थान 
तब सुयपूर कहलाता था जिस समय सन ९० ०में अबहिडवालकी 
सेना भक्त ओर सुयपुरके आगेसे होकर निकली थी। सन्‌ १९०८के 
इम्पीरियल गैजेटियरसे माठ्म हुआ कि सन्‌ १५०में होनेबाले 
यूनानके विद्वात्‌ प्छोंटाने पुलिपदा नामके व्यापारिक स्थानका वर्णन 
किया है निसका नाम शायद फुलपाद होना चाहिये और 
स्थान इसी सुस्त नगरका एक पवित्र भाग है। 
जो कुछ हो इसमें सनन्‍्देह नहीं कि सुरत और रादेर दोनों 
ही अतिप्राचीन नगर ताप्तीक इधर उघर एक शोभनीक ख्रीके. 
कार्णोमें पढ़े हुए सुर ओर चंद्रकी कांतिवत्‌ चमकते हुए मनोहर 
कुंडंलोंकी मांति दीप काठसे शोभा पा रहे 





गुजरात देशके खूरत शदरका दिग्दशन। [ १७ 


रंदेर व्यापारमें प्रसिद्ध स्थान था। ताप्तीद्वारा जहाजोंका 
आना जाना खूब होता था और वे नहाज़ कुछ ताप्तीके इधर कुछ 
उधर कलकते ओर हवड़ाकी भांति अपना छंगर डाला करते थे। 

अरब व फारसके व्यापारी भी आया नाया करते थे। इंसवी सन्‌ 
७९० में मुस्तल्मान अब्दुलआबाद सेफा नामके खलीफा अपने बहुतसे 
साथियोंको छेकर रांदेरमें आकर रहने छगे और धीरे २ मुमल्मानी 
धर्मका प्रचार करने लगे । 

ये लोग धीरे २ व्यापारादिसि अपनी सत्ताको मजबूत करने 
लगे। इनका दुछ अब्बासी खलीफा या नवायता (नया आया हुआ) 
नामसे यहां प्रसिद्ध हुआ । उप्त वक्त रादेरकी मैन ओर हिन्दू कसी 
सुख शांतिमें लीन थी । पर कालांतरमें जैन ओर हिन्दुओंका नोर 
प्रटता गया ओर मृत्तत्मानोंका जोर बढ़ता गया। यहां तक कि 
६०० वर्षके अनुमानमें वे ऐसे हृढ़ हो गये कि उन्होंने राज्य सत्ता 
इनसे छीन छी। सन्‌ १९०८का गेजेटियर बताता है कि बादशाह 
कुतबुद्दीनके समय १३ वीं सदीमें मृसल्मानोने अनहिरुवाइके राज- 
पूत राजा भीमदेवकी हराकर रांदेर ओर सुरत ढिया। वह हिन्दू राना 
सुरतसे १३ मील एव कानरेनके किलेसे मागा ओर आधीन हो गया। 
सन्‌ १३४७में मुहम्मद तुप्रत्कके समयमें बलूवा होनेपर सुरत मिला 
लग गया। पर सन्‌ १३७१३में फीरोजशाह तुधलकने सुरतकी रक्षाये 
मीलोसे बचानेके लिये एक किला बनवाया। मुसतल्मानोंने यहांके बहु- 
तसे मंदिरोंको तुड़वाकर मसिद बनवाईं। तथा जैन मंदिरों व मूर्तियोंकि 
पत्थरोंकी भी तोड़कर कई मस्तनिदे बनवाई गईं। एक मसनिद ऐसी 
ही बनी मौजुद भी है नित्तर हिनरी ३४१ व सन्‌ १९२९ है। 


१८ ] अंध्याये दूसरा । 
सन्‌ १९० ८का गैनेटियर बताता है कि रांदेरकी जमा मसजिद, मियां 
खखा 4 मुन्शीकी मसलिदे, मैन मंदिरोंको तोड़कर बनाई गई हैं । 
नेमेगयके कत्तोने सुरत नगरके नाम होनेके विषयमें कुछ ओर भी 
दंतकथारय लिखी हैं। उनका भी सारांश पाठकोंके ज्ञान हेतु कह 
देना अनुचित न होगा | 

ताप्ती नदीके तटपर सुरत नगरकी ओर बहुतसे जहाज ठहरा 
करते थे। जहाज़का काम करनेवाले माछी छोग वहांपर रहते थ। 
इससे उप्त तटके बहुतसे प्रदेशका नाम माछीवाड़ा प्रसिद्ध था । 
उसी महलेमें कुछ नागर ब्राह्मण भी रहते थ। उनमें एक ज़मीदार- 
की विधवा ख्री अपने पृत्र गोपीके साथ रहा करती थीं। उसकी 
स्थिति बहुत गरीब हो गई थी। रांदेरके एक मुसत्मान नवायताके 
यहां नृत्यकछा करनेतराढी एक सुर नामकी कंचनी इस माछीवा- 
ड्रेमें आकर ठहरी। इसके पाम घन भी बहुत था। उस समय गोपी- 
की गरीब मा उप्त केचनीका यथायोग्य काम करके उसकी अधिक 
स्नेहपात्रा हो गई तथा उसके बालक गोपीकों वह मुरन बहुत प्यार 
करने लगी। 

जब वह नृत्यक्ारिणी उप्त मुसल्मान नवायताके साथ हन 
करनके लिये करीब १५०० प्न्‌ ईं० के जहाज़पर बैठ मक्का 
जाने छगी तब उसने गोपीकी माको विश्वासपात्रा मान अपना 
लाखोंका नवाहरात उप्तको अमानत सौंप दिया। इसमें सम्देह 
नहीं कि ईमानदारी, सचाई और सरलता ऐसे गुण हैं नो सबको 
वश कर सक्ते हैं। जब वह सूरज कंचनी छोट कर आई, गोपीकी 
माने बिना किसी कपटके जो कुछ नवाहरात उसने स्तौंपा था उस 


गुजरात देशक़े. खूरत शद्धरका दिग्दुशन । [ ५० 


सबको वैसाका वैसा ही उस - कंचनीके सामने जाके घर दिया। 
सुरणभ इसकी सरलता व सत्यताको देख अचेमेमें आ गई। ओर 
इतनी प्रसत्न हुईं कि वह सत्र माल उसको दे दिया और दिनपर 
दिन इससे व उप्तके पूत्र गोपीसे उनकी सच्ची खिदमतके कारण 
बहुत ही राजी रहने छमी । सुरनकी उमर छोटी नहीं थी। आयु 
'कमे शेष होनेसे मच वह मरने लगी तब अपनी सब जायदाद गोपी- 
की मा और गोपीको दे दी ओर कहा-तुम इसका अच्छा व्यवहार 
करना और मेरा नाम मशहूर करना। मैं तो माती हूं, पर मेरा नाम 
रहना चाहिये। वाप्तवमें जिसके दिलमें सम्यक्तव नहीं होता, नो 
आत्माको अभर अमर अविनाशी आनन्दरूप नहीं अनुभव करता, 
उसके दिलको सन्‍्तोष केवछ कषायोंको पोषनेसे ही होता है। 
सारी दौल्तका वियोग होते हुए उस सुरनके दिलमें मान कपायने 
जोर किया ओर इसीसे पीछे मेरा नाम रहे इस स्वार्थने कंठगतप्राण 
'होनेपर मी उप्त कंचनीकी आत्माकों नहीं छोड़ा । खेर, गोपी 
और उसकी माने बहुतसे मकानात बनवाये तथा गोपीपुरा बसाया 
ओर गुजरातके बादशाह शाह मुहम्मद बेगड़ाके पत्र खलीलखां 
अलकाव मुज़फ्फरशाहसे मिलकर नायवका खिताब हासिल किया । 
गोपी बड़ा उद्योगी था। इसके प्रयत्तसे यहां व्यापार ओर भी ऋचने 
लगा। सन्‌ १५१६ में इसने एक तालाब बनवाया नो अब खेलर- 
'चाड़ी (खेतरपाल) के पास गोपोतालावके नामसे मोजूद है। 
इस वक्त यूसुपसे पुतंगाल छोग, भिनको यहां फिल्मी कहते 
थे, आने लगे थे। सन्‌ १४९८में वाक्तोडिगामा पहिले पहिल मारतमें 
आया। इस समय इस ताप्ती नंदीके तटपर उनके जहाज़पर जहाजु 


२० ] अध्याय दूसरा । 


आने लगे। ये लोग हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके जहाज़ोंसे माल दूटने 
लगे व शहरमें भी घूमकर प्रनाको कष्ट देने लगे। प्रजाकी पृकार सुन 
गुनरातके बादशाह मुज़फ्फरशाहने सन्‌ १५१ ४में यहां किछा बंध- 
वाया और इनकी रोक व जांचका प्रबन्ध किया। दिनपर दिन गोपीएुराके. 
आप्तपास रौनक बढ़ते देख गोपीने उस्त सुर कंचनीके मरते समयके. 
बचनको याद किया ओर उसका नाम कायम रखनेके लिये यही: 
विचार किया कि इस वस्तीका नाम उसीके नामसे प्रसिद्ध हो । 
बादशाह मुजफ्फरशाहसे गोपीने सब हाल कहा और सूरज नामा 
रखनेके लिये निवेदन किया। बादशाहने सिर्फ इस खयालुसे कि वेश्याके. 
नामसे नगरका नाम प्रप्तिद्ध कला ठीक न होगा, यह स्वीकार 
किया कि आखरी अक्षर जको बदलकर त कर दिया जाय। गोपीने: 
स्वीकार किया और सन्‌ १९२१ में इसका नाम खरत प्रसिद्ध कर 
दिया । ज्यों २ व्यापार चमकता गया गुजरातके बादशाहका अमल 
बढ़ता गया । इस समय सूरत नगर एक बड़ा व्यापारी अन्दर था। 
मत्‌ १४१४ में पुर्तंगाला यात्री बाबसी आया था। उसने लिखा है, 
सुरत बड़ा ही कीमती बन्दर था जहां मढाबार आदिसे नहाज़ आते 
थे। (8870886 १6807068 डिंप्र 88 & ए७७ए 770[007(७॥( 
80800: 0०९४०१४७४ ४95 गाक्याए शाए8 #07] ॥4 87 
जाते 8|] ०06० 90708 ए06 [9. ७. 908)। सन्‌ १५४६ में 
अहमदाबादके बादशाहने एक किल्ला बनवाया | 
सन्‌ १५६१ में जब तीसेरे मुजफ्फरशाह गुमरातकी गद्दीपर 
बैठे तब सुरत मिरज़ाके हाथमें था। यह बादशाह अकबरसे विरुद्ध 
. हो गया, तब देहछीका बादशाह अकबर स्वयं बड़ी मारी फौज 
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शुजरात देशके खूस्त शहरका द्ग्दशन। [ २१ 
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लेकर आया और ता० १९ जनवरी सन्‌ १५७२ में सरतके गोपी 
पूरामें अपना अड्डा जमा और ६ मार्च १९७३ के दिन किलेपर 
अपना झंडा गाड़ा ओर खलीज़ञखांकों अपना कारबारी नियतकर 
देहली चला गया। देहली पहुंचकर राना टोडरमहकों बंदोजस्तके 
डिये भेना। उक्त राजाने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया। कोई किप्तीकी 
जमीन न दबावे, कोई कम बह तोलकर दे ले नहीं, बाज़ारका भाव 
ठीक रहे, ऐसे कई उपयोगी महकमे नियत किये। इस वक्त सूसतमें 
व्यापार खूब बढ़ रहा था। जो रांदेरमें था वह सुरतमें चमक उठा था। 
युरुपसे भी व्यापारी बहुत आने लगे थे। ,अकत्रर, शाहजहां व 
जहांगीर बादशाहके वक्तमें यह १(७७८४५॥०६०४ए ६० 77रक& 
भारतका व्यापारी नगर कहलाता था। अकबरकी माल्गुज़ारीमें इसको 
हा 0885 [075 'हिंसे नंबरका बंदर लिखा है ( [99. ७. 908) 


जिप्त वक्त बादशाह जहांगीर देहलीमें राज्य कर रहे,थे उस्ती 

वक्त इज्जलैंडमें पहले, जेम्स ( 8७8 

अंग्रजोंका आगसन । ६॥७ ) का राज्य था और भारतसे 
व्यापार करनेके लिये इंस्ट इंडिया कम्पनी 

चन चुकी थी ॥क्सान हेकटर विलियम होकिस्स एक व्यापारी नहाज़को 
लेकर इस कम्पनीकी तरफसे हिन्दुस्तानमें आये और ता ० २० अगस्त 
१६०८ को पहिले पहिल सुरतमें आ रंगर डाला। और बादशाह 
जेम्सका पत्र हे अंग्रेन लोग देहछी दर्बारमें पहुंचे । परंतु उम्त 
सप्रय फिरेगियों अथांत्‌ एतेगा्ोका अधिक जोर था। वे दृप्तेरे किसी- 
के भी नहाज़को दूट हेते थे। वे अंग्रेनोंको नहीं चाहते थे। इन 
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पत्रेंकि द्वारा अंग्रेजोने बादशाहसे व्यापारकी आज्ञा मांगी थी व 

अपनी रक्षा चाही थी | पर ४ वर्ष तक उद्योग करना पड़ा तब, 
कप्तान बेटेने ता० ११ जनवरी १६१२ को बादशाहसे यह सनद 
छिखवा ली कि अंग्रेन लोग व्यापारके लिये अपनी कोठी कर मक्त हैं 
तथा वे घुरत, खभात, अहमदाबाद और घोघामें यापार कर सकते हैं। 
इनसे ३॥) सैक़ड़ा महसूल लिया जाय तथा इनका एक एढ़ची 
मुगल दर्बारमें रहे । 


सन्‌ १६१४में सर टामसरे प्रथम एलची मुगल दबौरमें 
नियत हुआ । इसने बादशाह जहांगीरसे और भी हक प्राप्त किये। 
अंग्रेन व्यापार करने लगे । उस वक्त यहांसे कपड़ा खरीदकर विल्ायत 
बहुत नाता था। अंग्रेन छोग कपड़ा बनानेवालोंको पेशगी रुपया 
दे माल बनवाते थे और विडायत भेनते थे। 


सुरत नगर १५७३से १७५९ तक मुगल बादशाहोंके कब- 

जेमें रहा । इस वक्त यह बहुत तरक्कीपर 

खूरतमें व्यापारकी था।यहांसे कपड़ा, हुई, किनखातब, मप्तरू, 
दृद्धि व यूरूपको किनारी, कसब, कारचोब, शाल, मप्ताला, 
कपड़ा आदि हीरा, मोती, मीनाकारी, अफीम, अनाज, 
जाना। मिठाई, आदि परदेशको जाते थे और 

इंगलैंडसे सीधा, लोहा, लोहाका तय्यार 

माल, चीनसे बिलोरी सामान या रेशम, सुमात्रासे मस्ताला, ईंरानसे 
मोती, गलीचा, मेवा, अरबसे अतर वगैरह, मलाबारसे देशी उनका 
कपड़ा, कंगाल्से रेशम और शकर, मास्यासे अफीम इत्यादि सामान 


गुजरात देशक सूरत शहर॒का दिग्दशन। [ २३. 


बाहरसे सुरतमें आकर बिकता था । रुका कपड़ा खूब बुना नाता. 
था । एक गरीब आदमी १ रुईकी आंटी (९ ठांक तौलमें) बुन लेता 
था तो उप्तको &) मिल जाते थे। सुरतके बंदरमें १० ० ०-१२०० 
टनके लादनेवाले नहाज़ हमेश: तख्यार रहते थे | इत्त कदर व्यापार 
था कि सुरतके बाज़ारमें २- छाख रुपयेका रोज़ सौदा होता था ॥ 
यहांपर इतना कह देना अनुचित न होगा कि यह भारत दो-ढाईसो 
वर्षमें कुछकका कुछ हो गया। उप्त वक्त जब परदेशके व्यापारी यहांसे 
कपड़ा ले जाते थे तब आज यहां ही कपड़ा आता है। यहांका 
बुना तो शायद ही कहीं जाता हो । उप्त वक्त सारा भारत अपने 
कारीगरोंके बनाये हुए कपड़ोंसे ही अपनेको ढकता था।ओर यह भी 
नहीं था कि मोटा माल ही बनता हो किन्तु महीनसे महीन और 
बढ़ियासे बढ़िया कपड़ा भी यहां बनता था। इसके सिवाय यूरुप 
आदि देशके व्यापारी यहांसे छाखों रुपयोंका कपड़ा प्रतिमासत अपने 
देशको भिनवाते थे, उनको भी पूरा करता था। आम यह अपनी 
कारीगरीकों खो बैठा है। इसका कारण केवल आलरुस्य है | आल्स्यसे 
आज यह ज़रा ज़राप्ती चीज़के लिये परदेशक्रा मुंहताज़ हो गया 
है। नब कि उद्यमके बलसे एक छोटासा जापान प्रदेश अपने लिये 
सब्र चीजे आप बनाता है । इतना ही नहीं, पर अपना बना करोड़ोंका 
माल बाहर बिक्रीके लिये भेनता है । नेसे आजकल बम्बई व्यापारमें 
प्रसिद्ध है ऐसे ही मुगलोंके जमानेमें घुरत प्रसिद्ध था । 

इस वक्त कम्पनीके सिवाय प्राख़ेट अंग्रेन मी बहुत आये ओर 
व्यापार करेने छगे। औरंगजेब बादशाहके वक्तमें ता० ९५ ननवरी 
१६६ ४ को मसठोंका सरदार शिवानी सूंरतको द्ूटने आया | उस वक्त 


श्ड्] अध्याय दूसरा | 


ईएटईंडिया कम्पनीकी कोटीमें (७ लाखका माल था । कोठीपर सर 
जाम ओकसेन्डनने बड़ी चतुराईसे काम किया। अपना माल बचानेके 
सिवाय साहूकारोंकी मी रक्षा की तो भी शिवाजी ३० करोड़का माल 
खूट छे गये। साहृकारोंने अंग्रेनोंकी तारीफ बादशाह देहलीको लिख 
भेजी । इससे प्रसत् हो बादशाहने ३॥ र०के बदले सिफ़ १) सैकड़ा 
जकात कर दी । १६७०में फिर शिवाजीने ३ दिन सूरत लूटा । 
इस वक्तसे मि० कुक ऐसे अंग्रेनोने मी ढूठ-पाट शुरू कर दी। १६८० 
मैं एक मक्‍के जाते हुए जहाज़को लूग्नेसे बादशाहने जकात फिर 
३॥) रु० कर दी । इधर कम्पनीने टकसालमें रुपया बनानेका हुकुम 
बादशाहसे ले लिया। इस वक्त फ्रेंच छोग भी सूरतमें खूब व्यापार कर 
रहेगे । 
१६८७में कम्पनीकी सत्ता बम्बईमें होनानेसे वयापरका जमाव 
सूरतसे उठ कर अम्बई होने छगा । इस 
अंग्रेजोंकी सत्ताका वक्त एक अंग्रेन सर जान चाहइल्डेन 
जमना । कम्पनीके नामसे सुरतमें खूब व्यापार 
किया । पर किप्तीको कुछ न दिया। 
बादशाहके हुकमसे हैरिस और ग्हैहस्टोन कैद किये गये | पा 
यह चाइल्डे भागर बम्बई गया। 9० जहाज मुगोंके और पकड़े 
तब लोगोंका विश्वास जाता रहा। बादशाहने अंग्रेज व फ्रेंच आदि 
को बहुत धमकाया; पर फल कुछ न हुआ | उपर देहलीमें 
भी मुगठ सर्तनत मौज व शौकमें पड़ने लगी । इधर सुस्तमें भी 
सत्ता ढीली पड़ गई । 
सन्‌ १७३४ में पराठोंने कुछ गांव दाव हिये तथा पेशवा 


गुजराव देशके सूरत झदरका दिरिशन। [ २६ 
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और गायकवाड़ने दबाव डालकर अपना कर सूरतपर लगा दिया। 
१७३४से १७५९ तक बड़ी भारी गड़बड़ रही। परस्पर फूटकी 
आग मभक उठी | इत्त गड़बड़में अग्रेनोने अपना दाव जमा लिया | 
सूरतके नवाब मियां अच्चनने मराठोंसे परेशान हो अंग्रेनोंसि संधिकी 
कि अंग्रेन लोग किलेदार रहें, सेनाकी अफसरी करें तथा नवाब दो 
'छाख रुपया प्रतिवर्ष देवे | इस वक्त किलेपर अग्रेजोंका झडा गड़ 
गया तथा नाममात्र मुगलोंका मी गड़ा रहा । इस सुरतपर 
अग्रेनोंके आधघीन नवात्र अच्चनके वंशवाले राज्य करते रहे । 
नवातर अच्चन उफ मुईनुद्दीनी १७६३ तक राज्य किया। फिर 
नवाब हफीजुद्दिन १७६३ से १७९० तक राज्य करते रहे। १७९, ०में 
“निमामुद्दीत नवाब हुए। ये १७९९ तक रहे | इनके समयमें सुरतपर 
बढ़ी किपत्तिय आईं। ये नवाब भी जुल्मी थे। १७९१में इतना 
भारी दुभित् पड़ा था जिप्तसे ? रुपयेमें ८ सेर अनाज मिलता था। यथ- 
पि इस समय यह भाव प्राय: रहा करता है तो मी उस समय अना- 
जका भाव बहुत मन्दा रहा करता था ।इसत अपेक्षा वह भाव दुर्भिप् 
रूपमें ही था । तथा १७९७ में ताप्ती नदीकी बाढ़ आई निम्तसे भी 
सुरतकी बरबादी हुई । बहुतसे व्यापारी इधर उधर चल दिये । सन्‌ 
१७९९ में नप्तीरुद्दीन गद्दीपर बेठे । उस्त वक्त नवाच्षसे अंग्रेनोने १॥) 





हुकमसे सूरतकी सीनेटने खूरतपर / ० 
सा० १५ मई सन्‌ १८०० की” 
-नदाबकी सिफे १ छाख रुपया पेन्शन कौर 


२६ | अध्याय दूसरा । 
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होकर प्रनाके हितकी चिन्ताकों छोड़ देता है ओर इतना ही नहीं 
प्रमापर जुल्म करके उससे अपना स्वार्थ स्राधना चाहता है तब अवश्य 
उप्तका पृण्य क्षीण होता है। ओर राज्यशासनका प्रतापी छत्र 
उसके हाथसे जाता रहता है। अकबर बादशाहसे ले ओरंगनेबके 
राज्यके पहिले तक मुगल बादशाहोंने प्रभाके हितका खयाल किया 
तब नीचेके नवाबोंने भी अपने प्रबन्धमें ढीठ नहीं की | पर जब 
मुगल बादशाह ऐशो-आराममें छीन हुए, तब इधर उधरके नवाब भी 
प्रभाशासनमें छुस्त पढ़ गये । इसीका यह फल हुआ कि सुरतसे 
नवाबोंकी सत्ता १८० ०में बिलकुल उठ गई । पेन्शनवालो में नप्तीरुद्दीन 
सन्‌ १८२१ तक ओर अफजुलद्दीन सन्‌ १८२४ तक कायम रहे । 
सूरतपर अंग्रनी कम्पनीका राज्य हो नानेसे मराठाओंसे सुलह हो 
गई। काम बदस्तूर चलने लगा। पर इस समय विछायतमें कलेकिद्वारा 
कपड़ा बुने जानेसे यहां कपड़ा बुननेक्रा काम कमती होने लछगा। 
बहुतसे छोग बम्बई जाकर रहने लगे । 
नो उन्नति मुगलोंके समय थी वह सब अवनतिमें परिणत हो गई |, 
वास्तवमें किसी भी वस्तुको थिरता इस असार संसारमें नहीं है । 
सब वस्तुयें अपनी दशाओंको पलटनेकी अपेक्षासे क्षणमंगुर हैं। कम्पनीके 
राज्यमें मुख्य २ बातें इस तरहपर हुईं कि-- 
सन्‌ १८०४ में फिर एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा नो कि 
साठोकालके नामसे प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ 
सूरतकी अवनाति । १८१८ में सबसे पहले सूरतमें बसनेवाढ़े 
यूहपियन पोचुमीज़ फिरंगी लोग बिलकुल 
यहांसे चढ दिये। सन्‌ १ ८३२ में ताप्ती नदीकी बाढ़ आजानेसे बहुतसेः 


गुजरात देशके सूरत शहरक्रा दिग्दशन। ( २७ 


मनुष्य डूबे व खराबी हुई | सन्‌ १८२४ में एक अंग्रेजी पुस्तकालय 

विलंदाके बंदरमें खोला गया मो इस वक्त ऐड्स लाख़ेरीके साथ 
मिला दिया गया है। सन्‌ १८३७ ता० २४ अप्रैलको (संबत्‌ 
१८९३ चेत्र वदी ४) 9 बजे पिछले पहुैर माछलीपीठमें एक पार- 
पीके यहां आग लगी। यह आग दो दिन तक जली। इसने घुरत 
शहरका नाश कर दिया। कहते हैं इस अग्निसे ६००० मकान जे, 
६०० मनुष्य व अनेक पशु मरे, ७० हजार छोग मुफलिप्त हो गये। 


सन्‌ १८४२में सबसे पहिले अग्रेजी स्कूल स्थापित हुआ। सन्‌ 
१८४ १में निमकपर महसूल नियत किया गया | प्रजाने कबूछ न 
किया, हुललड़ हुआ, तब सरकारने कुछ महसूछ कम कर दिया। 
१ मई सन्‌ १८५६ को अमरोलीमें रेलवे बननेका काम चला । तथा 
१ नवम्बर १८६४ के दिन सूरतसे बम्बई तक रेलगाड़ी चलने 
लगी । यह सूरत १८वीं सदी अर्थात्‌ सन्‌ १७९७में बहुत आबाद 
था। ८ छाख मनुष्योंकी वस्ती थी। परंतु सन्‌ १८५१ में घटकर ५ 
लाख रह गई। अभवनति होते २ सन्‌ १९० १में सुरत नगरमें केवल 
१ छाखकी कत्ती रह गई, अर्थात्‌ ८९९७७ हिन्दू, २२८२१ 
मुसलमान ओर ४६७१ जैन। कुल सूरत जिल्हेकी बस्ती, जिसमें 
८ नगर व ७७० गाम हैं, सन्‌ १९० १में ६३७०१७ थी। इनमें ' 
२ सैकड़ा जैनकी कस्ती थी । 


सूरत व रांदेरें जैनियोंका वर्णन ! 


जैसा ऊपर कहा गया है कि नब रांदेरमें सच राजा जैनी 
थे व जहां बड़े २ मंदिर थे कि जिनको तोड़कर मपजिदि बनवाई 


२८ | अध्याय दूसरा । 
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गई हैं तब वहां या कुछ सूरत निलेमें मैनियोंका कितना बल होगा, 
सो पाठक्रणण खये ही विचार कर सकते हैं । 
खेद है कि जैनियोंके प्राचीन इतिहासका कुछ पता नहीं 
चलता है | वर्तमानमें रांदेर कसबेमें 
'शांदेरमें जैनियोंका महत्त्व अब मी जो हाल मिलता है इससे 
वहांके पूवन जैनियोंका महत्त्व भी 
भांति प्रगट होता है | इस समय वहां झलेताम्बर जेनियोंकी संख्या 
६०० व उनके ६ मंदिर हैं, ननकि १०० व १५० वर्ष पहले 
२००० की संख्या थी। दिगम्बरियोंकी वसस्‍्तीमें अबवहां क्रेव २ 
कर हैं जो दसा हमड़ जातिके हैं। उनके नाम चुन्नीलाल छारूचंद 
ओर दीपचंद हीराचंद हैं, नगर कि १०० व १५० वर्ष पहले वहां 
दिगम्बर जैनियोंकी बहुत वस्ती थी। उनके रहनेके तीन महल्‍्ले 
अबतक प्रसिद्ध हैं-निशाल फलिया, सोनी फलिया और हूमड़ 
फलिया। इसीमें अब दो घर हैं। दिगम्बरी जैन मंदिरोंमें अब केवल 
एक मंदिर अवशेष है जो बहुत पुराना बना मालूम होता है तथा 
इसमें बहुतसी प्रतिमाये हैं जो दूपरे मंदिरोंके टूट्नेपर लाई गई हों 
ऐप्ता भी संभव है । इस मंदिरके नीचे एक भौंरा है अर्थात्‌ गमारा व 
. तहखाना है। इसमें भी प्रतिमा सुशोभित हैं | वहां एक धात॒की 
-प्रतिमाका लेख इस भांति है।- 
सं५ १३८७ माघ्र सुदी ५ रवि० श्रेष्ठि भीमा भागी रूप- 
छता तयोः सुत बारूखान भीरत्नत्रय बिम्बं राउल श्रीअभयनंदि- 
क्षित्य आचार्य मापनंदी उपदेशेन श्रीमूलसंघे प्रतिष्ठित ” 
तथा एक शांतिनाथलवामीकी मूर्तिपर सं० १६४८ है। 


गुजरात देशक सूरत शहरका दिग्दर्शन। [ २९ 


3 जप 2५2 ज्िश्ज्िलिख्््ध्ल््जिजिडिच्जडिधल्‍ कि ल्‍ क्‍ ल्‍न्‍ ल्‍ड लन्‍क्‍ल+न्‍ +क्‍ 4४ ला ५ल्‍ पे 2५2०५-५००--+२५०५८२+ननतन- 


ऊपरकी वेदीमें नो प्रतिविम्ब हैं उनमें संबत १५१८, १५१५९, 
१५३७, १६४८, १६६५ व १६८३ है। जिनपर प्रायः ऐसे 
लेख हैं कि--- 





विद्यानंदि, मलिभूषण, लक्ष्मीचंद्र वीरचंद्र, शानभूषण, प्रभाचंद्र 
बादिचंद्र, या महीचंद्रना उपदेशथी हुमड शाति आदि,,,.........- 
एक बिम्बपर है- 

“४ १५३७ वेसाख सुदी १२ देवेन्द्रकीत्ति- पदे विद्यानंदि 
हूमड़शातीय श्रेष्ठी चांपा. . ... .. . .. . .. 

तथा एकपर है- 

“१५१८ माघ सु. ५ बुधवार देवेन्द्रकीत्ति शिष्प 
विद्यानंदि उपदेशथी हूमड़वंसे समधर भायों जीबी ना पुत्री नव 
करण सिंह ४ २ ५ 

यहीं एक प्राचीन पोथी याने गुटका है जिप्तमें 'महीचंद्र, प्रमा- 
चंद्र, महीचद्रके शिप्य ब्रह्मचारी जयसागर' वर्णित है। 

इन लेखोंसे प्रगट है कि दृमड़ ज्ञातिके दिगम्बरी रांदेरमें 
बहुत माननीय व धनाढ्य हुए हैं। यहां तक कि अभी तक यह 
प्रसिद्ध है कि जहांगीर बादशाहके समयमें एक घनाढ्थ दिगम्बर 
जैनीकी बुगल रांदेर नगरमें बना करती थी। तथा ऊपरके लेखेंसि 
यह भी पता चलता है कि सम्बत १३८७में आचाय्ये माषनंदि 
हुए। माघनेदे शब्दके पूर्व भद्वारक शब्द न होनेसे ये निम्ेन्थ दिगम्बर 
मुनि प्रतीत होते हैं । संबत्‌ १५१८ से भद्ठारकोंके नाम हैं निनमें 
विद्यानन्दि प्रथम है। खूरत नगरके कतारगांवमें विंधानंदि 
नामका एक जैनियोंका माननीय स्थान है जहांपर भद्टारकोंकी बहुतसी 
समाधियें हैं। बहुत संभव दै किमझारक विद्यानंदिकी पहिढ़ी समाधि: 


है ] अध्याय दूसरा | 


यहाँ बननेसे यह स्थान विद्यानंदिके नामसे प्रस्िद्ध हुआ हो। कहते 
हैँ कि यहां मूल्बेदीको रायकवाल जातिके शिवामोरारने 
बनवाई थी । यह जाति भी इस ओर बहुत प्रसिद्ध हो गई है। 
इस जातिके घर सूरतके सहाबतपुरा, खरादीसेरी व बम्बईपुरा मह- 
छोमें १०० वर्ष पहिले ४० थे तथा सुरतसे १५ मील बारडोलीमें 
२०० वर्ष पहिले ९५० घर थे | अब सुरतमें इसका नाम व निशान 
भी नहीं है परंतु अब भी इस जातिके ५ घर व्यारामें मुखिया सेट 
शिवलाल ग्वेरचेद तथा ८ घर महुआमें मुखिया सेठ इच्छाराम 
झवेरचेद तथा कुछ घर वांच आदियमें भी है। निम्त तरह आज 
कल छोटी २ जातियोंमें नेनियोंका विमाग होनेसे व जातिमें बाल 
विवाह, वृद्धविवाह, व्यकयय आदि कुरीतियोंके होनेसे प्रत्येक 
जातिके ख्री पुरुषोंकी संख्या बड़े वेगसे घट रही है-विधवा व 
विधुरोंकी संख्या अधिक होनेसे दिनपर दिन संतानक्रम बन्द हो 
रहा है, ऐसा ही सो दो सौ वर्ष पहिले भी था। इसीसे इस जातिका 
अब कोई मनुष्य सूरतमें नहीं दिखिलाई पड़ता | सूरत नगरमें इस 
नातिका कैसा गोख था इसको प्रगट करनेवाला एक शिह्ाडेख 
नीचे दिया जाता है। यह लेख उन २४ बढ़ी मध्य प्रतित्रिम्बोंसे 
एक प्रतिबिम्मपर है जो बड़ा चौटा निम्तको अब नानावट 
कहते हैं, के मंदिर्मीमें विराणमान थी और अब वेसब चदावाड़ीके 
' पाप्तवाले बढ़े ( पुराने ) मंदिरजीमें स्थापित हैं । 
नकल शिललेख। 


“श्रीजिनों जयति। स्वस्ति श्री १८०५ वर्षे शाके १६७५ 
प्रबतमाने वैसाल मासे शुह्मपक्षे चन्द्रवासरे गुजरदेशे धूरतबंन्दर 





गुजरात देशके सूस्त शहरका दिग्दशन। [ 28१ 


जुग्यादिचैत्यालये श्रीमूलसंधे नन्दीसेघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्टारक भीपग्नन्दीदेवास्तत्पट्ट भट्टारक भीदेवे- 
्व्रकीरतिंदेवास्तत्पट्टे मट्टारक आविद्यानन्दीदेवास्तसपट्टे भट्टारक भामलछी- 
भूषणदेवास्तसपट्टे भ० भ्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तत्यट्टे भद्टारक श्रीवीरचन्द्रदेवा- 
स्तस्पट्टे मद्दारक श्रीशानभूषणदेवास्तत्पट्टे मद्रक भीग्रभाचन्द्रदेवास्तसपट्टे 
भद्वारक भीवादीचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भट्टारक श्रीमईाचन्द्रस्तत्पंट्ट भट्टारक ४)- 
मेस्चन्द्रदेवास्तत्पेह् भट्टाक भ्रीजिनचन्द्रदेवास्तत्पंट्ट भश्षरक श्रीविद्यान 
न्दीगुरुपेदशात्‌ सूरतवास्तव्य रायकवालजातीय परमधुरंधर सम्यक्‌- 
अतघारकगुर्वाज्ञाप्रतिपाठक सपक्षेत्रबिल्सतवित्‌ सा कुँवरजीसुत 
सोजीसुत लक्ष्मीदासस्तत्पुत्नरवर्मदासमाया रतनबाई तयोःसत्पुन्त धर्म- 
घुरूधर पूजाबिग्बप्रतिष्ठा।घवच्छलकरणसमथ.. जेनग्रसिद्धमार्ग 
विल्सतवित्‌ श्राबकाचारचतुर गुवाज्ञाग्नतिपालक जगजीवनदात भार्या 
नवीबहू ताम्यां विम्बप्रतिष्ठा करीता सेठ श्रीछाल्भाईस्तेषां पृण्यपवि- 
असमस्त प्राणिगणप्रतिपाछझक करुणामूत्ति सेठ जगन्नाथबाई साक्रिध्य 
विराजमान श्रीआदिनाथजी मूलनायकत्री प्रतिष्ठित नित्य प्रणमति । 
औआीरस्तु । लेखकवाचकयोः भद्वे भूयात्‌ (?? 





इस लेखसे भद्टारकोंकी वंशावढ्वीका कुछ पता चलता है। रादेरके 
जिन मंदिर्की एक ;रतिमापर मैप्ता ऊपर लिखा है संत्रत १९५१८में 
देवेद्रकीर्ति, शिष्य विद्यानंदि हैं। इससे प्रगट है कि ये विद्यानंदि 
ये ही विद्यानन्दि हैं नो बड़ाचौटेके प्रतिबिम्पपर लिखित हैं । संबत्‌ 
१५१८ से लेकर १८०५ तक नीचेप्रमाण क्रससे भद्टारक हुए व 
उनसे पहिले विद्यानंदिके गुरु देंवेन्द्रकीति व इनके गुरु मद्टारक श्री 
फ््मनंदि थे । ऊपरके लेखसे यह भी झलकता है कि इस सुरत निहेमें 


सबसे पहिडे भद्टारक ये ही पद्ननेदि हुए, क्योंकि इनके पहिहेके 





३२ ] 


अध्याय दूसरा । 


0 200 पल 
किसी मद्दारकका नाम ढेखमें नहीं है, केवल श्रोकुन्दकुन्दाचार्य्यनी 


महाराज हैं, नो परम ऋषि दिगम्बरी आत्मज्ञानी व अनुपम 
विद्वान और योगीश्वर थे। 
सूरतकी गद्दीका संबंध ईंडरकी गद्दीसे है, ऐसा मुनते हैं। 
इस ईहरकी गदीके भट्टारकोंकी नामावछी इस प्रकार हैः- 

१८ श्री वसुनन्दी 


१ श्रीभद्रबाहु 
२ » गुपतिगुप्त 
३ , मावनन्दी 
४ , जिनचन्द्र 
६ श्री पद्मतन्दी 
६ » उमाष्वामी 
७ 9 टोहाचाये 
८ » यंशःकीर्ति 
९) दवनन्दी 
१० $ गुणनन्दी 
“११ 9» उेजनन्दी 
१२ ,, कुमारनन्दी 
१३ ,, लोकचन्द्र 
१४ , प्रमाचन्द्र 
१९ ,, नेमिचन्द्र 
१६ ,, अभयनन्दी 
१७ ॥ पिहनन्दी 


१९, 
२० 


» पीरनन्दी 
» मीषनन्दी 


२१ ,, माणिक्थनंदी 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
२१ 
३२ 
३३ 
३४ 


» मेवचन् 

» शॉतिकीर्ति 
» भषकीर्ति 
» 'कीर्ति 

» विनयकीर्ति 
9१ मृषणकी र्ति 
9 रीलचन्द 


श्र नन्दीकीर्ति | 


9 देशभूषण 
# अनन्तकीर्ति 
» पेमेचन्द्र 
» विद्यानन्दी 
9 रमेचन्द्र 


३५ श्री नामचन्द्र 
३६ , नयचन्द्र 
३७ ,, हरिचन्द्र 
३८ » महीचन्द्र 
३९ ,, माधचन्द्र 
8० ॥ लक्ष्मी चन्द्र 
४१ » गुणकीतति 
४२ ,, विमलकीति 
४३ ,, लोकचन्द्र 
8४४ +५ शुभचन्द्र 
४५ 9 शुभकीर्ति 
४६ , भावचन्द्र 
४७ ,, महीचन्ध 
४८ ) माधषचन्द्र 
४९ $ बह्मचन्द्र 
६० ,, शिवनन्दी 


है 


|| वीरचन्द्र 





५६२ 
३ 
५४ 
5१९ 
५६ 
५७ 
५८ 
५९, 
डै ० 
६१ 
६२ 
श्दे 
६४ 
६५ 
33 
६ ७ 
६८ 


'है, इसलिये बहुतसे लोग इनको नहीं मानते हैं । 


गुजरात देशके सरव शहरका दिग्दशेन। [ १३ 


॥ हैरिचन्द् 
» मबनन्दी 
» शरेन्द्रकीर्ति 
» विधाचन्द्र 
» सूरचन्दर 
» मंधिनन्दी 
» »न्‍गन्दी 
» गेंगनन्दी 
» हैंमकीर्ति 
» चारुक्री्ति 
» मेरुकीति 
» नॉभिकीर्ति 
» नरेन्द्रकीर्ति 
9 चन्द्रकीर्ति 
४» पअकीर्ति 
» वेद्धमान 


9 मकेलेक 


श्र 
9० 
७! 
२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७६ 


9७ 


७९, 
८० 
८१ 
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» लेलितकीर्ति ८६ ,, गुणकीर्ति 
» केंशवचन्द्र ८७ ,, वादिमूषण 
» चारुकीति ८८ ,, रामकीर्ति 
# अमयकीर्ति ८९ ,, पद्मनन्दी 
» वसन्तकीति ५० » देवेन्द्रकीति 
११ विशाब्कीति %१ ; क्षेमकीर्ति 
श्री शुभकीर्ति ९२ ५४ + भ£ + 
रत] धर्मचन्द्र ९३ ,; नेरेन्रकीर्ति 
॥ खनक्ध ९४ » विनयकीर्ति 
७८ $ प्रमाकद्ध 7४ ४ नेमिचद्र 
७ 'झिनन्दी 7” ९६ ,, रामकीर्ति 
» सकलकी्ति *४ » यशःकीर्ति 
99 भवनकी र्ति 5८ )$ ऐरेन्द्रकोर्ति 
५ ज्ञानभूषण ९ ,, रामकीर्ति 


८३२ 
८३ 


८५5,,, सुमतिकीर्ति 


» कनरकीर्ति 


» विनयकीते १, १ , विजयक्षोति# 
८४ ७, शुभकद्र ( ४दिगम्बरमैन!! 


वर्ष ४ अंक ७) 


ऊपरकी पढ्मावछीमें न० ८३ श्रीविजयकीत्तिदेव सं" १९६८ 
में मोजूद थ तथा नं० ८० श्रीक्कलकीर्ति शिष्यपरम्परामें थे। 
इसका प्रामाणिक छेख बड़ोदा नदी पोलके चैत्याल्यमें विरानित श्री- 


# ये आजकल मौजूद हैं, परन्तु सबे सम्मतिसे गह्दीपर नहीं च्ठे 


३ 


३१४ ] अध्याय दूसरा | 


हज 


पद्मनंद्िपिचविशतिका सेस्क्त ग्रेथके अतिम पत्र ९९ की हिपि- 
प्रशास्तिमें है । यह ग्रंथ बहुत शुद्ध है अन्वयके नं० शब्दोपर 
दिये हैं व कठिन शब्दोंके अर्थ मी लिख दिये हैं। परन्तु शुरूके 
३० पत्र नहीं मिलते हैं । सेठ छाल्चेद कहानदास द्वारा देखनेको 
मिल पक्‍्ते हैं | ग्रंथ दशेनीय है। वह प्रामाणिक छेख यह हैः- 

४ सं५ १०६८ वर्ष फागुण मासे शुक्कपक्षे १० दिन गुरो 
ओऔगिरिपुरे श्राआदिनाथचेत्याल्ये श्रीमूलसंवे सरस्वतीगच्छे बढात्कार- 
गणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्यय म० श्रीसकलकीर्तिदेवास्तस्पट्े म० श्रौभुवन- 
कीर्तदेवास्तसट्टे म० ओऔज्ानभूषणदेवास्तत्पट्ट भ० श्रीवेजयकीतिदेवा 
स्तत्‌ भगिनि आर्थिका श्रीदेवश्री तस्थे पद्मनंदिपंचाविशतिका श्रीसंघेन 
डिखाप्य दत्ता । ” 





इम लेखसे यह मी पत्रा लगता है कि श्रीविनयकी ति मट्टारक- 
की बहन दवश्री आर्यिका थीं व संस्कृत पद्मनदिको सप्र्म मक्ती 
थीं। उन्होंक्रो यह ग्ंब संघने भेटमें दिया या। 

यहांपर पठकोंक्रा यह अवश्य श्रम होगा कि जो नाम इस 
ईडरके भद्टारकोंकी नामावलीमें हैं वे सब दिगम्बर नम्म मुनि थे या 
आजऊकलके ऐसे बख्रधारी भद्टारक थे ? नित्के समाधानमें पाठकोंको 
बताया जाता है कि सन्‌ १२९५ ई० के पहिले सर्व ही मुनि या 
अद्टरक नम होते थ | इस सनमें आल्मशाह अबाउद्दीन बादशाह 
दृहछीक थे। इनको क्िप्ती धर्ममें आस्था नहीं थी | इनकी प्भामें 
राधो और चेतन दो ब्राह्मण भी थे जो कि नास्तिक मतके 
पक्षपाती नंत्रतादी तथा विद्वान थे | ये बादशाहके मनको और भी 
पमंशून्य करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बादशाहको बहकाया कि 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ ३५ 





सवे धर्मोकी परीक्षा होनी चाहिये, नो सत्य ठहेरे उसके सिवाय 
सर्वेको मुप्तत्मान बना लिया जावे। बादशाहने देहलीमें आज्ञा दी कि 
सर्व अपने२ धर्मकी परीक्षा दें और अपने गुरुको लेकर आर्वे, नहीं 
तो हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। जैनियोंको भी यह आज्ञा 
हुईं । उस ओर तब कोई दिगम्बर मुनि नहीं थे । उनको ढूंहनेके 
लिये जैनियोने बादशाहसे छह मासका समय मांगा। बादशाहने 
स्वीकार किया। जैनी लोग दक्षिणी ओर आये और उन्हें 
तीन मास बाद गिरनारपर श्रीमाहवसन ( म्हासेन ) स्वामीका 
दर्शन हुआ। उनसे सर्व हा कहा। जैनी छोग वहीं ठहरे रहे, फरंखामी- 
का विहार नहीं हुआ। इतनेमें न छह माप्तमें एक दिन ही शेष रहा 
तब श्रावक लोग घत्नढ़ाये | स्वामीने कहा तुम चिन्ता न करो | तपोबलसे 
दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी देहढीकी मसानमृमियें पहुंच गये ओर सब 
जैनी अपने २ घरोंमें सोते २ उठे। उसी रात्रिको एक सेठके 
पृत्रकों सपने डंस लिया । उसको मृतक समझ लोग वहीं जलानेको 
आये जहां मुनि महाराज विराजमान थे। झुनिने पृत्रको देखकर 
कहा हि यह मरा नहीं है सवे छोग ठहर गये। मृनिने प्रत्रको 
सचेत कर दिया । वह अच्छी तरह खेलने ढगा। इस बातकी 


बड़ी प्रसिद्धि हुईं। आदशाह राधो ओर चेतनके साथ मुनि 
महाराजसे मिले । इन व्राह्मणोंने मुनिको देखते ही कहा 


कि आपने अपने कमडलुमें मछलियां क्‍यों रख छोड़ी हैं! 
मुनिने कहा कि पूमनके डिये पृष्प हें, मछलियां नहीं। कमंडलु केला 
गया तो परृष्ष ही निक़े । फिर दोनों ब्राह्मणोने मुनिराजसे पट मत- 
पर खूब वादानुवाद किया | मुनि महारानकी विजय हुई। जैन 





३६ ] अध्याय दूसरा । 


न कम का फ 


धमकी बड़ी प्रभावना हुई । बादशाहने स्वयं प्रशेतता की। मृनि 
महाराज उप्ती ओर ठहरे । बादशाहने जैनियोंसे कहा कि आपके 
गुरु सदा देहलीमें रहें ऐसा कहिये तथा हमारी बेगमें मी दशन 
किया करें इससे उनको वस्त्र रखना चाहिये । जेनी छोग इस बात- 
पर विचार करने लगे। इतनेहीमें अर्थात्‌ सन्‌ १३१९में 
फिरोजशाह तुघलक देहलीके बादशाह हुए। दि० जैनि- 
योंके अति आग्रह व बादशाहकी इच्छासे श्रीमहासेनके शिप्य मुनिने 
बखत्र रखना स्त्रीकार किया | बादशाहने ३२ पदकी उपाधियां दीं 
व कुछ सबदें दीं नो देहली, कोल्हापुर, नागोर आदिके मट्टारकोंके 
पास मौजूद हैं ( देखो, नैनसिद्धान्तमास्कर किरण 8, सफा 
११४, छपा १९१४ )। उस समयसे जो वस्र रखने लगे उनकी 
भट्टरकोंक़ी गद्दी प्रसिद्ध हुई। ओर देहछीके भद्दारकने अपनी 
शाखाएं भारतके अनेक स्थानोंपर कायम कीं । 

यद्यपि कालदोफ्से मद्दारकोंका पद वसख्स्तहित स्थापित हो 
गया तथापि नप्न मूनियोंका कमी अभाव नहीं हुआ था। नमन 
मुनि भी होते रहे हैं | सं १९३४ में श्रीसोमसेन मुनि ५० 
वर्षके वृद्ध बढ़ोदा नगरमें पधारे थ । सोनित्रामें चातुमास किया था। 
जैनवद्रीमें बराबर मुनि होते आये हैं। अब भी वहां श्रीअनन्तकी- 
तिंनी महाराज मौजूद हैं। झालरापाटनमें थोड़े ही दिन पहिले 
श्रीसिद्सेन मुनि हुए हैं। हालमें वहां मुनि चम्द्रसागरजी 
विराजमान हैं। 

यथपि शाख्नाज्ञासे विरुद्ध भद्टारकोंने वस्र रखा, पर मुप्तस्मा- 
नोके नमानेमें उन्होंने भारतमें दिगम्बर जैन समान, धमे और उनके. 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ १७ 
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मंदिर व शास्त्रोंकी बहुत रक्षा की है। कई तीर्थोक्रा उद्धार किया 
है। विद्यानल्से अनेक चमत्कार दिखाये हैं व अ्रंप-रचना भी की है। 
यद्यपि आम कलके कुछ भट्टाक चारित्रहीन दिखलाई पड़ते हैं 
तथापि पहिले ये लोग सिवाय वस्त्र रखनेके और सर्व चारित्र-बाह्य 
क्रिया योग्य करते थे व धर्मकी रक्षा ही जीवनका उपयोग करते थे। 
सूरतकी गदईके भद्टारक । 
१ श्रीपदञ्मनन्दि 
* २  देवेन्द्रकीति 
३, विद्यानन्दि [8० १५१८) 
४ , मंछिभूषण (चदावाड़ीके बंड़े मंदिरिकी प्रतिमाओंपरसे 





सं० १५४४) 
५ , देक्ष्मीचेद्र 
६ » वीरचेद्र 
७ ); ज्ञानभूषण 
€ ५, भभाचद्र 
९ ,, वादिचंद्र (चंदाबाड़ीके बड़े मंद्रिकी प्रतिमाओंपरसे 
(सं० १६४१) 
१० » महीचेद्र-( इन्होंने संस्कृतमें पंचमेरपूना आदि प्रस्तकें 
रची हैं। ) 
११ ,, मेरुचेद्र (इन्होंने संस्कृतमें नन्‍्दीखरपूनाविधान रचा 
है | सं० १७२२) 
१२ » निनचेद्र 


१३ ,, विद्यानन्दि (सं० १८०५) 


३८ ] अध्याय दूसरा । 
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८७० 


३०० वर्षो्में १० भद्टारकोंका क्रमवार होना सर्वेथा संभव है। 
विद्यानन्दिके पीछेके भद्टारकोंके नाम ये हैं 

१४ श्री देवेन्द्रकीति (इन्होंने पादगा तथा आमोदके मंदिर 
बंधवाये हैं | इनके पास १६ शिष्य रहते थे। 

१९ ,; विद्याभूषण (इन्होंने महुवा, सुरत, अंकलेशर, समोत, 
सोमित्राके मन्दिर बंधवाये । इनके एक शिष्य पण्डित 
भाणा था कि जिन्होंने व्याराका मन्दिर बंधवाके से० 
१८७१ में प्रतिष्ठा की तथा सोजित्रामें एक मंदिरका 
मंडप बंधवाया । इनके शिष्य पण्डित प्रीताम्बर थ, 
जिन्होंके लिखे हुए कई ग्रन्थ पादराके मन्दिसमें 
मौजूद हैं ।) 

१६ , परमचंद्र 

१७ » चेद्रकीति (ये बंबईवाले सेठ सोभागशाह मेघराजके 

ई थ। संबत्‌ १९२८ में नरोड़ामें देवहोक गये । 
वहां एक प्रतिष्ठा भी कराई थी ।इनके शिष्य पण्डित 
शिवछालनी महुवामें रहते थे ओर पाछीताणा क्षेत्रपर 
देखरेख रखते थ । इन्होंने शिखरजीकी यात्रा करते 
हुए सं० १९२९ में शिखरजीकी एक पूजा रची है |) 

१८ ,, गुणचद्र (जागड़ देशमें कई कुरीतियां बंद कराई। जैसे 

कन्यादानमें गद॑भका दान। अहमदाबादमें रायकवालनातिने वैष्णवकी 
कंग बांध ली थी सो तुड़वाके उनके लिये मंदिर बंधवाया | ये अभी 
हाठमें विद्यमान है। ) 

!६ ,, छुरेन्द्रकीति (ये भी हालमें विद्यमान हैं ॥) 


गुजरात देशके खूरत झहरका दिग्दशन। [ ३९ 
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सुरतजिल्ेमें दिगम्बर मैनियोंकी वस्ती १०० व १९० वर्ष 
पहिले निम्न स्थानोंपर थी। वहांपर मंदिरिणी भी थे। 

१-बलसाड-पहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। 

२-मंदरोही-यहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। परन्तु 
यहांके ढिखे हुए कई ग्रंथ मिलते हैं। 

३-रांदेर-यहां अब दो धर व एक जूना जिन मंदिर है। 

४-हांसोट-पहां अब कोई नहीं है न मंदिर है परन्तु 
यहांके लिखे ग्रे4 मिलते हें । 

५-महुआ-पहां अब भी १० घर हैं, श्री विज्नहर प श्वेवाथका 
अतिशय युक्त आ्राचीन जिनमंदिर है व संस्क्ृतका अच्छा शाखभंडार है । 

६-कोदादा-यहां अब कोई नहीं है न मंदिर है, 
परंतु बढ़ोदा नवी पोलके दि० जैन चेत्याल्यमें विराजित श्रीसकल- 
कीर्तिकतत संस्कृत श्रीपाछचरित्रसे पता रूगता है कि कोदादामें 
श्रीशीतलूनाथस्वामीका मंदिर सं० १६ ३७ में मोजूद था । ग्रेथलिपिकी 
प्रशस्ति जो अंतिम पत्र ६७ पर दी हुई है इस भांति हैः--- 

४ संवत १६३७ वर्ष वेशाख वदि ११ सोमे अदेहश्रौकोदादा 
शुभस्थाने श्रीशीतलनाथचैत्यालंय श्रीमूलसंथे सरस्वतीगच्छे बलात्कार- 
गणे शरीकुंदकुंदाचायान्वये भ० श्रीपझनंदिदेवाः तत्पंडे भ० भ्रीदेवेन्द्रको- 
त्तिंदेवा: तत्पड़े म० श्रीवियानंदिदेवा:तत्पट् भ० श्रीमकछिभूषणतत्पटे भ० 
श्रीखक्षमीचंद्रपट्टे म० श्रीवीरचंदपट्ट म० ओोशानभूषणपट्टे म० भआीप्रभा- 
चंद्र: तस्पेंड भ० श्रीवादिचंद्र: तेषां मध्ये उपाध्यायधर्मफीति स्वकम्मंश्ष- 
याथे लोख । 


इस लेखमें मितने मद्दारकोंके नाम हैं उनका नाम व ग्राम 


४० ] अध्याय दूसरा | 
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सब ऊपर लिखित सुरत गद्दीके भट्टारकॉसे बिलकुल मिलते हैं। 
दल 8३4 मेदिरमें वादिचंद्र भद्टारक प्रतिष्ठित प्रतिमा 
। 
७-नौसारी-पहां अब कोई नहीं है न जेन मंदिर है परन्तु 
संवत्‌ १९१३ तक यहांपर मंदिरजी था। 
८-सूरत-यहां पहले ५ जातियोंके मेनी थे अब वीस़ा 
इुंबहके २० घर, दसा हुंबड़के ७९ पर व नरपिंहपुराके २० पर हैं। 
तो भी पंच पांच गोटकी कहलाती है | रायक्रबाल व मेवाड़ा नहीं है। 
यद्यपि मेवाड़ा छोग प्रग्टपने वैष्णण हो गये हैं' । सुरत 
शहरमें १०० वर्ष पहले दिगम्बर मैनियोंकी संख्या ७०० के 
अनुमान थी । पहले इनके खास रहनेके मुहल्े सगरामप॒रा, काजीका 
मैदान और नानावट भी थे। यहां अब कोई घर नहीं है। अब हरिष्रा, 
नवापुरा, खपाटियाचक्रता आदियें रहनेवाडे अब केवछ २५० हैं। 
खेताम्पर जैनी पहले १२००० थे अब ३००० के अनुमान है। 
व्तमानमें इवे० जैनियोंके ५० मंदिर व ७५ घर नैश्यालय ओर 
दि० जैनियोंक्े ६ मंदिर व ९ पर चैत्याल्य हैं | 
एन छह मंदिरोंमें सबसे पुराना मंदिर खगाटिया चकहेमें चंदा- 
वाड़ी धर्मशालके पास छोटा जिन मंदिर है निसमें एक बौंरा है 
इस मौरेमें ३ बड़ी अवगाहनाकी भव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं 
अब ऊपर बेदी बनाकर ख़र्गवासी सेठ चुन्नोलाल अवरचेंद नोंहरी, 
सहायक महामंत्री-/ भारतवर्षीय दि० मैनतीपक्षेत्र कमेटी ! द्वारा 
स्थापित की रई हैं । इनमेंसे दोपर हेख हैं नो ऐसी भाषामें हैं कि 
डा नहीं जाता। श्रीपाश्वनाथकी प्रतिबिम्बपर संबत १२३५ वैशाख 


गुजरात देशके खूरत शहरका दिग्दशन। [ ४१ 





मुदी १० उछिखित है। चंदावाड़ीके पास दूसरा बढ़ा मंदिर 
है जिसमें बहुतसे प्रतिबिम्नोंका समूह है। उनपर संबत व प्रतिष्ठा- 
कारक भट्टारकोंका नाम इस भांति है- 

सं० १४९४ श्रीअभयचंद्र 

सं० १४९९ नंदीध्वरकी मूर्ति, मह्टारकका नाम नहीं है। 

से० १५०७ श्रीभट्टारक विद्यानंदि। 
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१७१३ श्रीमट्वारक विद्यानंदि। 


भुवनकीर्ति । 
मलिभूषण | 
जिनचंद्र 
वादिचेद्र । 
गुणकीति । 


9१ 
वादिभूषण । 
वादिचद्र । 
महीचंद्र । 
महीचेद्र । 
कुमुदषंद्र। 
महीचंद्र । 
मेरुचंद्र । 


मरन्द्रिके नौचेके भागमें विशजमान चम्द्रप्रभुकी 
भतिमापरका लेख | 

/ ५ ०॥ संवत्‌ १६७९ वर्ष शाके १५५३ भीमूलसब नन्दीसंघे सर- 
स्वर्तांगछे बरात्कारगणे कुन्दकुन्दान्वयये भट्वारक आऔपझनन्दिदेवा: 


डरे | अध्याय दूसरा । 





स्त० भ० देवेन्द्रकीतिदेवास्तल भ० ॥ भीविद्यानन्दिदेवास्त० 
भ०. श्रीमछीमूषणास्त०.. भ० श्रीलक्ष्मीचद्धस्त० म० अभ्रावी- 
रचन्द्रात्त० भ० श्रीज्ञानभूषणास्त ० म० औप्रभाचन्द्रात्त७. भ० 
श्रीवा दीचन्द्रदेवास्त०» भ० श्रीमद्दीचन्द्रे।पदिशात्‌ हुंबड़जातीयः 
वीरउलवास्तव्य: मातर गोत्रे सं» श्रीवद्धमानभार्या संवनादे तयो: 
पुत्र: स० कुंअरजीत ० संकोटमदे तयो: पुत्र: सं० श्रीधर्मदासभार्या 
से घनादे पुत्री वभवाई चन्द्रप्रम॑ प्रणमति |? 

चंद्रपभुकी बाई ओरकी बड़ीं प्रतिमाका लेख । 

“संबत्‌ १६७९ वर्ष वेशाख बदी ५ गुरो श्रीमूलसंघे मारती 
गच्छे श्रीकुंदकुंदाचायान्वय भद्दारक भ्रीपझनंदीदेवास्तत्पट्टे म ० श्रीदिवेन्द्र - 
कोर्तिंदेवास्तसेद्ट भ० श्रीविद्यानंदीदेवास्तपं्र भ० श्रीमल्िभूषणदेवा- 
स्तत्पद्ट भ०७ श्रीलश्मीचंद्रदेवास्तपपंट्र भ० श्रीवीरचंद्रदेवास्तत्प्ट भ० 
श्रीज्ञानभूषणदेवास्तत्पेट भ० ओऔप्रभाचद्द्रदेवास्तत्पडे भ० श्रीवादीचंद्र- 
देवास्तत्पटे भद्टारक श्रीमहीचंद्रोपदेशात्‌ से ० श्रीघर्मदासः ओवासुपूज्य 
प्रणमति” 

चन्द्रप्रफी दाई ओर भी एक आदिनाथ स्वामीकी उतनी 
ही विशाल प्रतिमा है, लेकिन उसपर कोई लेख नहीं है । यहांके 
वृद्ध पुरुषोंके कथनके आधारपर तलाश करनेसे ज्ञात हुआ कि 
ये तीनो प्रतिमाएं. पहिले नानाबट बढ़े चेटेकेके मौरेमें थीं। 
वहांपर अब सिर्फ घेलाभाई मंछाछाल दसा हुंबढठका एक घर हे । 
उनके आधिन वह मैंशा अभी है और वहां तीन प्रतिमाओंके 
आखझ्न भी मोजूद हैं | 


यह बड़ा मंदिर संबत १८९३ में भस्म हो गया था। उठ 
क्क्त अप्निकांडसे आधा शाहर जल गया था पर प्रतिमाएं सुरक्षित 
रही थीं। सै॑० १८९९से १८९८ तकमें फिर तय्यार होकर इसकी 


गुजरात दृशक सूरत शहरका दिग्दशन। [ ४३ 
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प्रतिष्ठा वैसात छुदी १२ पंबत १८९९ को माणा पंडितके द्वारा की | 
गई थी नो यहीं रहते थे और यंत्र मंत्रमें बहुत प्रवीण थे। उस 
समयकी प्रतिष्ठित पद्मावतीकी मूर्तिपर नीचे प्रकार लेख है। 


प्मावतीकी पाषाणकी प्रतिमा । 

“सं० १८९९ बेशाख सुद १२ गुरुवार श्रीपुलुसंधे सर- 
स्व॒तीगछ बलातकारगण कुंदकुंदाचार्य भट्टारक भ्रीविग्रानांदे- 
तत्पड्े भ श्रीदिवेन्द्रकीतिस्तत्पेट भट्टारक भ्रीविद्याभूषणजीस्तत्पट़े 
भ० श्री पर्षचंद्रस्तरुरू श्राता पंडित भाणचंद उपदेशात्‌ 
सा० वेणिलाल केसरदास तत्सुता वाई इछाकोर नीत्यं 
प्रणमति । ” 

पद्मावती ( पाषाणकी खड़गासन ) 

“सं० १५४४ वर्षे बेशाख शुदी ३ सोमे ॥ श्री मुलसंघे॥ 
सरस्वतीगछे ॥ बलात्कारगणे॥ भद्दारक श्रीविधानंदीदेवा: 
तत्पट्टे भट्टारक श्रीमद्लीमूषण ॥ श्रीस्तंभस्ती थे ॥ हब ज्ञातेय । 
श्रेष्टी चांपा भार्या रूपिणि तत्पुत्नी श्रीआर्जिका आजिका रत्न 
सिरीक्षु्रिका निनमती भ्रीविद्यानदी दी क्षिता आ,जैका कल्याण 
सिरीवल्वड्छी अग्रोवका ज्ञातोसाह देवा भार्या नार्िंगदे ॥ पुत्री 
जिनमती नस्स ही कारापिता प्रणमाति अ्याथेम । ” 

पंचमेरुकी धातुकी बड़ी भ्रतिमा। 
“स० १८१३ बर्षे वेशाख सुदी १० दषे श्रीमूलर्संधे 
बलारकारगणे सरस्वर्तीगछे । भ० श्री प्रभावद्धदेवा:तत्वट़े मे ।' 
श्रीपबनंदीतत्सिष्य श्रीदेंवेंद्रवीरतिदीक्षिताचार्य श्रीः...विययान॑- 
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दि गुरूपदेशाद गाधारवास्तव्य हुंबढ ज्ञातीय समस्त श्री संघेन 
कासपित पेरुशिखरा कल्याण भूयात्‌ँ 

मेरके नीचे चारों कार्नोपर चारों दिशाओंमें चार मुनियोंकी 
मूर्तियां हैं नो जाप करते हुए दाहिना हाथ छातीपर और बांया 
हाथपर रख हुए हैं । 

चारों छुनिओोंके नाम । 
१ मुनिश्री कल्याणनंदी मूर्तिः 

२ भ० श्ीपब्ननंदी देवस्य मूर्तिरियम 

३ मेडलाचाये श्रीदिवेंद्रकीत्तिः.. ..  - मूर्ति: 

हा नंदी म्रातिः 

पंचपरमेष्टीकी धातुकी प्रातिमा। 

“४ सं० १५११ वर्ष बेशाख सुदी १० बुध श्रीमूलर्सघे 
आचार श्रीविद्यानंदगुरुपदेशाव हुवड ज्ञातीय दो० डंगर 
भार सोनी देवलदेसतदोशी शंखा भायों वासुद्धिवी०का 
भाया मटका तेनई श्री जिन बिम्बं कारिता । ?! 

मूलनायक श्रीआदिताथस्वामीकी प्रतिमा मूल्सेघे से० १३७४६ 
की है। विशेष लेख पढ़ा नहीं जाता । 

ह सम्पक्ज्ञानका यंत्र । 

हक १६८५ बर्षें माय छुदी ५ श्रीमूढसंये कुंद्कू- 
दाचायसये श्रीवादी चन्द्रस्तत्फे श्रीमह्दीचंद्रोपदेशाद. सिंघ- 
पुरावंश संघवी बल्भजी सं० हीरजी ड्वान॑ प्रणमति ।” 
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चौचीसी । 

“४ सं० १५४४ वर्ष वेशाख सुदी १ सोमे श्रीमूलसंघे भ० 
श्रीभुवनकीतिंस्त्तपट्े भ० श्रीज्ञानभूपणगुरुपदेशात हुंवदशाह- 
रामाभार्या कर्मी सु० कर्णाभार्या हासो सुत मना एते नित्य 
प्रणम्य श्रीमहावीर जिनमे । 

पाश्वेनाथकी धातुकी छोटी प्रतिमा । 

“8० १४९९ बर्षे वेशा* वादे ५ सुरुवारे श्रीकाप्ठा- 
संघगण हुबढवांशाय जगपालभाः सांति ज्ि। छुत नरपालेन 
श्रीपास्तनाथबिंब करारि....।”! 

सम्यक॒ज्ञानका यंत्र । 

“प्वृ० १३७८ भा:० घुदी १२ साथु चादाबोदा प्रणमति 
निस्यम्‌ ।!? 

तीसरा दि० मैन मंदिर गोपीपुरामें हैं । यहांपर भी बहुत 
प्रतिबिम्ब हैं अधिफ्तर काष्टासंतरकी गद्दीके भद्टारकोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं | इस मंदिरमें संस्कृत ्रंथोंका प्राचीन शाखत्र भंडार है, 
परंतु बहुत ही अश्यवस्थित स्थितिमें पड़ा है। बम्बईके सेठ डाह्मा- 
भाई प्रेमचढका प्रबंध है। खेद है कि वे इनकी सम्हाल नहीं कराते। 
इस मंडारमें संश्कृत-प्राकृतके अपूव २ हजार डेह हजार ग्रंथ हैं। 

यहांपर एक पद्मावती देवीका प्रतिबिम्ब है उसपर संबत्‌ 
१६९४ जेठ सुदी १० है। प्रतिष्ठाकारक भद्टारक काष्ठासंघी 
लक्ष्मीसेन हैं। इसकी प्रतिष्ठा गुमरदेश सुरत बंदर नरसिहपुरा 
ज्ञातीय पंचढाल्गोत्रे शाह रामजी मार्या फवाई तयोः छुत कश्याणनीः 
भार्य्या गौरीने की । 
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एक पंचमेर है उसके १ छेखसे इस तरफ होनेवाले काष्ठा- 

संधी मद्गारकोंके क्रमका पता चढ़ता है । 

जकल लेग्व पंचमेरु दि० जैन मंदिर गोपीपुरा खूरत | 

“संत १७४७ शाके १६२२ प्रमोदनाम संवत्सरे ज्येष् 
मासे क्ृष्णपक्षे सातम बुधवासरे नंदीतटगच्छे भद्टारक 
विधाण भद्टारकश्रीरामसेनाखये तत्यदे भद्टारकश्री विशा- 
लकीसि तत्पट्ट भ्टाकश्रीविश्रसरेन तत्पर. भ्टारकश्री 
विधाभूषण. तत्पट्े भद्मारक श्रीमूषण तत्पर भद्टारकश्री 
संद्ररीति तस्पट् भ० श्री राजक्रीतति तस्प़े भट्टारक १०लइमीसेन- 
जी तत्यरें भ० श्री देवेन्द्रभूणण तत्पट्टे भद्टा रक श्रीसुरेन्द्र- 
कीति प्रतिष्ठित ।” 

यहां थातुका एक रलत्रयक्रा प्रतिबिम्ब है जिसमें तीन कायो- 
त्मृग प्रतिमाएं एक साथ अंकित होती हैं उपको इधर रललत्रय विम्व 
कहते हैं । इसका लेख यह है:--- 

“ सु० १७६० गाय वदी ७ शुक्र श्रीसूरत बंदरे श्री 
चंद्रनाथ चेत्यालये काष्टासये............नरसिंहपुरा ज्ञा्ताय 
-कुकालोलानी संघवी नाना सुत हीरज्ी तस्य भा० तिनी- 
बाई तयो पुत्रा मुन्दरदासजी हीरजी तथा त्रीकमजी हीरणी 
तथा हेमजी हीरजी तथा वहन मेथ्रबाई तथा जंगवाई प्रतिष्ठित” 

काहसंवके नो नाम उपरके शिलाढेखमें आये हैं वे 
सर्वे नाम उम्त संस्कृत गुर्वाबली पाठमें है नो ६४ छोलोंकी है 
तथा जो करमसदके उस संस्कृत गुटकेमें है जो सुरेद्रकीति महार- 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ ४७ 


कने अपने खास पढ़नेके लिये सेबत्‌ १७४३ चैत्र सुदी १४ रवि- 
के दिन श्रीवन्धपुर ( यह कौन नगर है सो इसमें नहीं आया )- 
के श्रीआदिनाथ चैस्थाल्यमें लिखवाया था । इस गुटकेके रेखनेसे 
विदित होता है ये सुरेन्द्रकीर्ति विद्वान्‌ थे क्योंकि इसमें प्राकृत 
संस्कृतकी निम्न भक्तियां हैं-सिद्धभक्ति, श्रुतज्ञानमक्ति, दशेनभक्ति, 
चारित्रभक्ति, वीरभक्ति, २४ तीयथकरमक्ति, चेत्त्यमक्ति, वहंदू म्वयंभू, 
पंचमहे|गुरुषक्ति, शांतिमक्ति, ३४ अतिशयमक्ति, नंदीशर भक्ति, समा- 
पिभक्ति, योगमक्ति, निर्वाणमक्ति, अय्यु आछोचनामक्ति, वृहदाले- 
चनामक्ति, इनके सिवाय तच्तार्थ सूत्र, ऋषिमेडल, अष्टान्हिका वीनती, ! 
आराघनप्रतिबोध, गुर्वाबली, वृ:द्दीक्षा विधिव प्रतिष्ठा विधि है, यह 
गुटका २७९ पत्रोंका है।इसके २३१ में गुर्वावली है। इसके १९ 
ोकसे काछासंबका दणन इस भांति है कि इस काछठासंव्के 9 
गच्छ हैं-नंदीतट, माथुर, बागढ़ और ढाइवागढ़। सो रहा नंदीतट 

गच्छकी गुर्वावली कही जाती है। स्तो नीचेके क्रपसे नाप हैं- 





१ अहंदवल्लभमूरि ४ नागसेन ७ नोफ्सेन 
२ श्रीपंचगुरु ६ सिद्धान्सेन.. ८ रमस्ेन 
३ गंगसेन & गोपसेन 


रामसेनके सम्बन्धमें लिखा है कि इन्होंने नारासिह ताथकी 
जाति स्थाषि) की । 

रामरनाति विदितः प्रतिबोधनपंडितः | स्थापिता येन सज्जाति- 
'नारिप्िंह भिधा अवि ॥२४॥ 

इसस पता चठता है कि जो ८४ नातियां मैनियोमें प्रप्तिद्ध 
हैं वे प्रायः पंचम कालके मुनि व भद्दारककि द्वारा किप्ती २ सास 


कक 


श्८ ] 


अध्याय दूसरा । 
कारणसे स्थापित की गई हैं | वह कारण मी बहुत करके यह हो 


सक्ता है कि नव किसीने किसी अमैन समूहको एक साथ जैनी 
किया तत्र उप्तका एक खास नाम रखके उसे एक जाति करार दे 


दिया | 

९, नाभितेन 

१० नेरेद्रपतेन 
११ वासवसेन 
१२ महेन्द्रपेन 
१३ आदित्यसेन 
१४ सहललकीर्ति 
१० अ्रतक्रीर्ति 
१६ देवकीर्ति 
१७ रामसेन 
१८ विनयकीर्ति 
१९ वासवसेन 
२० महासेन 
२१ मेघसेन 
२२ सुवर्णसेन 
२३ विनयसेन 
२४ हरिषेण 
२५ चारित्रसेन 


. २६ वीरसेन 


२७ कुढ़मूषण 


२८ मेरुसेन 
२९ शु्भकरसेन 
३० नयकीर्ति 
३१ चंद्रसेन 
३२ सोमकीर्ति 
२३ ह्पुमहस्र कौर्ति 
३४ महाकीति या 
महासेन 
३५ यशञःकीर्ति 
३६ गुणकोरति 
३७ पद्मकीर्ति 
३८ भुवनकीर्ति 
३९ मलकीर्ति या 
विमलकीति 
४० मदनकीर्ति 
४१ मेहकीर्ति 
४२ गुणसेन 
४३ सहस्रकीर्ति 
४४ विनयसेन 


४९ सुवर्णक्रीर्ति 
9६ भानुक़ीर्ति 
४७ कविभूषण 
४८ संयमसेन 

४९ विर्ग्रातमूर्ति 
६० लघु राजकीर्ति 
६१ नंदकीर्ति 

५२ चारुकीवति 
५३ विश्वसेन (वादि 

प्रसिद्ध) 

५४ देवभूषण 

५५ लल्तिकीर्ति 
१६ श्रुतकीर्ति 
५७ जयकीतदेव 
६८ उदयसेन 

५९ गुणदेवसूरि 
१० विशाल्कीर्ति 
११ अन॑ंतकीर्ति 
१२ महेन्द्रसेन 





खरेंद्रकीतिं मद्द रक-सूरत- 
सें० १७९०, 


# देशो पत्र ५२. ) बे ४. ९, 8778/# 


गुजरात देशके खूरत शहरका दिग्दशेन। [ ४९. 





६३ विनयकीर्ति 
६४ श्रीमिनसेन 
(कवीश्वर) 


६५ सुर्यकीति 
६६ विद्वसेन 
६७ श्रीकीर्ति 
६८ चारुसेन 
६९, शुभकीर्ति 
७० भतकरीति 
७१ भवसेन 
७२ लोककीति 
७३ ब्रेलोक्यकीर्ति 
७४ विनयकीर्ति 
७५ कर्मोब्सेन 
७०७ सुरसेन 
७७ कुमारसेन 


७८ रामसेन 
७९ जयकीतति या 


दयाकीति 
८० राजकीर्ति ; 
८१ कुपारसेन 
८२ पद्मक्री्ति 
८३ पहझसेन 
८४ भुवनकीर्ति 
८५ विख्यातकीति 
८६ भावसेन 
८७ रलकीर्ति 


९.० विमल्सेन 
९१ विशालकीरत्ति 
<२ निश्वसेन' ऐ 
९३ विद्याभूषण 
(सं०१६ ०४%) 
९४ श्रीमूषण या 
र्नभूषण 
९५ चंद्रकीति या 
जयकीर्ति 
९६ राजकीर्ति 
९.७ हक्ष्मीसन 


(8० १४०२) ९८ इन्द्रभूषण था 


८८ हृक्ष्मीसेन 
८९, धमसेन 


चेद्रभूषण 
प् ० १७० ८) 


'(पसं० १६९४७) ९९ पुरेन्द्रकीर्ति 
इस सेस्क्तत गुवोक्‍्लीमें सुरेद्रकीति तक नाम है उसका संबत 
गोपीपुरा मंदिश्के पंचमेरके लेखके व इस गुटकेके अनुसार वि० से० 
१७४३ ओर १७४७ है । प्रतिमाके शिलालेखमें विशालकीर्तिसे 
मुरेन्द्रकीति तक जो नाम दिये हैं वे बराबर मिलते हें । 
इस गुटकेके अंतमें अलग नो नाम गिनाए हैं उनमें कुई नाम 
विशेषणके शामिल किये गए हैं तथा छुरेन्द्रकीतिके आगेकें चार 





कं बडोद। मंदिरके प्रतिबिम्बके लेखसे देखो, अध्याय ३ में । 


ब्छ्त अंध्योय दूसरा | 


भट्टारकोंके और नाम हैं-सकल्कीर्ति, छक्ष्मीसेन, रामसेन और 
रुतनकीवि | उपर जो पट्टावली दी है वह आगरा मोतीकटराके दि० 
जैन मंदिरके सरस्वती भंडारके गुटके नं० १३९ से भी मिलती है। 
इसी गोपीएराके मंदिरमें दूसरे मेऱपर लेख है | उत्तमें काष्ठासंव 
राड़ वागड़ गच्छका वणन है और वबधेखाल जाति प्रतिप्ठाकारक है। 
इससे मालूम होता है कि वघेरवाल छोग काष्टासंघ छा वागड़ गच्छको 
मानते हैं | जब कि नरपतिहपुरा नंदीतट गच्छको मानते हैं । 
गोपापुरा मेदिर्क्ी एक चोवीसीपरका लेख । 

“6० १५०१३ वर्ष वशाख सुदी १० बु० आचार्य, श्री देवेन्द्र - 
कीर्ति शिष्य श्रीविद्यानंदी देवादेशात्‌ काष्टाधंबे हुमड वंशे श्रेष्टी 
काना भायां बारु सुत साजण भायो सुहवदे श्राता सोमसा भार्या 
रही भानर सींवराज भार्या वरमादें साजण भायोा अधन सुत सदा 
अं सींबराज सुत वदा श्रे साजणे स्वश्रेयेय शी जिन बिंब कारपितम्‌ । 
शी घोघा वेलातट वास्तव्य श्री मूलसथे आर्नेका संयम श्री अयारथम |” 

नवापुरा-मेवाडा मंदिरकी प्रातिमाएं । 
मेवाड़ाका, गुनरातीका, चोपड़ाका, ऐसे नवापुरामें ३ दिगम्बर 
जैन मंदिर हैं। जिसमें चिंतामणि पाश्वनाथका मेवाड़ा मातिका 
मंदिर प्रसिद्ध है--इसमें मी काष्ठासंघी नंदीतट गच्छकी आम्नाय 
है यहां नो मुख्य श्रीशीतलनाथस्वामीकी प्रतिमा अभी मौरेमें 
है उसपर यह लेख है--- 

+ स्वस्तिश्री दप विक्रमात १८१२ माघ सुदी ५ गुरो श्रीमद 
काष्टा संघ नंदीतट गच्छे विद्या गुरौ औरामसेनान्वये भद्दारक 
श्रीलष्ष्मासेनदेवास्तपंट भद्दारक श्री विजयकीर्ति विजयराज्ये पुरतबंदरे , 
वास्तव्य मेरा ज्ञाती रुख शाखायांग्‌ सा सनाथा विशनदास चुत 





शुजरात देक्षक॑ सूरत झहरका दिग्दशंन [ «६१ 
बिठलश्नातों मूलओी इत्यादि पुत्र पौजादिविह सह भीसीतलनाथ 
'विंम्ब नित्य प्रणमति ?? 
इस लेख॑में लक्ष्मीसेनके बाद कई नाम रह गए हैं--विनेय 
' कीर्ति सुरेदकीतिके शिष्य थे तथा शायद इन्हींका नाम सकल- 
कीर्ति है जो गुटकेमें सुरेन्द्रकी्तिक पीछे हुए लिखे हैं अथवा 
यह दूसरे शिष्य हॉ--क़्योंकि यह भी किंबदस्ती कही जाती 
'है कि गोपीषुराके भट्टाकके दो शिष्य थे--तकरार होनेसे जो 
मूख था उप्तको छजजा आई वह विद्या प़नेको कर्नाटक गया और 
खूब विद्वान होकर करमसदकी गद्दीका भट्टारर हो गया और 
सूरत आनेका विचार किया, पर गुरुतंधु निध्से झगड़ा हुआ था 
ओर ना यहां गोपीषुरामें मट्टाक्क था उसने सूरतंके नब्ाबसे 
आज्ञा छे ली कि नजेदाके इस पार उसको उतरने न दिया जाय | 
-करमसदवाले भट्टारक सुरतके लिये रवाना हुए । भरुच याने भृगुपुर 
सब्र आए तब न्दा नदीमें नोकावारोंने उतारनेसे इनकार किया 
तब मंत्र आराघनकर सेत्रनी विछा इस पार आगए तब महके 
नबाबको नौकावालोंने खबर दी। नबाब आया ओर इनकी 
विद्या देखकर, क्षमा मांगी | ये आगे चलकर बरियाव आए और 
ताप्ती नदी उतरना चाही । यहांपर भी नाविकोंने इनकार किया 
तब फिर आपने मंत्र आराधा सेत्रेजी विछा नद्दी पारकर बरियावी 
-भागढके द्वारपर सुरतमें आए । वहां द्वार बन्‍्दकर दिये गए। तब 
फिर मंत्र आरांध कर आप आकाश मांगेसे उसी स्थानपर आएँ जहां- 
'पर नवापुरामें यह गरेवाड़ाकी मंदिर बना है। सूरतका नर्केय व 
आवक आए-और इतकी विद्या देखकर सबने क्षमा मांगी। तद 


५२ | . अध्याय दूसरा | 


आल टपक्‍णिलजी ल ८ 


आपने वहीं यह मंदिर बंधवाया | झसे साफ प्रगट है कि ये 
विनयकीर्ति हैं ओर इनके गुरुआता सकलकीर्ति हैं । दोनोंके गुरु... 
छुरेन्द्रकीति हैं क्योंकि इसी भौंरेमें एक चरणपादुका भी है जिसपर 
यह ढेख है- 

४ स्वस्ति श्री सं० १८१२ माघ सुदी ० गुगे काष्ठा...सेघे... 
2 श्री विजयकीति ग्ररुपदेशात सुरेन्द्रकीति ग्रुरुपादुका 


नित्य फ्रणमति-- 

तथा यह प्रगठ है कि यह सुरेन्द्रकीर्ति सं० १७९० तक रहे 
विजयकी तिने अपने गृरुके स्मरणमें यह पादका स्थापित करवाई 
यह बात भी साफ २ प्राट है-- : 

सुस्न्द्रकीतिका चित्र उत्ती समयका खींचा हुआ इस मंदिर- 
जीमें पाया गया है नो पाठकोंके ज्ञान हेतु यहांपर श्रगट किया 
जाता है। इस मंदिरका प्रचन्ध वीस्ा मेत्राड़ा मगुमाई चुन्नीछाल 
कस्तूरचंद्र चोखावाढा करते हैं | दप्ता मेवाड़के पहले यहां १०८ 
त्रर थे परंतु वे कन्याओंके छोमसे वेष्णबोंसे मिलनेके डिये कंठी 
बांधकर वैष्ण हो गए तो भी उनमेंसे ८ व १० घखाले श्री; 
निनमंदिरजी दरशनार्थ अभी मी आते हैं । 

पद्मावर्तीकी पातुकी प्रतिमा । 

“श्री मूलसंधे प्रतिज्ञा श्री श्री काय मुनींद ११६७ सशनीय 

संकत्सर पुतमय भवत्रु |! 


धातुकी प्राविगा। 
“सं५ १४९७ मूलसंघे शसकलढ़ीर्ति हुबद जातीय शाह 


कर्णा भायो भोली मुता सोमा मात्री भोदी भागी पासी आदिनाकं 
प्रेणमति । 
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गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ ५३ , 
चौबीसी धातुकी । 


“स्० १४९० वर्ष बे० सु० ९ सनो श्री मूलसंथे नंदी -संघे 
'क्लात्कार गणे स० गच्छे श्री कुं० भ० श्री पद्मनंदी तत्पड्टे श्री 
श्री शुभचेद्र तस्य श्राता जगत्रय विख्यात मुनि श्री सकलकीत उप- 
देशात्‌ हुब्ड शातीय ठा० नरबद भागा बछा तथो: पुत्रा ठा० 
देपाल अजुन भीमा कृपा चासण चांपा काहा श्री आदीनाथ प्रतिमेय |? 

प्मावतीकी थातुकी प्रतिमा । 

“सं० १३०४ वर्ष चेत्र सुदी ८ रबो प्लूरत तीये वास्तव्य 
हुबड ब्यानां आबव्हा रान ठका जरा गत सेंगण राजी धार प्रसादी 


कर्तव्या ।?? 
4 





पाशवेनाथकी प्रतिमा । 
“सं० १३८० वर्ष महा सुदी १२ रबो भीमूछ संघे व्याग्रेर्चाला- 
“न्वये साथु रतन सृत सोया भाया लक्ष्मी प्रणमि तमू तत। ?”” 
चोपडाका मंदीरकी प्राचीन प्रतिमा । 
परा्वनाथ--सं० ११६० श्री मृलरुंघे भद्दारक श्री शुभचंद्र 
दो० सिंघराज |?” | 
पद्मावतीकी प्रतिमा--उं० ११३५ की है । 
गुजराती मंदिरकी प्राचीन प्रतिमाएं । 
रत्नत्रयकी धातुकी प्रतिमा। 

“सं० १५१८ वर्षे श्रीमूछसंबे आचाये भ्रीविद्यानंदी गुरोब्पदेशात्‌ 
डुबड वंश दो साइया भागों अहीवदे तयों: पुत्रा: ' हुया बिम्बभज 
आस आवा प्रणमंति |?” 

चोगीसी पातुकी । 
“स० १४९९ बर्षे वे० वदी २ सोंमे श्री मूलसंघे सरस्वातिगब्छे 


थ्ड] अध्याय दूसरा । 


मुनि देवेंद्रकौर्ति ताहिष्य श्री विद्यानंददिवा रुपदेशात्‌ श्री हुबड 
बंश शाह खेता भायों रुड़ी तयोः पुत्र शा राजा भायां गोरी द्वितीय 
गणी तयो: 8० अदा वदा राजा श्रात्री रुपाणा भायां अणसु तर्यों 
पुश्रनौ सदा मछीदास एतेषां मध्ये राजा भग्नी राणी श्रेया चतुर्बि- 
शातेका करायता |”! 


पापाणकी चोबीससी प्रतिमा । 
“संबत 2७५ माघ बदी ५ शदोशी छाड देत्र हुलाका माना 
इुतीय प्रणमंति |?” 
यह प्रातिमा बहुत प्राचीन मादूम पड़ती है। संवतका निश्चय, 
नहीं हो सकता तंवतके अंक तीनठी हे । 
धातुकी भतिमा । 
/४€० १४२९ वर्षे श्रीमूलसंघे श्री स० गच्छे श्री विद्यानंदी 
गुरूपदेशात्‌ सिधपुरा शातिय श्रेष्ठी पास भाया ऐसू पुत्र दामोदर' 
सानवाल श्रीपति भ्री आदिनाथ कारापिता |” 


आदिनाथ स्वामीकी धातुकी प्रतिमा । 

“० १३८० वर्ष वेशाख सुदी १२ सनौ ओऔ प्रवरसेन देव 
उपदेशेन सं० खंडी बाला देव साखे एपज सुत घीजासा माकोसा 
तंत्परिदासंण प्रणमति ॥! 

सिद्धयंत्र । 

“प्० १५०४ बर्षे फाल्गुण सुदी ११ मुसे ओ गांधार बेछा 
कुछे भी आदिश्वर जिनालये भी मूल सं० ब० स० गज श्री कु० 
ओऔी पद्ननंदी देवा तत्प्टे भी सकलकीर्ति देवा तत्िष्य शी भुबन-- 


कोर्तिदेवन एनेद श्री सिद्ध श्री हम्रद्धशातीय भी 
। पक - श्री सुग्राम भायौ-- 
णेजंत्र नित्य प्रणमति ।!! ३ 


गुजरात देशके खूरत झहटरका दिग्दशन। [ ५९६ 


नंदीशखरक़ी प्राचीन प्रतिमा । 

“ओ्री मूलसंघे भारतीय गच्छाधिप पद्मनंदी शिष्य ओ वेवेंद्रकींति नाज़्ा 
श्री विद्यानंदी सचूछष्य: २ श्री खंवत चतुदेश ख्यातै नवतिनेव संज्ञुता 
बैशाख कृष्ण पक्षे च दृतीयापि झुभे दिने यो मदविख्यातमते हुबंड बंद 
जनाधिरवंतशे सुवीयमाल देवा विंजयदेवी भवेजञाया पुत्रा: अजनि भार्या 
खेतोदा दाख्यों धरणि तले भार्या हांसलंदवी तीतः जाता: त्रया झुता ४ 
प्रथम साईयो जाता लीलांदे भा० गुणवति भार्या भीम मुजदोषाना सद्‌ 
गजौ तत्सुतो जातौ द्वितीय: सहदेवाख्यो भार्या मेत्त घुत्तो सु वीर गंगादे या 
रागी संग ठतीयो निसाये तयोः पुत्रों ६ जुठानी भार्या सवीरा छुत भक्तों 
दे नेर्चा रम्यते मध्ये पापकर्म क्षयार्थ श्रीस्री्ठ बिम्ब॑ हंसलाद अमदादा 
भार्या हासंददे तयो: पुत्री अमकसात्र प्रणमति । 

इस मंदिरमें सफेद पापाणकी और धातुकी कई कायोत्समे 
प्रतिमाय हैं । जो अतिप्राचीन होनेके कारण ऊपरके लेख पढ़े 
नहीं जाते । ह 

और भी इस मंदिरमें एक सुबण अक्षरोंका छाछ कागज़ोंपर 
लिखा श्रीतचाय सूत्र है जिसमें छुनहरी स्थाहीसे व्याख्यान 
करते हुए एक भद्टारकक्ला चित्र है और उत्के चारों ओर चोवीस 
तीर्थकरका .चित्र है। पास ही कुछ श्रोतागण भी बैठे हुए हैं। जो 
कि बि० मं० १७२६ में मूल्संग्री महारक श्री विद्यानंदिकि उप- 
देशसे श्री राहुलुस्‍्याना .... विकरमीणीसाने लिखवाया था । 


सिंहपुरा ज्ञातिका व्णन । 


सुरतनगरमें झ्लांपाबानारमें सेठ प्रमुदास पानाचंदके यहां एक 
चैत्याल्प है वहां एक प््माढत्री देवीकी पुर्ति है निस्तस यह क्ेख है 
“ युं> १७२२ जेठ सुद्दी २ मूल्सषे भ्तरक श्री भेरुचंद परे साह 





५६ ] अध्याय दूसरा । 


पल >> कफ जडल नल जज +  ख चनचिना तप 7 


श्री सिंहपुराशातीय प्रेम जीवा भाई सुत भकद्गरक श्री महाचंद्र शिष्य ब्र० 
जयसागर प्रणमति 

इस लेखमें सिंहपुरा नातिका वणन आया है। इसकी दन्‍्तकथा 
सुरतमें यह प्रसिद्ध है कि इस सिहपुरा जातिका एक दीवान देह 
लीकी सल्तनतमें था। वहां बादशाहसे कुछ अनबन होनेके कारण 
बह कुटम्बसहित खंभातके नबाबके यहां आकर रहा | फिर सुरत, 
महुआ, व्यारा तथा बलुसारमें रहा | सूरत जिलेमें अब भी इस जा- 
तिके १५ धर हैं। मुख्य सेठ प्रेमचेद हरगोविन्दभाई देवचेद मोती- 
रूपावाला सुरत है। परन्तु वे सब घर नरसिहपुरा जातिसे सम्बन्ध 
करते हैं। क्योंकि सिंहपुरा जातिके ओर घर इधर नहीं रहे । इस 
लिये संबत्‌ १९०४में सिंहपएा और नरपतिंहपुरा दोनों भातियां 
मिल गई । 

यहांपर यह कद देना उचित होगा कि समयसमयपर जब जातियां 
छोटी२ रह गई तब वे एक दूसरेंमे मिलती भी गई हैं. ऐसा प्रमाण 
मिलता है। ऐसी दशामें यदि दिगम्बर जैन धर्म पालनेवाली सर्व 
शुद्ध भिन्न २ जातिया परस्पर खानपान ओर बेटी व्यवहार करें 
तो छोटी जातियांके घरोंका नाश न हों। और क्षेत्र विशाल होनेसे 
योग्य सम्बन्ध प्रत्येकको प्राप्त हो जावे । 


इस समय यहां दिगम्बर जैनियोंमें मुख्य सेठ कालीदास व- 
खतचेद हैं जो दशाहुंबढ़ हैं। ये ही पांच गोटोंके सेठ कहलाते हैं। 
वीसाहुमड़ मंत्रेश्वर गोत्री परोपकार-कार्य्यमें ढीन सेठ मूल्चंद किस 
नंदासमी कापड़िया हैं जो 'दिगम्बर जैन' पत्रके सम्पादक “ जैन 
मित्र! के प्रकाशक व “जैनविजय  प्रेसके स्वामी हैं-नवाएरामें ! 
जैन पाठशाल् व! फुलकौर जैन कन्याशाल् है । धर्मशाला चंदबाढ़ी 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ ५७ 


है, नहां परदेशी यात्री ठहरते हैं। नवापुरामें फुडबाड़ी नामक दशा 
इंबड़ोंकी वाड़ी मी है। 
ऊपर दि० जैनियोंकी कुछ स्थितिका जो वर्णन किया गया है 
उससे पा ठकोंको मालूम होगा कि सूरत नगरमें दि० जैन समाजका 
बहुत बड़ा प्रभाव था । 
वर्तमानमें इस सूरत शहरकी चोहद्दी इस प्रकार है-उत्तरमें 
कतारगाम, पूर्वमें रेलवेकी सड़क, 
ल्थिति दक्षिणमें ऊधनाके मजूरोंकी नमीन 
। तथा पश्चिममें ताप्ती नदी है। 
परने दो मील लम्बा सुरत शहर वसा है। यहां रेशम कीनखाब ओर 
जरीका काम अच्छा होता है | लकड़ी, चंदन व हाथीदांतपर सुन्दर 
कढ़ावका काम होता है | गुृलममबावा मिल, पीपल्स मिल और 
स्ववेशी मिल सुत और कपड़े बनानेकी है। देशी कागज़ बनानेकी 
जमू मिय्रा कागजीकी मिल है। इसके सिवाय कई कातनेके जीन व 
बांधनेके प्रेस चावलकी मिलें व वरफ व सोडावाटर बनानेके कारखाने 
हैं | मीनाकोरी व मवाहरातका मड़ावकाम भी अच्छा होता है । 
सुरतमें प्रसिद्ध मुहं इस भांति हैं- 
१-बेगमपुरा, बादशाह ओरंगजेबकी बहन सुस्तमें रही थी उसके 
नामसे बसा हुआ है इसमें नवावी महल, स्वदेशी मिरू देखने 
योग्य है | 
२-सलाबतपुरा, सिलावतखांने बसाया यहां इंखदाब मुहम्मदी 
' बाग है। 


बतेमानमें सूरतकी 


«८ ] अध्याय दूसरा। 


३-नवापुरा-यहां प्रांपाबाजार कापड़ बाजार, द््‌० जैन मंदिर, 
सेठ माणिकचेदकी प्रत्नीके नामसे फुलकोर कन्याशाढ्ा व दि० 
जैन पाठशाला है । दि. जैनियोंकी वस्ती ज्यादा है। 
यहां गोकुछ अष्टमीका मेला होता है । 
४-हंद्रपुरा-ईंद्र नामके अनावला ब्राह्मणने बसाया | 
५-रुस्तमपुरा-अंग्रेनोंके दाल रुत्तमजीने बसाया। यहां रुस्तम 
बाग, कबीरका मंदिर व मारकट है । 
६-सगरामपुरा-सिवराम नामके अनावेल ब्राह्मणने बप्ताथा । यहां 
नवसारी बाज़ार, व रोकड़िया हनुमान मशहूर है। तथा 
उसीका मेला भरता है। 
७-सामपुरा-सामजी नामके अनावेल ब्राह्मणने बसाया | 
८-रद्पुरा-रद्र नामके अनावेल ब्राह्मणने बसाया। 
९-रहमतपुरा-रहमतखांने बसाया । 
१०-खंढेरावपुरा-इसको खंडेराव मराठाने बसाया । यहां गणपती 
ऋ्रोथका मेला भरता है । 
११-नानपुरा-यहांपर बलेदों (पुर्तगालों)ने कोठी की थी । प्रप्तीद्ध 
स्थान-नहांगीर बंदर या बलंदा बन्दर, प्रिन्सेस बाग, कोर्ट, 
जेल, सार्वननिक हाईस्कूल । 
१२-घास्तीपुर्ा-सुरतके गयासुद्दीन नवाबके नामसे प्रस्तिद्ध है।. 
यहां आरमीनियन कबरिस्थान है । 
१३-सैय्यदफरा-सैच्यद एडुश्नके वगरसे । 
१४-रामपुरा-रामभाई नामके आह्षणने बसाया। ब्रह्म अ्देंसर: 


गुजरात देशके सूरत शारदा दिग्दशन। [ ५९ 
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कोखालका बंगढा, अनाथबालाश्रम, अशक्ताश्रम, प्रसिद्ध स्थान है । 

१९-रुघनाथपुरा-रुघनाथ ब्राह्मणने बसताया । 

१६-हरिपुरा-हरि ब्राह्मणने बसाया | यहां प्रेमचंद रायचेंद स्वे० 
जैन कन्याशाला, भवानी बड़, चारखानाका चकला मशहूर है। 

१७-महीघरपुरा-मही धर आह्मणने बसाया । 

१८-हैदरपुरा-हैदरखांने बसाया । 

१९-मंचरपुरा-मेचेरजी पार्सीने ब्साया।यहां दिल्ली दरवाजा है। 

२० कनपीठ-यहां पहले अनाजका मोटा बाजार था | अब भी: 
अनेक दूकाने ऊंच कोमकी हैं। यहां यूनियन हाईस्कूल, 
बैंक व छीमड़ा चोक मशहूर जगह हैं। 

२१-रहिया सोनीका फलिया (केलापी))-रहिया सुनारके नामसे 
मशहूर है। ऊंच कोम रहते हैं । यहां रामजी, बालाजी, , 
अंबाजी आदिके हिंदू मंदिर प्रसिद्ध हैं । 

२२-वाड़ी फलिया-यहां संस्कृत पाठशाला है । 

२३-संधाड़ियावाड़-यहां गुछाबदास माईदास कन्याशाला है। 

२४-गोपीषरा-प्रसिद्ध गोपीने बसाया । यहां श्वे० जैनिर्योकी 
बहुत बस्ती है। यहां मगनभाई प्रतापचंद फ्री लाईबरी, . 
प्रेमचद रायचंद घमशाला,थे० जैन मंदिरों व गोविंदनीका 
मंदिर प्रसिद्ध हैं। दि* जैन मंद्रिजी भी है। 

२४-खपाटिया चकला-यहां दि० जैनियोंकी वृस्ती भी है। सेठ 
ग्ाणिकचदजीके घरानेकी चदावाड़ी दि० चैन परबेशाढा, २ 
दि? जैन मंदिर, राग्रचंद दीपचंद्‌ कत्याश्ाठा, वत्िताविभास 


“६० | अध्याय दूसरा । 
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है। “जैनविजय ! प्रेम तथा “ दि० जैन ”, “जैन मित्र! 
पत्रोंका दफ्तर है। 

२६-केल्मपीठ-यहां कापड़ बानार, व मोटा मंदिर है। 

-२७-मागातछाव-यहां त्री छोकड़ोंकी अस्पताल, परेख हुत्ररशाला, 
फिरंगीका कबरिस्तान है । 

२८-बढ़ेखांका चक्ला-यहा काजीकी मसजिद व मीनारा तथा 
शु दवाखाना है। 

२९-आसुखेगका चकला-यहँ। जुना दबोर, मार्केट व जैन 
पाठशाला है । 

३०-चोक बाज्ञार-यहां मोटी अस्पताल, विकटोरिया बाग, सुवा- 
वड़खाना, बम्बई बैंक, किछा, गबनमेंट हाईस्कूल, श्व० मैन 
नगिनचंद होल, होपपुल, अकमीका दरिया महल प्रसिद्ध है । 
शनिवारका हाटका मेरा भरता है। 

३१-मुल्लांचकछा-यहां फ्रेजरका दरियामहल, म्यूनिसिपल हॉल, 
अंग्रेनी कोठी, मिशन हाईस्कूल, चितामणि ब पाताली 
हरमानके मंदिर, पारस्ती आफनेज, मिरज्ञास्वामीकी मस्ीद, 
चुड़गरकी मीनारें पप्षिद्ध हैं । 

३२-माछलीपीठ-यहां डाक्टर बहरामजीका धर्मादा दवाखाना है । 

'३३-सनीतछाव-गोपीकी स्त्री द्वारा एक तालाव बनाया गया था 
उप्तसे यह नाम पड़ा है। 
शहरमें म्यूनिप्तिपल्टीकी २९ शालूएँ हैं निनमें ४ गुजराती 

कन्याशाला, १ उदू कन्याशाला, दो अत्यून शाढ्, छ उदद शाला, 

१६ बालकोंकी गुनराती शा हैं | इसके सिवाय तीन नैनियोंकी 

दो पारत्तियोंकी व ४ मिशनकी कन्याशालाएं हैं।गुजराती पाठशाला 


गुजरात देशके सूरत झहरका दिग्दशेन। [ ६१ 


३ मिशनकी, रे पारप्तियोंकी, १ जेनोंकी है। ४ फ्री राजिशालाएं 
है। एक संस्कृत शाला, १ पारख हुत्तरशाछा तथा ९-६ वोहरोंके 
मदरसे हैं । अंग्रेजी हाईस्कूल ४ हैं, मिडल्स्कूल ३ हैं, पार्सी 
लड़कियोंकी एक इंग्रेनी स्कूल व मिशन जनानास्कूल व १ फ्री 
अंग्रेमी रात्रिशाला है। 
यहां फ्री छायब्रेरी ११ व १२ हैं जिसमें जैनियोंकी मगनभाई 
प्रतापचंद जैन लायब्रेरी है। एंद्रुस लायब्रेरी सबसे बड़ी है। 
वर्तमानमें सुरत शहर साधारण व्यापारका स्थान है । 
पाठकोंको मालूप होना चाहिये कि यही वह नगर है नहां 
इस पुस्तकके चरित्रनायक्र सेठ माणिकचन्द्रजीने जन्म धारण 
किया क्ष । जिप्त मुहलेमें उक्त सेठका जन्‍म हुआ था उसको अब 
खपाटिया चकला कहते हैं । निप्त साधारण मकानमें उस्त शरीरने 
माताके उदरसे अवतार लिया था वह मकान चंदावाड़ी धमंशालाके 
पास जैन मंदिरके बगठमें एक मेजलका छोठासा घर है जिमका 
अब भी दशन होता है । 
पाठकोंक्रे ज्ञानके लिये हम उसका चित्र यहांपर दिये देते 
हैं जिससे मालूम होगा कि जिस आत्माने अपने नीवनमें महा- 
परोपकार व्‌ अपनी कीर्ति विस्तारी वह पुरुष एक बहुत ही साधारण 
स्थितिवाले घरमें जन्मे थे। जो अपनी निम्न दशासे ऊपरको चढ़ता 
है वही पुरुषाथ और एरण्यात्मा मनुप्य है। जिपने जन्म लेकर 
अपने वंशकी उन्नति की उप्तीका जीना सफल है। जो योंही पेदा 
होकर जीता है वह मेरेके समान है । कहा भी है-- 
परिवर्तिनि संसारे मतः को वा न जायते। 
. स॒ जातो येन जातिन याति वंश: समुन्नतिम्‌ | 


' ६२ ] अध्याय तीसरा । 
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अध्याय तीसरा । 





उच्चकुलमें जन्म । 


फोम एक प्रप्तिद्ध जाति इंबड़ है निप्तका मूल 
निवासस्थान बागड़ या मेवाड़ प्रान्त है 
- इुंबढ जातिका वर्णन । वहांसे ही इस जातिके छोग निकलकर 
अर अन्यस्थानोंमें फेले हैं । हुंबड़ नातिमें 
अधिकतर दिगम्बाम्नायके माननेवाले व कुछ खवेताम्बराम्नायी भी 
हैं । इस जातिकी स्थापनाका क्या इतिहास है उम्का कोई प्रामा- 
णिक पता नहीं चलता है। तो भी इस सम्बन्धमें भाई जवाहरलाल 
गुमाननी वैद्य परतापगढ़ राज्यने जो छानवीन करके पता लगाया है 
व्‌ हमें एक निमन्‍्ध दिया है, उसके आधारपर यह प्रकाशित 
किया जाता है कि यह जैनियोंकी ८४ नातियोंमेंसे ५५ वीं 
जाति है । इसको स्थापित करनेवाड़े विनयसेन आचार्यके शिष्य 
कुमारसेन हुए हैं । इन्होंने सबत्‌ ८०० के अनुमान बागड़ देशमें 
इस जातिको स्थापित किया है | इसके प्रमाणमें गुमाननीनें वि० 
सं० ९०९ में श्रीदेवसेनाचाय रचित प्राकृत दशेनसारकी गाथाएँ 
दी हैँ ञो निम्न प्रकार हैं; 
गाधा-सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसच्छविण्णाणी | 
सिरेपउमणादिपच्छा चउसंगसमुद्धरणघीरे || ३० ॥| 
भावार्थे-श्रीवीरसेनके शिष्य श्रीनिनसेन सफल शासत्रंके 
-ज्ञाता और श्रीपक्नंदिके पीछे चारों संत्रोंकी रक्षामें घीर हुए ॥३०॥ 


उ्चईुंडम जैस्म । [ ६४ 
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गाया-तस्सय सीसी गुणवें, गुंणेमरी दिश्बंणाण परिषृण्णों । 
पक्लोबवांस भार्डेय महोंतवों मंबिलिंगो य ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ-उन्के शिष्य गुणवान श्रीगुणमंद्रभी हुए नो दिव्य 
ज्ञानसे परिपूर्ण, पक्षोपवासके कर्ता, महातपी और मावर्लिंगी थे ॥३१॥ 
गाधा-तेण पुणाविं थ मुच्च णेऊणं मुणिस्स विणयसेणस्स | 
सिद्धंतें धोडित्ता सय गये सग्गलायस्स ॥ ३२ || 
मावाथे-हन्‍्होंने श्री विनकसेन मुनिकों सिद्धांत शा््तरोका 
उपदेशंदिया | आप खंगेछोक गंए । 
गाथा-भासी कुमारसेणो णादियड़े विणयसेण दिरकयओ | 
सण्णास भंजणेण ये अगहिय पुण दिरकओ जाओ ॥३शां 
“मावा्थ-विनयसेनका शिष्य कुमारसेन नदीयहई प्राममें 
हुआ उसने सन्याप्त या सम्राधिमरणको भंग किया फिरसे दीक्षा 
दी सो ग्रहण न की ॥ ३३ ॥ 
गाथा-परिवजऊण विच्छ चमरं णोऊण मोइकलिदेण । 
उम्मेग्य संकलियं वागड़ विसएसु सब्बेस ॥३४॥ 
लावाधे-उसने मोरकी पछी छोड़कर चमरीकी पीछी 
अएण की तथा मोहके वशमें होकर स्व ही बागढ़ देशमें प्राचीन 
मार्गसे रहित उन्मागेकी प्रवृत्ति की । 
गाथा-हच्छीणं पृण दिकखा खुलय लेयस्स वीर चौरयत्तं । 
कक्कसकेसग्गंदणं छई च गुणढदं णाम | ३५ ॥ 
भावाथै-श्लीको एनः दीक्षा, क्रु्कोंकी वीरचंय्यो, चम- 
रीके कर्कपत केशोंका ग्रहण बताया व छठे गुणेल्थानका विपरीत 
स्वरूप कहा ॥ २९ ॥ 


द४ ] अध्याय तीसरा | 


गाधा-आयम सच्छ पुराणं पायब्छित्त च अण्णहा किंपि । 

विरइचा मिच्छत्त पविष्ठियं मूह केएसु ॥ ३६ ॥ 

मावाधे-आगम शास्त्र पुराण व प्रायश्रित्ततो ओर प्रकार 
कहा । इस तरह मूढ़ लोगोंमें मित्थया प्रवृत्ति चलाई ॥ २६ ॥ 
गाथा-से सवण संघवज्ञों कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तों | 

चत्तावसमे रूघे कछ्ठो संघ परुषदि ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ-प्तो मुनि संघसे बाहर कुमारसेनने आगममें मिथ्यात 
व उपशमभावरहित रोद होकर काष्ठासंबकी प्रवृत्ति की ॥३७॥ 
गाथा--त्ततए तेबण्णे .विक्रमरायस्स मरण पत्तस्स | 

णंदियडे बरगामे कछों संघो मुणेयव्वे || ३८ ॥ 

भसावाथ-विक्रमराजाकी सत्युके ७९३ वर्ष बाद नंदीतट 
ग्राममें काछसेंध्र हुआ एस्ता जानना चाहिये । 

बागड़ देशमें काइसंब्रकी श्वृत्ति अधिक है और बागढ़की 
तीन जातियां अर्थात्‌ नागदा, नरसिहपुरा और हुबड़ काइसंबके 
नामसे बोली जाती हैं। हुब्डोंमें नो मूल्सवी हैं व बहुत थोड़े हैं| 
बागड़ देशमें नंदीतट कोई ग्राम अब नहीं है परन्तु मालम होता है 
कि नंदिपड़का अपश्रश नागहृद हुआ ओर वह काहान्तरमें नागदा 
हुआ। ८४ नातियोंके सिलसिलेमें ५४ वीं जाति नागदृह (नागदा) 
है। जो लोग नंदीतटके निवासी थे वह नागदा जाति हुई तथा 
इसी मेवाड़ वागढ़में नरसिंहपुर पहन है वहांके निवासी 
नरसीहपुरा जाति कहलाई । शेष नो छोग कुमारसेनके शिष्य 
हुए वे हुमड़ कहलाए। कालांतरमें कोई मूह्संधको मानने छगे। 
काप्ठासंघकी उल्तत्ति छोहाचायनीसे भी कही जाती -है। ऐसा 


उच्च कुलमें जन्म | [ ६०७६ 


मालूप होता है कि अग्रोहेके अग्रवार्ोंकों नेनी करते हुए जो 
संघ स्थापित किया वह उनके सम्रयमें काष्ठासंध कहलाया । 
इचर वागड़ मेत्राड़देशमें कुमारसेनने मूछ्संघले कुछ अनमिवती 
प्रवृत्ति चलाई इससे यह भी काप्ठासंतर कहछाया । 

खेताम्बरी लोंगोंमें * हुबुह वाणकृर्य आसीसो ? नामकी एक 
पुस्तक है उसमें हमढोंकी उत्पत्तिमं यह लेख है कि-माड़वगढ़ 
देश मालबामें एक भट्टारर/ विजयसेनसरि थे उन्होंने अपने 
शिष्पर धनेश्वरसूरिको अपनी वृद्धावस्था जान आचार्यपद दिया। 
एक दिन धनेधरसूरि सभाको व्याख्यान दे रहे थे, तब उनके गुरु 
आए। क्षथा-स्में लीन होनेके कारण गुरूकों आया न नान 
किपीने विनय न की जिससे विनयसेनका चित्त खेदित हुआ सो 
एक दिन घनेश्वाकों बाहर खाना कर दिया | धनेश्वरसुरी सिद्धपूर 
पाटन पहुंचे वहां चमत्कार दिखा कर भूपतितिह आदि १८००० 
क्षत्रियोंको सेत्रु नामें हे जाकर संत्रत ८२० में श्रावक बनाये और 
उत्त जातिकी नाम हुबछ रक्खा इस अहंकारसे कि मेंने अपने 
उपदेशसे जैनी किया | यह नाम बिगड़कर हूमड हो गया। 
यह यथन इस कारण ठीक नहीं जचता है कि विनयसेन नाम 
खेताम्बर आचायेका न होकर दिगम्बर आचायेका होना चाहिये 
क्योंकि सेनगण दिगम्बरियोंमें है । यह विनयसेन नहीं किन्तु 
विनयसेन हैं, निनके शिष्प कुमारसेनने हमड़ ज्ञाति स्थापित की । 

सं० ८२० व ७८३ करीब २३ मिलते हुए हैं । धनेश्वरसूरि 
निड़ाल्सेनके शिष्य नहीं हुए किन्त यह वल्मीपुरमें हुए, बह 
शिक्षद्त्य राजाकी प्रेरणासे सेन्रुनय माहात्म्य रचा दे तथा इनका 


थ्थ, 
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काल मी मिन्न २ है। इस हृमड जातिका मुख्य स्थान बागड देशमें 
होनेसे तथा वहाँ उप्त जातिके अधिक दिगम्बराम्नायी प्राप्त होनेसे 
“यह बात॑ अधिकतर ध्यानमें जमती है कि कुमारसेनने हृमड़ ज्ञातिकी 

' स्थापना की हो । हमड़ नातिकी स्थापनाके सम्बन्ध्म इतना ही 
“लिखकर यह कहना पड़ता है कि यह जाति भो बहुत उच्च और 
प्रवीण हुई है । इस हृमड़ जातिके अंदर २० गोत्र कहे जाते हैं 
परन्तु १८ के नाम प्रचलित हैं वह इस प्रकार हैं-- 


की 


हमडके १८ गोत्र । 
१ खेरजु ७ मेद्रेश्वर १३ सोमेश्वर 
२ कपटेश्वर ८ गंगेश्वर १४ राजीवानो 
३ काकडेश्वर ९, विश्वेश्वर १६९ लक़ितेश्वर 
४ उत्तरेश्वर १० संखेश्वर १६ कासवेश्वर 
६ मंत्रेश्वर ११ आंबेधर १७ बुद्धेबवर 


: ६ भीमेश्र १२ चाचनेश्वर १८ संघेश्वर 
ये नाम कैसे प्रसिद्ध हुए इसका हमारे पाप्त कोई इतिहास 
नहीं है । 
हूमड़ मातिमें दो भेद पाए जाते हैं-एक बीसा हूमड, दूसरे दसा 
हृमड। ये दो मिक्न भेद कैसे हुए इसका भी कोई विश्वास योग्य 
इतिहाप्त नहीं मिलता है। परंतु यह दोनोंही भेदके छोग बहुत 
अधिक संख्यामें मिलते हैं, कहीं २ वीसोंसे दसा हृमढ बहुत ज्यादा 
हैं। तथा दोनोंही मेदके लोगोंके बनवाए हुए व प्रतिष्ठा कराए हुए 
निन मंदिर पाए जते हैं व दोनोंही समान भावसे श्रीमिन प्रतिबि- 
म्तोंकी प्रछह व पूनन करते हैं। इस सम्बनधमें एक दुसरेसे कोई 
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चूणा नहीं है। इन दोनों भेदोंमें खानपान मी सब तरहसे होता है । 
फर्क केवल परस्पर ल्म न होनेका है। 

बड़ौधामें वाड़ी मुहलेके दिगम्बर जैन मंदिरके प्रतिबिम्बोंसे 
पता लगता दै कि संबत १६० ४ में काष्टासंधी भद्दारक विद्याभूषणके 
उपदेशसे हुंबड़ ज्ञातीय अनंत्रमतीने श्री पाश्चनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा 
कराई । छेख यह है- * 

८“ सं० १६०४ वर्ष वेशाख वदी ११ श॒क्रे काष्टासंघ नंदीतट 
गच्छे विद्यागणे भध्यरक श्री रामसेनान्वये म० भरी विशालकीर्ति तत्प्ट 


भष्टारक भ्री विश्वसेन तत्पट्टे म० श्री विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं-हूंबड 
शातीय गद्दीत दीक्षा बाई अनंतमती नित्य प्रणमति। 


दूसरे भी इसी मंदिर्की एक प्रतिमाके ढेखस्ले काष्टास॑पी इंबड़ 
ज्ञातिका पता छगता है। लेख यह है:- 
४ सें० १६८६ वर्ष चेनत्र वदी ३ भोमे भ० भी रसभष्रण 
भ० जयकीर्ति हूंबड़ श्ञातीय,...पाश्वनार्थ प्रणमति ?! - 
इस लेखके यह भदट्टारक काष्ठासंधी हैं इसके प्रमाणमें एक इसी 
मंदिरकी दूसरी प्रतिमाका छेख है-- 
४ ओऔी. काष्टासंघे से० १६८६. . .भ०. . भूषण भ० जयकीर्ति 
नरसिंहपुरा शात्ीय .«« ! 
इस लेखसे नरसिहपुरा मातिका काष्ठासंबी होना भी सिद्ध 
होता है । 
नरतिंहपुरा जातिके काष्ठासधी होनेके प्रमाणमें इस्ती ब्रेदिरकी 
एक और प्रतिमाका यह छेख हैं--- 
४ संदत १६०८ मा* सु० ५ दि० भी काहारंधे समक्ष श्री . 
विश्वभूषण गुरूपदेशात्‌ नरसिंहपुरा शातीय मारूण दोड़ा गेनेंसा:सि- 
डंदे भा० अयोशिता,, " 
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हमड ज्ञातिका मुख्य केन्द्रत्थान परताबगढ़ें राज्य है, उसमें 
इस नातिके बहुत प्रतिष्ठित दिन आदि हो 
परताबगढके गए हैं व अब भी कई उच्च राज्य कर्म्मचारी 
हमड। हैं । परताबगढ़ शहरसे ८ मील देवगह एक 
पुरानी वस्ती है। इसको बीकाजी महाराजने सं० १६१० 
में बस्ताया था| कई पीढ़ियोंतक यह बड़ाभारी नगर रहा था निप्तका 
प्रमाण यह है कि यहँ। अम्रतस्तागर, केसरविलास, परतापवावड़ी आ- 
दि कई मनोहर वापिकाएं हैं व पुराने मकान है। यहाँ दिगम्बर 
जैनियोंका एक बढ़ा आलीशान मंदिर है जिप्की प्रतिष्ठा सं० १७७४ 
में हुईं थी उस समय हृमड़ोंके यहां ८०० घर थे। इस मंदिरिके 
मूलनायक श्री मल्लिनाथ स्वामी है। मंदिरके प्रतिष्ठाकारक वर्षा- 
बत रिषभदासके पृत्र वद्धमानजी हमड़ हुए है। यहाँ एक शिलालेख 
है उससे पता लगता हैं कि मूलपंधी भद्टारक रलचेद्रके उपदेशसे 
हमड़ ज्ञातीय मंत्रेश्वर गोत्रधारी संबवी वर्षावतके पृत्र वद्धमान 
आदिकनि प्रतिष्ठा कराई। हमारे चरित्रनायक्का जन्‍म जिस मेंत्रे- 
श्र गोत्रमें हुआ है उसीमें यह वर्षावतनी भी थे। 


सारांश नकल. लेख । 

“+ऊं, स्वास्ति,, विक्रमादित्त समवातीत सं० १७७४ वर्ष शाके 
३६३९ प्रवतमाने माह सुदी १३ रवि भी देवगढ़ नगेर महाराजा- 
घिराज महाराबत ओ प्रथवीसेंद्जी विजयी राज्ये:कुंबरे भ्री पहाड़सिध 
विराजमाने श्री मूलसंघे बलात्कारगणे श्री कुंद० म० श्रीरव्नचंद्र त* 
भ० भी इषंचंद त० म० भ्रीशुभचंद्र त० भ० श्री अमरचंद्र त० 
भ० भी रकचंद्र गुलूपदेशात्‌ श्रोमत्‌ हृंबृढ ब्लातीय मेजीशर गोजे 
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संघवी बर्षावत भागों नानी रक्ष्मणी तयोः पुत्र सं० वर्धमान श्राता 
उदैमाण साह इंदर खेमजीसा चंद्रमानजी गोविंदजी वल्लमजी, 
आओ माहिलनाथप्रासाद प्रतिष्ठा भद्दामद्दोत्सवे: सह कराविता। 


वद्धमाननीके वंशमें किशननी अबसे २५ वे पहले हो गए हैं 
उनके दो महू अन्न भी यह मौजूद हैं एकमें राज्यका डॉक्टर रहता है। 
इस बड़े मंदिरजीमें एक वेदी श्री आदिनाथ खवामीकी हैं इसकी 
प्रतिष्ठा रंबड ज्ञातीय अगस्त्य गोत्रे पाड़लिया घारी शाहजी रघुनाथ- 
जीने छे० १८३८में कराई थी उस्त समय यहाँ सामंतसिहनीका 
राज्य था। इनके वंशमें शाह हीराछाछ मागीरदार अब मी मौजूद 
हैं। इसी<्बड़े मंदिरिजीमें एक सहखकूट चेत्यालय है जिसकी प्रतिष्ठा 
'पाइढ़िया गोत्र धारी फौजके कामदार राधोनी वरूसीने कराई 
थी । इनके वंशमें अब रामलाल फूलचेद बम्बईमें एक घनिक व 
प्रतिष्ठित व्यापारी है । देवगढ़में हूमड़ मैनियोंका इतना जोर था कि 
राज्यकी ओरसे यह आज्ञा हो गई थी “कि दिगम्बरियोंके १० दिन 
दशढाक्षणी व खेताम्बरियोंके ८ दिन पर्यूसनव साढमें २४ चोदस, 
२४ आठम व वर्षके पहले दीतवारकरे दीन कोई पशुघात न करे, 
न मदिरा बेची जाय । ” इस भावार्थतरा शिक्षा लेख सं० १७७४ 
"बैस्नाख सदी १३ का श्रीपृथ्वीसिंहजी महारानका देवगढ़के खास 
चौक बाजारमें अब भी लगा हुआ है। । 
अब यहैँ। दिगम्बर हमडोके केक्‍्ठ ९ घर रह गए हैं क्योंकि 
अब इसकी बसती उनाह है। एक ग्रामके समान है। म॑नुष्य 
"संख्या २.० है। मुखिया भाई काननी कूल्पा, मगनढारू गांधी, 
'गेबीढाक दोसी ओर बद्धमान खापण है । 
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. परताबगढ़ शहरमें ८५०० कुल कसती है। जिसमें १५०० 
जेनी हैं श्नमें १००० दिग० 9 २०० खे ० 3 और २०० स्थातक- 
वासी हैं । इन दिगम्बरियोंमें थोडेसे नरतिहप॒रा जातिके हैं जिनका 
१ जूंदा मंदिर है शेष सवे हमड़ हैं। इनके ३ मंदिर बड़े २ आली- 
शान और सुन्दर हैं। पाइलिया गोत्रधारी संवत्‌ १७० ०के अनुमान 
जीवराजजी कामदार बढ़े प्रसिद्ध हुए उनके बाद क्रमस बदुवानजी, 
सुरनी, छाननी, कपूरनी, शिवजी, नवलचंदनी, नोघकरणनी प्रधान 
पदधारी हुणउनके पृत्र काननी परताबंगढ़ राज्यकी ओरसे नोधपुरमें 
वकील हैं। जोधकरणनीके बड़े भाई जोध्राननी भी प्रधान हुए, 
उनके पोते एक मुन्नाहार है नो वर्तमान महाराज कुंतरके प्राइवेट 
सेक्रेटरी हैं । दूसरे पत्नालालनी है जो मंगरा जिलेमें हाकिम रह 
चुके हैं। 

इसी मोत्रमें सखारामजी प्रधान हुए हैं इनकी सम्तान शाहनी 
चम्पालाल हैं नो जातिमें मुखिया व कोंसिलमें काम करते हैं। इसी 
गोत्रमें छालजी प्रधान हुए हैं उनके वंशमें शाहनी रत्नहाल अब मोजूद 
हैं यह गोम्मठ्सार समयसार आदि जैन शाख्रोंके अच्छे मरमी हैं | 
हूमड़ ज्ञातिकी तछाटी अड़कमें शाह जड़ावचंदजी प्रधान हुए हैं 
इन्हींके वंशमें पंडित किशनलाल एक अच्छे जैन विद्वान थे नो हाल- 
हीमें स्वगे पधार हैं। बंडी अड़कमें शाहनी शंकरलालनी प्रधान 
होगए हैं जिनके वंशमें परनाढालनी आदि राज्यमें हेडक॒क हैं । 
श्री गिरनारजी तीथमें दिगम्बर जेनियोके प्रभावको विस्तारनेवाले 
बढ़ी कस्तूरचंदनी हूमड़ यहीं हो गए हैं । यह घनादच, धर्मौत्मा 
व शास्रोंके ज्ञाता मी थे । पर्मसे अत्यन्त प्रेम करते ये। प्रसिद्ध 
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जैन विद्वान भागचंदजीकी संगति व वेय्यावृत्तिति आपको बहुत 
ल्म होता था । इनके वंशमें बंडी मन्‍नाझाछ और हीराछाल विद्यमान है। 
सें० १९१२ में सेठ छालजी बंडीके खानदानके लोग सेठ 
कस्तूरचेदनी हीराठाडजी आदिने गिरनार तीथके मंदिरोंका जीरणो- 
द्वार कराया तथा एक नवीन मंदिरकी स्थापनाकर उसकी प्रतिष्ठा 
से० १९१६ में कराई । 
इस समय परताबगढ़में घीयावाछा, रतनछाहुमी जुबा और 
साह कस्तूरचंदजी तलाटी हूमडोंमें मुखिया हैं। 
हूमड़ जातिके लोक बागड़से निकलकर कुछ माल्वामें व कुछ 
नम्बई, शोलापुर और गुनरातमें आकर बच्चे हैं । 
शोल्पुरके हमड़ोंने ऐश्वर्यमें विशेष उम्नति की है। वहँके 
प्रसिद्ध सेठ हरीभाई देवकरणने श्री मांगी- 
झोलपुरम हमड़ोंका तुंगी, सम्मेर शिखर, पालीताना आदि तीर्थों 
प्रभाव। . पर मंदिर जीर्णोद्धार व धर्मशाला आदियें 
बहुत द्रव्य खचे किया है तथा प्रत्येक धर्म- 
कार्यमें दानाथे अग्रगामी रहते हैं । इनके वंशके सेठ वालचंद, हीरा- 
चेद ओर फूढचेद तीनों भाई उदारचित्त हैं। इसी तरहं सेठ राबजी 
नानचंद्‌, सेठ हीराचेद अमीचंदू, सेठ सखाराम वे हीराचंद नेमर्चदं, 
सेठ नाथा रंगनी गांधी हैं। इन्होंने मी श्री गनपंथा, तारंगा, गिरनार, 
पावागढ़ आदि तीथों पर श्री जिन मंदिर निर्माणण आदिमें बहुत 
द्रव्य खच किया है । सेठ हीराचंद्‌ नेमचंद विद्वान और शाखके 
मरमी तथा जैन नातिके उत्थानमें मुख्य माग लेनेवाले हैं।सेठ नाया 
रगेनी विद्यादान व शाज्न प्रचारमें अति प्रेमी हैं। आपके वंशके सेठ 
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गंगाराम, रामचंजी आदिने शोलापुरमें एक दिगम्बर जैन बोडिंग 
स्थाषित किया है। सर्व इमड़ोंकी ओरसे शोलापुरमें चतुर्विध दानशाढा 
अनुमान ४००००) के व्यानसे व ५००००) के व्यानसे ऐलक 
बन्नालाल दि० मैन पाठशाला है। श्राविकाशाला भी है मिस्तकी 
सम्हाल श्रीमती कंकुबाई सुपृत्नी सेठ हीराचंद नेम्चेद करती है 
आपको धार्मिक ग्रेथोंका अच्छा मम है । 





शोलापुरके सेठोंने सन्‌ १८९७ तक कहाँ२ 
प्रतिष्ठा कराई उसका वर्णन । 


सिद्धपेत्त। साल प्रतिव्न करानेवालोंके नाम 

१ सम्मेदशिखर १९३८ पदमसी निहालचंद तथा नानचंद खेमचेद 
२ चंपापुरी १९३३ मोतीचंद प्रेमचंद तथा जोतीचंद नेमचंद। 
३ पावापुरी १९७० रामचंद सांकला। 

४ गिरनार १९२६ खेमचंद उगरचंद, पदमसी निद्वाल्चंद 

तथा नेमचंद निहालचंद | 

५ पालीताना १९५१ इरीमाई देवकरण तथा मोतीचंद परमचंद। 
६ मांगीठुंगी . १९१६ पानाचंद जोतीचंद तथा हरीभाई देवकरण| 


७ गजपंथ . १९४४ वस्ता खुशाल | 
८ तारंगा १९२३ दरिचंद, मोतीचंद, अभेचंद, जोताचद 
परमचंद । # 


६ कुंथर्लागरि १९४७ इरिभाई देवकरण, पदमसी निहालचंद । 
१९ सिद्धवरकूट १९५१ महुकचंद गणेश । 
१) पावायह १९४३ गौतमचंद नेमचंद। 
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फछ्टनके .इमडोंमें सेठ हीराचेदर अमुलक एक वैरागी घर्मज्ञाता, 

श्रद्धालु महात्मा हो गए हैं निनके रे हुए 

फलटनमें हमडोंकी मननोंका बहुत प्रचार हैं। इसी फलटनके निवास्ती 

महिमा । इमढ़ जातिमें उत्पन्न बाल ब्रद्मचारी बाबा दुली- 

चेदनी हैं जिनकी अब १०० वर्षकी आशु 

है जिन्होंने आजन्म जिनवाणीकी सेवा की है। नेपुरके तेरापंथी 

बड़े मंदिरमें एक बहुत बड़ा दशनीय सरस्वती भंडार एकत्र किया 

है. 'िहुतसे ग्रंथोंकी विद्वानोंसि मापा कराई है व अपने हाथसे नकल 

की है। आप द्निभर अब भी शा्त्रोको व किसी रचनाको लिखा 

ही करते हैं। बहुतसे मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई हैं। आप मंत्रशाख्के 

भी मरमी हैं। गुजरातमें हृमड़ोंका अधिक जोर ईंडर तथा सुरतमें 

है। बागड़में वांसवाडाके रायबहादुर सेठ चंपालाल विनयचंदजी प्रत्तिद्ध, 
राज्यमान्य और घनाढ़य हैं। 

बागड़ देशवा्के हमढ़ें भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। श्री 

घुलेब केशरियाजीमें प्राथ: बहुतसी दि० 

: बागढ देश्नमें हुमड़। नेन प्रतिमार्भकि प्रतिष्ठाकारक ये छोग हुए 

हैं। श्री ऋषमदेवके बड़े मंदिस्नीके चारों 

ओर एक बड़ा भारी ऊंचा कंगूनेदार कोट है उप्को सागवाड़ा 

: निवाप्ती हमड़ ज्ञातीय कमलेश्वर गोत्रीय दि० नेनी सेठ घनणी 

करणजीने संबत १८६१में बनवाया है ऐसा वहापरके शिल्ा छेखसे 

: श्रगट है ( देखो नकह शिला छेख दि० जैन डाररेक्टी छपी सन्‌ 

१९१४ सफा ४७३)। 
बागढ़ देशके एक दुसरे कमलेश्वर गोज्ीय दृमड़ द्वारा संबत 
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१७३४की प्रतिष्ठित प्रतिमा श्री सेन्रेंजय पाछीतानाके उत्त दिगेबर 
जैन छोटे मंदिरमें है नो पहाडपर है व जिप्तको अब खेताम्बरियोंने 
अपने कबजेमें कर लिया है उसके शिहा लेखकी नकढ यह है- 
४ सं५ १७३४ वंषे मूलसंथे सरस्वति गच्छे बलात्कार गणे श्री 
कुंदकुंदाचायोम्नाय मद्धरक सकलकीर्ति तत्पह़े श्री पद्मनन्दी * तत्पंटे 
भ० श्री देवेन्द्रकीति तत्पड़े भ० श्री क्षेमकीर्ति श॒द्घाम्नाये वागडदेश 
शौतलवाड़ा नगरे हूमढ़ शातीय ऊूघसीरबाया कमलेश्वर-गोन्रे दोशी 
शी छुरदास तथा सूरमद तयो: पुत्र दोसी सांगीता सरताण देतयों 
युत्री:,, ,.» 7? (दि० जैन डाइ० सफा ८०० ) 
यह मद्गारक ईंडर गादीके मालूम होते हैं। ईडर गादीके मट्ा 
रकोंकी नामावली द्वितीय अध्यायमें दी हें उसके अनुसार पद्मनंदीसे 
क्षेमकीति तक तीनों नाम मिलते हैं। सकलकीर्तिके पीछे रामकीति 
तक नाम इस लेखमें नहीं हैं। केशरियानी या ऋषमदेवनीका नो 
मंदिर घुठेव जिला उदयपुरमें है उप्तमें बड़े मंदिरके चारों ओर जो 
दालानोंमें वेदियोँ। हैं. उनमें दिगम्बर मैन मूर्तियां मद्नारकों द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं-इनके कुछ संबत व मद्दारकके नाम इस भांति हैं-- 
सं० प्रतिष्ठाकारक भद्टाकक प्त० प्रतिष्ठाकारक भद्दारक 
१७४६ क्षेमकीर्ति १७३४ यशकीर्ति 
१७७३ देवेनद्धकीति १७६४ त्रिभुवनकीर्ति 
१७५३ पुरेन्द्रकीर्ति 
१७५४-सुरेन्द्रकीति-यह प्रतिमा श्री ऋषमदेवकी श्याम 
वर्ण है | इस पर जो ढेख है उससे प्रगट है कि धुलेवके सुरेल्रकीर्ति 
भद्टारक द्वारा हमड ज्ञातीय सेठ काननीकी मार्य्यने प्रतिष्ठा काई। 
१७४६-श्री शांतिनाथ स्वामीकी-इसमें नो लेख है उत्तमें 
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की आप आज चीु 


मूल्संतर सरस्वती गच्छ सकलकितति, देवेन्द्रकीतिं, पढे श्री ....कीर्तिद्वारा 
सूरतवासी हमढ ज्ञातीय विमलदास माणकजी नेमिदास आदिने 
प्रतिष्ठा कराई । 

इससे भी सुरतके हमड़ोंकी धनाढ़अता व धर्मेज्ञता झलकती है। 

१७६४ घुमतिकीर्ति 

१७६ ८-श्री वासुपुज्यखामीकी-इसकी प्रतिष्ठा भद्टारक नरेन्द्र- 
कीति द्वारा महुआ वासी हम जातीय साह दादा नानजीने कराई । 

गुनरात देशके श्री तारंगानी सिद्धक्षेत्ररर एक चांद सरजकी 
देहली है उप्तके भीतर जो शिल्ा लेख है उससे विदित होता है 
कि उसे दिगम्बर जैन हृमड़ ज्ञातीय गांधी नरपति आदिन बनवाया 
था। नौर्णाद्धार कगया था । उप्त लेखकी नक्रछ नो पढ़ी गई और 
जैनमित्र ता० २१ नव० १००७ में छपी है सो यह हैं:-- 

८ संबत १६२५ वर्ष पोष वदी ५ झुझ्ठे श्री मूलसंघे सरस्वती 
गच्छ बलात्कार गण आचाय्य कुन्दकुन्दाबचाय भद्टारक अं शुभचद्र 


स्ततट्टे भकद्षरक श्री सुमतिकीते गुरूपदेशात्‌ ....हूमड़ शातीय गांधी. 
, नरपति भागों... 


हमड़ोकी वस्ती। 

दूमड़ोंकी बस्ती अर्थात्‌ मनुप्यसंख्या दिगम्बर जेन डार्रेक्टरी छपी 

सन्‌ १९१४के अनुसार ( देखो सफा १४२० ) इस भांति है। 
बंगाल | मध्य | रानपूताना | गुजरात ओर | कुछ 

वीसा दृमड | विहार | प्रदेश और मालवा, बम्बई आहाता | 

हे | * | ८४६ | १७०९ [२,९९५ 

दूसा इमड | ३ | १६ (१०१२९ ७३९३ (१८०७९ 
ह | कुछ २०६३४ 
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वीसा हमड़ोंकी विगत । 
रामपूताना व माल्यामें ८४६ नीचे मांति है (देखो डाइरेक्टरी 
सफा १३६१ )-- 
ग्राम सेख्या.. ग्राम संख्या. आम संख्या 
उस्लेन ७. झाल्रापाटन ९० 6 हे 
उदयपुर. १३० डुंगपुर.. ४६ कर 
कुराबड १२ धरियाताद १9 8 े 
खानपर 8 धार 3 वादों: २३४ 
खेमरा ६५ घुलेव ४६ पेहाना है 
गलियाकोट १२ परताकगढ़ २४८ कक 
जावद ३२ भानपुर र्र्‌ कुछ ८४६ 


गुजरात व बम्बहके आहातेमें १७०९ की विगत | 
( देखो सफ्ा १३७९-१३८० ) 


ग्राम संख्या 
जाप ७ 
झनदापूर २ 
ईंडर ६० 
उमरड र्‌ 
अतुरण ६७० 
कडियादरा ५० 
करमाला ६४ 
कब... १६ 


ग्राम संख्या 
कुंभारगांव ७ 
कुबानी १३ 
कुखली ३० 
केडगांव ६ 
कोराहे ११ 
ख़टाव १८ 
खंडाढ़ी ८ 
घाटग्याचीवाड़ी १ 


ग्राम संख्या 
प्रोडेगांव ५ 
चिंचोही १३ 
ज्तिी १४ 
टेमुरणी | 
तिखंडी १२ 
दहीगांव... ४४ 
देवरणूर.. १३ 
नातेपतू. १११ 


ग्राम छंख्या 


नांदल हर 
नाननन २६ 
निगड़ी धर 
पहसमंडड १३ 
पाडली १ 
पिपछाचीवाडी ५ 
पिंपोडे १ 
पिरले ९, 
पुर्दावड २१ 
पुना . १० 
पंदरपुर + 
फइतरी १ 
फल्टण १७४५ 
फोंडशिरस २८ 
बंबई १५० 
बारामती , १० 
विधवन १३ 


जज अडडट-5 


उच्च कुलमें जन्म | 


जे सच पट खजभ्ल न >5 


ग्राम संख्या 
बिबी ॥। 
बुध *ै 
भोरगांव २९ 
भांबुर्ड १६ 
भड 8 
भोड्यांची वाडी ७ 
म्हसवड. (०० 
मगराचे लिबरगांव रे 
महीमानगठ ३९ 
” मांडवे १८ 
मा २५९ 
मालखांबी रे 
मेडद्‌ १८ 
लठ्छ १० 
ल्वंग १३ 
लापु्णे 8० 
छिम्बझागर ॥६ 


हे 


[ ७७ 
ग्राम संख्या 
लोणन्द १५ 
वाखरी २२ 
वाघोली ७ 
विडणी १० 
विहाल ११ 
विनाए.... ३२ 
बीट ११ 
वेलापुर २४ 
शिरसर्ण ह््‌ 
शोलापूर द 
सांगवी 
पिद्वेश्वर करोली ४ ० 
पिपुरे ३ 
हातुरने ११ 
हिंगणगांव रे 
मीजाम १७०९ 


नोट-सूरतमें वीसा हूमडकी ५० की सेड्या है यह डाइरेकट- 
रीमें लिखनेका छूट गया है । 


विगत दूसा हमड़। 
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सेलगांव 9४. सोनगांव ६ हिबले १४ 





सोनगांव 2. हरीश्ररपीपढगांव ६६ होल ४ 
सोनगिर १२१ हातकलंगडठा १३ न 
सोनारी ५४२ हांतूर ७ मीज्ञान ७३९२ 


नोट--दंरतम दर्सों हूमडकी संख्या १५० की दे । यह 

भी डिरैक्टरीमें लिखना छूद गया हे । 
उदयपुर्स २८ मीलपर एक भींडर नामक छोटासा देशी 
राज्य है । शिप्तकी अब वार्षिक उपम अनु- 
शेठ माणेकचन्दर्जीका मान झयया २ छाखकी है। यद्यपि अब इसमें. 
बंश-परिचय २००० परोंक्री कस्ती है परंतु १०० व 
१९० वर्ष पहले इसमें ७या ८००० 
घरोंकी वस्‍्ती थी जिनमें चोथाई वम्ती नैनियोंकी थी। अब भी 
वहाँ जैनियोंके ४०० घर हैं, दिगम्बर जैन मंदिर तीन जब खेतांम्जरीः 
मंदिर १ है। किसी स्मयमें यहाँ दिगम्बर जैन हुमडोंके बहुतसे 
घर थ परंतु व्यापारादिके निमित्त परदेश जानेके कारण अब यहाँ 

केवल १० घर ही देखनेमें आते हैं। 

हम निप्त समयकी बात कहते हैं, उप्त समय भींडर नगर 
बहुत रमणीक था। जैनियोंकी प्रबहताके कारण वह एक अहिं- 
सामई राज्य था। कहीं पर पशु वधका नाम भी नहीं सुन पढ़ता 
था। मांसका किसीको दुशन नहीं होता था । मद्य पीना तो दूर रहा 





उच्च कुछमें जम्म [ ४० 


च्जिखिलवकिज तल न कत्ल ल्‍चज 5 बज आम] ४ जन >ल्‍ुं>रूम «० 


उप्तका कोई नाम भी नहीं छेता था। छोग सत्यवादी 4 नीति 
परायण थे। अपने पृण्य कमके उदयसे जो उपामेन करते थ उममें 
-संतोष पाते हुए तृप्त थ । तो भी निरुधमी नहीं थ। निन मंदिरोंमें 
नरनारी धर्ममें छोडीन, विनयको प्रदर्शित करनेवाले तथा अहँत, 
साधु ओर शाख््रमक्तिमें तम्मय थे | श्री जिनेन्द्रके बिम्बक्ा नित्य 
अभिषेक करके नरूचन्दनादि अष्ट द्रव्यसे बहुत ही बिनय और सार 
गर्मित अर्थ सूचक उन्‍्दोंको पहले हुए पूनन होता हुआ दिखाई 
पड़ता था | पूजनमें ऐसे छीन हो जाने हुए नरनारी मालूम 
पड़ते थ कि उनको ओर किसी आतकी मानो खबर ही नहीं है। 
पूजनके पीछे शास्त्र समा सब ही स्लो पुरुक विनय सहित 
'कैकर परोपकारी परमात्मा शाख्रमरभी वक्ताके द्वारा जिनवाणीको 
घुनकर अपना हृदय पवित्र करते थे। शाख्रके पीछे मंदिरमीके वाहर 
पात्र भक्तिके निमित्त धर्मात्मा श्रावकोंकों अपना बर पवित्र करनेके 
लिये आमंत्रण देते थे । और भक्ति पृवेक जबन्य वे मध्यम पांम्रों- 
को दान करके आह्हाद भावसे परम पुण्य बांवते थ | कमी २ ता- 
रमें कोई मुनि महारान व ऐलक, क्षुदृक# भी आ जाते थे उस 
समय श्रावकु नन भोजनके समय द्वारापल्ण करके प्रतिप्रहण करते 
थे। आहार एकके यहाँ होता था पर आनन्द सब मानते थ। 
शाखस्वाध्यायमें व सामायिक या जापमें दत्तचित्त श्रावक्र 
व श्राविकाएं दीख पड़ती थीं। शामको मंदिरजीमें अनेक जन 
ध्यानमें छीन दिखलाई देते थे । यद्यपि यह कोई व्यापारी मंडी नहीं 
थी तो भी लोग जत्र घर्म कार्य व खानपानसे निवट कर बानारमें 
जाते थे तो वहां एक मन हो न्यायपृर्वक लेन देन करते थे | शामको 
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घंटा दो घंटे पहलेसे ही छोग घर पर आकर संध्याका भोजन कर 
छेते थ जिससे राजिको भोजन न करना पढ़े । 

ओर व्यापारोंके साथ वहा अफीमका व्यापार भी होता था । 
जबसे चीन देशमें अफीमका ज्यादा व्यवहार होने लगा तबसे' 
भारतकों अफीम पेदा करके चीनको भेजना पड़ा। उस समय चीनको 
बहुत अफीम जाती थी । मींडरमें मी अफीमकी खेती होती थी 
और व्यापारी लोग अफीम एकत्र कर बाहर भेजा करते थे। 

विक्रम सं० १८४ ०के अनुमान वीसा हमड़ ज्ञातिमें मंत्रेश्वर 
भोजधारी एक साथारण व्यापारी गृहस्थ भींदरमें निवास' करते थे 
जिनका नाम शाह गुमानजी छालजी था। यह साधारण श्रावकके 
धार्मिक कृत्योंमें मावधान, शरीरके दृढ़, उद्योगी ओर विचारशील थ। 

भींडरमें इनके मिवाय ओर भी कई बढ़ २ अफीमके व्यापारी 
थे । शाह गुमाननी उनकी मंडलीमें जत्र जाके बेठत थ तब अफीमके 
* व्यापारकी बहुतसी बातें मुनते थ। 

हिन्दुस्तानके प्राय: हर विभागस अफीम आकर सूरतके बाज़ा- 

रोमें नमा होता था | और बहँसे जहाजेंके., 

भीदरसे सूरत आनेका द्वारा चीन दूशको नाया करता था। इससे 

कारण।  गुमानजीके कानमें सूरत नगरके व्यापार क 

वहँ।की सुन्दरताकी भनक हरसमय पड़कर 

उनको यह लोम दिलाती थी कि सूरतमें स्वयं जाकर अफीमका 
काम करना चाहिये । यह पढ़े २ साधारण उपन होती है निप्तसे: 
पूरा गहस्थीका खर्च भी नहीं चलता है । वास्तवमें नो उद्योगी होते 
हैं वे दृ्परोपाजेनके योग्य मार्गोको. सदा ही ढूंहा करते हैं। और थे 
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कृत मनोरथ भी होते हैं। परुपार्थी मनुष्य यदि प्रण्यके मंद उदयसे 
धनशाली न भी होंवे तौमी अपने खचेके छायक घन अवश्य पैदा 
कर लेता है। वह कर्ज लेना बड़ा भारी फन्दा सम्रझता है। आल्सी 
मनुष्य सदा दुःखी रहता है । वह उद्योग करनेके बदलेमें बहुत 
दुःख व अन्यायसे अपना खर्च चढाकर अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनेमें असमथ होता है | यदि उसके आश्रय कुटम्ब हो तब तो 
बहुत ही कष्टमें आप मी रहता है ओर परिवारकों भी रखता है । 

साह गुमाननी प्ररुषार्थी थे | इनका मन दिनपर दिन सूरत 
दखनको ललचाने लगा | इन्होंने यह भी सुना था कि आनकछ 
बहुतसे इमेज लोग सुरतमें आकर खूब व्यापार कर रहे हैं तथा 
उन्होंने अपनी सत्ता ऐसी जमाई है कि सुरतके किलेपर अंग्रेजोंका 
झेडा गढ़ गया है तथा नाम मात्र मुगलोंका भी है। तथा नवाब 
अच्चन नो सूरतके नवाब थ वे जिलकुछ इंग्रेनोंके हाथक्री कठ पुतढी 
होकर रहे और उनके पीछे जो नवाव हफीजुद्दीन हें वे भी उन्हींके 
हाथमें हैं । गुमाननी जिन्दे दिलके मन॒प्य थे।वारवारकी रगइ़से नेसे 
पत्थर चिप्त माता है, वाखार पाठ करनेसे मेंस विद्यार्थीको पाठ पक्का हो 
जाता है, बार वार जाप करनेसे नैसे भाव निर्म् हो नाते हैं, ऐसे 
ही पुनः पुनः सुरत नगश्की चर्चाने गुमाननीके दिलकों मुर्त जानेके 
लिये पकक्रा ही कर दिया | एक दिन आप श्री जिन मंदिर्जीसे 
आकर रात्रिकों बैठ २ विचारने लगे कि यहँसे सुरतकी यात्रा हम 
अकेले कर कि कुठुम्बके साथ करें। मनमें यही भाव आया कि 
परदेशमें अकेले जानेसे अपनी अर्धाड्लिणीके साथ नानेमें बहुत आराम 
है। क्योंकि भोजनादिकी चिंतासे छुड़ाकर घरहीके समान सैबे 
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प्रकार आराम देनेवाली ख्री है। पत्नी सहित पति जंगलमें भी हो 
तब भी वहाँ घरसाही आराम है ओर यदि पत्नी रहित पति व 
पति रहित पत्नी किसी ऊँचे बड़े भारी रतन जड़ित महलूमें भी 
रहते हों तो एक दूसरेके चित्तकों साता नहीं । वास्तवमें पत्नी और 
पतिके युगठकों ही गृहस्थ कहते हैं ओर यह एक दूसरेके सहा- 
यक हैं | पतिका काम बाहर घूपकर द्रव्य लाना है, पत्नीका काम 
आमदनीके भीतर परका प्रतन्ध करना, सुन्दर स्वादिष्ट शरीरका 
छामकारी भोजन तयार करना, वस््रादिकों संवारना, घरके ख्चेका 
हिसाज रखना, वरकी सफाई रखना, बच्चोंकों पाल्कर प्रवीण करना, 
पतिको अपने मधुर मुलके हास्यमई व मिष्ट वाणीसे जेसे चेद्रमा 
कुमुदनीकों प्रफुछित के ऐसे रंजायमान करना, पतिके गृही धम्मके 
आचरणके पालनमें सहायता देना, व समय पाकर शिक्यादि द्वारा 
कारीगरीकी चीज़ें बनाना, तथा कमी काम पड़े और पघरका गखच 
अधिक हो तो टनको विक्रवाकर वरका काम चलाना आदि है। सच्ची 
पत्नी पतिके जीवनको आदेश रूप बनानेमें पूण सहकारी होती है। 

गुमानजीकी स्त्री पतित्रता थी-पतिसे अतिशय प्रेष करती 
थी-उनके मुखसे उनके मनकी बात संप्रअकर उनके कहनेके 
पहले ही सर्व काम तख्यार कर देती थी, धममें भी सहायक थी, 
रप्तोई भी शुद्ध बनाती थी, कुदेबोंकी भी भक्त न थी। ऐसी ख्रीके 
प्रसेगको गुमाननी श्षणमर छोड़ना नहीं चाहते थे। यद्यपि गुमानजीके 
चित्तमें एकदफ यह बात आईं कि यहँसे चोगुणा खचे सूरत नगरमें 
है । कदाचित वहाँ हम आमदनी ज्यादा न कर सके तब हम तो 
चने फाककर ही काट लेंगे परन्तु श्री होनेसे वड़ा भारी खच करना 
पड़ेगा तौमी आपने विचारा कि हमारी ख्री बड़ी ही संतोषप्रिया 
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“है। यदि हम सूंखा खाएँगे तो उसे भी कोई इनकार न होगा। ठहर- 
नेको मकान तो हमें रखना ही पड़ेगा इससे हर तरह साथले जाना 
ही अच्छा है। तीमेरे साहजीने यह भी विचार किया कि हमें बैल गाड़ी 
करके ही नाना है | हम दोनों एक गाड़ी कर छेंगे और धीरे २ 
रास्तेमें मगवानके मंदिरोंके दशन करते हुए मुरत पहुंच गायेगे। 

ऐसा हृइ संकल्पकर विक्रम संबत १८४० अर्थात्‌ इ० सन्‌ 

१७८१में गुमाननी सप्त्नी सूरत नगरको प्रस्थान कर गए । अपने 

रहनेका मकान अपना ही था उसे अपने कुटुम्बियोंके सुपुर्दे कर 

दिया । अब भी यह मकान भींडरमें मोजूद है ओर गुमाननीके 
ही क॒ुट्िम्तरीनन उप्तमें बास करने हैं। 

थोड़े दिनोंमें आप सुरतमें आ पहुंच और वहँके श्री चंद्रप्रमके 

बड़े निनमंदिरजीमें नो अब चंदावाड़ीघर्मशा- 

सेठ माणेकचन्दके छाके पास है दशन करनेके लिये गए। भींडरमें 

पितामहका सूरत गुमाननी एक छोटेले अफीमके व्यापारी थे। 

आना। इनकी सीधी आदत मूरतके किसी व्यापारीसे 

नहीं थो। आप दर्शन करनेके बाद जाप देकर 

स्वाध्याय करने लगे। पासमें और मी श्रावक शास्त्र पढ़ रहे थे। 

उन्होंने इनको मेवाड़ देशका निवासी तथा धर्मौत्मा और चतुर जान 

पूछा कि आपका कह निव्रास है ओरकैसे आनाहुआ ? गुमानजीने 

अपना सब हाल सरल मनसे कह दिया। वे श्रावक आजकल केसे रूखे 

मनके न थे, परंतु वात्सल्य गुणके धारी थ। इनको एक आवक बढ़े 

आदरसे अपने घर छे गए और हर प्रकारसे खातिर की। गुमाननी अपने 

-साथ अफीम भी छाए थे सो इनके सुपुद की । यह मी अफ़रीमके 
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व्यापारी थे । मींडरकी तानी अफीमको देखकर गुमानमीसे माद 
चुकाकर सबकी सब खरीद ली । गुमानजीको इस सोदेमें दुगनेसे 
ज्यादा लाभ हुआ। 
उसी मंदिर्नीके निकट एक छायसा एक एकमंजला मकान खाली 
पड़ा था। उप्तीको भाड़े लेकर गुमानजी सपत्नी रहने लगे ओर 
बाज़ारमें अफीमका व्यापार करने लगे । अब यह भींडरस स्वये 
अफ्रीम मंगाते थे ओर अच्छे भावोंसे बाज़ारमें बेचते थे। 
अब ये दोनों बड़े सुखस रहने लगे। भींडरमें जो “खचकी 
तंगी रहती थी वह भी मिट गई । यह अपने निकटके कुटुम्बियोंको 
भी खचके लिये भींडर रुपया भेनने लगे और कुछ दान पृण्य भी 
करने छगे। पूर्वोपार्नित प्रण्यका इतना तीत्र उदय नहीं था 
जनिमस छक्षपति आदि तो नहीं हुए पर वर्षमें कुछ दान प्रण्य करनेके 
सिवाय दोसो चारसो रुपये बचा भी लेते थे। 
गुमानजीके दिन सुरतमें अपनी पतित्रता ख्लीके साथ बड़े ही 
आनन्द्स बीतने ढगे । सुरतमें इनको बहुत 
साह गुमानजीको दिन रहनेके पीछे हीराचंद ओर बखतचंद 
पुत्रॉका लाभ! दो परत्रस्त्नोंका लाभ हुआ जिनमें हीराचंद 
बड़े ओर बखतर्चंद छोटे थ। 
साह गुमाननी बड़े विचारशीर थे और अहाचर्यक्रा बहुत 
खयाल रखते थे। और उनका ढग्न भी प्रो अकस्थामें हुआ था, . 
बाल्यावस्थामें नहीं। यथपि मींडरमें बालविवाहका रिवाज भी था 
पर वह धनाव्योंमें था। गुमाननी. एक साधारण गृहस्थ ये इससे: 
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इनका विवाह युवावस्थामें हुआ था और उसीके एक दो वर्ष बाद 
ही यह भींडरसे सुरत आकर रहने लगे थ। 

गुमाननीने सूरतमें जिस बरका आश्रय लिया था उसको 
छोड़ा नहीं | आपने और कोई घर भी नहीं बनवाया । उप्ती वरको 
उप्तके मालिकसे खरीद लिया ओर उस्रीमें आनन्दपूर्वक अपना 
जीवन विताया | 

साह गुमाननीका अपने प्त्नोके सम्बन्धर्में यह विचार था 
कि यह धर्मके श्रद्धावान हों और अमिषक पूजन जप व स्वाध्यायमें 
सावधान हों, कामके योग्य हिप्ताब किताब व छिखना पहना कर 
मे और व्यापारमें कुदाट हा जावें, अतण्व परके परम श्री बड़े 
निन मंदिरजीमें जो पंडित रहते थ उनके पाप्त स्तुति, दशन, भक्तामर 
आदि पढ़वाते थे ओर दिनमें दशी पाठ्शाढार्म साधारण प्राथमिक 
शिक्षा लेने भनते थे | भिप्त सममयकी यह वात है उस सम्रय प्राव- 
बालकोंकों पढ़ानक्रा एमा ही कायदा था। धर्मका ज्ञान परोपकाराथ 
देनवाले कोई न कोई घर्मात्मा जिन मेदिरमें अबृइ्य तख्यार रहते थ। 
बहुतसे मंदिरोंमें पंडित या ब्रह्मनारी रहते थे मिनका पठन पाठन ही 
मुख्य काम 'होता था। हीराचेद बुद्धिके तीर, उत्साही ओर सुआ- 
चरण व आज्ञापालनमें दक्ष थे जत्र कि वखत्चंदकी बुद्धि मंद थी । 

थोड़े ही दिनोंमें जब हीराचंद हिप्ताब किताबमें पक्के हो गए 
तब गुमाननी इनको अपने साथ व्यापार सिखानेके लिये बाज़ारमें 
ले नाने लगे। वास्तवमें व्यापार भी विना सिल्लाये व विना उसमें 
बुद्धि प्रवेश किये नहीं आता है। प्रायः मारवाड़ी लोग व्यापारमें 
कुशल इसी कारण होते हैं कि उनके पिता उन्हें छोटी उपरसे ही. 


००००७ 
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व्यापार करनेकी रीतियां बताते रहते हैं, जो उनके मगज़में जम 
जाती हैं। यद्यपि उनमें यह दोष अवश्य होता है कि वे और 
ऊंची शिक्षा अपने पुत्रोंको देते ही नहीं | व्यापारी शिक्षेके साथ 
साथ उनको दिनमें २ व ३ घंटे अच्छे शिक्षक द्वारा साहित्य, नीति 
व धर्मकी शिक्षा अवश्य दिानी चाहिये । जहँ तक देखा गया है 
नो बालक अपने १० व १४ वर्ष स्कूलकी संगतिमें वितात हुए 
विश्व विधालयकी परीक्षाओंमें उत्तीण होनेके इंझरमें रागजाते हैं 
वे फिर अपने मनको देशी व्यापारकी ओर नहीं झुका पक्ते | फिर 
व्यापारकी ओर झुकना उनके लिये कटिन हो जाता है यथवि 
असंमव नहीं है । 

हीराचेदका छित्त व्यापारमें छस गया और यह भी पिताकी 

भांति अफीमका व्यापार करने छगे। थोड़े 
हीराचंदीका स्वभाव दिनों बाद बखत्चंद भी पिताके साथ व्यापार- 
को माने लगे पर इनका मन जैसे पढनेमें 

कम लगता था वैसे वयापारमें मी न लगा । इनको बाजारकी मिठाई 
खाने व मेडे तमाशे देखनेक्ा अधिक शांक था मत कि हीराचंद अपने 
पिताकी भांति शुरूसे ही विवेक बुद्धि थे। माता जो करमें शुद्ध 
मोनन व मिठाई पकवान बनाती थी उसीको लेकर संतोषी रहते थे। 
मेड़े ठेलेका भी शौक न था । सबरे शाम साधारण धर्म ध्यानमें 
वित्त छगाकर आनन्दित रहते थे | 

गुमाननीको इस बातका अवश्य विधास था कि बाल्याकस्पामें 
विवाह करना बहुत हानिकारक होता है । जब तक पह़वीय्ये न हो 
“तब तक विवाहका ख्याल भी पुत्रके दिलमें नहीं आना चाहिये 
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और उसे वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्यका पूरा २ ध्यान रहना चाहिये। , 
. इसी कारण गुमाननी समय २ पर अपने पृत्रोंको समझाते रहते थे | 
कि वीर्य रक्षाके बहुत बढ़े छाम हैं। युवावस्था तक इसको मे 

प्रकार स्थेमन करना चाहिये, किप्ती भी तरह इसको खराब नहीं 
करना चाहिये । बहुतसे पिता अपने पुत्रोंको रम्ताके भयसे ब्रह्मचय्थ- 
की रक्षाके उपायोंकी शिक्षा नहीं देते हैं इस कारण वे कुसतगतिमें 
पड़कर और हानि लछामसे अजान रहकर अपने ब्रह्मचस्यको बिगाड़ 
कर अपने मन ओर शरीरको नि्रछ कर बैठते हैं ओर फिर उन्हींको 

बड़े होनेपर अपने पूर्व कृत्योंका पछतावा करना पड़ता है । 

जब हीराचंद २० वर्षसे उपर अवस्थाके होगए तब गुमानजी- 
पर असली ने इनकी लग्न सुरत निवासी एक वीसा हृमड़ 
-विबाह। गृहस्थकी कम्यासे कर दी । इसका नाम 
+ विनलीबाई था। यह कन्या १३ वषकी 
थी और यद्यपि लिखना पहना नहीं जानती थी तो भी घरके काम- 
काजमें बड़ी चतुर, सरलचित्त, सौम्यमूर्ति, दयावती और जिनव- 
मेमें श्रद्धालु थी । ऐसप्ती स्री-रत्नकों पाकर हीराचंद चित्तमें बहुत 
ही प्रसन्न हुए और दोनों अति प्रेमके साथ गृहीषर्म सेवने छगे। 
सेठ गुमानमीकी ख्री एक दिन कुछ बीमार होगई। सेठनी और 
उनके पत्रोंने बहुत ओषधि की परन्तु आयु- 
कर्म शेष होनेका समय आजाने पर कोई 
उपचार कारगर नहीं हुआ । यथपरि वह 
रोगग्रस्त थी पर होशसे नहीं चूकी थी। 
अपने दिलमें अहँत सिद्ध जगा करती थी ओर उसके पति व पून्र. 


गुमानजी ओर 
उनकी पत्नीका 
मरण 
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भी उसको धमकी बातें सुनाने रहते थे। निदान णमोकार मंत्र सुनते २ 
उसके प्राण परवेरू शरीरको त्यागकर अन्य गतिमें चलदिये । 
सेट गुमानमी ओर उनके पत्नोंकी खासकर हीराचन्दनीकों इस 
वियोगसे बहुत कष्ट हुआ। गुमाननीका जैसा प्रेम अपनी अर्थोगिणी 
से था उसीके प्रमाणमें उतना ही उन्हें वियोगका दु:ख भी हुआ । 
: वास्तवमें इस संसारके पदार्थ सब श्षणिक अवस्था वाले हैं। नो किसी 
अक्स्थाके होते हुए हर्ष करेगा उसेही उस अवस्थाको बिगड़ नाते 
देखकर कष्ट व शोक होगा । जो ज्ञानी व निर्मोही साधुजन होते 
हैं वे किसीसे माह नहीं करते अतण्व उनको सांसारिक हर्ष और 
विषाद नहीं होता । यद्यपि गरमाननी शाख्के जाननेवाल़े थ पर 
विशेष वैराग्यवान न थे । इनका अपनी पल्लीके विय्ोगका ऐसा 
दुःख हुआ कि यह मी थोड़े ही दिनोंमें कुछ अखस्थ हो गए । 
ओर बहुत ब्रीमारी न पाते हुए एक दिन ऋहुत स्वस्थतासे णमोकार 
मंत्र अपने हुए तथा श्री अरहेत की प्रतिमाका ध्यान करते हुए 
शरीरको त्यागकर खर्ग पघारे | 
विवाहके थोड़े ही दिनोंके पीछे हीराचन्दकों अपने माता 
पिताका वियोग सहना पडा, परन्तु हीराचन्द 
मातापिताके वियोग शा्लप्वाध्याय करतेथे इससे अपने मनको 
कादृः समझाकर अपने गृहकतंव्यमें लग गए । शाह 
गुमाननी हीराचन्दका विवाह तो कर पाये थे परन्तु बखतचन्दका 
विवाह नहीं कर सकेये । साह हीराकनद बढ़े बुद्धिमान थे और 
अपने छोटे माईसे बहुत प्रेम रखते थे । कुछ काल पीछे हीराचनदने 
वखतचन्दकी रक्ष करके अपने कत्तेव्यको पूरा किया और दोलों 
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भाई एक ही घरमें छुखते शांति पूवेक रहने लगे । यद्यपि हीराचे- 
दुको छोटे भाईसे प्रेम था परन्तु बखतचन्दका मन अपने माईका 
बाजार व जातिमें आदर देखकर ईषाभावसे भर आता था और इम 
कारण कमी २ स्वतंत्र होनेको मन चाहता था । 
साह हीराचंद्‌ अपनी पत्नी विनलीबाईके साथ अति प्रेमस 
रहते हुए | से० १८९३ में एक कन्याका 
साह हीराचंदजीको छाभ हुआ जिमका नाम हेमकोर (हेमकुमरी) 
संतानकी छाम। खखा गया। यद्यपि हम युगलको यह इच्छा 
थी कि प्रत्रक्मा लाभ होगा क्योंकि प्रायः 
सवसाधारणको पन्नीकी अपेक्षा पृत्रकी प्राप्तिका अधिक प्रेम होता है। 
तौमी शाह हीराचेदकों प्रश्नोके छामसे किप्ती प्रकारकी उदासी नहीं 
हुईं । सवेस पहले सन्‍्तानका लाम होनेपर इनको व सर्व कुटुम्बि- 
योंको बड़ा हष हुआ । इन्होंने यथायोग्य उत्मब मनाया | श्री 
'मंदिरनीमें पूनन कराई व यथायोग्य दान धर्म किया । 
इस वर्ष सूरत नगरमें इतनी भारी अप्नि छगी कि आधा नगर भस्म 
होनेके साथ वह अग्नि प्ताह हीराचंदके महल्लमें भी आई । खपाटिये 
चकलेके बहुतसे घर नक गए। साह हीराचेदका वर भी भप्म हो 
गया । साह हीराचंदने अपने घर भस्म होनेका दुःख नहीं किया 
परन्तु बड़ा भारी दुःख नो साहै हीराचेद व अन्य आ्वकोंको हुआ 
वह इस चंदाबाड़ीके निकट्श्य बड़े मेद्रिमें अग्नि छगनेसे हुआ । 
श्री मंदिरनीमें अग्निकी लपकोंको जाते हुए देखकर साह हीराचेद, 
बखतचदने अपने घरकी चिता छोड़ तुर्ते ही निकट्के श्राइकोंको 
जुढाया और मंद्रिके भीतरसे श्री निन बिम्बोंकी रक्षा की । सर्वे 
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प्रतिमा भोंके सुरक्षित होनेपर मंदिर्की भीते भस्म हो नानेपर भी 
आबकोंने संतोष माना और स्ाह हीराचदके साहपकी सराहना की, 
. भिसने अग्रगामी होकर अपना खयाल छोड़ इस उपसतगेको निवारण 
किया । उप्त दिनसे स्ाहनीने धीरे २ अपना मकान तो ठीक छिया 
ही, पर श्री मंदिर्मीके जी्णोद्धारकी बहुत बड़ी फिक्र की । चार वर्ष 
पीछे सं० १८९०में विनलीआाईको दूसरी सम्ततिका लाभ हुआ। 
इस समय जब विमलीबाईको गर्भ रहा तब साह हीराचेदके चितमें 
यह उमंग उठी कि अब्र तो शायद पृत्रकी प्राप्ति अवश्य होगी। 
परंतु इस वक्त भी साहनीको १ कम्यारत्नकी प्राप्ति ही हुई। साह- 
जीने इसका नाम मेच्छाकोर ( मंछाकुमरी ) रक््खा और पूर्वोपार्मित 
कर्मके उदयसे नो छाम हुआ उसीमें सन्‍्तोष किया। 
बिनडीत्राई सम्तानकी रक्षा करनेमें बहुत चतुर थी। योग्य: 
खानपान करती थी ताकि उप्तके दूधमें कोई 
विजलीबाईकी विकार नहीं हो क्योंकि जो माता ऐसी वैश्ती 
संतान रक्षा। चीज़खाकर शरीरको विकारी व रोग ग्रस्तित कर 
लेती है उसके विकारी दूधसे बच्चेंके शरीरमें 
बहुतसे रोग हो जाते हैं। बहुतसे बच्चे तो माताकी गोदमें ही 
कालके ग्रास हो जाते हैं | बिनलीबाईकी सावधानीसे न हेमकुंमरीके न 
मंच्छाके कोई भारी रोग हुआ जिप्से माता पिताको चिन्ता हो॥ 
मंच्छा जब माताका दूध पान करती थी तब हेमकुमरी चार वर्षकी थी । 
इसका शरीर बहुत मुन्दर व गठा हुआ था। चिहरा गोल था, चेचलनेत्र 
ये व मुख हंसता हुआ अ्रफुछित कमलके समान था। नो कोई देखता 
उसका दिल उमझ आता ओर इसे गोदमें लेकर प्यार करता था। 


कम मा कमी रा यम अब की 
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इसकी बोली भी बड़ी ही मीठी थी। माताने इस्तको न 
तो कोई अपहब्द सिखाएु थे ओर न प्रारना पीठना ही 
सिखाया था जैसे बहुधा करके माता पिता व कुटुम्बीमन 
छोटे २ बच्चोंकों गाली देना व मारना परीटना सिखाते हैं । माता 
विनलीआई हेमकुपरीका हाथ पकड़कर जिन मंदिरजीमें ले नाया 
करती थी और वह पर कायदेसे हाथ नोड़ना व देडक्त करना 
सिखछाती थी व भगवानके २४ नाम बुल्वाती थी। विनलोबाईने 
हेमकुपरीकी ऐसप्ती अच्छी आदत डलवाई थी कि वह नित्य प्रति समय 
पर ही भोजन करती थी ओर रात्रिके पहले ही:भोननसे निश्चिन्त 
हो जादी थी। रात्रिको मोजन मांगती ही न थी । हां जल व दूध 
लिया करती थी । सबेरे उठकर “जयजय चंद्रत्मुकी जयः ऐसा 
कहती थी । 

विमलीने जैसे हेमकुमरीके पालनेमें परिश्रम किया था वेप्ती ही 
मिहनत मंच्छाके मरणपोषणमें की | विजछी अपनी कन्याको न 
कभी मारती थी न गाली देती थी और न कभी कऋोरोधमरे शब्द 
कहती व आकृति दिखाती थी | न कभी उप्तके मनमें यह खयाहू 
आता था कि यह कन्या पर पर जानेबाली है, इसकी अच्छी तरह 
रक्षा क्‍यों करे नैप्ता बहुधा प्रत्रमोही माताएँ स्वार्थ वश खयाल किया 
करती हैं और कन्याओंको सैकडों गालियां सुनाकर व मारक्ूटकर, 
रुढाकर, पटककर, कोसकर, कुढ़कर अपना जला दिल ठंडा करती 
है और समयपर भोजनपान नहीं खिलाती हैं। बहुघा कम्याएं 
माता पिताकी बेगोरी ओर अनुत्साहरूप पालनसे शीघ्रही कालका 
आप्त हो नाती हैं। साह हीराचंद दोनों #त्रियोंकी प्रफुछित 
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मूर्तियोंकी देखकर बहुत आनर्दित होते थे ओर निरन्तर इस 
बातका उद्योग करते थे कि ये दोनों सुपत्री बने, जिससे ये अपने 
बतिके बरोंको दीप्रमान कर सके ओर मरे यशको उज्वल रक्‍खें। 
साह हीराचंद व अन्य श्रावर्तोंने उस बड़े निनमंदिरिजीके, मो 
मर्म हो गया था जीर्णोद्धार करनेका बहुत 
चंद्रमभुके मंदिरका ही शीघ्र प्रबन्ध किया, यहां तक कि संवत्‌ 
जीणोंद्धारं। १८९८ तक वह मंदिर फिरसे तय्यार हो 
गया, तत्र मुहत्त दिखाकर इसकी प्रतिष्ठा 
करानेकी मिती वेशाख सुदी १२ स्वेत्‌ १८९९, नियत की गई । 
दशदेश पत्र भेजकर सेघको एकत्रित किया गया। भद्टारकोंकी 
आम्नायके भाणा पंडितन जो विद्याभूषण भद्टारकके शिप्य थे इस 
मंदिरकी प्रतिष्ठा विधिके अनुसार की । सूरतमें उस दिन जैन धर्म- 
की बड़ी प्रभावना हुई । सम्पूणे संबरके मध्यमें साह हीराचेद अपनी 
दोनों प्रत्रियोंके साथ भिनकी अवस्था क्रमसे ६ ओर २॥ वर्षक्री 
थी लिये हुए बहुत ही शोभत थ और अन्य सज्जनोंको यह उत्साह 
होता था कि ये कम्याएं चिरंजीवित रहें तो हम हमारे पत्रोंसे इनका 
सम्बन्ध करें । श्रीमंदिरमीकी प्रतिष्ठा होकर सर्व प्रतिमाएँ सविनय 
विराजमान की गई । भड्डास्कोंकी आम्नायमें पद्मावती देवीके मध्तक 
पर पाश्चनाथ स्वामीकी छोटी प्रतिडिस्ब हो ऐसी प्रतिमा निर्माफ्ण- 
का रिवाज प्रचलित है उसीके अनुस्तार भाणा पंडितने एक मूर्ति 
लिर्माषण वरुय उसकी प्रतिष्ठः की, मिप्तका छेख दूसरे अध्यायमें 
दिया गया है। इस समय सुरतमें जितने छोग बहस्से आए ये 
उनका मोजनादिये यथायोग्य सत्कार किया श्या।' 
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इस धर्मके काय्येमें यद्यपि साह हीराचदन पंचायतीके साथ 
घनकी मदद बहुत नहीं दी थी तो भी अपनी उदारतासे अपनी 
शक्तिसे अधिक सहायता की थी, इतना ही नहीं इस कास्येके मुख्य 
प्रबन्धकर्ताओंमें साह हीराचद भी थ। इनके प्रचन्धमं निर्विन्नतया 
और विना किसी शिक्रायतके काय्येकी पूर्ति देखकर छोग इसकी 
'बुद्धि ओर धर्मवात्सल्थताकी बहुत सराहना करते थे । 
माह हीराचदनीकी जातिमें अति प्रश॑प्रा होते देखकर वखत- 
चदका मन अगप्रसत्न रहता था। इसके सित्राय 
वखतचदका पृथक वखतचेदकी प्रकृति भी हीराचदुसे नहीं 
हीना । मिलती थी । दूसरे इनको पत्मी भी अपने 
पतिको जुदा रहनेकी मम्पति दिया करती 
थी क्‍योंकि वह दूरूशिता और बुद्धिमत्तास काम लेना नहीं 
जानती थी । वखतचेदका मन प्रथक्र होनेकी होता भी था पर जब 
वह बड़े माईके वर्तावकोी अपनी ओर देखता था तब उमका मन 
तुते इस विचारकों मिटा दता था | पर उसकी खीके 'एलः पुनः 
'प्रेणणा करने पर वखत्चंदका चित्त स्थिर हो गया कि हम कल 
अवश्य २ अपने माईसे जुदा हो जायगे | संबनू १९०० में या 
सन्‌ १८४१में कि जब सूरतमें सकोर इंग्रेन द्वारा बरिठाए हुए 
“निमकके महसुलकों प्रमाणसे अधिक समझकर प्रनाने हड़ताछ की 
थी साह वखतचंदने एक दिन सबेरे जब साह हीराचंद श्री मंदिरजीसे 
_ितरटकर घरमें आए उदाप्त मुख करके अपने महसे शब्द न निकलते 
हुए भी बड़ी कठिनतासे ज्यों त्यों कर कह डाला कि मेरी इच्छा आजसे 
अलग ही रहकर भिन्त ही व्यापार करमेकी हे। भग तक तो में ज्यों 
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स्योंकर एक साथ रहा परंतु अब मुझको प्ताथ रहना नहीं है इससे 
आप सब मालका विभाग कर देवें । 
साह हीराचेदको यह वात वज़के समान लगी | क्योंकि यह 
अपने छोटे भाईसे अति प्रेम करते थे ओर अपनी संतानसे इनकी 
अधिक खातिर करते थे व किसी प्रक्ारका कष्ट नहीं होने देते थ । 
दूसर हीराचंदनीको अब तक किर्स, प्र॒त्॒त्त्का लाभ भी नहीं हुआ 
था; अतए्व वह अपने भाईही को देखकर हर तरह सन्तोष. 
मानते थे । ह 
हीराचेदनीने बखतचंदसे इस नादानीका कारण पूछा परन्तु 
कुछ उत्तर न पाकर परमर मेलके छाम और मिन्‍्नताके अलाभ भले 
प्रकार समझाए, पर जिसकी बुद्धिमें किसी प्रकारका हठ होनाता है 
वह उसको नहीं छोड़ता। निदान जब्र बखतचेरकी समझमें कुछ भी. 
नहीं आया तत्र हीराचंदन लाचार हो 7थक होनेका प्रबन्ध किया । 
१९ दिनका समय लेकर सर्व हिमात्र तख्यार करके स्व मालमता 
रुपया पैप्ता आधा आधा इस तरह बौट दिया कि बखतचेद और 
उसकी खीको इसमें पूरा र सन्‍्तोष हुआ। यद्यपि हीराचंदकी: 
कमाई प्राय: उप्तीके ही परिश्रतक्री थी पर हीराचंदने अपना खार्य 
कुछ न रख धर्म सम्बन्धनों मध्यमें डाल कर पुरा २ न्याय कर 
दिया । विनल्लीजाईको भी इसमें किसी तरहकी नारानी नहीं हुई। 
यद्यपि एयक्‌ होनेमें अवश्य उसको दुःख हुआ क्योंकि वह वखत- 
चंदकी वहूको बहुत चाहती थी और घरके कामकाजमें उससे मदद 
भी बहुत मिहती थी । पुराना मकान साह हीराचेदके ही अधिकारमें 
आया | वखतचेर दूसरे महानमें रहने छगे। 
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साह हीराचेदको प्रश्न छामकी चिन्ता अवश्य रहा करती थी 

सो धर्म और न्याय प्रकृतिधारीके प्रण्यके 

सेठ मोतीचेदका उदयसे सेवत्‌ १९०३ में प्रथम पृत्ररत्नका 
जन्म । लाम हुआ । साहनी ओर उनके कुटुम्बि- 

योने पत्र छामका बड़ा ही आनन्द माना | 

'हीराचंद धनाढ्य नहीं थ, साधारण ग्ृहस्थ थे, इससे इन्होंने किसी 
प्रकारका नाच तमाशा न करके केवछ मंदिरजीमें उत्सव सहित 
“पूजन कराई, कुटुम्बियोंका भोजनसे सत्कार किया और याक्षकोंको 
यथाशक्ति दान बौटा । खूब विचार कर पुत्रका नाम मोतीचंद 
रखा । झह पत्र सुन्दराकार ओर गोल मोतीके समान मुखबाला 
था । विनलीजाईके पत्रपालनके हुनरसे पत्र धीरे २ बढ़ता गया और 
किसी प्रकारके रोगमें ग्रसित न हुआ । इस समय हेमकुमरी १० वेष 
व मंछाकुपरी ६ वर्षकी थीं। हेमकुमरीको माताने घरका कामकाज सर्वे 
धीरे २ पिखला दिया था। साधारण स्थितिके कारण हीराचदके घरमें 
नोकर चाकर नहीं थ । हेमकुमरी ओर मंच्छाकुमरी छोटे बच्चेको 
खिलानेमें बहुत सहायता देती थीं। उस समय कन्याओंके पढ़ानेका 
रिवाज बहुत' ही कम था इससे हीराचेदने अपनी कन्याओंकों अ- 
क्षरज्ञान करानेका कुछ उपाय नहीं - किया । तौमी नहाँ माता घमौ- 
-त्मा, प्रवीण और गुणवालौ होती है वहाँ उसकी कन्याएं, भी यदि 
माता चाहे तो प्रवीग बना सक्ती है। विनलीबाईके दिलमें स्वसे 
पवित्र काम भगवत्‌ मनन और तब फिर अपने बाल्कोंकी सेवा थी। 
बालिकाकी सुश्रपाके सामने पतिभक्ति व पतिसेवा भी गोण रूपसे थी। 
मेरे लड़कालड़की बड़े यशस्व्ी व्‌ उपयोगी हों, धरमकरममें सावधान 
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हों, आचरणमें कुशल और निर्मल हों, यही भावना निरंतर विनली- 
बाईके छृदयमें लहराया करती थी । 

मोतीचदके जन्मके २-२॥ वर्ष पीछे ही संवत्‌ १९० ५ आपषाढ़ 

मुदी ८ के दिन जब अष्टान्हिकाका महान 

सेठ पानाचदका पे प्रारंम होता है, विनलीबाईको दूसेरे पुत्र- 

जन्म । स्‍्नका छाभ हुआ | इस प्रत्र॒का उदय देख- 

कर व इनके मुखको निहारकर माताको बड़ा 

ही हे हुआ । पितान इसका नाम पानाचंद खखा | यद्यपि हीरा- 

चंद अफीमका काम करते थे पर अपना नाम हीरा होनेस पत्ना 

हीरा मोती आदि जवाहरातके धन्देका मानो खम्म ही देखते थ ओर 

यह भावना रखते थ कि हम अपने पृत्रोंकों ज्ञोहरी ही बनाएंगे । 

इसी भावनासे अरित हो ऐसे ही नाम अपने पुत्रोंके नियत किये । 

पानासइके जन्मपत्रका हाल सुनकर हीराचंद्र व कुटमिबियोंकों बढ़ा 

ही आनन्द हुआ | जप्ता इसका मुख अपने उच्च भाग्यकों प्रगट करता 

था ऐसा जन्मपत्रने भी समुचित किया। मातापिताकों अपने एण्यके 

उदय पर बड़ा ही सन्‍्तोष था। 

इस समय हेमकुमरीकी अवस्था १२ वर्षकी हो गई थी । 

अबतक इसकी सगाई मातापिताने नहीं की 

देमकुमरीका लग्न | थी। यद्यपि चारों ओरसे माँग आरही थी ।' 

अब साह हीराचंदने विवाह योग्य जान हेम- 

कुमरीकी ल्ष बागड निवासी पर बम्ऊईमें व्यापार करनेवाले एक वीसा- 

हमड सेठ प्रेमचंदके पुत्र हेमचंदके साथ बढ़े प्रेमके साथ कर दी। 

इस ल्ममें साह . हीराचंदने सम्बन्धियोंक्रा बड़ा सन्‍्मान किया और 








उच्च कूलमें जन्म ॥ [ हा 

न अपनी शक्तिकों छित्राकर ने स्वशक्तिसे बाहर विबाहमें र 
उठाया । हेमचंद बड़ा ही सुशील, सौम्बमुख, उद्योगी और धर्म 

प्रेमी १८ वर्षका युवान था । 

हेमकुमरी हेमचंदकों प्राप्त हाकर परस्पर प्रीतिमें इस तरह 
सम गई मैसे हेमकी चमक हेममें रम जाती 
सेठ चुन्नीलालका है ओर दोनोंकी एकता अति सुन्दराकार 
परिचय।. सृबर्णका दिखाती है। हेमचंद प्रेमचंदका 
व्यापार बम्बईमें चछता था। यह जरीके 
कामके लिये प्रसिद्ध थे। अब भी इनके यहाँ ज़रदोज़ी काम बहुत 
ही अच्छा होता है। सेठ हमचंद व हेमकुमरीके तीन पृत्रो्मि एक 
पुत्र सेठ चुन्नीलालज्ञी इस समय बम्बईमें विद्यमान हैं | इनको 
धमसे बड़ा ही प्रेम है। श्री जिनेन्द्रकी मक्ति व स्वाध्यायमें निरन्तर 
लीन रहते हैं। इनकी स्त्री नंदकोरबाई भी बड़ी धर्मात्मा लिखी 
पढ़ी व पतिभक्त हैं। इनसे ५ प्रत्र॒व १ पृत्री है। बढ़े 
पुत्रका नाम अमरचंद है, जो व्यापारमें दक्ष है। इससे छोटा पुत्र 
रतनचेद बी० ९० ह्लाप्तमें पह रहा है, तीधरा नोनीतछारू इन्टरमें 
पढ़ रहा है और और २ लड़के भी विद्याम्याप्त करते हैं। सेठ चुन्नीलाल- 
जीने श्री पावागढ़ क्षेत्रके एक प्राचीन जिन मंदिरका नीर्णोद्धार 
कराया है ओर उस्तकी प्रतिष्ठामें मी खूब द्रव्य लगाकर उस मोकेपर 
बम्बई दिगंबर मेन प्रांतिक समाका वार्षिक अधिवेशन कराया था । 
आप श्री पावागढ़ क्षेत्रकी प्रतबन्धकारिणी सभाके सभाषति हैं। 
व्यापार भी अच्छा चलता है । बम्ईके गुजराती प्रतिष्ठित घनाद्यों- 
मेंसे आप भी एक प्रसिद्ध मान्य परुष हैं ओर गुजराती मंदिस्के 


श्च्ड ] अध्याय तौसरा | 
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प्रबेध करनेमें आप ही प्रधान व्यक्ति हैं। वास्तवमें जिसकी कुल 
परम्परा अच्छी होती है उसकी सन्‍्तति यदि ऐसा कोई अंतराय 
न पड़े तो वह भी अच्छी ही होती है । हेमकुमरीकी रुक्ष करनेके 
वाद साह हीराचंद व्यापारमें लीन हो गए । माता पिता पानाचन्दकी 
वृद्धि पाती हुई मूर्तिको देखदेखकर हर समय प्रफुछित होते थ । 
सूरत नगरमें इंग्रेजी राज्यके होनेसे इंग्रेनी पढ़नेकी चर्चा बढ़ने 
लगी और पस्ाथ ही लोगोंमें पर्तक ओर 
समाचार पत्र पढ़नेका मी शौक बढ़ा। संबत्‌ 
१९०७ व सन्‌ १८४५० में एड्स लायब्रेरी 
नामका पुस्तकालय स्थापित हुआ । लोग इसके द्वारा गुजराती ब इंग्रेजी 
पुस्तक व पत्रोंके पहनेका छाम लेने लगे। संवत्‌ १९०८ व सन्‌ १८५ ै| में 
गणपतराव गायकवाड़ निनको अपने वैष्णव धर्मसे बहुत प्रेम था मंजूरी 
आममें खंडोबाकी यात्रा करनेकी निकले थ तब सूरत होकर गए थे। 
यहाँके नागरिकोने इनका बहुत सन्मान किया था। गायकबाड़ने स्वधम 
वृद्धि या यश लाभ चाहे जिम्त कारणसे हो सुरतमें इतना धर्म व दान 
किया कि सारे नगरमें उनकी कीत्ति छा गई । जितने दिन वे ठहरे 
मानों धरम व दानका राज्य ही हो गया। 
उसी समय एक राजिको अपनी पलीसे बातें करते हुए साह हीराचदने 
गायक्वाड़के दानकी बड़ी प्रशंसा की ओर 
गायकवाड़की नो कुछ चर्चा बाज़ारमें सुनी थी 
वह सब कह सुनाई | उस्ती कथनमें यह भी 
क्यान किया कि गायकवाडने ब्राह्मणोंके सत्कार 
करनेके सिवाय हरएक मंदिर व पाठशाहामें द्रप्दान किया तथा नगरके 


गरणपतराव गायक- 
वाडइका दान ! 


दानकी वासनाओंमें 


शेठ माणिकचन्दका 
अवतार | 


उच्च कुछमें जन्म | [ १०५ 


गरीबोंको तृप्त किया। विजलीबाईका चित्त बढ़ा कोमल था। जब 
वह किप्ती गुणकी बात सुनती थी तो उसका दिल भर आता था। 
उसके मनमें यह आया कि कि कब में इस योग्य होऊँ कि खूब 
दान धर्म करूँ ओर सर्वको तृप्त करूँ । विचारते २ उसने हीराचेदनीसे 
कहा कि देखो हमारे भी कमी ऐसे प्रण्यका उदय आबे जो हमसे 
भी खूब दान धर्ममें द्रव्य खचे किया नावे। साह हीराचंदने कहा कि 
हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है क्योंकि इतने दिन व्यापार करते बीते 
कमी हम अपने खचसे अधिक नहीं कमा सके । ज्यों त्थों कर 
हेमकुमरीका विवाह किया था उसके पीछेसे व्यापार साधारण ही 
चला । ह।, मिप्त वर्ष पानाचेदका जन्‍म हुआ था उस वर्ष व्यापार- 
में अच्छी पेदा की थी । अब तो साधारण ही छाम हो रहा है। 
परंतु यह मुझे आशा है कि पानाचंद अवश्य भाग्यशाली होगा 
ओर द्रव्य कमाएगा । उस समय यदि उसका परिणाम दान 
धर्ममें होगा तो वह भी अपने दानकी सुगंधको उसी तरह विस्तारे- 
गा जैसे आज गायकवाडका यश हो रहा है। इस तरह परस्पर 
वार्ता्ाप करते पति पत्नी उस्त रात्रिको अति प्रेमसे अपने खा 
शयनाल्यमें' सोए । उप्ती रात्रिको विजलीबाई गमेवती हुई। 
पविजलीबाईका मन रात्रिमर दानकी उमंगमें मीन रहा था। यह 
वही रात्रि है जिपमें इस परस्तकके नायक प्रसिद्ध सेठ माणिक्चंद- 
का जीव विजलीबाईके गर्भ?मे आया, निप्त आत्माने गमेस्थानमें 
'निवास करते ही उप्त स्थानकों दानधमकी वासनासे वासित पाया। 

ज्यों २ गे बढ़ाता था विनलीबाईका मन दानके लिये उमंग- 
ता था। साधारण स्थितिके कारण इतना तो वह अवश्य करती थी 





१७६ ] अध्याय तौसरा । 


कि जो कोई अपहन दखाड़े पर आ नाता था उसको सुद्दीमर 
अन्न जरूर दे आती थी । अच्छी भावनाओंका असर मी अच्छा 
ही हुआ करता है। विनलीबाईके धममें झुकत हुए भार्वोका अप्तर 
उस गर्म स्थित बालक पर मी पढ़ता था। जगतमें निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्धसे अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। पूर्वअन्ध 
जड़ द्वव्य कर्मोका असर संपतारी आत्मापर पढ़ता है। और 
संमारी आत्माके भावोसिे प्रद्दलका परिणमन होता है। बाहरीः 
पढाथे मी भात्रोंमें असर डालते हैं | कि 
सुयोग्य सम्बन्धोंमें प्राणोंकी वृद्धि करते हुए नौ (९) मात 
बीत गए ओर दिवालीकी निकटताका समय 
सेठ माणिकचन्दका आ गया । इस कारण उच्च कुली सर्व ही 
जन्म सें० अपने स्थानोंकी सफाई तथा छीपापोती कराने! 
१९०८। टगे। साह हीराचन्दन भी अपने मकानकी, 
शुद्धि व पुताई कराई । कार्तिक वदी १३ 
( आसन बदी १३ गुन० ) का दिन आ पहुँचा। इसको धनतेरस 
भी कहते हैं | बहुतले लोग आमकल घरमें कुछ नए बरतन भी. 
खरीद कर लाते हैं । यह दिन एक मंगल दिवस माना जाता है। 
इसी दिन प्रातःकालके शुभ मुहृर्तमें विजलीबाईने पुत्ररत्नका जन्म 
दिया । इस समय मी पृत्रका मुख देखकर माता पिताको जो आनन्द 
हुआ वह वचन अगोचर है । जैसे पानाचंदके मुखपर तेन प्ल्कता 
था ऐसा ही इस पुत्रके मुखसे प्रगट होता था । पाह हीराचंदने इस्त 
पत्रका माणिकचन्द नाम रखा और यथायोग्य श्री मिनमंदिरजीमें 
पूना कराई, कुछ दान बीटा तथा इऋठम्ब्रयोंको तृत्त किया। 


उच्च कुछन्न जन्म । [ १०७ 


जब यह गोदमें खिलानेट्ययक हुआ इसको देखकर हरणक 
प्यार करना चाहता था। ऊंचा माथा, बड़ा सिर, बढ़ी चक्ष, सुडौल 
हस्त पग आदि देखनेसे माणिकचेद एक महान पुरुष होगा ऐसी 
कन्पना बुद्धिमानेंके चिन्तमें हो उठती थी । जन्म पत्रसे भी इस 
ब्लकके ऐश्वय्येवान व॑ यशस्वी होनेका पता लगता था। इसका शरीर 
भी बहुत सुन्दर ओर गठा हुआ था | खपाटिया चकलेका मकान जिसका 
चित्र पहले दिया गया है और जो अब मी मोजूद है मोतीचंद, पानाचेद्‌ 
और माणिकचंद पुत्र और मंच्छाकुमरी पत्रीसे बड़ा ही रमणीक मालूम 
हाता था | इस समय मंच्छाकृमरीकी आयु ११ वर्षकी, मोती- 
चेदकी % और पानाचंदकी २॥ वर्षकी थी। 
हेमकुमरीकी नरह मंच्छाकुमरी भी घरके कामकाजमें प्रवीण 
कर दी गई थी । जत्र यह १२ वषकी हुई 
मंछाकमरीका सह हीराचेदने इस कन्याका विवाह सुरत 
विवाह।.. निवासी वीसा इूँमड़ गंगेश्वर गोत्री ब्रीनछाल 
शीतलदासके प्रत्न झवेरचंदके साथ कर 
दिया। भवेरचद साथारण लिखा पढ़ा था पर बुद्धि तीत्र थी । अप- 
नी मध्यम स्थिति हानके कारण पिताके साथ व्यापारमें जाता था। 
मंच्छाबाई और अवेरचंढके संयोगसे संवत्‌ १९२४ चेन्न सुदी 
११ के दिन सेठ चुन्नीझलजीका मन्म 
सेठ चुन्नीलाल भया। यह चुन्नीडाल सेठ माणिकचन्द 
भवेरचन्दका. पानाचेदके व्यापारमें मुख्य सहायक होनेके 
जन्म।.. सिवाय भर्म कार्योमें बढ़े ही उत्साही थे। 
आप मारतकर्षीय दिगम्बर जैन तीथकेत क-- 
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मेंटीके सहायक महामंत्री थे, तीर्थमक्त थे। इन्होंने मूरतके सबसे 
प्राचीन श्री शांतिनाथनीके छोटे मंदिरका जीर्णेद्धार संबत्‌ १९५९६ 
में कराया और इसका शिखर बंघवाकर घूमसे प्रतिष्ठा को थी। 


मोतीचन्द जब ६ वर्षते अधिकका होगया तब्र हीराचेदने इसको 

देशी निशालमें पढने भेज दिया | पानाचन्द 

सेट नवलचन्दका और गोदके बच्चे माणिकचन्दको विजली- 

जन्म । बाई घर ही में नाना प्रकारकी उत्तम शिक्षा 

दिया करती थी। इतनेमें वह फिर गर्भवती 

हुईं और संवत्‌ १९११ में चतुर्थ प्रत्ररत्नको उत्पन्न किया | इस 

समय भी पृत्रका लाम देखकर माता पिताकों बड़ा ही सुख भया | 

'हीराचन्दने इसका नाम नवलचंद खखा | इसका जन्मपत्र भी इसके 
सोमाग्यवान और ऐश्वयेवान होनेकी साक्षी देने लगा । 

इस तरह चार पत्रोंसे समुशोमित होकर हीराचेद्र ओर 

विनलीबाई अपने घरको इसी तरह दीप्तमान मानने लगे जेसे 

राजा दशरथ ओर कोशल्या श्री रामचंद्र, रक्ष्म्ण, भरत और 

शन्रुध्षको देख कर आनन्दित होते थे। 

हीराचंद्‌ अब धर्ममें और अधिक प्रीति करते भए। अधिक 

समय श्रीजिनेन्द्रकी भक्ति व स्वाध्यायमें व्यतीत करने लगे | तृयीय 

पुत्र माणिकचेदकों उंगली पकड़कर यह मंदिरनी ले जाते थे और 

अपने पास्त बिठालेते थे । यह बालक शुरुसेही बहुत विचारवान और 

शांत मिज़ाज़का था। रोना तो जानता ही न था । सच है जो अपने 

नीवनमें महान कृत्य करनेवाले होते हैं उनकी शुरुसे ही उत्तम चेष्ठा 
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उच्च कुलमें जन्म । [ १०४ 


होती है। उनको पूर्वजन्मका उत्तप्र संस्कार भी होता है। इसतरह 
हीराचन्द धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थंक्ों मोगते हुए अतिप्ततोषसे 
रहने लगे ओर जातिमें एक आदरणीय ग्रृहस्थ माने जाने लगे ॥ 





११० ] अध्याय चोथा । 


बे जच्व्जिजजिडिधटजट बच कर: 


अध्याय चकोया। 


सठ माणिकचंदकी वृद्धि । 
माह हीराचदर अब पृत्रोकी सम्हाल व उनकी साधारण शिक्षा 
पर ध्यान रखने छगे। मोतीचेदकों दो वष 
१८०७के गदरका तक देशी निशाहमें पढ़ाकर फिर एक गुज्- 
समय। राती स्कूलमें पहने भन दिया, इसी तरह 
पानाचेदको भी दो वर्ष तक देशी निशा- 
लमें पढाकर गुजराती स्कूछमें मना । इननेमें माणिकचेद ६ वर्षके 
हुए। इसको मंदिरनीमें देर तक बेठनका शोक था । जो कोई शाख 
पढ़ता यह बिना समझे भी सुना करता था। संबत्‌ १९१४ या 
सन्‌ १८५७ बड़ा विकेट वर्ष था। मूरतमें लश्करका आना जाना 
बहुत रहता था। यद्यपि वहाँ कोई हुल्लह नहीं था। पर उत्तर 
हिंरुतानमें इंग्रेनोंसे देशी फोन बिगड़ उठी थी जिप्से देहली, 
कानपुर, छलखनऊ आदि स्थानोंमें बड़ा भारी गदर हो गया था | 
प्रमाजन लूंटे जाने थे। छोग अपने २ मकान छोड़कर परदेश भाग 
रहे थे। इतिहासमें यह वर्ष बहुत प्रसिद्ध है। इस समय इेष्ठ इंडिया 
कम्पनीकी सत्ता भारतमें थी। गदर शांत होनेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१८५८की ! नवम्बरको प्रसिद्ध रानी क्ीन विकटोरियाने मारतकी 
राज्यप्त्ता कम्पनीके हाथसे अपने हाथमें डी और मारतके घरमकममें 
संमभाव रखने व हस्तलेप न करने आदिकी घोषणा प्रसिद्ध की। 





सठ माणिकचंदकी वृद्धि । [ १११ 


इस समय माणिकचेदुकी अवस्था ७ वषकी थी। पिताने इसे 

देशी निशालमें पढ़ने भेन दिया। नवलूचंद घर- 

'हीराचन्द्की चितित हीमें माता पिताद्वारा शिक्षा प्राप्त करता था। 
अवस्था । संवत्‌ १९१६का वर्ष हीराचंदके लिये 

कठिन था। उधर परत्रोंका खच बहनेके 

साथ २ व्यापारमें शियिलता हो गहँ। इधर विभलीबाईक़ा शरीर 
बहुत नम रहने लगा ओर थोड़े दिनके पीछे ऐमा शिथिल हो गई 
कि उससे घरका कामक्राज भी न होने छगा | बड़ी कठिनतासे कुछ 
दिन सारे कुटम्बक्री रसोई बनाई परंतु जत्र अधिक ढीली पड़ गयी 
अथीत्‌ शय्यासे उठा नहीं गया तब हीराचंद्रगी और छोकरोंको 
मिलकर सबकी रसोई बनानी पढ़ी व घरका सत्र कामकराम करना 
बढ़ा । इस समय हीराचंद्को चित्तमें बहुत खेद रहने ढूगा। 
व्यापारमें लाभ कम होनेसे घरका खच बड़ो तंगीसे चढता था 
तथा अपनी पतिभक्ता खीके शरीर शियिठ्ठ होनेस मनेको और भी 
उदासी हो गई थी । संसारकी विचित्र दशा है | पएण्य परापकर्मका 
उदय एकके पीछे दूमरा आया ही करता है | इस समय मोतीचेद 
१३, पानाचेद ११, माणिऊकचंद ८ तथा नवल्चंद ५ वर्षके थे। 
सिवाय छोटेके तीनों अपना बहुतस्ता काम अपने आप कर लिया करते 
थे। सबोरमे माणिकचन्दको अभीखे धमकी बहुत बढ़ी छम् थी, 
यहातक की हररोम पासके मंदिरणीमें ना और स्मेमोंके साथ श्री 
निनेन््रकी प्रतिमाओंका प्रछाल किया. करता, नाप देता. व 
कभी २ पूजनमें भी खड़ा होता था । पिताको इस समय दहुःखी व 
उदास देखकर भोतीचेद और पानाचंद आश्ासन देते थे, लिकों 
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पानाचेद बढ़े साहसके साथ कहते थे कि-पितानी, आप चिंता 
न-करें, में बढ़ा हूँगा तब बहुत घन कमाऊँगा । माताकी सेवामें 
चआरों ही पत्र लवछीन थे। माता अपनी शियिल अव्स्थामें इनको 
देखदेखकर अपने जीवनमें मैंने रतन उत्पन्न किये ऐसा मानकर 
फरम सम्तोष प्राप्त करती थी ओर जब कमी प्रेममरी दृष्टिसे अपने 
स्वामीको निरखती थी तब' अतरंगमें महासुख प्राप्त करती थी। 
मनमें सिवाय “ अर्हत सिद्ध ” के किसीका स्मरण नहीं करती 
थी । भुखसे भी यही सदा कहा करती थी। 
एक दिन विजलीबाईके चित्तमें यह अच्छी तरह जम ग्रया कि. 
अब मेरा अन्तप्तमय आ गया है। उसने साह 
माता विजलीबाईका हीराचंदको कहा कि अब मेरी आयु नहीं 
स्वगेवास । मालुम होती, मुझे धर्मके बचन सुनाओ और 
जो कुछ मुझसे दान प्रण्यकराना हो सो इसी 
समय करा छो। साह हीराचंदकी आंखोंसे आंसु वहने लगे, दिल घबड़ा 
गया, पर यकायक मनको सम्हालर कहा-तुम्हें मरणकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । चिन्ता करनेस मी आयु कम होती है ऐप्ता 
शास्रोंमें सुना है। पेये सखो । श्री पंच परमे्ठिका ध्यान करो । 
मुझे तो आशा है तुम बहुत शीघ्र अच्छी हो जाओगी। यदि 
तुम्हारी इच्छा है कि अभी कुछ दान धर्म किया जाय तो तुम्हारे 
लिये सब कुछ हाज़िर हैं। ये चार पश्नरल तुम्हार मौजूद है। 
हमें तुम्हें कोई बातकी फिकर नहीं है। साहमीने मोतीचेदको १०) 
दिये ओर कहा कि बाज़ारमें गांधीके यहाँसे पूजनकी सामग्री छे 
आ। मोवीचंद समझता था, वह तुर्त मया पर बढ़े उदास मनसे 


श्श्र ] अध्याय “जैथा 


सेठ माणिकृचदक तद्धि । ६ १ह३ 
सामग्रो बंधवाकर घर आया । साहजीने तीनों छड़कोॉको सामग्री 
साफ करके तस्यार करनेक्ो आज्ञा दी। उन तीनोंके साथ नक्‍लचेद 
भी चौंवछ उल्टने पलटने गा । उस समय माणिकचंदका मंह 
सबसे अधिक उदास था । यद्यपि वृह ८ वर्षका था, पर वह हम , 
झत्रा था कि मातानीने अत सम्रयपर दान करनेको यह सामग्री 
मैंगाई है। माणिकचेदका चित्त बढ़ा कोमल था। किसी खास 
बातका उप्तके दिलपर बड़ा अप्तर हो जाता था । कभी २ आंखे 
पानी भी निकलनेको होता था, पर वंह रोक छेता था क्रिः और माई 
बुरा समझेंगे । 
सामग्री तय्यार होने पर सूरतके सर्व मंदिरोंमें दिये जानेको 
साहनीने भधाल सन ओर यथायोग्य दो दो एक एक झथ : नगदी 
रखकर विनलोज्ाईके सामने रख दिये | बाईने कहा कि हर एक 
मंदिरमें इनकी भन दो | साहनीन लड़कोंक्े द्वारा मंदिरोंम मामग्री 
भिजवा दी तथा प्रबन्ध करके २५०) ओर उभके सामने रख दिये 
ओर कहा-“जह तुम्हारी इच्छा दानकी हो वही दान करी।” इप समय 
मंच्छाकुमरी भी आ गई थी। वह देखकर रोनको हुई परन्तु साहनीने 
मना किया । विनलीबाइन २५०) देखकर एक दफे पतिसते कहा- 
आप मेरे लिये' कष्ट न सह । मंदिरोंमें सामग्री भेन दी सो बध्च है। 
हीराचंदनीने कहा में इस समय लाचार हूं नहीं तो तुमने जो 
उपकार किया है उसके हिये में कुछ नहीं कर सक्ता। हजारों 
लाखोंका दान तुम्हारे हाथसे होता। मेरी तो यह भावना थी। 
यह रकम तो कुछ नहीं है। श्री निनेन्द्रके प्रवापसे व्यापारद्ाश सब 
कुछ मिल जायगा, सब कुछ, हो लेगा; पर तुम्हारे “हाय्से दान तो 


शुश्छ ] अध्यान-कोसा । 
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होता ही. जहिये। विजलीबाईने पीस २ रुपये श्री. सम्मेदशिखर, 

पाबापुर, चामाफुर,. गिरनार सिद्धक्षेत्रोमें, १५) पाछीताना संन्रुजय, 

१७): श्री मनपंथाजी, १५) श्री पावागहजी, १४५) तारंगाजीः सिद्ध- 

क्षेत्रोंमिं, ४ ०) मू्खोंको अज्नादि बांटनेमें और शेष रुपये शाखदानमें 
* देलेको कहे। साइजीने सच छिख लिया। 

- हीराचंदकों भी मनमें निश्चय. हो गया कि अब इसका शरीर 
च्ठता हुआ नहीं मालूम होता। हेमकुमरी भी उन दिनों सुरतमें ही 
थी; वह भी आरई। रात्रिको विज्रलीबाईने हेमक॒मरीसे कहा कि, हेम ! 
आज-राजिक्ो मेश शरीर नहीं रहेगा ऐसा मालूम होता है; सो 
तूम मुझे एक दंफ देहरासर ले चर कि में श्री निनेन्द्र प्रमुके दशन 
कर, ले। श्री. मंदिरिजीः पाप्तमें ही था । मंदिरजीमें एक व्यासन थी | 
बह बलिए शरीरकी थी । वह अपनी गोदमें विनलीबाईको मंदिरजी 
हे कई। साथमें दोनों बहने गई। वहां नहनोंने भगवानके सामने 
बिठाया । बहुत ही मक्तिसे प्रमकी शांत छबिको निरखकर मन ही 
प्रन स्तुति पढ़ झुक गई ओर वहीं प्रतिज्ञा ले ली कि अबसे आन 
रातभर मुझे जलपानी आदिका त्याग है जो कुछ बखर व शब्या 
आदि मेरे.पास है उसके सिवाय ओर परिग्रहका भी त्याग है। 
: ४ घर आकर विनद्धीनाई शांतिसे शय्यापर ढेट गई | इस समय 
सबको निमश्यय हो गया कि अब बाईके प्राणान्‍्तका अवसर है। 
ओर मी कुठुम्बीजन आ पहुँचे | नब॒लूचंद तो सो गया, पर माणिक- 
चंदको नींद नहीं आई॥ यह. बढ़े २ शेने कगा। उपर साह 
हीराधदनीका मी नी:पंक्हाया ओर थोड़ी  देश्के छिये. एकान्वर्ये 
'माकर खूब, रोए ।-फिर वे घन यांभकर शय्याके पाप आए और 
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उस्त समय कुटुम्बिर्योकों उथादा जमाने देखकर इसने सैंबसें 
कहा कि इनके पास वे ही रहें नो धर्मके पाठ व णमोकार मंत्र पे, 
शेष दूर २ बढ ओर इस तरह बात न करें जो इनके काममें 
शब्द जाय | 

रात्रिको अनुमान ३ बजे होंगे तब विनलीबांईने कहा कि 
मुझे शय्यासे भूमिपर ले छो। भूमिपर घासका साथरो करके उन्हें घीरसे 
लिया दिया गया। उससमय साह हीराचंद स्वयं बंड़ें ही मिष्ट वचनेंसे 
शामोकार मैत्र पहन लग वे बारह भावना या समाधिमरणंकी 
पाठ सुनाने लगे । घमेध्यान करे २ विजलीबाईकी अऑ्मा 
प्रातःकाल होते होते इस प्णिक भरीरको छोड़ कर चछ दिया - 
जीवके सम्मैन्धमें होते हुए जो कान्ति शरीरकी थीं वह सब जांती 
रही। अंगोपांग वैसेके वेसे रहते हुए भी शरीर जवेतन-जड़-मिट्टीके 
समान होगया । वे नाना प्रकारके ज्ञान पृणे विचार मो अभी २ 
शरीरके आश्रय हो रहे थे वे सब बंद होगए। कारण यही कि 
चैतन्य गुणधारी पदार्थ इस तम रूपी झोपडीसे बाइर चन्ण 
गया । जीवन क्षणिक है । कोई भी शरीरक्षरी अमर नहीं रह 
सक्ता, सवे ही को, परलोकर्म माना है, अतर्ब ज्ञानी मीब. 
परलोकके लिये अवश्य यत्म रखते हैं। भो कतेमानके . विषय- 
ओंगोंगें गाफिल हो जाते हैं व अस्ने आपको ठगते हैं और .खोटी 
ग्रतिमें नानेकी तथ्यारी कर छेते हैं । चारों हीः पृत्रे अपनी माताकी 
अवबोल. व मर्द देखकर हम असहाय हो यए ऐसा मानते छुए॥ 
आलिक्रचंद और: पिता हीराचंदके आंखोंसे आंधुर्मोका खेकला 
कद:न हुआ:। आंतकाक ही से दप्य क्रिया आदिका प्रकट 
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हुआ । अब वह घर जो विनलीवाई सरीखी खीरत्लके रहते हुए 
बिजलीके समान चमकता था, बिलकुल सुनमान हो गया । मानो 
एक प्रकाशमान दीपक ही बच्म गया | 





ब्रमें कोई भी स्त्री न होनेस कुछ दिन तो हेमकोर और 
मेच्छान रस्तोई बनाकर खिलाई तथा घरका कामकाज किया, पर जब 
ब्‌ अपनी ससुराल चली गईं तब फिर अकेले हीराचंदजीको द्रव्य 
ऋ्रानेके साथ २ ख्त्री सम्बंधी आरंम कार्य भी करने पढ़े, क्योंकि 
स्विति साथारण थी, इससे कोई रसोई करनवालको नहीं रस सक्ते 
णे। पर साह हीरनेद बड़े ही बुद्धिमान, बमब॒द्धि व घेस्यधारी थे, 
छम्रताके साथ सारा काम करते हुए अपना समय विवाते थ, पर जब 
जरा भी खाढों हाते थे तभी बिलीबाईकी स्मृति बिनलीके समान 
इल्के चित्तक मन्मख चपक्र उठनी थी। वे ऐसी पतिव्रता खीको 
कब भूल फक्तें थे! 
इस समय हेमकमरी जब अम्बई जाने छगी तब अपने पितासे 
बिनती की कि सूरतमें जब व्यापार कम 
मोतीचंदका बम्बई हो चला है ओर बम्बईमें व्यापारकी वृद्धि 
जाना । है तब उचिन है कि आप मोतीचंदको मेरे 
| ' साथ कर दर्व तो मैं इसे कोई ब्यापारकी 
शिक्षाम डाल दूँ । हीराचेदकी दशा बहुत शोचनीय थी । इस समय 
इनके अशुभ कमेंका उठय था | यह चाहते ही थे कि मोतीचेदकी 
उम्र १६ वर्षकी है, इसे कोई आल्म्बन मिले; क्‍योंकि अफीमका 
ब्यॉपार अंद दह्षापर है, इसे उसमे 'जोड़नेसे कोई हाम मे होगा. । 


खठ माजिकनंदकी बाद्धे । [ ११७ 


पुत्री हेमकुमरीक्रे स्राथ .फिताने मोतीचंद्रको बम्नई. भेन दिया । उस 
वक्त सूरतमें ऋबईकी, शोभा और महत्ताकी बड़ी पूम थी। मो- 
तीचेद अपने साथके लड़कोंसे व इबर उधर कम्जईकी बातें सुन 
चुका था। पिताकी आज्ञा पाते ही यह खुश्नीसे बहिनके साथ बम्बई 
चला गया। 
हेमचंदजीने मोंतीचंदको बड़े प्यारसे रफ्खा। मोजनपानादियें 
भले प्रकार खातिर की कि जिसमें इसका मन उच्ाट न हो, और 
हैमकमरीकी सम्मतिसे मोतीचदकी मोती पुराना पिखानेके लिये 
मोती पोरनेवाले एक प्रवीण जोहरीके सुपुदे कर दिया । मोतीचद 
बड़े आनन्दसे रहता और मोती पोरनेके हुमरकों बढ़े भ्रेमसे सीखता 
था । उस समय बम्बईमें मोती पोनेका हुनर जिनकी अच्छी तरह 
आ जाता था बे प्रतिदिन दो २ तीन २ रुपयेकी मज़दूरी सुगमतास 
कर लेते थ,। नब इसको वेम्बईमें दो वर्षक अनुमान हो गया और 
यह इस हुनरमें चतुर हो गया तथा इसे कुछ ढाम भी होने लगा 
तब हेमकुमरीने अपने पिताको ख़बर की कि द्वितीय पृत्र,पानाई- 
दको भी यहां भेज दो । 
पानाचंदकी उमर उस समय १३ वषकी थी । यह गुजराती स्कूलमें 
नि पुच्लों कृष्ता तक पद चुके थे। पिताने इस 
पानाचन्दका: बम्बई भी आशासे, कि यह बालक चारोंमें तीम् 
- जाना। बुद्धि और साहसी है, अवश्य यह एक दिन 
हे मारी व्यापारी हो नायगा, हेमकोरके लिखते 
«ही इसे मी बम्बई मेन दिया। इसका मन पढ़नेकी अक्सामें भी 
द्रव्य कर्मानेको कला करता था। पितासे आज्ञा पाते ही यह किम्ली 
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ऑम्कधीके साथ बम्बई आया ओर अपनी बहिनके यहां ठहस । 
जहिनके कहनेसे सेठ हेमचेदन पानाचंदको भी मोती पुरानेके काम 
धर झीखनेको बिठा दिया। 
इसने बहुत ही थोड़े दिनोंमे इस हुनरको सीख लिया, क्योंकि 
' यह अहुत चतुर व भाग्यशाली था । इसके पगर्मे पालकीका आकार 
था| इसको देखकर प्रवीण प्ररुष भाग्यशाली कहकर बुलाते थे । 
बाद स्लीखनेके इसको भी व्यापारियोंसे मोती पोरनेका काम्र मिलने: 
लगा। मोतीकनद और पानाचन्द दोनों माई बहुत दिल्चस्ीसे व्यापारि- 
योंका काम कर देते थे, निमसे इनको परिध्रमका अच्छा फछ मिलने 
रुगा । एक दिन दोनों माइयोने सटाह की कि बहिनके यहां सदा ही 
खाना-बीना अच्छा नहीं। यहें। परदेशियोंके नीमनेके क्लिप 
बीतियां व ऋऔजनशाहएँ बहुत हैं, हम उनमें छत देकर 
भोजन कर आएंगे और स्वतंत्रतासे रहेंगे,ओक्कानबिचार दोनों 
आइयोंन किया और एक दिन अपनी नद्विनकी अपने मनकी बाता 
समझा दी। हेमकोर बढ़ी चतुरव समझदार थी। इनको आज्ञा 
दे दी। अब.ये दोनों बीसीमें-भीमने लगे और रुपये कमाकर अपने 
पितानीको भी भेनने रंगे । 
से. १९१९की दिवालीके उत्सर भेखनेके २» इनकी बहिन 
.. मंच्छाकुमरी कम आई, स्योंकि उप्त , 
बम्बईकी दिवालीं। समय बम्कुंकी दिवालीकी शोभा मा 
| _थी। अब भी दिवालीमें बम्मई बहुत है 
उसज्जित हो जाती है। अंच्छाबहिनने अपने दोनों माइयोंको मोती 
 पुसेनेके काममें उद्योमी व अपने / परिश्रससे द्रब्य कमाते व खर्च 
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करते हुए देस्म तब नहुंते ही प्रसभ हुईं और लौटकर अपने पिताको 
स्व हाल कहा, तथा यह भी कहा कि यदि आधब भी इन दोों 
पुत्रोंकी साथ लेकर बम्बई जावे तो अच्छा हो। हर पानाचदने भी 
अपने पूज्य पिक्तमीको पत्र लिखा कि आप वहाँ अफीमका काम 
बर्दकर दोनों माइयोंकों लेकर बम्भई चले अंब्र, मिससे हम सब 
मिलकर यहां अपना भाग्य अममार्वे। साह हीसचेदका काम यहा 
नहीं चढ़ता था, गेज़ स्वये हायसे रोटो बनाकर खिल्मते थ, इससे 
साहनीने भी बम्बई चलनेकी ठान छी॥.. ' 
इस समय माणिकचेदकी अवस्था १२ वर्षकी थरी। यह देशी 
निशाल्से उठकर गुजराती शाहामें «वीं 
सेठ माणिकचेदजीका कला तक भाषा आदिका ज्ञान कर चुके ये 
छोटे भाईके माथ तथा नवरूचंद केवल ९, वर्षके थे | यह देशी 
बम्बई जाना। निशालसे उठकर किसी गुजरात्री शालामें 
; भरती नहीं हो सके। घर ही में अपने पृज्य 
पितासे गुजराती आदि सीखे थे। साह हीराचंदने अपना सब काम 
समेट कर बाजारमें जिसका जो देना था सो सब कुछा दिया और 
संवत्‌ १९२०के प्रारंममें ही हीराचेदजी दोनों पु्नोको ठेकर बम्बई 
आ गए और एक “वराकतीनी चाल” गामर भाड़ेके मकानों टहेरे । 
- साह हीराचंदरजीकी यह पसन्द नहीं था कि ब्राह्मण आदि 
रु अमैनोकी व अकिविकी जेनोकी औस्ीमें 
सीराचंदजीफी देकर मोमन किक लाये | 
... सेवा। की उन्होंते, जाते हो शहीद और परालंडको 
'+ जी .बीसीमें ,नहीं. नीशने. दिया, अपने डाफसे 
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रंखोंई बनाकर रोम चारों पुत्रोंकों खिहाने ढगे ओर समयपर 
बानारमें मी जाकर कुछे साधारण व्यापार करने लगे। 
माणिऊचंदकी रुचि हिसाब किताबमें देखकर एक सराफके 
यहँ। बही खाता सीखनेके लिये बैठाया । ? वरषमें ही यह सब्र ढंग 
जान गए तब हेमंकोरके कहनेसे सेठ हेमचंद प्रेतचेदने "अपनी दृकानपर 
बिहाकर मुनीमतका काम लेना शुरू किया। थोड़े दिनोके बाद पानाचेदने 
पितानीसे कहा कि माणिकरचंद बहुत परिश्रमी ओर चतुर है, 
मेंरी रायमें इसे भी मोती पुराना सिखछाना चाहिये । हीराचेदजीने 
यह बात मानकर मोती पुगना सिखछानेमे माणिकचेदका भी 
लगा दिया । 
वास्तवमें माणिकचद पानाचंदकी उच्च ल्थिति छानेमें मूल 
निमित्त कारण सेठ चुन्नीलाछ हेघ्चंदकी 
हेमकुमरीका उपकार । माता हेमकुमरी थी, जिसने अपने पिताको 
सुखी करने व भाईग्रोंकी उत्तत दशा 
करानेमें पूरी २ महायता दी । हेम्कुमरीड अपना सबा बहिनपना 
पालन किया । 
माणिकुअदमें एक यह बड़ाभारी गुण था कि जिस काममें दिल लगाते 
थे उसमें बिलकुल ख्वलीन हो जाते थे, वास्तवमें 
ब्लेठ म (९ उपयोगकी एकाग्रता बड़े २कास 
व्याक्षरमें क्लाना। कर सक्ती है। यह उपयोगकी एकाग्रता 
. - है मिप्के कारण एक मुनि धर्मण्यानसे शुद्ध- 
ध्कानको पाकर कर्माको काट मीक्ष अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं ।उपयोगकी 
एकतासे ही एक विद्यार्थी भोड़े ही कालमें किसी पाठकों कंठ कर 





सेठ माजिकन्रंदकी क॒द्धि । [ १२१ 


छेता है व सम्झ लेता है-। उफ्योगके - एक ओर -देर तक, जपाए 
रखनेके कारण एक <कापारी व्यापारके ढंगमले प्रकार मोच सक्ता है। 
अयोनन यह कि हरएक कामको चिरय्यके साथ पूरा करनेके छिये उपयोगकी 
यिरताकी आवश्यकता है। एडिसन मैसे अमेरिका आदि देशोंके 
विह्मानोन इसीकी बदौलत नाना प्रकारके यंत्र निर्माण किये हैं । 
विद्वान लोग भब एकान्तमें किसी विषयका मनन -करते हैं ता 
उप्रके भेदकों खोज छेते हैं ।टलीग्राफ, टलिफान, बेतारका तार, 
मोटर गाड़ी, हवाई विमान आदि से ही उपयोगकी थिरताके 
फल हैं। साणिकचंद इस उपयोगी गुणके आश्रय 
कुछ ही महीनोंमें ही मोती प्ररानेमें चतर हो गए और अपने दोनों 
भाह्योंके धाथ मोती पोकर द्रव+ कमाने छगे। बाजारमें छोग पाना- 
चंद्‌ और मणिकचेदके कामको बहुत ही पसंद करते थे और इनको 
खूब ही काम मिलता था । 

कामकी अधिकता व अपना यश फेलता दग्ब भाइयेंनि पिता- 
जीको कहा कि नवरुचंदकों भी यह काम 
जवलचद भी व्यापारम सिखाना चाहिये । नवलच्द अब अनुमान 
शामिल । ११ वर्षके थे। नक्टचंदने मी १ वर्ष परि- 

श्रम कर इस कामको सीख लिया। 
' अब चारों भाई मिहकर बानारके उ्यापारियोंका मोती छे लकर 
और थो पोकर देंते थ । इनको सकते अधिक 
एकतासे चारोंकी बानारमें कम मिलने ठगा, क्योंकि यह बहुत 
व्यपारमें टद्धि। चित लगाकर ओर सफाईसे वक्तके 'उफ़ 
सबका काम कह देते थे ।चार्से माइबोंके फू 





श्स्र ] अध्याय चोथा 4 


प्रेश्त का । किसीके चित्तमें यह ईर्पा भाव नहीं था कि में इनसे चहुर 
हूं ब मैं अधिक घनका हकदार हूं। चारोंमें पनाचनद और माणि 
फक़चरद ही बढ़े चतुर और उद्योगी थे, पर यह बहुत ही समझदार, 
क्षमाशील और सादे मिनानके थे । अधिक द्रव्य कमानेकी शक्ति 
स्खनेपर मी कमी अपने मुहसे अपनी बढ़ाई नहीं करते थे । यदि 
इनसें सेल न होता तो इनकी इतनी प्रसिद्धि न 
होली । एकताके कारण आनारमें चारों भाइयोंका कोई नाम नहीं 
लेता, किन्तु “माई रास”के नामसे प्रकारता था | सर्व व्यापारी 
इन चार्रोको एक ही दिलवाले, इंसानदार, सत्थवादी 
और 'िश्वासपात्र जानने ठगे। चार पांच बषे इस तरह मिह- 
नत करने से इन्होंने ख्स अधिक रुपया पैदा कर लिया तथा मोती 
व नवाहरातकी पहचान भी अच्छी तरह कर ली । 
जब हीराचेदजी सूरतसे अम्बई आए थे तब सूरतसे बम्बई तक 
रेलगाड़ी नहीं थी, पर संवत्‌ १९२१ था सन्‌ 
सूरतसे बम्पर तक १८६४ ता० १ नवम्बरते शुद्धओं 
रेल्वे। रलगाड़ी चलने लगी ६ ' 





दिनके लिये सुरत चले जाते थे ओर-वंहँके लोगोंसे व अपनी बहिन 
मंच्छाबाईसे मिल आते-थे । अब इनके मु्खोंपर कांति बढ़ गई थी. 
निराला नोश आरहा श्रा.4 सुरतके छोग इनको उद्योगशील 

कमाऊ जानकर कहुत ही प्रसन्‍नन होते थे और नहें। ये जाते ये बे 
निधसेये मिहते थे वह इनका सन्‍्यातकरता था। प्रास्‍तवमें देखा जावे 
को>व्यवह्नरमें दग्य और परमार्यमे आत्मज्ञान ही पूजे खाते हैं। 


सेठ मामिकस्ंदकी जाठ़े | ( शश्क 


:जिस मृहस्थके फास- घम होता है उसकी सब छोकिक जन कदर 
करते हैं ।.वे यह भद्य नहीं खाते हैं कि इसको हमें कुछ घन देना 
पड़ेगा या हमसे यह कुछ मांगेगा, . किन्तु इसके विरुद्ध उन्हें बह 
आशा होती है कि यदि हमें कभी कुछ जरूरत होंगी तो. इनसे 
मिल मावेगा। मगत स्वार्थ बुद्धिके नातेसे ही रहता है। हसी तरह 
जो साधु हैं उनमें यदि - आत्मज्ञान और वैराग्य होता है तो भो 
समझदार हैं वे छन्‍्मान करते हैं। गृही धनके बिना और साधु वीत- 
रागता सहित आत्मज्ञानके बिना नि:सार है। गृहस्थके दिकको लाह- 
सयुक्त व रोनकदार बनानेवाले उद्योग हीमें धनका आगमन है। बस, 
इसी कारणसे अब इन चारों भागयोंकी हर नगह खातिर होती थी॥ 
इनमेंसे पानाचेद ओर मराणिकचंदके ऊपर लोग अधिक मोह करते थे, 
क्योंकि चारोंमें यही दो सिंह युगलकी भांति झलकते थ | 
चारों ही भाई घममें सावधान थे | पृज्य. पिताकी कृपासे 
चारों ही वम्बईमें नित्य ओ जिनेन्द्रका दशनत 
माणिकचन्दजीकों व जाप देकर मोजनन करते थ | इनमें सबसे 
८ बषेसे प्रछाल- अधिक ध्यान पर्मकी ओर माणिकर्चदका था॥ 
की आदत । . इनको ८ वर्षकी अवस्थासे श्री मंदिरजीमें 
प्रछाल पुजा करनेकी आदत थी। इसको 
इन्होंने बम्बईमें आकर भी जारी रक्खा। यह “गुजराती दि० जैन 
- मंदिश्में रोज सबेरे जाते, वहीं स्वानें कर श्रछाह घधूनन करते; मंप 
देते व कुछ पह़कर घर आ मोजम करते थे । ह 
१५ धवकी उपर तक इनका स्वाध्याय बहुत-मामूछी था। 
:.एक दिन यह अपने १ वें वर्षमें अर्भात्‌ संबत्‌ १६१ ३में: शुनासे 


४४ ] अध्याय तीसरा । , 








निव्रत्कर बैंठे हुए थ तब एक मारवाड़ी शास्त्रके ज्ञाता उस मंदिस्ें 
“दुशनाथ आये | वे इस बाल्कको देखकर इसके पास बैठ गए और 
इमसे धमकी चर्चा पूछने लगे | इस समय तक यत्रत्रि ये कुछ 
'बह़ते तो रहते थे, पर क्रिप्ती पश्षक्ता जवानी उत्तर नहीं दे सक्ते थ। 
उमर विद्वानने इनको उपदेश दिया कि तुम निय्मसे शाखोंका 
स्वाध्याय क्रम अमसे किया करो और ज्ञो 
माणिकचेदका शाखत्र- बात न समझो वह क्िसीसे मालूम कर लिया 
'स्वाध्याय प्रारंभ। करो । उसने कहा कितुप श्रीपह्मपुराण 
और शआरत्करंड शआ्रावकाज्ञारका 
स्वाध्याय प्रांच सात बार कर जाओ, तुर्म्ह बहुतम्ी चर्चा माल्म हो 
जायगी। मणिकचेद शुरूसे ही गृणप्राही थ। इस बातको इन्होंने 
पल्े बांध उसी दिनसे श्रीपअपुराणका स्वाध्याय करना प्रारंधूक्कर द्विया। 
माणिकचदको गुजराती पुस्तक व समाचास्पत्र बंचनेका भी शोक 
था। घरमें फ़ुरसतके समय यह नाना प्रकारकी पस्तकें पढ़ते थ तथा 
कुम्मुईमें जब कमी व्याख्यान सभा सुनते थ, मोका निकालकर 
जाते थे और व्याख्यान सुनकर उप्का मार ग्रहण करते थे और 
तीनों माइयोंका इस तरफ कुछ ध्यान नहीं था। व साधारण धर्- 
क्रिया व व्यापार पन्‍्धेमें ही छीन थ। 
सेवत्‌ १९२४ तक मोती प्ररानकी मजूरी करते रहे 
किन्तु बहुत सादमीसे रहने, किसी भी व्यसन 
मजदूरीसे व्यापार में न पढ़ने और द्वत्यका व्यथ व्यय न करने 
आना। के कारण इनके पास इतनी पूंजी हो 
गई कि इन्होंने मोती पतनेक्ा काम छोड़ 


सेठ माणिकचंदकी यद्धि । [ श्र 
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स्वयं सेकक्‍्त्‌ ६१९२ ५में जवाहरातका व्यापार करना शुरू कर दिया। 


इम वैक्त बम्बरमें यद्यपि नरसिहपुरा जातीय सेट प्रेमचंद 


धरमचंद जोहरीका काम॑ अच्छा चलता थां 
वम्बइम ४८420 ती भी बीसा हुमड़ दिगम्बर जैनियोमें तो, 
सतत जटरा। सदसे पहले इन्होंने ही जोंहरीका काम शुरू 


किया | पृण्यक उदयसे इनको व्यापारमें दिनपर दिन छाम होता 
गया । पिता हीराचेदके समान इनकी भी प्रवृत्ति दान करनेमें थी । 
इनमें सबसे अधिक रुचि दानकी तरफ माणिक॑चेदजी 
की थी। जो कुछ रुपया ये चारों माई कमाते थ उसे पितरजीको 
पास सोंसत थे, ते ही सत्र हिसात रखते थे, तथा परस्पर यह भी 
ठहराव कर लिया था कि आमदनीमसेंसे अमुक रकस 
घर्मादा खाते अवश्य निकालना और इस रकममेंसे जब जैसा 
अबसर होता था दानमें विचारपूर्वक द्रब्यकों गाते रहते थे। 
संबत्‌ १९२६ को दीपमालिकामें सेट हीराचन्दने चिट्ठा बनाया 
और वबमालुम किया कि अब इतना द्रव्य हो गया है जिससे बम्बइईमें 
दकान खोली जा सकती है| 


परस्पर सम्मति करके दकान खोलनक। निश्चय किया । उस 

समय यह विचार पढ़ा कि दृनका 

ग्राणिकचंद पानाचेद क्या नाम रकखा जावे । तब हीरा- 
फर्मका खुलना। चेंदजीने -कहा कि जिनका एव वे 
प्रबढ् हो उन्हींके बामसे दूकानकों चलाना 

चाहिये । में ऐसा प्रष्यात्मा नहीं इससे मेरा नाम नहीं होना चाहिये। 


श्स्क | अध्याय औौया । 

तंब+एकाएंक मोतीयेद बोल टठे कि पितामी ! हम सबसे 
फुण्याघिकारी, तेजस्वी और चतुर पानाचंद 
और माणिकचंद हैं इससे इन्‍्हींके नामसे दूकानको प्रारंम करना 
आहिये । सर्वकी सम्मति इसीमें जमी और संवत्‌ १९२७ में 
आणिकचन्द पॉनाचन्द जोंहरी नामसे दुकान-कोठी 
स्थापित की । गुजरात देशमें पहले छोटेका फिर बड़ेका नाम रहता 
है। प्रायः नब किपीका नाम हेते हैं तो पिताके साथ ही हेते हैं, 
जैसे यदि माणिकचदजीका नाम लेना होगा तो माणिकचंद हीराचेद 
नाम कहेंगे । 


शुम मसुहलेमें निनधर्के अनुप्तार पूजा पाठ करके 
माणिकचेद पानाचंद्‌ मोहरी नामका फर्म कायम करके इड़ी साव 
घानीसे व्यापार करना शुरू किया गया। क्योंकि अ्याग्नारी मंडली में 
प्राय: ऐसा होता है कि जब कोई नयी दृकातब्हीती है तो दूसरोंको 
बह नहीं सुहाती है ओर वे निप्त तरह 'ही उसे हराना चाहते हैं। 
यदि व्यापारी चतुर होता दे तो सब दृकानदारोंके ऊपर अपने 
ज्यापारकी उत्तमतां, इृढ़ता ओर सत्यतासे अपना प्रभाव जमा देता 
है और झछ दिनोंके बाद उसका काम पक्का समझा नाता है। 
माणिकचेंद्‌ और पानाचंदू दोनों ही व्यापारमें बड़े ही कुशड़ थ। 
इनकी नर व सचाई व विधाप्पात्रता पहलेसे ही मशहूर थी | 
इन्होने दृकान करते: ही अपना प्रसव व्यावारियोप्र ढाल दिया ।- 


सेठ माणिकअंदकी क॒द्धि | [ १२७ 
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इनके हाथ. मोतीका बहुत माल आने लंगा और ये बहुत 
नफेके साथ बम्बईके ग्राहकोमें फिरकर व 
व्यपारमें कुशछता दलालोंके द्वारा बेचनेलगे। सेठ पालायंद्‌ 
सत्यता वन्‍्याय- माल खरीदनेमें अलि चतुर थे, 
परायणता । जबाकि सेठ माणिकचंद माल बेच- 
नेम अति प्रवीण थे । माणिकचेदकी 
बातपर ग्राहईकोंको तुरंत विश्वास॑ आनाता था और जो दाम 
यह बताते थे उसको सहनमें मान लेते थे । माणिकचेदर्जाका 
सत्यवादीपना प्रसिद्ध था. । अपनी बड़ी उमरमें जब कभी 
यह किसीको शिक्षा देंते थे तो यही कहते थ कि खत्य बोलो, 
सल्यव्यवहार करो, सत्यसे ही प्रतीति होती है तथा मेंने 
सत्यसे ही रूपया कमाया है | व्यापारमें बिधासपात्रताकी 
आवश्यकता है और वह प्रतीतिपना सत्य वचन. और सत्व 
व्यवहारसे जमता दै । 
इस समय सेठ पानाचंद और माणिकर्चेद क्रमसे २९ ओर 
१९ वर्ष ही के थे, तथा मोतीजंद २४ और नवलचंद, १ ६. वर्षके 
थे | चारों भाई मिलकर कोठोमें काम करते ये। किसी मुत्नीम 
गुमाश्तेकों भी नहीं मियत किया था । सबने काम बांट लिया था| 
ड्ब्य कमाते हुए रहते भी चारों ही भाई अपने पिताके अति इढ़ 
ऊदेशके कारंण ब्रह्मचर्यमें दृढ़ थे । अमी तक इनमेंसे किल्ीका 
छूग्न नहीं हुआ था, तौंभी किसीको भी किसी खोंटे मार्गेमें मानिका 
व्पक्तम ने था। पिताश्री अब सी इसको अपने हाथते रसोई बमाकरें 
लिखे यें ॥ इसको दूर्धरे. किसी नोकरकी रहोंई खाना व्‌ सिखाना 
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प्रसनद न था। सेठ हीराचदको अपने इन चार पृत्नसस्‍्त्नोंको मेल 
मिलेपके साथ रहते हुए व सदाचारमें चलते हुए व अपनो आज्ञाका 
'उल्बन न करते हुए देखकर जो हे होता था उस्तका अनुभव वास्तवमें 
उसी पिताकों होतक्ता है जिसके ऐसे ही उद्योगी स्दाचारी 
कई पुत्र हों । 
पाठकोंको इस आतको जानकर बहुत आशय होगा कि सेठ 
हीराचन्दने २४ वर्षक्रे पत्रका भी अभी तक 
मेठ हीराचदजीका विवाह नहीं किया था। हीगचन्द चाहते तो 
प्रो् विवाहका. 2२ वषकी उम्रमें ही किवाह हो जाता, 
पक्षपात | पर सेठ हीराचंद मामूली पएरुष नहीं थ। 
यद्यपि बाह्य रृश्यमें बहुत माले और सोम्य थे: तथा होंठ कटा 
हुआ था सो काई २ परोक्षमें 'होठ कंट' के नामसे भी पुकार 
देने थर तथापि अपने दिछमें संसार व व्यवहार्को अच्छी कह सम 
झत थे । एक तो उनका यह विश्वास था कि प्रांढ अवस्था ही में 
रुप्न करना चाहिये, दृसंर उनकी यह इच्छा थी कि हमारे पत्र खूब 
व्यापारकुशछ हैं जिससे धनवान, हो मावं। किसी बातकी 
कुशलता व प्रवीणताका ठाम मे प्रकार तब ही होता है जब विलकुछ 
एक जित्त हो उसीपर हृक्ष्य दिया जवे। विद्यार्थी नगरसे एकान्त 
स्थलमें जब अम्यास्त करताहै तब उसका चित्त विद्या छाममें निर्तराय 
जमा रहता है । शहरमें या घरमें रहकर पढ़नेवाले छात्र प्रायः मौज- 
शोकमें, सम्बन्धियोंके यहां जाने आनमें, दावत रखनेमें, मेला डेछा 
देखनेमें, नाचरंग खेल कूदमें ऐसे लग जाते हैं कि सिवाय कुछके 
ओर सर्व अधफ़े रह नाते हैं । ऐसी दशामें यदि उनकी हक 


सेठमाशिकचंद्की वृद्धि | [ १श्९ 


१९, १४, १५, १६ वर्षमें कर दी गई तब फ़िर उनका ध्यान 
पढ़नेसे हटकर श्वछुराछका मार उड़ानेमें व ख्रीसे मिलनेके रूपाठमें 
बंट जाता है। फल यह होतां है कि वे विद्याका छाभ नहीं कर 
पाते । सेठ हीराचंद्‌ यह बात अच्छी तरह जानते थे। इसी लिये 
जब तक कि मेरे पुत्र जौहरीके काममें प्रबीण न होंगे तब तक मैं 
इनकी लग्न नहीं करूंगा चाहे जो कुछ हो यद्यपि इनकी माता नहीं 
है, घरमें कोई रसोई बनानेवाद्ा नहीं है तौमी में रसोई बनाकर 
खिलाऊंगा परंतु विवाहकी नल्‍दी तो नहीं करूंगा इसी दृढ़ प्रतितज्ञाके 
कारण अनेक सम्बन्धोंकी माग आनेपर भी हीराचंदर्नीने अबतक 
किसतीकी सगाई तक भी नहीं की, विवाह तो दूर ही रहे । रसोई 
खिलाते समय सेठ हीराचेद इनको ब्यापारमें साहसयुक्त होनेकी 
सदाचारसे चलनेकी, व ब्रह्मचर्यकी रक्षाकी शिक्षा दिया करते थे। 

वास्‍्तवमें जब तक ऐसा उपकारी पिता नहीं होता तब तक 
सन्‍्तान उद्योगी और साहसवान नहीं बन सकती | आनकल व्यर्खों 
पिता अपने पुत्रोके साथ अन्याय कतते हैं, उनके छोटेसे गहेमें 
स्रीरूपी भारी पाषाण बांध देते हैं, वे बिचारे उस भारसे कुचेले 
लकीरके फरकीर बन ज्यों त्यों चलते हें, अपनी बुद्धिको चमत्कृत 
बनानेका अवप्तर उनके हाथसे जाता रहता है, इससे वे विचारे 
शारीरिक, मानसिक व धार्मिक तथा योग्य औद्योगिक उन्नतिमें 
बहुत पीछे रह जाते हैं इतना ही नहीं किन्तु अवनतिके गर्तमें गिर 
जाते हैं ओर अपनी गुप्त शक्तियोंकों प्रफुछित करनेके उपायसे 
बच्चित रह जाते हैं। 

आनकलके मातापिताओंको सेठ हीराचंदका इश्टोन्त अहण 





१३० ] क्षेष्याय चौथा | . 


करना चाहिये और अपने पृश्नौको अश्च्य्येके लाम व अन्नह्मके 
दौष बताकर विद्या व हुनर सिंखलाना चाहिये। जब वे सीख नावें 
और उसके अनुसार द्रव्य पैदा करने लगे तब ही पृत्रोंकी लक्ष करनी 
चाहिये, विवाह हो जानेपर एक तरहका बन्धन हो नाता है, जिससे 
नवयुवक अपनी शक्तियोंका विकराश नहीं कर सकते | 

पाठकोंको यह भी जानकर आश्चय्य होगा कि इतनी उमर 
होनेपर भी सेठ हीराचंदजीके पृत्रोने अपने ब्रह्मचय्येकों दृढ़ रक्‍खा, 
किंपी कुसेगतिमें नहीं पढ़े, किस्ती असत्‌ आचारको ग्रहण नहीं किया 
इस्त दशाका मी मूल कारण सेठ हीराचंदजीकी शिक्षा और दूमरा 
कारण लड़कपनसे दशन आदि धर्मकार्योकरा अम्यास था, तीसरा 
कारण व्यायाम था, इन सर्वको डेंड मुगदर आदि देशी कसरत व 
छुडती लड़ना आता था । वास्तव दृढ़ विज्ञात ओर यथाये ज्ञान 
ही चारित्र सुधारके उपाय हैं। पितराकी शिक्षाके उपर दृढ़ प्रतीति 
हीने इनको योग्यमार्गी रखा और ये चारों ही सर्व तरह व्यापार 
कुशर होकर उन्नतिके मागमें अग्रगामी हो गए। पृण्योदयसे व्यापार 
चलने लगा, लक्ष्मी आने लगी और सुख व शांतिसे अपने पूज्य . 
पिताके साथ निर्वाह करने लगे। 


2053 -“ कब 


भुवाकस्थों और शृह्थाभम । [१३१ 


अध्याय फॉंचर्दा। 

युवावस्था ओर रहस्थाश्षम । 
एक दिन सेठ मोतीचन्द अपने एक मित्रके साथ शामके वक्त 
बम्बईमें समुद्रके तट पर हवा खाते हुए ठहुठ 
मोतीचैरकी ब्रह्म- रहे थे | मनरजायमानकीं बातें होते होते 
सय्येंम रहता। मित्रने कहा-“सेठनी! आपकी अर्द्धा्िगी 
आपके साथ प्रेममाव रखती है कि नहीं! जे 
ततो प्रष्योदयसे ऐसी ्रीका समागम हुआ है जिप्तते मुझे बहुतही 
आशम है। वह बहुत ही सोम्य और घरके कामकानमें कुशछ है।!” 
सेठ मोतीचंद अपने ही समान वयस्क मित्रकों देखकर चित्तमें 
रुज़ायमान हुए ओर सोचने लगे कि हमारा तो अभी बित्राह ही 
नहीं हुआ है, हम क्या जवाब देंवें / फिर भी अपना मंन थाम 
अपने पृज्य पिताकी शिक्षाको याद कर॑ बोले--“ प्रिय मित्र ! 
मुझे तो अभी तक विवाहकी परवाह नहीं है। में अच्छी तरह 
जानता हूं कि विवाहके बन्धनमें पड़नेके पहले सलु- 
इथको धनपानश्न, व्यवसाई, दृददारीर, तथा पकछ 
वीय्य द्ीना चाहिये | सो भाई, मेरे पष्यके उदवसे यह 
सन बाते मेरे ओर मेरे मायके उदयमसे म॒झ्ते आकर प्राप्त हुई हैं । 
अब मेरी उम्र २४ क्वसे अधिक है। अनतक तो मुझे इसका 
रूपाल न था परे ऑन तुम्हारे पृछनेसे मसे छछः ख्याल आया है 
कि अवेयोग्य अड्भोज्िणीकी अम हों ते उचित है ।तौजी हे पिंतर ! 


१३२ ) अध्याय पाँचवोँ | 





मैं इसका कुछ उद्यम करना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे 
पूज्य पिता मेरे हितमें पूं्ण उद्योगी हैं, इसका मुझे पूर्ण विधास है । 
बे जब उचित समझेंगे तब मुझे गृही बनावेंगे तबतक मैं अति 
स्वतंत्र रहता हूँ और बह्मचय्यंक्रो पाल, व्यायामकर, योग्य मोनन 
ले, व्यापारमें उद्यमी रह तथा सदाचारसे चल अपने प्ममें विश्वाप्त 
रखता हुआ पूर्ण छुखी हो रहा हूं। हे मित्र ! वास्तवमें यह ख्री 
तो शरीरके वीय्यकोी नष्ट करनेवाली ओर बहुतसी आकुलताओंमें 
फंसानेवाली है । हां, गृहत्थकों संतानके लामार्थ पतन्नीकी आवश्य- 
क्‍ता होती हे । हे 
मित्र भी बहुत विचारशील थे-बोले-/ सेठनी ! आपके 
विचार बहुतही अच्छे हैं, मुझे बड़ा हीआनन्द हुआ है। असलमें 
ब्रह्मचर्यके समान इस मनृष्यक्रा कोई मित्र नहीं है। परमात्माका 
ध्यान वही कर सक्ता है जो इसको अच्छी तरह पाता है। आप 
इसकी चिन्ता न करें | में जानता हूं आपके पूज्य पिता बड़े ही 
गंभीर विचाखाले ओर घर्मात्मा हैं । आपको अपने जीवनका, आ- 
घार उनहीको समझकर उनमें भक्ति रखनी चाहिये | फिर मित्रने 
पूछा कि आजकल आपक्रा व्यापार कैप्ता चलता है ? सेठ मोतीचंद 
ने कहा कि मेरे छोटे भाई पानाचंद और माणिकचेद व्यापारमें 
नहुत कुशल ओर भाग्यशाली है उनके निमित्तसे बानारमें बहुत 
' अच्छा काम चल रहा है। यद्यपि अभी लक्षपति तो हम अपनेको 
नहीं कह प्रक्ते पर. सहसोंकी कितनी संख्या तक हम पहुँच गए हैं 
और पहुँचते जाते हैं। हमारे पानाचंदकी निगाह मार खरीदनेमें 
:.ऐसी सुधड़ है कि वे जिप्त 'भाल़को लेते हैं उसमें बहुत भच्छा 


युवावस्था और गृहस्थाश्रम । [ १३३ 


अचल लि जज च्टी, पटन टचड जटचर 


नफा उठाते हैं। मित्र मोतीचंदके इन शब्दोंकों सुनकर चित्तमें 
कहने लगे कि वास्तवमें यह बहुत ही छायक मनुष्य है जो अपने 
छोटे भाइयोंके गुणानुवाद परोक्षमें कर रहा है और अपने आपको 
उनके सामने हीन जता रहा है, यही आय्येयन है, यही सज्जनता 
है, यही गुणग्राहकता है, यही एकताका कारण है। यदि 
परस्पर एक दूसेरेके गुर्णोकी ग्रहण किया जाय और प्रत्यक्ष या 
परोक्ष एकसे ही भावोंसे गुर्णोक्ता कीर्तन किया जाय और दोष 
व छिद्र देखनेमें कम दृष्टि दी जाबे तो एकतादेवी 
उनसे कमी नहीं रूठती है, जहँ एक दूसेरके अवगुणको 
ग्रहणकर टीक्का की जाती है वहँसे एकता रूट जाती है ओर फूट 
चडाहिनीका बास हो जाता है यही गुणग्राहक्ताका गुण इनके 
पिता सेठ हीराचंदरमें है । हषकी बात है कि :इन भाश्योंमें वही 
गुण है तब ही ये चारों भाई एक साथ मिलकर व्यापार करते और 
रहते हैं- किसी प्रकारकी भिन्नता देखनेमें नहीं आती है । इस 
तरह अनेक बातें करते २ दोनों मित्र हवा खाकर छोट आए ! 

सेठ मोतीचंद उप रात्रिको धरमें बैठे थ पर मित्रका वह प्रश्न इनके 
दिमागसे नहीं नाता था इससे कुछ चित्तपर उदासी सी छा रहीं 
थी । सेठ हीराचंदनी नित्य रात्रिको अपने चारों पृत्नोंसे दिनमरकी 
जाते पूछा करते थे तब परस्पर मित्रवत गोष्ठी करते हुए पांचों जने 
अपना थोड़ा समय विताते थे | यह मित्रगोष्ठी भी एकताके स्था- 
पनका एक मुख्य कारण है । इसके निमित्तसे किसी तरहका अबि- 
इवासव मेरसमझपना नहीं होने पाता दै। उस रात्रिको सेठ हीराचंदने 
मोतीचंदको कुछ उदास देखा । सर्व भाइयोंके सामने तो सेठमीने 


श्ड्ड अन्याज्ष प्रॉल्को । 


इसका कारण पूछना उचित नहीं समझा क्‍योंकि यह न्याय ही है 
कि जो अंत:करणका रहस्य है वह एकान्तमें ही कहा नाता हैं । 
जब मोती चंद शयनारूयकों गए तब सेठ हीराचेद कुछ रात्रि बीतने 
पर उनको जगा उनकी उदासीका कारण मालूम करने लगे। मोती- « 
चेदुकी मित्रके प्रश्नकी बात कहते हुए बहुत लज्णा आती थी पर 
पितासे किप्ती बातकों छिपाना भी वे उचित नहीं समझते थ । 
उन्होंने थोड़ी देरबाद संध्याकालकी वार्ताको कह दिया । 

सेठ हीरानंद्र अपने मनमें बिचारने लगे कि अब मुझे देर नहीं 

करना चाहिये और अपने पत्रोंकी ज्ञीघ्र रुम्म 
मोतीचंदका विवाह । करना चाहिये । मोतीचंदको कहने लगे कि 
तुमने उसे बहुत योग्य उत्तर दिया । हमने 

तुमारे लिये बोग्य सम्बन्ध ठीक कर लिया है। मोतीचंदने सिर 
नीचा कर लिया । 

पाठकोंको पहले कहा जा चुका है कि हमड़ोंका विस्तार 
ईंढरकी ओर भी था। गुजरात देशमें इंडर एकदेशीराज्य है । 
वहँपर अब भी वीसाहूमड़ ओर दशाहूमरड़ जैनियोंकी अच्छी वस्ती 
है, भद्दारककी गद्दी है, ओर एक प्राचीन दि० मैन शाखमभंडार भी 
है। वहीं गांधी मोतीचंद फूछचंद वीसाहुमड़ एक धर्मात्मा दिगम्बर 
जैमी रहते थे। लेब्रत्‌ १९१२ में उनको एक कन्याका छाम हुआ 
जिसका नाम रूपचली था | यह कन्या ख्रूपमें सुन्दर थी, 
इसके पिता भी बहुत बुद्धिमान ओर धार्मिक नियमोंसे परिचित थे । 

इन्होंने रूपचतीको बढ़े प्रमसे पाछा था, इसे शुरूसे ही 
श्रीनिनबक्िजीमें ठे नागा करते -थे । इस कम्यामें ऐसी आदत पढ़ 
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गई थी कि यह श्री मिनेत्धके दरशैतमें बड़े माव लगाती व खूब 
स्तुति पढ़कर नमस्कार करती थी। मंदिरमें हरएक नरनारी इसे 
देखकर भ्रप्तन्न होते थे। यह कन्या मातापिताकी अति आज्ञा- 
कारिणी थी। उप्त समय ईडरमें भी कन्याओंकी शिक्षाका न तो 
कुछ प्रबन्ध था और न मातापिताओंको यह भाव ही पैदा होता 
था कि हम कन्याओंको पढ़ावें। बिना प्रस्तकके ज्ञानके भी रूपबती- 
की माताने इसे घरका सर्वे कामकानम बहुत ही उुबड़ रीतिसे करना 
बता दिया था। रसोईकी विधि व शुद्धता, पानी छाननेकी विधि, 
अन्न वीनना, त्रकी सफाई, वे सीना आदि सर्वे का्मोंकी यह 
बहुत चतुराईसे करती थी। कभी २ पिता इसको अपने साथ धर्मो- 
पंदेश मुनानेको ले जाते थे. यह बहुत रुचिसे छुनती और नो 
छुनती उसे धारण कर लेती थी, इसका, चित्त धमेंकथा व धमसेवन- 
में खूब ही ल्वछ्ीन रहता था। विवेक ओर दया भी इसके चिक्तमें 
भर जिम्से हरएक काममें जीवरक्षाका बहुत विचार रखती थी। 
यह कन्या मातापिता व कुटुम्नियोंक्री अति ही प्यारी थी। माताके 
आग्रह होनेपर भी गांधी मोतीचेदने रूपकतीकी छप्त अर क्यमें 
करना ठीक नहीं समझा | गांधी मोतीचंद यही चाहते थे कि किस्ती 
बहुत योग्य सम्बन्धके साथ इसका पाणिप्रहण किया जाय। गुनरातके 
इूमड़ोंमें उन दिनों सेठ हीराचेदर और उनके पुत्नोंकी की्तिंकी 
मुर्गंध कैल गई थी और हरएक उनके उद्योगकी सराहना करता था। 
ईहरमें भी यही चर्चा होती थी। गांधी मोतीचंदका मन भी यही 
चाहने छगा कि इस कन्याका सम्बन्ध बम्बईंके जोहरी सेठके साथ 
करें, निसमें इसका नीबन बहुत सुखतते बीते ओर यह दात क धर्म. 
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खूब ही कर सके क्योंकि इसका चित्त अति ही आदर और कोमल है। 
एक दंफे गांधी मोतीचंद उस कन्याके साथ बम्बई पधारे और वह 
मौका पाकर सेठ हीराचंद्से मिले और निवेदन किया कि हमारी 
कन्या रूपबतीको हम आपके अ्रष्ठ पृत्रकों देना चाहते हैं। 
हीराचदने उसका जन्मपत्र मामा तथा वह भी इच्छा प्रगट कि 
कि यदि आप रूपवतीको यहां लाए हों तो मैं उसे किसी मोकेपर 
देख भी छूँ। गांधी मोतीचंद इस बातसे बहुत ही प्रसन्न हुए ओर 
कहा कि कल श्री जिनपंदिरजीमें जब वह दर्शन करने जायगी 
तब आप उसको देख सक्ते हैं। सेठ हीराचंद मंदिरनीमें बेटा 
आध घंटा रोन सबेरे बेठते थे | दूसरे दिन गांधी मोतीचंदके साथ 
रूपबती बहुत ही विनयके साथ द्वव्यको लिये दर्शन करनेके लिये 
श्री जिन मंदिरिजीमें गईं, उस समय सेठ हीराचद शास्त्र स्वाध्याय 
कर रहे थे। गांधीनीके साथ एक कन्याको दर्शन करते हुए देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए, उसकी चाल, ढाल, विनय मक्ति, स्तुति पठन, 
सौम्य और सुन्दर रूप सेठ हीराचंदके मनमें नक्श हो गए और 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस कन्यासे ही मेरा पत्र 
सुशोमित हो, यही सच्ची गृहिणी होगी । दूसरे समय पर गांधी 
मोतीचंद जब फिर सेठ हीराचंदजीसे मिले तब परस्पर वार्ताल्पमें 
एक दृसरेकी पप्तन्दगी हो गई, केवल जन्‍म पत्रिकाओंका विचार ही 
करना शेष रहा । थोड़े दिनके वाद यह विचार भी हो ढिया। 
निप्त दिन सेठ मोतीचंद ओर एक मित्रसे बम्बईके समुद्र- 
तट पर वार्ताढाप हुआ था उसीके तीन माप्तबाद संवत्‌ १९२८ में 
जब मोतीचंद २५ वर्षके ये सेठ हीराचेद इनके विवाहकी तस्यारियां 
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करने ढंगे । इस समय सेठजीके चित्तमें बड़ा भारी उत्साह था 
क्योंकि अपने नीवनमें यह पहला ही पुत्रका विवाह था मो इनको 
करना था। सुरतकी स्थितिसे अब इनकी स्थिति बहुत बदछ गई है, 
नम्बईमें भी अब यह सेठोंकी गिनतीमें है तथा अपनी हृगड़ जातिमें 
तो यह धनादोमें प्रसिद्ध हैं। इनका व्यापार ज्यों २ दिन बीतते जाते 
हैं चमकता नाता है। पुण्यात्मा पानाचेद्‌ और माणिकचंद्‌ 
जिस सोदेमें हाथ डालते हैं लाभ उठाते हैं। सेट 
हीराचेदने एक रात्रिको अपने चारों पृत्रोको एकत्र कर सम्मति छी 
कि इस विवाहमें कितना रुपया खचे करना चाहिये | निप्त समय 
इस बातको छेड़ा गया। नवरचंद्‌ निनकी उमर १७ वर्षकी थी और 
जिनको कुछ वाहरी चीजोंका शोक अधिक था यकायक 
कहने छगे कि पिताजी ! आजकल हम लोगोंका नाम 
बहुत प्रसिद्ध हैं, हमें इस विवाहमें खूब घन खरचना 
चाहिये जिप्तमें हमारी खूब प्रशंसा हो और नातिमें महतपना 
प्रगंटे | ईंडर राज्यमें मी हमारी खूब ही प्रसिद्ध हो | इसकी बात 
सुनकर सेठ हीराचंद्‌ हंसे ओर बोले कि हमको बहुत उछलना 
कूदना नहीं चाहिये, हमें अपनी सादी चाह व सादा स्वमाव 
नहीं छोड़ना चाहिये । व्यापारका क्‍या भरोसा है ? आन यदि 
लाम है कल हानि हो जाय तो क्या किया नायगा ? इससे हमको 
खूब विचार करके एक रकम इस निमित्त काढ़नी चाहिये और व्या- 
पारमें किप्ती तरहकी नोखम आ। जाबे सो काम नहीं करना चाहिये। 
सेठ पानाचंद बोले, पिताजी ! आप कोई शका न करें। हमारे व्यापारमें 
हानिकी कोई आशंका नहीं है | आपके प्रतापते जो मार अपनी 
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निगाहमें आता दै और खरीदा जाता है उप्तमें लाभ ही होता है। 
आप दिरू खोलकर खच कीजिये । अपने भाग्यके अनुप्तार हम 
और बहुत कमा लेवेंगे । माणिकचंदजीने कहा कि भाई पानाचंड, 
यह तो तुम्हारा कहना ठीक है पर हरएक काममें पूर्वापर विचारकी 
जरूरत है। बाजारकी स्थितिको पलटते देर नहीं लगती है। 
इससे हम छोग कितना रुपया इस विवाहके निमित्त निका्े इसका 
पक्का आंकड़ा बांधदेना चाहिये, पिताजी उसीमें सब काम निबटाबेंगे 
पानाचंद्जीने पितासे पूछा कि कितनी रकम आप खरचना चाहते 
हैं ! सेठ हीराचेदनीने कहा कि विवाहमें जितना खर्च किया माय 
उतना हो सक्ता है। १ हनारसे १० हनारतक खर्च हो सक्ता है, 
पर मेरी समझमें २०००) दो हमार रुपयेका अनुमान बांधा 
जाय तो वश होगा । सवे भाइयोंके ध्यानमें यह बात जंच गई और 
तय होगया कि दो हमार रुपये खर्च किये जावे। 


विवाहका समय निकट आते ही बम्बहमें तस्यारियां होने 
लगीं ओर नियत मितीपर वारात ईंडर पहुची । सूरत और बम्बई- 
से बहुतसे भाई शामिल हुए। ईडरमें गानेबाजे आदिसे बहुतही भूम 
धाम्र छा गईं | बम्बईसे बारात आई है इस खबरसे बहुतसे नरनारी 
उसके देखनेको उत्कृष्ट हो घरसे निकल आए । २५ वर्षके यरवान बरको 
घोड़ेपर सवार देखकर बुद्धिमान लोग बहुतही गुण गाते थे 
कि वास्तबमें विवाह तो इसी उमरमें ही करना चाहिये। बारात 
मांदी मोदीकंके द्वारपर पहुंची । उसके उपर एक खिड़कीमें 
रूपवती वलामूपमोसे सज्तित अतिशव. यौवनमें परिपृ्ण कैली थी। 
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अन्न इसकी अवत्था १६ अपकी भरी। ब्रद्यपि ईंडरमें और छोग 
अपनी २ कन्याओंक़ी छप्त १९, १३ बर्ष ही में कर केते हैं पर 
यह खास छूग्न बम्बईबालोंके सम्बन्धके निमित्तसे इप्त अक्स्थामें 
हुईं । यदि देखा नाय तो १६ और २४ वर्षीया सम्बन्ध बहुत 
ही प्रोढ़ और योग्य होता है । कन्या रूपवती अपने पतिको अति 
हंढ जवान देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जातिकी रसमके अनुप्तार 
लग्नादि क्रियायें हुईं | गांधी मोतीचंदने बरातियोंका बहुत ही 
सन्‍्मान किया, क्षिसी प्रकारकी दिल मेंढी न हुईं जेसी कि बहुधा 
आजकलके मूर्ख सम्बन्ध करने वालोमें हो जाया करती हैं। शुभ 
महूत्तमें बारात विदा होकर ईडरसे सुरत आई। सुरतमें अपने जन्मके 
मकानमें ही सेठ मोतीचंद आदि ठहरे । वहा। अपनी नव वधूको 
देखकर यह बहुत ही गदगद बदन हो गए और ऐसी प्तोम्य व रूप- 
वान बधूकों पाकर अपने पुण्यके तीव्र उदयकों मानते हुए ।. कुछ 
दिनों बाद रूपवतीका अपने पिताके घर आना हुआ । सेठ मोतीचद 
व्यापाराथं बम्बई आ गए | अभी इनको अपनी पल्नीसे सांसारिक 
प्रेम करनेका अकसर प्राप्त नहीं हुआ था 
सेठ हीराचंदमीने सुरतमें आकर सेठ पेढाभाई धरमचंद्जी 
तासवाल्की कन्या फूलकुमरीसे पानाचेद- 
सेठ पानाचंदका की छग्न करनका निश्चय किया, चार माल 
विवाह । पीछे ही विवाहकी मिती नियत की । सेठनी: 
-बम्नई गए. और पहल़ेकी तरह इस बिब्ाहमें 
भी २०००) र० खूरचनेका निश्चय करके ठीक मिती पर जिवाहका 
प्रबन्ध हुआ-। प्रानाचंदकी अदस्था २६. वर्षके अलुमान थी ।. 
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फूलकुमरी करीब १ बर्षफी थी, पर शरीरमें सुकुमारपना अधिक 
होनेसे बहुधा अर्थ रहा करती थी। शुभ मुद्र्तमें दोनोंका पाणि- 
ग्रहण हुआ । सूरत नगरमें इस विवाहकी खूब धूमधाम हुईं । सेट 
हीराचंद्‌ और सेठ घेलाभाई तासवाढाने संबंधियोंका यथायोग्य 
सत्कार करनेमें कोई त्रुटि नहीं की । 
सेठ हीराचंद अपने दो पत्रोंका विवाह कर बहुत ही पेतुष्ट 
हुए । इनमें किसी तरहका अपयश न पाते हुए अपनेको छृताथे 
मानते हुए । 
थोड़े दिनेंकि बाद मोतीचेद ओर पानाचदकी पत्नियाँ बम्बईमें 
आ गई । अब सेठ हीराचंदको अपने हाथसे 
रूपवतीका सुघढपना। रसोई बनानेसे छुट्टी मिली। ये दोनों स्रियां 
परका सर्व काम कर लेती थी। दोनोंमे 
विशेष चतुर रूपवती थी जो अकेले ही सर्व कामक्राज करनेंमे निरा- 
रुस्य थी । पानाचंदकी स्त्री निबेल्शरीर होनेके कारण घरके कार्मर्म 
अधिक मदद नहीं दे सकती थी तोभी रूपबतीकों इसका कोई 
दुःख न था, जैप्ता बहुधा ख््रियोंमें हो जाया करता है कि परस्पर 
द्वेष व ईवबामावसे प्रेम नहीं रखते सो बात इन दोनोंमें न थी। 
रूपवती बहुत ही सहनशीछ, समझदार और पधर्मात्मा थी | बहुत 
डी आनन्दसे सारे कुठुम्को हर तरह तृप्त रखती थी । 
थोड़े ही दिन पीछे रूपवती गर्भावस्‍थाको प्राप्त हुई । सेठ 
हीराचेद ओर मोतीचंदके दिलमें बहुतही हर्ष 
रूपवतीको कन्या हुआ । सेट हीराचंदको आशा हुईं कि अब 
राभ। . पौन्रका मुख देखूंगा ओर जन्मोत्सव भछ्े 
प्रकार करूंगा । ९, मास पीछे रूपवतीने पत्री- 


युवा  सथा जार गृहस्थाभ्रम | [, १४१ 
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का जन्म दिया। यद्यपि इससे सेठ हीराचंदनीकी बह आशा 
पुरी नहीं हुई क्योंकि संसारमें सर्व ही काम इच्छानुप्तार होना 
अतिशय दुलेभ है तथापि परुत्रीके होनेमें भो यथायोग्य दान पूजा 
व उत्सव मनाया गया । गांधी मोतीचंदको भी बहुत हर्ष हुआ । 
रूपवती इस कन्याको प्राप्त कर बहुत तृप्त हुई ओर बहुत होशियारीसे 
उसे पालने लगी । अभ्र सेठ हीराचंदके कुटुम्बकोएक घनाद्य, न्याय- 
वान गृहस्थीको जेप्ता संतोष होता है ऐसप्ता संतोष रहने लगा, सो 
ठीक ही है, जब पृण्यका उदय होता है तत्र सांसारिक अवस्थाएं 
प्ताताकारी प्राप्त होती हैं । 


उधर व्यापारमें भी द्निपर दिन वृद्धि हो रही थी। ज्ो 

मोतीका व्यापार पहले साधारण था वृह अब 

पुण्योदयसे व्यापारमें बहुत बढ़ गया था। यह मोतीके बड़े व्यापारी 

बृद्धि । बाजारमें माने जाने लगे। संवत्‌ १९३० 

तक इनके यहँ। रक्ष्मीका अच्छा वास्त हो 

चला । इस सालसे यह थोकबंध माल एकत्रकर बम्बईमें व परदेशमें 

भी बेचने 'छगे। हूमड़ दिगम्बरियोंमें इनको सर्वसे पहले सफलीभूत 

सुनकर इधर उधरके बहुतसे दिगम्बरी हमड़ व्यापाराथ बम्बई आने 

लगे और अपनेर ग्राम छोटकर इन सेठोंके व्यापार, सादे स्वमाव 

और कीर्तिकी महिमा गाने लगे | यह भी एक बड़े महत्वकी बात 

इन चारों भाइयोंमें थी कि लक्ष्मीकी उडिके साथ 

विनय, नम्नता ओर सादगी बढ़ती जाती थी-भमिमान 
तो पास्त छूकर नहीं निकठता था | 


१३२ ] अंधध्यौय पींचवों । 


चौरीं भांईयोंगें सेठ माणिकचन्देकी आदत मिहनसारीकी 
अच्छी थी।: यह सबसे मिलते, उनके दुःख 

आणिकचदका परो- सुखको पूंछतो ओर जो कुछ अपनेसे बनता 
पकारी स्वभाव | मदद देते थे | पाठकोंको मालूम ही है कि 
यह रोन श्री निनमंदिस्जीम॑ प्रछाल पूजन 


स्वाध्यायादि काय्ये बड़े प्रेमसे करते थे। बम्बई नगरमे 
च्यापारादि अनेक कार्योके निमित्त बहुधा अनेक देशोंके जेनी 
माई आते और नजर वे दशेनाथे मंदिस्मीम जाते तो जहाँ तक 
सेठ माणिकचन्‍दजीकी दृष्टि पढ़ती व मोक़ा होता यह अवश्य उन 
सबसे मिलते, उनका हाल पूछते और उनके कामकाजमें हर तरह 
सहायता देते थे। बहुतसे दक्षिण व उत्तरके जैनियोंके छोकिक और 
धार्मिक काम उक्त सेठकी मददसे हो जाते थ | इनके प्रतिदिनका 
थोड़ा समय इस प्रकारके परोपकार्रम मी जाता था | कई भाई जो 
आजीविकाय बम्बई आते उनको यह आ जीबविकार्म जोड़ देते व 
जब तक विना द्रव्य कमाए उनको द्रो चार मास रहना पड़ता 
यह उनके भोजन खचका व ठहरनेका प्रबंध भी कर देते थे। 
छोटे व बड़े सबके साथ बहुत ही प्रीतिसे बात करना 
इनका एक जातीय स्वभाव था'। अन्य तीन माइयोंमें 
मिंठनसारीका गुण बहुत ही साधारण था । यदि कोई चाह करके 
' बात करता तो ये सुनंकर उसको उत्तर देते थे ।ये तीनों 
भाईँ अपने निंत्थके चालू काम करनेमें ही दत्तचित रहतेये परोपकारंकी 
ख्तोन नहीं कई ये तो मी अमिंमानी व सेकुचित वित्त नहीं ये । 
मिस परोफ्कारके काम्रमें सेठ माणिकर्षर दब्य स्चनेशी इच्छाप्रूट 


य्रवावस्था. और शहस्दाक्म ।.[ रैड३ 


आप जप कक 


करते थे सब बढीँ ही छुर्शीस राजी हो नाते थे। सैठ मणिकचंद 
परोपकारी व धर्मत्मा हैं यह देखकर सब भाइयोको बहुत ही हर्ष 
होता था। इस कारण माणिक चंदनीका सुयश अभी ही से दूर दूर 
तक फैलना शुरू हो गया था। बहुतसे परदेशी हृमड़ बम्बईमें आकर 
न यह मारूप करते कि सेठ माणिकचंदनी अमी तक कुमारे हैं 
तब उनके चित्तमें यह इच्छा हो उठती कि हम अपनी कन्या ऐसे 
ही योग्य पुरुषको परणावे तो उप्का जन्म सफल हो । 
शोलापुरे जिलेके करमाला तालुकेके नॉन्नेजजवाला 
ग्रामनिवासी एक मुख्य हमड़ साह पानाचंद्‌ 
सेठ माणिकचेदजीका उगरचद दोभाड़ा भीएक दफे बम्बई आये 
विवाह । और सेठ माणिकचंदको प्रत्यक्ष देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए | इनके तीन कन्यायें 
और एक पत्र था। भिनमें दो कन्यायोंका विवाह हो चुका था और 
'तीसरी कन्या कुमारी थी जो बहुतही प्तौम्य शरीर, गुणशाली 
ओर चतुर थी, निप्तका नाम मी चतुरमती था। इसकी माताका 
नाम माणिक्रचाई था। इस कन्याके छामसे मातापिताकों बड़ा भारी 
हर्ष था और इसे सब ही चाहते थे। यह अपने मातापिताकी 
आज्ञानपार चलनेवाली व माताके छिखानेसे घरके कामकानमें 
अति प्रवीण हो गईं थी । भातापिता यह चाहते थे कि इसको किसी 
असिद्ध पुरुषके साथ ही परणाया जाय । सुरतके इव चार्रो भाइयोंकी 
कीर्ति दूर २ तक इमडोंमें कैली हुई थी। श्ञाह पामाचेद दोमाहा 
माणिकचेद सेठको- कुप्रारा मानकर बहुत हीं सेतोषित हो अपने 
कित्तमें यही उकते हुए कि हम अपनी अतु रथाईको इन्हींके 
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साथ परणाएंगे | शाहजी सेठ हीराचंद्से मिले ओर अपनी इच्छा 
प्रगट की। सेठ हीराचेद भी यह चाहते थे कि माणिकचंदकी आयु 
अब २२ वषकी हो गई है अतएव इसका विवाह हो जाना ही मुना- 
सिब है, पर सेठजी बहुत चतुर थे; वे है, रेको बिना देखे हीरा कहनेवाले 
नहीं थे। शाह पानाचंद्जीको कहा कि यदि आपकी इच्छा अपनी कन्या 
देनेकी है तो एक दंफ आप उसे लेकर बम्बई आइये, मैंउसे देखकर व 
जन्म पत्री नांचकर आपसे पक्का सम्बन्ध करूंगा। साह पानाचंदको तो यह 
खटका था, शायद सेट माणिक्चदकी सगाई कहीं ओर हो गईं हो 
तो हमें निराश होना पड़ेगा सो अब वह दोका निकल गई ओर 
यह निश्चय हुआ कि अवश्य मेरी मनोकाप्ना पूर्ण होगी क्योंकि 
वह कन्या भी एक भाग्यशाली है । कोन ऐस्ता है जो उसके गु- 
णोंको पसन्द न करें ? पानाचंदने सेठ हीराचंदजीको कहा कि आपकी 
इच्छानुतार ही काय्य होगा | कुछ काल पीछे दोभाड़ानी बम्बईमें 
व्यापारिक काम करके छोटे ओर अपनी पत्नी व चतुरमतीको 
साथ लेकर श्री कुंघलगिरीकी यात्रा करते हुये बम्बई पर्धार और 
अवसर पाकर सेठ हीराचंदजीको खबर दी कि कलह आप मंदिरिजीमें 
मेरी कन्याका: निरीक्षण करें । दूसरे दिन साह पानाचंद दोभाड़ा 
सपत्नीक चतुरमतीके साथ श्री जिनमंद्रिजी गए । उस समय सेठ हीराचेद्‌ 
स्वाध्यायसे निवृत्त हो समतासे बैठे थ इतनेमें देखते क्या हैं कि एक कन्या 
चंद्रमाके समान अपनी मुखकी सोम्यताको प्रगट करती हुई बहुत 
विनयके साथ मुंह नीचा किये जमीनको देखती हुई हाथमें एक बाट- 
कीमें सामग्री लिये हुए अति कोमलाज्ी सुघड़पनेकों थारे हुए एक 
बड़ी स्रीके साथ मंद्रिनीके भीतर आईं । पीछेसे शाह पानाचन्दजी 


युवाक्‍स्थां और सृहंस्थाभ्रम | [ १४९९ 


दोमाड़ा भी आए | इनको देखते ही तैठ हीराचेंग्दमे निम्च॑यकर 
लिया कि घही वह कन्या है. जिंलके लिये मॉणिक्रन्‍न्‍दकी दोमा 
ड्रानीने चाहा है। इसको विनयसे दशन करते, सामग्री चहांति, 
स्तुति करते, अर्दक्षिणा देते व नमस्कार करते हुंये देखकर 
हीशचेदनी बहुतही रानी हुए तथा इसके गुणोंकरी सलकसे हीराचंदमीको 
निश्चय हो गया कि माणिकनंदको हर प्रकार भ्रसत्ष कसमेवाली यह 
कन्या होगी । उधर सेठ माणिक्चंदजी मी स्वाध्याय कर रहे थे । 
एकाएक वे उठे और उनकी दृष्टि इस कन्याके मुखपर पड़ी, 
पड़नेके साथ ही इनका मन उप्तको अपने अतःकरणंमें रखकर 
लोमाबमाक हो गये । दक्षिण व गुनरातकी ख्रियोमें परदा रखनेका 
रिवाज से अन्न है और न पहिले था। यह परदेका रिवान बंगाल, विहार, 
यक्तप्रांत और पंमाबमें मुसल्मानेके विशेष सम्क्‍्धसे ही चला है। 
कह कन्या अपनी माताके धाथ एक कोनेमें माप करने बेठ गहेँ। 
साह पानाचेद मी जाप पाठ करने लगे। अपने स्वाध्याय 
करनेके एथान पर सेठ माणिकचन्दजी फिर बेठकर एक 
और शास्त्रको निक्राछ बाहरसे देखने लगे पर इनका मन 
उस कन्याके रूयालमें उलझ गया था। उचर वह कन्या जब 
अपनी माताके साथ उठी ओर चलते हुए नब फिर श्री निनेन्द्रके 
सन्‍्मुख नमस्कार करनेकी आई तब नमस्कार करनेके पीछे चलते 
हुए उप्तकी दृष्टि सेठ माणिकचेंद पर पड़ी और उप्के हृदयने 
उप्चको यही गवाही दी कि यदि यह कुमारे हो तो मेरे पति होने 
योग्य यही हैं । इस कम्बाकी अर्धस्था अनुमान २६ वर्षके होगी। 
दुसरे समपपर शाह पानाचेद दोमाड़ा सेठ हीराचदनीें 


गुर 
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निकल 


मिले और वातचीतव करके व जन्‍्मपत्र आदि देख दिखा कर 
इस सम्बन्धका पक्का निश्चय कर लिया ओर शीघ्र ही विवाहकी 
मिती तय करली | 

एक दिन सेठ हीराचंद मोती चेद और पानाचंदको माणिकचदके इस 
सम्बन्ध होनेकी बात कह रहे थे व चतुरमती कन्याकी बहुत प्रशंा 
कर रहे थे, कारणवश सेठ माणिकचेद भी उप्त समय घरमें आए 
और उनके कानमें यह प्तब शब्द सुन पड़े । इन शब्दोंके सुननेसे 
सेठ माणिकचदनीको जो हर्ष हुआ वह वचन अगोचर है। वह 
निप्त रूपको अपने चित्तमें बिठा चुके थे, जिसकी मूर्तिका नक्श 
अपने अंतःकरणकी भूमिपर जमा चुके थे, जिसके पृरष्प गु्णोक्ती 
छुगंघ अपनेको सरित करानेके लिये आक्रषेण कर चुकी थी, उसके 
लामका हृढ़ निश्चय मानकर, उससे साक्षात्कार होनेका हृढ़ विश्वास 
कर व उस मूत्तिके साक्षात्‌ ग्रहणक्रा उमंग धारकर सेठ माणिकचेंद 
अपनी युत्रावस्थाके निमित्त काम भावके विचारोंमें उल्मझकर मन 
मोदक बनाने लगे। 

२२ वर्षकी आयु धारी सेठ माणिकचंदकी वारातमें बम्बई व सूरत- 
के बहुतसे हमड्रोंकी लेकर सेठ हीराचेद दक्षिणी ओर खाना हुए । 
वहैँ।पर महदाराष्ट्रदेशकी शोभा इनको गुनरातकी अपेक्षा एक 
विल्क्षणता बताती थी । सेठ हीराचेदने अपने पृन्नोंसे सम्मति करके 
इस विवाहमें ३०००) रु. खच करनेका निश्चय किया । बहुतही 
घूमघामसे नान्नेज़नवला आममें बारात पहुँची। गांववाड़े बम्ईईके 
सेठों व सुरतके गुजरातियोंकी पगड़ियोंको देखकर आश्च्योन्वित 
हुए ओर चतुरमतीके माग्यकी सराहना करने ढगे । सारे ही गांववाले 


युवावस्था और शहस्थाधम । [ १४७ 


जय भी आर का आर सिम आज नमक के जा या या पी यश जेजपीज कब 


सेठ माणिकचेदको सिंह समान तेजस्वी, २२ वर्षका नवयुबक ओर 
चलिष्ठ देखकर बहुतही आनन्दित हुए और ऐसा उत्तम सम्बन्ध 
श्राप्त करलेनेके निमित्त शाह पानाचंद दोभाड़ाकी बुद्धिमानीकी खूब 
अ्श्यसा करने लगे । 
शुभ महूतमें लम्मादिक क्रियाएँ हुईं। जिप्त समय सेठ माणिकचदका 
हाथ चलुरमतीके हाथसे मिलाया गया उप्त समय दोनोंको 
परस्पर स्परश होनेसे ऐसा हर्षमाव हुआ कि जैसा किप्तीको अमृतरसके 
पीने व चिस्तामणि रत्नके छामसे होता है | सो बात ठीक ही है 
जहा प्रेममावका सम्बन्ध होता है वहीं अपनी कल्पनासे रतिपना 
झलकता है, सांपारिक सुख मनकी कल्पनाका फल है। इस 
विवाहमें श्री जिनमंद्रिनीकों व अन्य स्थानोंकों दान धर्म भी अच्छी 
'तरह किया गया। 
इस विवाहकों पूणे करके ओर नवीन वहको लिवाकर सेठ 
हीराचदनी बम्ई आए ओर थोड़े दिन सु- 
रूपमतीकी पुृत्रीका खसे रहे कि एकाएक सेठ मोतीचेदकी पुत्री 
परछोक। एक रात्रिकों अतिशय शीत पवनके लग 
जानेसे बीमार पढ़ गई। कुछ दिनतक बीमार 
रही । उसके अच्छे होनेके लिये खूब रुपये खर्च हुए पर वह 
अच्छी न हुईं। उप्तकी आयुका अंत आन पहुँचा और वह सारे 
कुटुम्नको उदास करके व रूपवतीको अतिक्रेशित अवस्थामें छोड 
इस नड़सयी शरीरको छोड़कर चढदी-उसका आत्मा अन्य पयो- 
यको प्राप्त हो गया । 
इस समय सेट हीराचदंजीको भो दुःख हुवा; खूपमतीकों 


श्ड्ट ] ऋऋ्प्ााय औॉँघतों । 
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जो छेश हुवा व मोतीचंदको मो उदासी हुई उसकी वे ही जानते 
हैं। संखारका चरित्र ऐसा दृरंणिक है कि किसीका 
अरोखसा नहीं है । मिस क्सुपर यह आस्या की जाती है कि 
यह वल्तु हमारे पास बनी रहेगी वही वह्तु कालान्तरमें नब लुप्त हो 
माती है तब इस क्षुद्र मसुष्यक्रा कोई वह नहीं ब्रलता ओर यह 
हाथ मलकर रह माता है। जिय कुठम्बकों भोड़े ही दिन पहले 
सेठ माणिकचेदरणोंके वितवाहसे हष हुआ था उसीको इस समय शोक 
भ्रवाहमें बहदा पड़ा | 

थोड़े ही दिन पीछे सेठ हीराच्दनीके भाव श्री केशरिया- 
केशरियाजी को यात्रा । जैनियोंको की | 283 कप लेनक 28835 
है। यह क्षेत्र उदयपुर राज्यमें घुलेव व ऋषमदेव न्यगके आममें 
है। नहीं यह क्षेत्र: है बहा अति प्राचीन ओऋचषभदेवजी 
जैनियोंके प्रथम तीर्यकरकी बहुत ही मनोज्ञ और सौम्य दिगम्बर मैन 
बिम्ब मुठ मंदिरिमीमें विरानमान है। बही केशरियाजीके नामसे 
प्रत्िद्ध हो गया है। प्राय: नेनियोंमें मी ऐसे छोग पाए नाते हैं 
जो किप्ती लौकिक कामकी सिद्धिके लिये ऐसी कामना करते हैं 
कि यदि हमारा अमृक काय्ये सिद्ध हो मायगा तो हम अछुक 
काम कहेंगे । किसी प्रसिद्ध घनाढ्यने यह मावना की छोसी कि 
हमारा अमुक काम हो जायगा तो हम अमुक तोलमर केशर चहावेंगे। 
उप्त कार्यक्री सिद्धि उसके पूरे परण्यके उदग्रसे हुई पर ठल्तने यही 
विश्वाप्त कर लिया कि मैंने जो मानता मांगी थी उप्तको श्री ऋ- 
पमदेवसीने पूछे कर दी, उसने वहां बडुतसी केदार अढ़ई | यह 


युवावस्था «वेश मुहस्थकाअम । [ १४९ 


बात ज्यों २ प्रसिद्ध हुई ओर लोम मी ऐसा करने लमे ।. इ३ तरह 
इस क्षेत्र व प्रतिमा दोनोंको केशरियाजीके नामसे .पुकास्ने रंगे । 
यह भव्य मूर्ति करीब ६ फूट ऊंची प्मासन श्याम वर्ण अति सौम्य 
है। इस पर कोई सम्वत नहीं हैः इससे बह सेब्रत लिखनेके 
रिकजसे' पहलेकी निर्मपित है। इसके चाहों ओश ओर भी 
दि० जैन मूर्तियां एक घातुपटमें अकित हैं। इस मूल मेदिस्के 
चारों ओअ और मी वेदिया हैं जिनमें दि० नैन मूर्तियां 
विसजमान हैं, मन्दिके चारों ओर एक्र बड़ा भारी कोट 
हैं मिसको सामवाडा निवासी हुमड़ जातीय दिमम्बर 
जनी सेठ धनैजी करणजीने सं० १८६३ में बनवाया था। 
इस क्षेत्रकी भक्ति करनेको दिगम्बर खवेताम्बर सर्व मेनीं जाते हैं । 
बहले सर्व प्रनन्‍् दि० नेनियोके भट्टारकोंके हाथमें था, पीछे उनकी 
डील्से राज्यने एक कमेटीके आधीन किया है जिसमें ८ मेम्बर 
हैं उसमें अधिक्रांश' स्ेताम्परी हैं; इससे वहां प्रतिभाओं पर केद्वर 
फूल व श्रेगाशदि होने लगा हैं।। खेताम्बरियोंने मूछः प्रतिमाणी पर 
कई वार चक्छु चढ़ाना भी चाह! था परंतु इस प्रतिमाजीफें अतिश्षय- 
के कास्ण वे ऐल न कर सके । यथपि यहां १०० घर दि० मेम- 
योंके हैं पर प्राय: सबे मामूली व्यापारी हैं । मुखिया सेठ कच्छ- 
राजनी! व से8 छानलालजी हैं | यह मंदिंश इसमा प्रसिद्ध हैं! क 
इसकी ऐसी मान्यता हैं| कि इसके चारों' ओर शिकार 
खेलना व मत्स्पादि मारका सन है।गंक्केः कहर सुख्ये 
कुंड नामका ताछाव है मिसके किनारे पर इसी मनाहीकआः एक 
लेख के निसमें हस्तातर' जान सी० जुक्त कैटेम स्युछ-हिल्ली टैक्स 


२८७० ] अध्याय पाँचवों | 
मेवाड़ खेरवाड़ा ता० २२ मई सन्‌ १८५४ है। इसकी अंग्रेजी 
नकल यह है-- 
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इस क्षेत्रकी भक्ति करनेकी बहुत काल्से सेठ हीराचंदनीकी 
इच्छा थी सो अब सर्व कुटुम्बको लेकर सेठ हीराचंदनी केशरियानी 
पघारे। सेठ माणिकचेद पानाचंद ओर मोतीचंद व्यापाराथ बम्बई ही 
में ठहरे। वहा जाकर इन्होंने बहुत कुछ दान प्रण्य किया | यहँसे 
श्रीतारंगाजी गिरनारजी ओर पाछीतानाकी यात्रा बड़े भावसे की 
और धर्ममें नी खोछकर पैसा लगाया । यात्रासे छोटकर श्री केशरि- 
याजीकी वीतराग प्रतिमाकी महिमा अपने पृत्रोंस कही जिसे छुनते ही 
माणिकचंदनीसे न रहा गया वे अकेले एक नोकरकों साथ ले केश- 
रियानी पहुंचे और वहां बड़े भावसे पूजन भजन करके बहुत दान 
पृण्य किया । | 
सेठ माणिकचेद्नीका चरित्र लिखते हुए ता० २५ अक्टूबर 


युवावस्था और गृहंस्थाभरम | [ १५१२ 


१९० रका गुजराती पत्र 'प्त्येवक्ता' अपने अंक १५ पुस्तक 
१७में इस भांति कहता है:--- 

४ तेओ सं० १९३१मां पवित्र स्थान भ्रीकेशरीआजीनी 
महान्‌ यात्राएं गया इता, ते समय त्यां मोयों खर्च करी आवा 
धरने शोभा आपनारां मान्य भरेरां कार्यो करी आव्या इता. !? 

सेठ माणिऊचंदजीको विद्या व धर्ममें शुरूसे ही प्रेम था । 
इसी कारण वहँके दिगिम्बर मैनियोंको आपने शास््रस्वाध्याय करने 
व अपने २ बालकोंको विद्या पढ़ाने व धर्मके स्तोत्रादि सिखानेकी 
प्रेणा की । केशरियाजीसे लछोटकर सुरत होते हुए माणिकचंदनी 
बम्बई आए [ 

अब सेठ हीराचंदनी अपना समय धमंध्यानमें अधिक देने 
लगे । इनको न तो अब घरके कामकी चिन्ता थी और न व्यापार 
की । चारों भाई बढ़े प्रेमसे इस तरह द्रव्य उपाजनमें वृद्धि पा रहे थे 
जिस तरह दुइनका चंद्रमा प्रतिदिन अपनी कलाको बढ़ाता जाता है। 

सेठ हीराचंदके चित्तमें कमी २ जो ख्याठ उठ आता था 

वह केवल अपने चतुथे पुत्र नवरूचेदके 

सेठ नवकचदका विवाहका था। नवलूचंदकी ल्मक्े लिये 
विवाह । हीराचेदके पाप्त प्रतिदिन इधर उघरसे आदमी 

आते व पत्र आया करते थे पर सेठ हीरा- 

चेदने तो यही ही निश्चय कर रखा था कि २२ बषेकी आशु 
जब तक नवलूचेदकी न होगी तत्र तक हम उप्रकी लक्ष नहीं करेंगे। 
तथा सगाई भी १ वर्षसे अधिक पहिले नहीं करेंगे । दिन नाते देर 
नहीं कगती है | सेबत १९३९१के अंतमें इनके पाप्त टेंसुरणी 
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जिला शोलझनिदासी कोभाडप देवचंद जीवराज बस्नई 
आकर मिले ओर अपनी पुत्री प्रसन्नकुछरीका व्धेत किक्क । 
हीराचंदजीने जन्मपत्र दिया ओर लिया तथा पत्रीके देखनेकी इच्छा 
प्रमट की । देवचेदजीने कहा-में दो मासः बाद बम्बई आऊंपा तब 
मैं उसे लेता आउऊंगा। यद्यपि वह ११ क्षकी/ है. पर शरीर ठिगना 
है। में आपके पाछ्त ही: उसे उस समय ले आऊंगा जब आफके पृत्र 
व्यापराय घरसे कहर जाते हैं । वेकवेदनी. अपने कहमेके. अल॒सार 
' प्रसनकरमरीकों लाए। सेठ हीशचेदली उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 
यह भी बहुत ही. प्रसनचित्त, ठंदेषिजाज और लज्जावती थी । 
इसके मुखको देखकर हीराचंदनी राज़ी हो गए। और संबत्‌ 
१९३३ में; र्मकी मिती निश्चित हो गई । ज्योंही देवकदजी प्रसत्त- 
कुमरीको लिये। हुए पस्से बाहर जा रहे थे कि उपस्से 
नकद किसी. कामक्रे. छिये घर आए थे स्रो इस्त कन्याक्रो सिरसे 
पैर कक देखकर मोंचक्रसे रह गए ओर वह कन्या भी इनके 
प्रफूछित. ओर हँंढ़ शरीर व मुख़को देखकर आनन्दित हो गई । 
दोज़ों अपने २ रास्ते चलदिये, पर अपने: २ मनमें एक दृसेरके 
रूपकी सलककों न. मुछा. सके । प्रेमका अक्ूहा उसी दिल. उम्र. उठा । 
यह उस्री प्रेत अंकूटेका प्रभाव. है जिससे आज भी यह प्रप्नलन्ाई 
अपने. पत्रिक्री. प्रेमाश्नत्रारूप होती. हुई व कई पृत्रपृत्रियोंकी 
माता होक़ सेठ नवहचेदके अद्धों गिणीपनेफे. ककेयक्रो: 
* बजाहडी. दे ।. 

इस शुभ ल्पमें सेठ. हीशाचंद एक बडी बाशतक्ो छेकर व 

४५० ०) जचका निश्चयक्तर दक्षिणः दिल्लामें नकक़ंदके, फिकाहाये 


युवावस्था ओह गृड़स्याअम । [१५३ 


पन्करे । टेमाप्पी छोट्मसा कमन्रा. है। बम्बईवाले व्यापास्थिका 
ठाउब्ाट फहनाब उद्ब्र व वाशतका उत्सब देखनेके लिये. भास 
पाप्त ग्रार्मोके इतनेछोग़ आगये थे कि कई दिन तक टेंमुरणीमें एक 
बढ़ाभारी मेलास्ता होगया था और गरीबोंको मोजनादिसे भी 
तृप्त किया था। विधिक्रे साथ मम होकर सेठ नवलरूचेद्र नबोह़ा 
'प्रसल्कुमरीके साथ बिदा होकर अति प्रसन्ञतासे सब संघसहित बम्बई 
आए और नैसे ओर तीनों भाई सपक्नीक ग्रहीधर्में छीन थे ऐसे 
यह भी लींन होगए । 
अब सेट हीराचंद चार्सेही पृत्नोका विवाहकर और उन्हें: व्याप्रार 
और गृहस्थधरमके साधनमें तलीन कर अपने 
सेड हीराचेदजीको कतेव्यको साधन कर वहुत ही संतुष्ट हुए 
संतोष।. और जब कभी यह अपनी उसप्त सुस्त नगरकी 
उस्र अकस्थाका मिछान जक कि इनकी खीक़ा 
देझन्त हुआ था इस समयसे करते थे तो इनको अपने व. अपने 
पु्लोंके पृण्योदय पर बहुत ही तृप्तता होती थी । ओर यही मनमें 
आता. था कि यद्यपि पूल्ब॑ नम्मक्ृत पण्यकम्मंका उदय ही लक्ष्मी, कीर्ति 
आदि साममरिमोंके सेयोम कसनेमें कारण है तौमी इस जन्‍्मकृत 
पमसेबनसे: मंधा हुआ पृण्य- मी. इस जन्‍्ममें अपना उद्गय के सक्ता 
है क्योंक्रि हमने: अनेककर शास्क्रमें. सुना है. क्रि. मो. कम्मे यह 
जीब्र कंघता दै उससें स्थिति अंतमुद्त्त तककी पड़ सक्ती है;। इस- 
से यदि किसी पुष्या या: फ्पकर्मककी स्थिति १० ३२० कॉफी 
पके तो इसी अन्‍्ममें' उसका: सबे! फलः मोग़। छियाः जाता; है । इसे 
कारण यह कत नहुत! हीः उचित दे कि बाध्याकस्ासे ही पका 


श्ष्ड ] अध्याय पाँचवों | 


सेवन किया जाय । यह बर्म इस्त छोक परलोक दोनोंमें उपकारी 
है । धर्मके सेवनसे इस छोकमें मी मनमें शांति होती है और आ- 
गामी भी धमंका उत्तम फल होता है। यह बड़े आनन्दकी बात 
है कि हमारे चारों ही पुत्रोंका ध्यान धमके सेवनमें है। इस परमकी 
संगतिसे ही वे सदाचारी हैं ओर कीर्तिमान हो रहे हैं । हीराचंद्जी 
ऐसा विचार करते हुए अब चित्तमें अति शांति रखने लगे । 
यह बात भी बड़े आनन्दकी थी कि सेठ हीराचंदनीके घर- 
की स्त्रियोंमें कोई तकरार नहीं थी। चारों 
चारों सत्रियोम ही खियां बड़े हेलमेलके साथ रहती थीं । 
एकता। रूपमतीत्राईकी शांत प्रकृति व काम करनेकी 
चतुराई व सहनशीलता ओर धार्मिक 
झुकावका ऐसा प्रमाव था कि निप्तके सामने अन्य तीनों स्त्रियां 
रूपमतीकी आज्ञामें चलती थीं। वास्तवमें जिमप्त घरकी ख्तरियॉमें 
सुमति होती है वहां अवश्य लक्ष्मी ओर आनन्दका निवास होता 
है।तथा वह घर ही वास्तवमें घर है जहां सुमति और 
एकता देवीका निवास है। उस्त घरमें पुरुषोंको एक आनन्द 
बाग नज़र आता है। इसके विरुद्ध निप्त घककी खिर्योमें अनेक्य 
व कुपति होती है वहां भार्वेके अशुभ रहनेसे प्राय: दारिद्य, दुःख 
ओर अपकीर्तिका निवाप्त होता है ओर वह घर पुरुषोंके लिये एक. 
नर्कके समान मासता है। बाहरके कामकाजसे त्राप्तित मुख होकर 
प्ररमें छुसते हुए उनको और अधिक आप्त भोगना पढ़ता है। अपनी 
पत्नीसे मिष्ट व आनन्दित बचनोंके सुननेके स्थानमें उनको 
कटुक और दुःखमरी घर भरकी शिकार्यर्ते इस तरह सुननेको: 


युवावस्था और गुदस्थाभ्रम | [ ९५५६ 


मिलती हैं जिसे हृदय बड़ी भारी चिन्ता और खेदमें पढ़ जाता 

है। पर जहेँ। सुमति व एकताका वास है वहाँ घरेमें पहुंचते ही 

खियोंके मुख पर प्रफुछता दीखती है । जब पति अपनी फ्लीसे 

मिलता है मिष्ट और प्यारकी भरी वार्तालाप्से चित्त खिल जाता है। 
उसकी बाहरकी सारी थकावट दूर हो जाती है । 

यद्यपि शुभ व साताकारी सम्बन्धकी प्राप्तिमें अतरंग पुण्यका 

उदय निमित्त कारण है तोभी बाह्य पृष्षा- 

पूवे पुण्यपा. थी भी आवश्यकता है क्योंकि अंतरंग 

उदय । पृण्योदय होने पर भी धनकी प्राप्तिमें बाह्य 

कारण व्यापारादिका निमित्त मिलाना ही 

पड़ता है। इसके सिवाय श्री समन्तमद्राचाय्येने भी देव अर्थात्‌ 

पूर्बपृण्यके उदय ओर प्ररुषार्थके सम्बन्धमें एकान्त पक्षका निराकरण 

करते हुए यही कहा है-- 
अबुद्विपूवापेक्षायां इष्टानि्ट स्वदेब्रतः । 
बुद्धिपूवापेक्षायां इष्टानिष्टे स्वपेरषात्‌ ॥ 

अथौत्‌-जो कोई कार्य अबुद्धि पूरक अथोत्‌ अपनी बुद्धिके 

बिना लगाएं अकस्मात्‌ होता है जिससे अपना इष्ट या अनिष्ट हो, 

जैसे बेठे २ अपने ऊपर मकानका गिर पड़ना वह काय्थे अपने पूर्व 

कृत कर्मके उदयकी .मुख्यतासे होता है पर नो बुद्धि पूर्वक कास्ये- 

होते हैं नैसे घनागम, मोजनपान उनमें अपने इष्ट या अनिष्ट होनेमें 

मुख्यता अपने पोरुषकी है यद्यपि इसमें मी पिद्धिका होना अंतरंग 

पुण्यकर्मका उदय है परंतु प्ररुषा्थ मुख्य इसलिये है :कि यदि 

उद्योग न होता तो वह परण्य कर्म यों ही झड़ नाता इसलिये पुरु- 


१५६ ॥ अध्यक्क फायनों | 


पको तो खदा परुकार्थी ही रहना ही आहिये। सेठ हीराचदका 
सम्येष और चारों माइकोंका अंटूट फरिक्रा ही इस 
उन्नतिममें मुख्य कारण हुआ है। य्यपि अंतरंग पुण्य कमे- 
का भी उदय हैं; पर जैन घिद्धान्तानुस्र प्राय: बाह्यनिमित्तके न 
होने पर कम्म विना रस दिखलाए यों भी झड़ जाता हैं। नेसे 
किसीको. :मगक्त्‌ भज़ममें २ पटे लगे उसको उस्च समय 
कित्ती बातकी असाता नहीं है । उस कक्त मनन्‍्द असाता वेदनी 
कमे अपना किना रस दिये ही झड़ रहा है। य्र॒ुवावस्था व मृहस्वाश्रम- 
के: छुछ्ल मोमते हुए चारों भाई अपने पूज्य फ्तिका बहुत ही मत्तिसे 
सम्मान करते हुए रहने लगे ओर दिन पर दिन व्यापार वृद्धि करके 
घन द्वारा अपने ऐश्वय्यकों बहाने लगे | 





सम्काति सभा । [ १५७ 
उ्च्चाय छठा। 


सनन्‍्तति लाभ । 


ज्यों २ बृटिश राज्यकी हढ़ता भारतमें होती गई त्थों २ 
विलायतके पछाथ भारतका व्यापार सेबन्ध 

व्यापार वृद्धिका बढ़ता गया। संबत १९३२ या सन्‌ १८७९ 
करण । में जब यहां लाई नाथब्र॒ वायसशयक्ा काम 

कर रहे थे तब भारतमें एक बड़ी भारी बात 

यह हुई कि मारतकी रमणीकता हाल जानकर भारतकी पैर करनेके लिये 
बादशाह इंग्लैण्डके पत्र प्रिन्‍्स आफ वेल्स बम्बईमें ता. ८ नवम्बरके, 
दिन पथधारे, उनके स्वांगताथ सारा बम्बई नगर खूब सजाया गया था, 
जगह २ घ्वनाएं सुशोमित थीं, २ मास पहलेसे सब नगरवासियोंनि अपने 
३ मकान झाड़ने, पोतने ओर संवारने शुरू कर दिये थे। हम बादशाहके 
पृत्रसे मिलंगे ऐसी उत्कंठा देशीराजाओं व प्रतिष्ठित मनुष्य और 
धनपात्रोंकों हुई, इससे हमें वत्न ओर आभूषण अच्छे २ बनाने 
चाहिये, इस भावके जमनेसे बम्बईमें जकाहरातकी विक्री 
ग्यूथ बढ़ी । मोतियोंके कंठोंकी बहुत माँग हुई । इस समय सेठ 
माणिकर्चंद पानाचेदने बहुत अच्छे २ कंठे तय्यार किये और दुलालोकि 
द्वारा विक्री कर बहुत छाम उठाया। इन चारों भाइयोंमें मोतीको 
छांट कर ठीक रीतिसे ऐसा सजाना कि उन स्वकी छड़ी एक 
विशाल झोमाका क्ल्तार करे इस बातका एक अपू्व गुण या। राज- 
कुमार दिहली, पठियाल, स्वास्यिर, इ्दोर आदि स्पानोमें भी गए थे 


१५८ | अध्याय छठा । 


इससे वहाँके छोगोंमें मी नवाहरात खरीदनेकी बहुत उमड़ हुई थी। 

सेठ माणिक्रचेद पानाचंदका बहुतस्ता मोती इन शहरोंमें भी खूब 
विका । इतने ही में हिन्दुस्तानमें यह खबर उड़ी कि ता० १ जनवरी 
सन्‌ १८७७ ( अर्थात्‌ संवव १९३४ ) को दिहलीमें एक बड़ा 
भारी दरबार होगा जिसमें सवे राना महाराजा आदि प्रतिष्ठित 
जन शरीक होंगे। इस हरबारकी सबरने ओर भी छोगेंके चित्त- 
को सुन्दर २ वर््राभूषण खरीदनेके लिये उभार दिया । इस मोके- 
को पाकर उक्त सेठ माणिकचेद पानाचंद ओर भी उद्योग शी हुए 
और अच्छे २ मोतीके कंठे वनाकर बम्बई व हिंदुस्तानमें विक्रीकर 
स्वृब नफा उठाया । यह दरबार मारतमें बड़ा नामी हुआ। 
पार्लियामेन्टने सहारानी क्वीन विक्टोरियाको एम्प्रेस 
आफ इन्डिया अर्थात्‌ भारतकी बादशाहज़ादीका पद देनेके 
. लिये यह दरबार करवाया था। इससमय भारतके वाइसराय 
छार्ड लिटन थे । इस दरारमें बहुतोंको ईनाप्र व पन्शर्ने 
दी गईं तथा १६००० कैदी छोड़ दिये गए । 


माणिकचेद्जीको इधर उधर हरएकसे मिलने जानेका व सभा 

आदि देखनेका बहुतही शोक था। यद्यपि 

विलायतसे . यह दूकानमें व्यापारकी अधिकतासे दिहली 
व्यापार । तो न जासके पर बम्बईमें इसकी चर्चामें 

खूब दिछ छगाते थे । इन्होंने मादूम किया 

कि विछायतवालोंको भी जवाहरात लेनेका अब शौक हो चला है। 
जब प्रिन्स आफ वेल्स विक्वयत छोटकर गए और अपने मित्रोसे 


समन्‍्तति लाभ | [ १५९ 


भारतके राना महाराजा धनाद्योंके आभूषण पहननेका वरणन 
किया तबसे वहँँके लोगोंमें जवाहरात खरीदनेका जो शोक थोड़ा 
था वह बहुत ही बढ़ गया । बम्बईम एक पारसी व्यापारी सेठ 
फरामजी एण्ड सन्‍्सकी कम्पनी है। इन्होंने पहले पहल विछाय- 
के व्यापारियोंको जवाहरात मिनवानेका उद्योग किया। बर्म्बईमें एक 
जौहरी व्यापारी सेठ साकरचंद छालभाई श्वे० नैनी हैं, सबसे 
पहली इन्हींके माठको फरामजी कम्पनीने विछायत भेजना शुरू 
किया । माणिकचंदजी सेठ फरामजीसे मिले और विछायत किस 
तरह माल भेनना उसका स्व कायदा जानकर अपने भाई पानाचंद 
और नवलल्‍ूचदसे कहा | इस समय मोतीचन्द बीमार थे | इनको 
भगंदरका रोग हो गया था जिप्तसे दूकान पर बहुत कम अति नाते 
थ। पानाचंदने कहा कि जत्र हमारा व्यापार यहीं खूब चमक रहा है तत्र 
हमें इतनी दूर अपना माल भेननेकी क्या जरूरत है: इतनेमें 
नवहूचंद साहस करके बोले कि भाई, व्यापार करनेमें हमें 
संकोच नहीं करना चाहिये, यहाँ तो हमें थोड़ाप्ता ही लाम 
मिलता हैं पर विछायतमें अभी ही मालकी विक्री शुरू हुई 
है, वहां शाहज़ादेके छोटनेसे नया २ शौक बढ़ा है, तथा अभी 
इस बाज़ारमें केवल एक ही व्यापारी माल भेजते हैं वह दुगने 
तिगने हो नानेमें कोई संदेह नहीं है इससे विछायतके साथ व्यापार 
अवश्य शुरू करना चाहिये। माणिकचंदनीने भी इस बातका समर्थन 
किया, पानाचंदनी चुप हो रहे । तय हो गया कि फरामजी कम्पनीके 
मारफत माढ भेजा नाय। 
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ला 0 पक अप 
बम्मईसे क्लायत माल मेनमनेब्रालो्में दूसरे देशी व्यापारी 
सेठ साणिकर्यद पानाचेंद हुए। 
प्रथम पारसलमें पहले एक पारसल भेजा उप्तपर विलायत- 
थाटा।. वाहूने बहुत कमती दार्मोकी मांग की। इस- 
को देखकर पानाचंद चित्तमें बहुत नाराज हुए, 
पर विदायतवालोंकी नवाहरातके खरीदनेमें सदा ही यह आदत रहती 
है. कि वे पहिले बहुत कम दाम देते हैं फिर धीरे २ कहते हैं, इनके 
इनकार करनेपर योड़ा २ दाम बढ़ाकर आफर आया। पामाचंदकी 
यह आदत नहीं थी कि किसी सोदेमें इतनी देर लगाई माय। अब 
भी छागतमें उुक़सान ही होता था। पानाचेदने माणिकर्चद ओर 
मबलचंदको कहा कि विछायतवाले माल पहचानना नहीं जानते हैं। 
हमने तुम्हारे कहनेसे वहा माल भेजा नहीं तो अब तक हम उसमें 
बहुत कुछ नफा कर लेते, अब तो हम ज्यादा न ठहरकर घादेसे ही 
बेचे डालते हैं ओर आगामी हम माल भेजना पसन्द नहीं करते । 
दोनों माइयोंने बहुत समझाया भी कि अभी आप ठहर, थोड़े ही 
दिनोंमें अच्छा ओफर आएगा पर पानाचंदजी झुँअछा गए, इस तरह 
इन्होंने पहिले पारसलमें घाटा सहा । 
कुछ दिन बाद माणिकचेंद और नवरूचंदने सलाह की कि 
यह बात तो ठीक नहीं हुई कि हमारी 
दूसरे पारसलमें दुगना सलाहसे विलायतके व्यापारमें घाटा हो । 
मुनाफा। हमें फिर भी साहस करना चाहिये और 
देखना चाहिये कि क्‍यों नहीं नफा होता है। 
साकरचन्द छालभाईने तो विल्ययतके व्यापारमें अच्छी सफलता पाई 
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है और हमें भी पहिले पारसलमें नफा होता पर भाईकी नलदीसे ही 
नुकप्तान हो गया है, ऐसा विचार कर एक दिन आपने बड़े भाईसे 
आग्रहपूरवंक कहा कि हमारे कहनेसे एक छोटासा पारसल एक दफे 
आप ओर भेनिये | इनके साहप्को देखकर केवल ५०००) की 
लागतका एक पारसक फिर भेना गया । इसके आऑफर ऐसे अच्छे आए 
कि इस पारसलमें इनकों ६०००) का मुनाफा हो गया । अब तो 
तीनों भाइयोंका खूब दिल भर गया और लगातार १९,३२०, ३०, 
४०, पचाप्त प्राप्त हनारकी छागतके पारस भेनने छगे और 
प्राय: हरएकमें दुगना तिगना मुनाफा कमाने लगे। इस तरह इनका 
विल्ययतसे व्यापार शुरू हुआ नो अब तक नारी है । 

संस्नारकी बहुत ही विचित्र दशा है। कोई भी सदा सुखकी 
नींद नहीं सो सके | एक न एक आकुच्ता 

सेठ पानाचेदकी रूपी कांठ छगा ही रहता है। सेठ पानाचे- 
पत्नीका मरण । दकी खत्री फुलकुमरी अपनी निर्बेताके कारण 
सदा ही बीमार रहा करती थी । पानाचंदको 
इस ख्रीसे सांप्ारिक सुखका लाम यथोचित नहीं हो सका जिससे 
सेठ पानाचंदका मन कमी२ बहुत उदास्त हो जाता था | यह फुल- 
कुमरी एक दिन बहुत बीमार हो गई ओर कुछ दिन पलंग पर 
पड़ी रही । बहुत कुछ ओपधि करने पर भी आराम नहीं हुईं आर 
अपने विवाहके ५ वर्ष बाद ही उसका आत्मा देहको त्याग गया | 
थोड़े ही दिन पीछे पानाचंदका द्वितीय विवाह सांगली ज़िला 

४ फलटन निवासी नवीबाईके साथ हो गया । 
सेठ पानाचंदका इस विवाहको सेठ हीराचंदने बहुत साधारण 
द्वितीय विवाह । रीतिसे कर दिया था। यह बहुत भोडी व 
आज्ञामें चलनेवाली थी पर कर्मंयोगप्ते इसका 
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भी शरीर निबेछ ओर रोगी बना रहता था निप्तसे सेट पानाचंदको 
पत्नीका यथेष्ट सुख प्राप्त करनेमें बहुत अन्तराय मोगना पड़ता था। 

सेठ माणिकचंद ओर चतुरमतीमें अतिप्रम था। चतुरमती 

गर्मक्ती हुई ओर मिती फागुण वदी १ सं- 

सेठ माणिकचेंदकोी वत्‌ १८३४ के दिन एक कम्याकों उत्नन्न 

पुत्रीका लाभ । किया जिम्तका नाम सेठ हीराचंदने फूलकुं- 

वरी (फुलकोर) रक्‍्खा । वृद्धावस्थामें पोन्नी- 

का मुख देख हीराचंदकी आत्माको बहुत संतोष हुआ । इस कन्याके 

जन्मका यथोचित उत्सव किया । यह कन्या चतुरमतीके द्वारा दिन 

परदिन वृद्धिकोीं प्राप्त होने लगी। सेठ माणिकचंद कभी२ घरमें 

शामके वक्त मोजन करके इसे हाथमें लेकर खिलाते व इसका गुल 
बके फूलसदश मुख देखकर आनन्दित होते थे। 

इस संबतके चातुर्मापमें अंकलेश्वर (गुजरात) नगरमें 

त्यागी महाचंद्रजीने चातुर्मास किया 

त्यागी महाचंद्रजीका था । यह त्यागी प्राकृतव संस्‍्क्ृतके बड़ेभारी 

परिचय। पंडित थे। इनको गोम्मटसार त्रिडोकसार।दि अ- 

| नेक ग्रेथ कंठ थे। इन्होंने कई अंथोंकी रचना की 

है । अधिक निवास सीकर (राजपूताना) की तरफ रहता था। इनका 

रचा एक जैनेन्द्रपुराण सीकरमें मोजूद है मिसके कुछ माग 

उनके शिष्य पंडित रिपरिमदास बड़ाहिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के 

पास्त देखनेमें आए. हैं। इस ग्रंथमें चारों अनुयोगोंका वर्णन प्राकृत, 

संस्कृत ओर देश भाषा तथा छंदोंमें हैं, अभी तक इसकी प्रसिद्धि 

: नहीं हुई है । 
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चने चचखचटन अजिजडिड हन्‍्टजन्‍च 


. इनका बनाया हुआ एक लघु जैनेन्द्र व्याकरण है। 
परताबगढ़ राज्य मालवामें नये दिगम्बर जन मंदिरजीके मंडारमें 
इस व्याकरणके ३० पत्रे हमें देखनेको प्राप्त हुए, पूणे नहीं मिला । 
अकलेश्वरमें किसीके पास पूणे है ऐसा छुनते हैं । इसके ५००० 
ोक हैं ऐसा मालूम हुआ है। प्रारंभमें कर्ताने इस भांति प्रतिज्ञा की है । 

£/ भहावात्ति शुंमत्सकलबुधपूज्यां सुखकरी । 

विलौक्योद्रद्‌ू , शान प्रभुविभयनंदी प्रविद्धिताम्‌ । 

अनेफे: सच्छब्देश्रमविगतकेः सहद भूतां ! 

प्रकुंब न्‍इम तनुमति महाचन्द्र विबुध: । 

इसका भाव यही है कि जेनेन्द्र महावृत्तिको देखकर में यह 
वृत्ति लिखता हूँ। 
अनेकांतासिद्धिः--पृत्रकी व्याख्या इस तरह की है;।- 

“४ प्रकृत्यादि विभागेन अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्व- 

सामान्यासामान्याधिकरण्य.. विशेषणविशेष्यादिक शब्दानां, 

सिद्धिरनेका: स्वभावों भवेत्‌ । 

पृष्ठ ३० वें में है कृष्णश्र॒कंबलथ् कृष्णकंबलः ” यहां 
समासका वर्णन है । 

इनको बुध महाचंद्र कहते हैं। इन्होंने हिन्दी भाषामें बहुतसे 
'पद्‌ व सामायिक्र पाठ बनाया है जो अति प्रप्तिद्ध है निप्तकी 
प्रारंभित कड़ी है- 


काल अनंत अ्रम्पो जगमें सहिये दुःख भारी 
जन्म मरण नित किये पापकी है अधिकारी । 
कोड़ि भवातर मांहि मिलन दुलेभ सामायिक, 
धन्य आज मैं भयो योग मिलियो सुखदायक । 
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इनके पद भी बड़े ही वैराग्यवद्धक व आध्यात्मिक हैं |कल- 
कत्तेके ८४ व्षके वृद्ध पंडित अजुनलालनी इनके एक भननको 
कपी २ कहा करते है भिप्तकी प्रारंमकी कड़ी यह है । 
४ पुन अलया रे रवि वदल छाया रे त्यूं ही कर्म छिपाया मेरा हो रह्या रे | 
तू सिद्ध सखूपी रे नित अचल अखूपी रे जड़ पुद्धत रूपी माद्दी रमि रद्या रे, 

उस्च समय इनके पाप्त केवड एक छंगोट और एक चहर- 
की ही परिग्रह थी। मोरपिच्छिका तथा कमंडढ था। दिनमें 
केवल एक दफ़ भोजन करते थे तथा उस्त चातुर्मापमें केवल ४ 
कस्तु ही रक्खीं थीं। गेहूं, इमली, लालमिस्त और सुखी छांगड़ीका 
साग; ओर सर्वर्तोंका त्याग कर दिया था। इतना होनेपर भी विना 
किसी शाखत्रकों रखे हुए व्याख्यान देते हुए इतनी ज़ोरके गंभीर 
शब्द कहते थे कि बहुत दुसर्तक आवाज़ जाती थी । इनको किसी 
भी सवारीपर चहनेका त्याग था। चातुमोत्तके बाद यह अंकलेश्वरसे 
पेदल चलनेकी यहाँतक प्रशंसा प्रसिद्ध है कि एक दफ इनको अंक- 
रेश्चरस श्री कुंबडगिरी प्रतिष्ठेके अवसरंपर जाना था तत्॒॒वहँ।पर 
इनकै शिष्य अमंरन्द्रकीति तो ग्लके द्वारा कुंवहमिरी गए और 
यह पैदल ही ठीक मितीपर वह पहुंच गए थे। 

त्यागी बुध महाचंद्रजीने त्रिलोकप्तार पूजा बहुत ही मनोहर 
उन्दोंमें बनाई है । अंकलेश्वरके चातुर्मासमें आपने श्रावककों उपदेश 
देकर इस बृहत्‌ पूजन करानेके समारंमको कराया जिसका महूर्त 
वैशाख सुदी ३ का पड़ा । १५ दिनका पूजन विधान हुआ। नगरके 
बाहर पारसीबाड़ेके नाकेपर खेतकी वाडीमें एक बड़ा मारी मंडप बांधा 
गया था जिम्में एक बड़े बिस्तारके साथ चाबढोंसे तीन लछोकका 
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मडल पुरुषाकार बनाया गया | प्रतिदिन श्रीयुत महाचेद्रनी बहुत 
गाजे बाजेके साथ खये उस अपनी बनाई भाषा पूजनकों पढ़ते थे। 
तीन लोकके अक्त्रिम चैत्याल्योंकी पूननके समय स्थापना उस 
मंडलमें ठीक उसी स्थानवर होती थी जहाँ कि चावलोंसे वह 
स्थान निर्देश किया गया था। छोटे २ लकड़ीकी स्थापनाएं उतनी 
हो बनाई गई थी, शिनपर रकाबी रगबकर स्थापनाके समय नियत 
स्थानपर रक्खीं जाती थीं। आहरसे आसपास ग्रामोंके बहुत भाई 
आते जाते रहते थ। 
इस ध्मय कारणवद सेठ माणिक्रचेदजी अम्बईसे सूरत आए। 
वह अंकलेश्वरकी पूना समारंभकी बात सुनकर 
अंकलेश्रकी पूजामे व त्यागी महाचंद्रके दशनकी भावना करके 
सेठ माणिकचंद। सेठ माणिकर्चेदनी अंकलेश्वर आए । पूजन 
समारंभ देख व महाचरंद्रजीके दशेन प्राप्तकर 
आप बहुतही राजी हुए । रात्रिको मंडपमें खूब भगनगान हुआ 
करता था। गेशब भी आए थ। 
अंकलेश्वरसे ६ मील एक सजोत ग्राम है वहापर एक अति 
प्राचीन दिगम्बर जैन मंदिर है जिसके भोंरमें 
सजोतके शीतल- चतुर्ककाहकी बहुत ही शांत वीतरागमई 
नाथजी।. प्माप्तन ३ हाथ उंची श्री शीतलनाथ 
स्वामीकी प्रतित्रिम्ब विराजमान है। 
इस बिम्बके दशनसे लेखककों जो आनन्द हुआ है वह बचन 
अगोचर है। 
उस सनोतमें एक मेवाड़ दि० मेनी घ्मचद हरजीच- 
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नदास फुटकल अनाजकी दूकान करते हुए 
धमेचदजीका सेठसे रहते थे।इनको मननभाव व नृत्यका शोक था। 
परिचय । ' श्री शीतलनाथनीके सनन्‍्मुख भननमभाव करते 

हुए आनन्द मनाते थे। यह धममचंदजी घ्मके 

बढ़े रोचक थे। पहले लड़कईमें तो इनको धर्मसे कुछ भी प्रेम नहीं था 
इसके दो वर्ष पहले महुवा निवासप्ती एक खंडेल्वाल ढ्विद्वान्‌ मैन 
पंडित शिवलालजीने अंकलेश्वरमें चातुर्माप किया था | यह 
पंडित बहुत विद्वान्‌ व गंभीर ध्वनिके थे। शांख्र प्तमा प्रतिदिन करते 
थे ओर सव॑ लोग सभामें नाते थे। धमचद्‌ दिलमें रुचि न रखनेपर मी 
शर्मके मारे शासत्रमें बैठ जाते थे और ज्यों त्यों कर समय पूरा 
करते थे पर पंडितनीकी दृष्टि धमेचेद्‌ पर जम जाती थी। जिमप्तदिन 
यह नहीं जात दूस्तर दिन पंडितनी टोकत थे। इसपर अधिक भाव 
होनेका कारण यह था कि धर्मचंदके पिता हरजीवन रतनचेंद्‌ 
शासत्रके जानकार व शाखानुसार आचारके पालनवाले तथा पंडित 
शिवलालके मुलाकाती थ। एक गुण इनमें यह था कि यह भजन 
गान व कवितामें चतुर थे। अपने घरके चेत्यालयमें नित्य खूब 
गागाकर पूजन करते थे, इसी कारण इनके पुत्र धर्चेदको भी शुरूसे 
ही गाने बनानेकी रुचि हुई। यह परोपकारी भी थे। अंकलेश्वरके 
१०, १२ लड़कोंको अपने घरमें भक्तामर सृत्रनी पूना पाठ आदि 
पढ़ाते थ । इन्होंने रवित्रत कथाका हिन्दीमें एक नाटक बनाया है 
जिम्तका नाम रविज्ल आख्यान है। इस नाटकको यह मंदिर- 
जीमें खेलते थे । सर्वेस्वांग कायदेसे मरवाते थे । कई इनके साथी मी 
थे। निप्त स्थानपर मुनिका वणेन आता है वहां नम्म मुनिका मेष न 
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बनवाकर एक बड़ा चित्रप्रट टांगते थे और उप्तके पीछे एक भाई 
खड़े होकर मुनिकरा पाठ करते थे। उपदेश देते थे। इश्त आख्यानका 
एक पद नीचे दिया जाता है। 

८ कहो मूनि कोनसी करम गति आई---टेक० 

सेठ सेठानी पूंछत मुनिसे, सुख गया दरिद्रता आई। कहदो० 

क्या मैंने जेनधर्म भ्रष्ट कीया, क्‍या घ॒तमें तेल मिलाई ॥ कहो० 

क्या मैंने रात्रि मोजन नहीं पाछा, ब्रत निंद्या। झूठ मिलाई | कहो ० 

इरदास अरहंत चरणकूं बारवार बलि जाई | कहों० 

शिवल्ालनीके द्वारा बार बार टोके जानेपर एक दिन पधर्मचे- 
दको रूज्ाँ आई ओर यह शिवलालनीसे एकान्तमें मिलकर बोले 
कि हमें कुछ धमेकी बात बतावें निप्तसे मुझे रुचि हो। तब 
शिवलालमीने कहा कि जो प्रुस्तक हमने तुम्हारे पिताकों दी थी 
व्‌ जिसमें दशलाक्षणी व अष्टान्हिका आदि पूजन भाषा द्यानतराय 
कृत हैं, उसे हे आओ । इस प्रृस्तकको धमचंदनी पहचानते थे 
क्योंकि दशलाक्षणीके दिनोंमें उम्त पोथीके द्वारा इनके पिता गावनाकर 
पूजन पढ़ते थे ओर यह खड़े हुए द्रव्य चढ़ाते थ। उस्त समय 
पहले २ द्यानतराय कृत पूजनोंका प्रचार इसी पोयीसे हुआ । 
धर्मचंद्रनी उस पुस्तकको लाए | शिवढालनीने उसमेंसे नीचे लिखी 
तीन गाथाएं बड़ी कठिनतासे धर्मचंदजीको कंठ कराई और उनका 
मतलब समझाया-- 

गाथा 
गई इंदियं व काये । जोये बेये कष्माय णा्णेय 
सजम दूंसण लेस्या | भविग्या सम्मस समण्णि आहरे || १ ॥ 
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गुणजावा पजात्ति | पाणा सण्णाय मग्गणा ऊये । 
उबऊगे विय कमसो । वौसंतु परूषणा भाणिया ॥ २ ॥ 

झाणाबैय पच्चाविय जाय कुलकोड़ि संजुया सब्बे | 
गाह्य तियण भणिया कमेण चोबीस ठाणाणे ॥ ३ ॥ 
भावाथे--गति 9, ईंद्रिय ५, काय ६, योग १५, वेद ३, 
कपाय २४, ज्ञान ८, सेयम ७, दशेन 9, छेश्या ६, भन्‍्य २, 
प्रम्यक्त ६, संत्ती २, आहाग्क २, गृणस्थान १४, जीवसमाल १४, 
पर्याप्ति ६, प्राण १०, मंज्ञा- 9, उपयोग १२, यह वीस प्ररूपणा 
कही हैं | तथा ध्यान १६; प्रत्यय अर्थात्‌ आश्रव ९७; जाति 
८४ नक्ष; कुछकोड़ १९९॥ इन चारोंको मिछाकर २४ म्थान 
ऋमसे जानने चाहिये । वाम्तवर्में इन गाथाओंके उल्मावमें डालकर 
उसके सुल्झानेके लिये जो परिश्रम करेगा वह जिनवाणीके रहस्यको 
जान जायगा। १० शिवलाछ बड़े बुद्धिमान ओर परोपकारी थे जिन्होंने 
धर्मचदके साथ बड़ा उपकार किया । इन गाथाओंकोी कंठकर अब 
यह गति आदिका विशेष हाल जाननेके लिये मारी शास्रोंको 
देखने छगे । इनको शोक इतना कहा कि ये सजोतमें अपनी 
अनानकी दूकान पर प्ृस्तक रखते, सोदा देते २ जब छुट्टी पाते 
तब वांचते ओर उसमेंसे एक कापी पर नोट कर छेते थे। इस तरह 
यह अपनी ख्रीके साथ सनोतमें धर्म सेवन करते रहते थे | पिता- 
जीका देहान्त हो चुका था, सो इस धर्म विद्या सीखनेकी रुचिके 
दो वर्ष पीछे ही अंकलेश्वरमें यह उत्सव हुआ था । इस महा पूनाके 
काय्येमें धमचद्‌ मुख्य माग लेते थ और भहाचददनीसे बहुत हित 
रखते थे । उनकी भले प्रकार वैय्याबृत्त करते थे। एक दिन 
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धर्मचेदनीने महाचदजीसे प्रार्थना की कि इस उत्सवके सम्बन्धमें 
कोई पद बना दीजिये । महाचंदजीने दूसेर दिन एक पद लिखकर 
धममचंदजीको दे दिया । भिप्त रात्रिको सेठ माणिकचंद मंडपमें बैठे 
हुए थे उप  राज्िको धर्मचंदने वह पद मंडपमें गाया। इस मजनको 
सुनकर सेठ माणिकचन्दका प्रेम इस भजनपर हो गया। यह तो पार्ठको- 
को मालूम ही है कि सेठ माणिकचेद गुणग्राही और मिलनसार थे, 
यह मौका पाकर धर्मचदसे बात करने छंगे | धर्मचद पहलेसे ही 
बात करना चाहते थ क्योंकि वे इनके गंभीर सिंह सहृश अति 
सुन्दर मुख, और शरीरकों देखकर अपने मनमें यह जान रहे थे कि 
यह कोई बड़ा भारी सेठ है। इनकासा सुन्दर रूप धर्मचंदके 
देखनेमें नहीं आया था । यह उस समय धोती, कोट और सुरती 
पगड़ी पहने हुए थे । दाहने कानमें सुन्दर दो गोल मोती ओर 
नील्मकी एक कड़ी अटकाए हुए, गलेमें मोतियोंका कंठा डाछे 
हुए, हाथोंमें सुवणके कड्े पहने हुए एक राजाके प्मान 
दीखते थे, पर धमचंदका साहस नहों पड़ता था कि 
ऐसे प्रभावशाली उ्यक्तिसे बात करे । जब माणिकचंदजीने खय 
बात की तो यह बहुत ही हर्षित हुए और तब इनको मालूम हुआ 
कि यह सुरत निवासी बम्बईके प्रसिद्ध सेठ माणिकर्चंद हैं । माणि- 
कचेदनीने पर्मचंदनीके भजन गानेकी बहुत प्रशंसा की ओर कहा 
कि आप यह भजन सुझे नकछ करके अम्बई भेज देवें क्‍योंकि में 
ज्यादा ठहर नहीं सक्ता, कछ ही मुझे बम्बई पहुंचना है। धममचदजीने 
सहषे स्वीकार किया। धमचंदकी स्थिति साधारण थी तथा इनको 
दिन रात यह दुःख रहता था कि इनको आनीविकाके लिये हिसा- 
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कारी गल्लेका व्यापार करना पड़ता था। माणिकचंदसे मिडझकर इनको 
यह भी आशा हुई कि कभी कोई लोकिक काम होगा तो 
इनसे निकल सकेगा। यह सेठ इतना धनाढद्थ ओर पृण्यात्मा 
होने पर भी गवें रहित है। हमारे पाठकोंकों मालूप होना चाहिये 
कि यह धर्मचंद वही परोपकारी तीर्थमक्त भाई धर्मचंद मुनीम 
पालीताना दिगम्बर मैन कारखाना हैं निनके उद्योगसे उस्त तीथेका 
बहुत ही सुधार हुआ है व ज़िन्होंने अपने उपदेशसे हजारों 
यात्रियोंका कल्याण किया है व कर रहे हैं। इनकी अवस्था अब 
६४ वर्षकी हैं | अपने प्रणके अनुसार ५ व्‌ ७ दिनमें धमचेदन 
वह भनन नकछ करके बम्बई भेज दिया। 
वह भजन इस भांति है। 
( यग जंग्रलो ) 
मंडलप्तार त्रीछोक सीरोमणी, पुर अंक्रलेसर माही हो २ 
मंडलूसार० ॥ टेक ॥ 

संवत्‌ सत उगनीस तासपरि धरि पेंतीस समाय हो । 

पंडित राज महेंद्र आवे चोथी शुक्ल चेत्राय हो ॥ १॥ में० 

अकलेश्वरके सवे पंच बुध रान समीप जु आय हो। 

बोले उत्सव जिनवरकी प्रभावना करणी चाहि हो ॥ २ ॥ मे० 

चैत्र शुक्ल पूनिम दिन मंडप आरंम्यो पुरांही हो । 

गम चालीस ढंब अति सतोमित व्याप्त वीश गन पायहो ॥ ३ || में ० 

वदि ग्यारसी रवीवोरे संडल मरणारंम कराय हो। 

छुदि बेशाख तिजी रबीवारे पूंना प्रारंगाय हो || 8 ॥ में० 

तादिन श्री मिनत्तर छुछनमें रथ यात्रा कवाय हो । 
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नाचत भविजन सनन सनन सन सनन सन नायहो ॥ ९॥ में० 
तननतनन तनतनन ननननननन तान होत सुखदाय हो । 
छम्छमछमछमछमछमछमछम घुघरू नाद कराय हो ॥ ६ ॥ में० 
साग्रदिसाग्रदिसंसाग्रदिसामदि जह चछत सारंगी घाय हो। 
दम दम दम दम दम दम दम दम होत म्रदंग स्वराय हो।॥ ७ ॥ में ० 
प्रनन घनन घन बनने घट घना घनकाय हो। 
रिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरि रूपमश्वर सुखदाय हो ।८। में ० 
ससप्ससससससस्ससप्तस्तसन स्वर चलछताय हो । 
गगगगगगागगगगगगगगगग गंधारो स्वर गाय हो ॥ ९ ॥ मं० 
पपपृपपपपपपेपपपपपप पंचम नाद._ कराय हो । 
मरमममममममममममम्ममम मध्यम स्वर सरराय हो ॥ १० ॥| मं० 
घधपधपधप्धधपधपपथथध॑चैवेत स्वर सुरराय हो। 
निनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनि निहोत 

निस्वाद सुखाय हो ॥ ११॥ में० 

ऐसे गावव और बनावत नरनारी चितलाय हो । 
श्रीजिनचढ्वत पालखीमें जहां नर तिर्येच दुतरफाय हो ॥१२॥ मं० 
फिरी श्रीनिनकको उत्सव सजूत मंडपमें प्राय हो । 
करि अभिषेक्र करि फिरी पूजन महाचंद्र चितलाय हो ॥१३॥ मं० 
सप्तस्वर संजूत करी पूजा दिन पंद्रह तक ताय हो । 
बदि दुतियासनीवारे पूनन पुरण करी छुख पाय हो ॥१४॥ मं० 
देश देशके नात्री आये मंडल जिन दरसाय हो। 
पूजन करी करि श्री जीनवरकों सब हें मनमाहि हो ॥! ५॥ मं० 
श्री नीन प्रभावनां ठाईम महाचंद्र बुधराय हो। 
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लीड लत जज लत न अजडिलवआलतन ऑ्ललख जी न टला चल ज बता बड़ 


पा यह जन्‍म सफल छेखि अपनो सीकर नगर गयाहि हो। 
॥ १६॥ मंडल सार० 
पाठकोंकोीं इससे प्रगट होगा कि हमार चरित्र नायक माणिक 

चंदनी कैसे धमप्रेमी, विद्याप्रेमी और गुणानुरागी थे। 

सेठ मोतीचदकी ख्री रूपमतीकों फिर गर्भ रहा था । नबसे 
इसको यह गम हुआ तक्से इसका प्रेम दान 
प्रेमचदका जन्म । व उममें ओर भी अधिक हो गया था| 
इसके मनमें पूरा व शाखत्र धुननेकी ही गाढ़ 
रुचि रहा करती थी । जब संवत १९३४ का चातुर्मास निकट आया 
तब इसके मनमें यह भावना हुई थी कि मुझ ईडर जाना चाहिये 
और बहीं मरेकों प्रमृति हो तो अच्छा है क्योंकि यहां कोई बरा- 
बर सेवा करनेवाढ्ा नहीं है- चतुरवाईके एक छोटी कन्या है ओर 
पानाचद तथा नवरूचदकी बहुएँ बहुत छोटी हैं। रूपमती बहुत 
बुद्धिमती थी। इसलिये अपने पतिसे इस बारमें पृछा मोतीचेदने भी यही 
उचित समग्ना ओर अपन पिता सेठ होराचंदनीको कहा। हीराचेद- 
जीने भी इत् बातको प्तन्द किया ओर गांधी मोतीचेदको पत्र दिया। 
गांधीनी स्वर्य आकर रूपमतीको ईडर छेगए। श्रीषोडशकारण व श्री 


दशलाक्षणी प्व॑में रूपाबाईने ईडरमें खूब धर्मध्यान और कुछ दान भी कि- 
या। गर्भावस्‍थामें ऐसे दान धर्मकी प्रवृत्तिको देखकर सर्व बुद्धिमान यही 


अनुमान करने लगे कि कोई अतिधर्मात्मा बाढक रूपवतीके म्भमें 
आया है। यह भी एक निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है कि नेसा 
बालक गर्भमें आता है वैसी ही प्रवृत्ति माताकी हो जाती है। एक 
दरिद्री पापी पृत्रकों गर्भमें रखनेवाली माता मिट्टीके टुकड़े खाती 


जि हज जिच का का च क हे नहड ऑवटिची ऊना वखना अफटस्लीपट 


ओर चने चवाती है व लड़ाई झगड़ा करना अच्छा समझती है। 
इस सम्बतमें बम्बनई ओर मदरास हाते में पानीके कम पड़नेसे इतना 
कठोर दुष्काल पड़ा था कि निमसे पार्लियामेन्टमें ऐस्ती रिपोर्ट की 
गई कि हस्त दुष्कालसे साहे तेश छाख आदमी मर गए। ऐसे. 
समयपर रूपावाईने बहुत कुछ अज्ञादि बखाया तथा बम्बईके 
' उदार सेठोने गुनरात व दक्षिणक्री तरफ बहुतसा द्रव्य भेमकर 
दुष्फ़ालू पीड़ितोंकी सहायता की । इतनेमें आसोन वी 
१४ का दिन आगया ओर प्रातःकाल शुभ नक्षत्रमें रूपमतीने 
एक बहुतही सोम्थ मूर्ति पुत्ररत्की ननन्‍म दिया । इसके अति 
मुहावने मुखको देखकर माताकों जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा 
सकता । गांधी मोतीचेदन अपनी पृत्रीकी संतति रत्नको निरखकर 
नहुत ही हर्ष माना ओर बडी घूमथामसे इस प्रत्र॒का जन्‍्मोत्सव 
किया । सर्व कुटम्बकों इसक्री ओर बहुत ही प्रेम आकर्षित हुआ 
इससे सबने इसका नाम प्रेमचंद रखा । जन्मपत्र बनवाया गया। 
ज्योतिषियोंने इसको प्रण्यशाढी, विद्यावाव तथा धर्मात्मा होगा 
ऐसा कहा । गांधीनीन श्री जिन मंदिरजीमें बड़े उत्सवसे पूजन 
कराई और कटम्बियोंकी उचित दिन भोजन कराया व दुःखियोंको 
दान बांठ । निप्त दिन इस पृत्रका जन्‍म हुआ उस्ती दिन तार द्वारा 
बम्बई खबर भेजी गई । सेठ हीराचंद, मोतीचंद आदि स्व ही 
कुटम्बी जन व ख़ियोंको पुत्र जन्म सुनकर बड़ा ही आनन्द हुआ 
क्योंकि यह सेठ हीराचदका प्रथम ही पोत्र था और चारों भाइ- 
योंमें एक यही बालक जन्मा था। सेठ हीराचेदने बम्बईके जिन 


मंदिरिनीमें वृहत्‌ पूनन रचाई तथा दानके लिये भी द्रव्य निकाला । 
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ख्श्श्ल्ंल्ल््ख्््ख्ल्््््ख्क्ख््च््चि्खि्वव्िध्कलिखििल आह ्लज ० ५ 


सेठ मोतीचंदको यद्यपि पुत्रके लामसे बहुत सन्तोष हुआ 
पर इनको भगन्दरके रोगने बहुत व्याकुड कर खखा था। कितनी 
ही औषधिंय की पर कुछ शान्त न हुआ-रोगको कम होनेके बदले 
बर्धित देखकर पूज्यपितासे कहा कि अब चातुर्मास वीत गया है 
ईंडरसे कुठुम्बको बुछाना चाहिये मगर मासमें रूपाबाई पुत्र रत्न 
पेमचंदके साथ बम्बई आई परंतु अपने पतिके रोगको बढ़ा हुआ 
देखकर बहुत खेदित हुई | मोतीचंद्रनी बीमारीसे बहुत दुःखित थे 
पर अपने धम्मके स्मरणमें सावधान थे अस्तातावेदनीय कर्क उदय 
है ऐसा मानकर चिक्तमें चैये छाते थ। 
ओर जब कभी अपने पृत्रका मुख देखते तो प्रफुछित हो 
जाते थे क्‍योंकि यह प्रत्र रत्न हरणकक़ों बहुत ही प्यारा छगता था। 
पुत्रके जन्‍्मको ५ मास ही वीते थ किफागुणमासमें एकाएक 
मोतीचेद बहुत ही अधिक बीमार हो गए 
मोती्चंदका परलोक । ओर ऐसे वक्तमें कि मत्र रूपाबाई घर काममें 
लगी थी पिता ओर भाई सत्र घरसे बाहर 
थे। यह अपने कमेरेमें लेटे हुए ही यक्रायक अरहंत अरहंत कहते 
हुए अपने इस शरीरेको छोड़कर चल दिये । थोड़ी देर बाद जब 
रूपाबाई छोकरेको लिये हुए कमरेमें आई और अपने पतिको बहुत 
ध्यानसे देखा तो इसे निश्चय हो गया कि इनका आत्मा इस शरीरको 
छोड़कर चल दिया है। रुपाबाईका स्वरूपवान मुख एकाएक 
कुम्हला गया | उसके मुखको प्रेमचंद आंख खोलकर देखता है तो 
आश्चय्येमें मर जाता है। रूपाबाई एकाएक बैठ गई और नीचा 
मुख करके शोक सागरमें निमझ हो गई । 


>ल्‍लसलवबक्‍ट बल घट टच जिन अर अधि जज 


सनन्‍्तति लाभ | [ १७५ 
संप्तारकी ही बड़ी विचित्र दशा है। ६ वर्ष पहले जिस ल्रीको 
अपने पतिके सम्बन्धते सांप्तारिक सुखक्रा छाम हुआ व ५ मास ही 
पहले निप्तको एक अति उत्तम पृत्रका लाभ होकर सन्तोष हुआ 
उस्तीको आम अपने प्राणप्रियक्ाा वियोग सहना पड़ा! 
कर्मीके उदयकी दशा बड़ी ही विचित्र है। जैसे कहीं धूप आती 
है ओर थोड़ी देर बाद वही पर छाहीं पड़ नाती है और जहां पर 
छाहीं होती है वहीं फिर धूष आ जाती है, ऐसे ही प्ृण्य कमके 
स्थान पर पाप और पापके स्थान पर पृण्य अपनी रंगत दिखलाते हुए 
अज्ञानीको, कभी महा आनन्द व कभी महाशोकमें डालर देते हैं 
परंतु ज्ञानीके लिये एक मात्र नाटकका खेल है। ज्ञानी अपने 
शरीरके सम्बन्धको ही त्यागना चाहता है। उसके यह भावना है 
कि यह आत्मा शांत आनन्दमय अवस्थाका लाभ लेवै और सदा ही 
मुक्त रूप रहे अतएबव वह ऐता विचारता है- 
कोक---प्तो 5६ देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात्‌ 
इह देह परित्यज्य शीतीमृता: शिवेषिणा: (आ०शा० २५४) 
भावाथे-मैं देह संयोगसे उसी तरह दाहको पा रहा हूं 
निप्त तरह अग्निके सम्बन्धले जल गमे होकर जला करता है जो 
मोलके इच्छुक साधुनन हैं वे इस देहको त्यागकर शांत हो गए हैं। 
ऐप्ता २ विचार करनेवाले ज्ञानीनीवको अपना व दुूघ्तरेका देह 
आत्मासे अछग हो जाय उसमें कोई विषाद नहीं होता। रुूपाबाईने 
यद्यपि अनेक शाख सुने थे और अच्छी तरह आत्मा और देहके 
भेद विज्ञाननोा जानती थी, केवल आत्मोज्नतिकी मावनासे 
ही धर्मको अतिमिमसे साधन करती थी तो भी इस सम्रय यकॉयक 


हट अच्टपट 
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पक पर कट न कल के भय कप लत बलप्लपटओ आर ओणल 2 + 


शोक नोकपायके तीत्र उदयसे इस्तका चित्त पेय्यंसे चढायमान 
हो गया, मन म्लानित हो गया, तरह २ के विकल्प आने छगे, 
आंखोंसे भी अश्रधारा वहने लगी, मेरी कोन रक्षा करेगा ? इस छोटे 
पुत्रको कोन खिलाएगा ? इसको कोन विद्या पढ़ाएगा ? में कैसे 
दिन का्दृगी आदि अनेक भावोंके आवेशोंसे मन क्षेमित हो 
समृद्रकी तरह उगमगाने लगा । 

इतनेहीमें खबर पहुँच गई कि सेठ मोतीचंद एकाएक चलवसे। यह 
संवाई३ सेठ हीराचदको वज़के समान हृदय भेदनेवाल्ता हुआ । 
तीनों माई मी इसे सुनकर, आम हमार शरणमूत कमरेका एक 
खंभा टूट गया, आन हम तीन खंभेवाले ही रहकर इस गाहंस्थ्यके 
वोग़को कैसे सम्हाल म्केंगे इत्यादि चिंताओंमें डूब गए । अति उदाप्त 
मुख हो घरेमें आए ओर झत मोतीचेदके जढ़माई निर्मीव कलेवरकों 
आमा रहित देखकर कुड कह मुन न सके ओर मनमें अति पश्कृताप 
करते हुए कि हम इनके मरणके अवसरमें इनको कोई धर्मोपदेश न दे 
सके ओर न भगवानका पवित्र नाम सुना सके और न दान प्रण्य कुछ 
करा सके। थोड़ी देरमें बम्बईके सार बआजमारमें खबर पहुंच गई कि सेठ 
हीराचंदके बड़े पत्र युवावस्थामें ही शरीर त्याग गये। अनेक कुटुम्बी जन 
व मित्र मुढ्ाकाती जमा हो गए अज्ञानी आंसु मरभरकर रोते हुए और 
ज्ञानियोनि वस्तुक्ा खरूप विचार कर सन्तोप धारण किया । हीराचंद 
जीने झत कलेबरको जन्तुओंकी विशेष उत्पत्तिके मबसेपडा रखना 
उचित न समझा ओर तत्काछू स्मशान भूमिमें छ्वरा जाकर 
दुग्ध क्रिया की | 


इस समय ओर सबने ही किसी न किसी तरह अपने चित्तको वैर्य 


खजिध्ललिट लत क्‍ििल लल व अलचल पल च लव न न्‍पलन+ 





सेठ>ाके भतीजे सेठ प्रेमचंद मोतीचंदनी. 


थे, ४. 7. 8778/-« ( देखो पृष्ठ १७२ १ 
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बट ज बट पट चढरल 


रूपाबाईके चित्तकों जो क्षोम व कष्ट हुआ वह उसीके या श्री 
केवली मगवानके अनुभव गोचर था । 
रूपाबाईकी अवस्था इस समय २२ वर्षकी थी--खिलती जवानी 
थी । अति मनोहरांगी रूपात्राईको एक परम 
विधवा रुपाबाईके पवित्र धर्मकी अदा ही ऐसी प्यारी 
धामिक विचार | सस्वी थी जो इसके मनको थांभती थी, 
इसके वैधव्यपनेके दुःखकों मुलाती थी तथा 
इमके जित्तमें, ज्ञान ज्योति प्रगट कराकर संसारकी क्षणभंगुरताका 
चित्र खींचती थी, जत्र पतिस्‍्भरणक्रा बहुत कष्ट होता था और यह 
अपनी दृष्टि पत्र प्रेमचेद पर डालती तर यह तुत॑ प्रप्तन्न चित्त हो 
जाती थी । प्रेमचदको वारवार निरखक़र उसके रूप व गृण इसके 
मनको शोक रहित करनेमें बहुत सहायता देते थे । 
यद्यपि रूपाबाईकों पति वियोगक्रा क्लेश था परंतु उसको 
किसीने हाय हाय करते, रोते रडते व छाती कूटते नहीं देखा 
क्योंकि उसके आत्म विचारमें यह भी निश्चय था कि हरएक 
जीव अपने २ कर्मोका फल इस दरीरमें मोगता है, आयुभी एक 
कम है । जब इसकी स्थिति पूरी हो जाती है तब हरएकको 
शरीर छोड़कर नाना होता है। रूपाबाईने श्री प्र प्राणको कई 
दफा सुना था । श्री सीतानीका वह वर्णन इसके मनके सामने 
काजाता था कि नब॒अम्िकुंडसे रक्षित होनेपर सीताजी तुते 
आर्यिकाकी दीक्षाके लिये बनको चली गई थी । रामचंदजीके गृहस्थ 
अक्स्थामें रहते हुए व उनकी अतरंग इच्छा व प्रेम रहने थर भी 
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ऐसा कि यह अभी दीक्षा न ले और राममंदिरमें चले, पर सीतानीको 
शरीरसे प्रेम न था इसीसे शरीरके सम्बन्धी पतिसे मी प्रेम हट गया 
था--उनका प्रेम आत्माकी ओर आकर्षित हो गया था इसीसे 
आत्म कल्याण करना पतिकी क्षणिक सेवासे भी उत्तम समझकर 
सीताजी बनको ही चल्दीं थी। इस व्णनको नब २ स्प्वृतिमें छाती थीं 
रूपाबाई पतिकी स्टृतिके दुःखको भृछाती थीं और धममें दिन पर 
दिन हृ़ भाव करती जाती थीं । 

सेठ माणिकचेद बड़े विचारशील व दयालुचित्त थे। युवती 
रूपाबाईको वेधव्यमें देखकर इनका चित्त भीतरसे भर 
आताथा और यही विचार करते थे कि इसे किप्ती 
तरहका कष्ट न हो | एक दिन सेठनी अपनी मावनके पास 
जाकर उसको कहने लगे-मातानी, आप कोई चिस्ता न करें, 
अब आप मन लगाकर खूब दान प्रण्य करें, .तीर्थ यात्र करें, व्रत 
उपवास तप करें, पत्र प्रमचंदकों पालन करें, आपकी आत्ञा हम सत्र 
तरह माननेको तयार हैं, मोतीचंदुनी अपने हाथसे कुछ दान नहीं 
कर गए थ। अब आप इच्छानुस्तार दान धर्म करें, किप्ती तरहका 
संकोच मनमें न लावें। यह सर्व लक्ष्मी आपकी ही है। 

रूपाबाईको इन बचनोंसे बहुत ही सन्तोष हुआ। इसके हाथ-- 
खचको प्रति मास १००) कभी १५०) सेठ माणिकर्चंद दे दिया 
करते थे। रूपाबाई घरमें सबकी सम्हाल रखती हुई तीनों भाइयोंकी 
खतरियोंको संतोषित करती हुई, अपनेसे किस्तीको कष्ट न हो इस 
तरह वतन करती हुई और पृत्र प्रेमचंदको घड़ी सुरक्षासे पाती हुई 
रहने लगी । रात्रिको नल्पान लेनेका भी त्याग कर दिया, अ्रगार 


सन्लसि ढाज | [ १७<्‌ 


करना बन्द कर उदासीन रूपमें कत्थई रंगके कपड़े पहनने शुरू किये जैसा 
कि गुनरात देशमें रिवाम है। पान खाना त्याग दिया,दिनमें नियम 
करके दो तीन वार प्रमाणसे मोजन पान करने लगीं, प्राय: सदा ही एक 
न एक रपतको छोड़ने छगी, अष्टमी व चतुर्देशीकों उपवास्त वएका- 
सन करने लगीं, दोनों समय कभी तीनों समय बड़े मावसे जाप 
व्‌ सामायिक करने लगीं । जैस्ता समय मिले पूना सुनने व शास्त्र 
सुननेमें विताने लगीं । अब घरमें कामकी अधिक्रतासे रसोई करने 
वाले नियत हो गए थे, इससे ब्रियोके आधीन केक्‍्ल 
सामानकी देख भाल व साग तकौरी आदिकी तय्यारी करना इतना 
ही काम रह गया था । इधर इन सेठोंका व्यापार खूब बढ़ चला 
था । विलायतके हर सप्ताहके मेलमें इनके एक २ दो २ पासछ 
'पचास पचास हजार तकके जाने लगे थ, दूसरे तीसेरे दिन विछा- 
यतसे मालके आफर तार द्वारा आने लगे थे । 
तारद्वारा बिक्री होने छगी। दो तीन वर्षदक विदायतका 
व्यापार इतना मोरसे चला कि हरणएक पास- 
व्यापारमें अटूट. हमें इन्होंने दुगनेसे कम छाभ नहीं किया, 
लाभ । विलायतमें नवाहरात पहननेका नया शोक पेदा 
हुआ था उससे मोतीकी खूब ही विक्री 
'हुईं। माणिकचंद पानाचंदका फमे मालकी सुन्दरता, सफाई 
व्‌ छांटमें विलायतर्में भी प्रसिद हो गया। इन वषषोमें 
'हक्ष्मीने सेठीके घरको अच्छी तरह भर दिया । 
इन दिनों चीन देशमें मी माल नाने लगा था। प्रप्तिद्ध 
'सेठॉने वहां मी मारु भेजना ओर अच्छा नफ़ा करना शुरू कर दिया 
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बिलायत, चीन, व भारत तीनोंके व्यापारमें तीनों भाइयोंने 

बहुत सचाईसे वर्तन करके अच्छा धन पे 

सेठ हीराचदको लक- किया । इधर जब लक्ष्मीकी कृपा थी तब 

वेका रोग। उधर और चिंता न हो ऐसा नहीं था । सेठ 

हीराचेदकों संवत १९३५ में लकवाकी बी- 

मारी हा गई जिमसे वे बड़ी कठिनतासे मंदिर तक नाते थ, शेष 

घरमें ही पड़े रहते थ | अपने पिताको कष्टाक्‍स्थामें देखकर कृत 

उपकारको न भूलनेबाले कृतज्ञ सेठोंका दिल बहुत दुःख पाता था 

पर प्रत्येक जीव मिन्नर हैं, हरणकका कर्म्म हरएकके साथ है, कोई 

महान हितु भी अपने मित्रके सुख तथा दुःखको बट नहीं सक्ता, 
हरणकको अपने बांध कर्मका फल आप ही भोगना पड़ता है । 


इस समय इनके बरमें एक बालक और रहता था जिसका 
न्‍ नाल चुन्नीछाल था, यह सेठ हीराचेदनीकी 
चुन्नीलाल झवपेरचं- दूसरी कन्या मंच्छाबाईका पत्र था निम्तकी 
दका सम्बन्ध । छ्म सेठनीन गंगेशवर गोज्रधारी सूरतके शाह 
झवेस्वेद ब्रीजछालके साथ की थी ओर निम्का 
जन्म मंवत्‌ १९२४ चेत्र सुदी ११ को सूरतमें हुआ था। यह 
बालक तीक्ष्णबुद्धि था । पिताकी स्थिति बहुत साधारण थी, यह 
किरानेकी दछाली करने थ। इसके पिताने इसे गुनराती पांचमी 
पुस्तक्तक पढ़ाकर १० वषकी ही उमरमें इसके माम्मा सेठ माणि- 
कचंद पानाचेदके पाप्त बम्बई भेजा दिया कि यह चतुर होकर धन- 
षात्र हो जावे । यह बालक सेठके घरमें बड़े प्रेमसे रकखा गया। 
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एक वर्ष भी अम्बई आए नहीं हुआ था कि इसके पिताने 
सुरत चुढाकर इसका विवाह ११ वषेकी उमरमें ही कर दिया। 
बम्बईके सेटोने बहुत रोका पर उसने ध्यान नहीं दिया । इस कन्याकी 
उम्र ११ की थी ओर नाम जड़ावबाई था। विवाह होनेपर फिर 
चुन्नीलालको अम्बईमें भन दिया | यह सेठोंके साथ रहकर दूकान 
व घरके काममें पह गया और अधिक पढ़ने लिखने पर कुछ भी 


मन न लगाया, ओर कुछ काछ पीछे मोती पोरनेका काम 
सीखने छगा | 


इतने ही में सेठ माणिकच्दकी पत्नी चतुरमतीको द्वितीय 
मु गम रहा । इस समय सेठ माणिकचेदकों यह 
द्वितीय पुत्री ममनम- अमिलाषा हुई कि प्रत्रक्रा दर्शन हो तो 
तीका जन्म । अच्छा है। यह वात गृहस्थवियोंमें प्रायः 
स्वाभाविक ही है कि वे प्रत्नीकी अपेक्षा 
पुत्रके अस्तित्वको उत्तम मानते हैं। 

चतुरमतीको इस गर्भके रहने हुए अपने पतिसे अधिक प्रेम 
उत्पन्न होता था, यद्यपि प्रेममाव पहले भी था, पर इस गभके 
कारणसे एक बहुत ही गाढ़ प्रीतिभाव पतिकी ओर झलक उठा था 
जिससे चतुरबाई सेठ माणिकचदकी खूब ही सेवा ' करने लग गईं 

थी, बारबार इनको देखकर प्रस्न हुआ करती थी। 
चतुरबाईको धमंके सम्बन्धमें जैसे रूपाबाईको खबर थी 
व्‌ रुचि थी ऐसी खबर व रुचि नहीं थी, साधारण रीतिसे दशेन 
व्‌ जपकरना जानती थी, पर जबसे इसके यह गभ रहा यह 
चतुरमती धार्मिक कार्योमें खूब मन लगाने रूगी ।  मंदिरस्नीमें 
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कभी २ पूजन सुनने बैठ जाती, कमी कोई शाखसत्र पहता तो 
सुनने लग जाती, दान धम करनेमें मी खूब मन चलने ढलगा। 
इसकी ऐसी चेष्टा देख बुद्धिमान जन अपने दिलमें यही नानते हुए 
कि जो कोई जीव इसके गर्भमें आया है वह कोई प्रण्यवान, 
धर्मात्मा और उत्तम जीव है । सेठ माणिकर्चंद भी बड़े चतुर थे, 
इनको भी अपनी पत्नीकी विछक्षण दशा देखकर मनमें यही भान 
हुआ कि हमारे प्रण्य वृक्ष खिला हैं, किप्ती महान जीवन आकर मेरी 
स्रीके गर्भवासको पवित्र किया है। कुछ माप्तका गर्म हो गया, 
तब सेठ माणिकचेदने मनमें विचारा कि यहां रूपावाईके एक छोटे 
पुत्र प्रेमचंदकी सम्हालू है, पानाचेदकी सनी छोटी व निर्बंह रोगी 
है, नवरूचंदकी वहू बहुत ही छोटी है, यहाँपर प्रसुति होनेसे 
बालककी सम्हाल नहीं हो सकेगी अतण्ब इसको अपनी माताके 
यहां भेज देना ठीक होगा । सेठ हीराचन्दजीसे आज्ञा ले आप अपनी 
ख्रीको नान्नेज आम पहुँचा आये | धीरे २ प्रसुतिका दिन आ गया 
और सं० १९३६ के मिती पोष वदी १० ( गुजराती मगसर वदी 
१०) के दिन चतुरमतीने शुभ नक्षत्रमें एक चेद्रमुखी पृत्रीका जन्‍म 
दिया । यह कन्या बहुत ही सुन्दर शरीर, सौम्यवबदन ओर गंभीर 
मुखबाल्ी थी । माता देखकर बहुत प्रपन्न हुई ओर अपने पिताको 
इशारा कराया कि सेठ माणिक्चेद्नीको तार देकर बुला लिया जावे 
क्योंकि चतुरबाईका अति माढ़ प्रेम सेठनीकी तरफ हो उठा था । 
तार पाते ही सेठ माणिक्रचेद नाल्ेन आ गए ओर पृत्रीकी मन्म 
कुंडली ठीक करा उसका नाम मगनमती रखा । सेठनी एक माससे 
अधिक वहीं ठहरे । पुत्नीका गंभीर, पौम्य, गोल और विशारू बुख 


सल्कत्रि लाभ । [ शृदृहै 
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व शरीरकी सुंदरता देख अपनेको धन्य मानते हुए, यद्यपि इनको 
पुत्रीनन्म सुनकर कुछ खेद हुआ था पर जब इस पृत्नीकों देखा 
तो प्तारा खेद जाता रहा, इसकी चेतन्यता व आंखकी ज्योति इसे 
एक होनहार कन्या बतलाते थ। सेठ माणिक्रचंदकों इस कम्याकी 
तरफ इतना मोह हुआ कि जेसा किसीको पत्र पर भी नहीं होता । 
कई माप्त बाद सेठनी फिर नान्नेन आए और चतुरबाईको फुलकुमरी 
ओर मगनमतीके साथ बम्बई ले आए। 

बम्बईके जोहरी बाजारमें ही सेठ हीराचंद मयकुठम्बके रहते 
थे। यद्यपि हीराचंदनी लकवेकी बीमारीसे 
सेठ हीराचेदका दुःखी रहते थ पर घरमें प्रेमचंद व फ़ूलकुमरीको 
स्वगेवास । इवर उपर खेलते कूदते, हंसते, गिरते पड़ते 
और मगनमतीकों भी चतुरबाईकी गोदमें 

जमीनपर विसिलते हुए देखकर जहुत ही खुश हो नाते थे। 
सं० १९३७ के दशलक्षणीके दिन आ गए, बम्बईके श्रावक लोग 
धर्मश्यानमें छीन हो गए, नरनारी सुन्दर वरत्राभूषण पहन सर्बेरेसे 
ही मंदिरिजीमें जा पूजन पाठ पढ़ने घुननेमें लग गए । भादो सुदी 
९, की प्रातःकालका समय था, पृष्पांनलि व अष्टमीके व्रतवाले सवेरेसे 
ही मंदिरनी आ गए थ, सेठ माणिक्ेदजीने अष्टमीका उपवास 
किया था तथा यह प्रछाल पुजन नित्य ही करते थे सो उम्त दिन 
बड़े सरेसे ही घरसे मंदिरली आ गए थे, ८ बजेके अनुमान 
पानाचेद्जी भी मंदिर चले आए रूपाबाई, नवीबाई व चतुरबाई भी 
पुत्रपुत्रियोके साथ मंद्रिनी भा गई थी, नवलचंदनी आनेकी तस्यारी- 
में ध-स्तान करके कपड़े पहन रहे थे। उधर हीराचंदनी अब 


श्ट्४ ] अध्याय छठा । 
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ऐसे अशक्त हो गए थ कि कुछ दिनेसि इनका मंदिर जाना मी बन्द 
हो गया था। पर प्रगट रूपसे कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे 
सेठ हीराचेदकी तवियत अप्ताध्य व नाजुक समझी जाती हो। उधर 
तो भादों माप्तकी खटपट इधर हीराचेदजीने एकाएक णमोकार मंत्र 
कहते व श्री अरहंत घिद्धको नमस्कार करेते हुए अपने ही सहवासमें 
प्राण छोड़ दिये। 


एकाएक मरण जानकर तीनों ही सुपरन्न बहुत ही दुःखित 
हुए। हम अपने पूज्य पिताकी कुछ भी सेवा न कर सके इसका 
पछ्तावा करते हुए जो उदासी इनके चित्तकों हुई उसका वणन 
नहीं हो सक्ता है। माणिकचदनीका चित्त बड़ा कोमठ था, इनके 
अश्नुओंकी धारा वह निकली थी पर थे समझदार | तुर्त सम्हाल्कर 
जीवको गया जान व केवल जड़ पुद्ठलकों देख उप्तमें अधिक जंतु 
न पड़े इस ख्यारुस शीघ्र ही सववे सम्बन्धियोंकों एकत्रकर स्मशान- 
में दग्ध क्रिया की। सेठ हीराचेदनी ६० वर्षकी आयुमें अपने जीवनके 
कर्तन्यकी बहुत ही नीति व परिश्रवसे पूण कर, सेठ माणिकचेद, 
पानाचंद, नवलूचंद्‌ ऐसे उद्योगशील धर्म व जाति हितेपी तथा परोप- 
कारी परत्रोंको छोड़ खवगधाम पधारे। हीराचंदजीके भाव मृत्युके समय 
आतेंध्यान रूप नहीं थ किन्तु श्री पंचपरमेष्ठीके ध्यानमें अनुरक्त थ्‌ 
जिससे सेठनीकी आत्माकों शुभभावोंके निमित्तते अवश्य शुम 
गति प्राप्त हुई होगी । मरण कालमें जैसे भाव होते हैं वेसी ही 
मति आत्माकी होती है । जिन जीवोंकों निरन्तर पमेध्यान, सामा- 


यिक, जाप, पूजन, मक्ति तथा त्वाध्यायका अभ्यास रहेता है वे नींव 


सस्ताति. छाभ । [ १४८५ 
अवश्य मरण काढमें पूवे अम्थासके निमित्तते शुभ भावोंको प्राप्त 
कर सकते हैं परंतु ज्ञो अपने जीवनमें धमध्यानका अम्यास महीं 
करते हैं उनके भाव मरणकरालमें सांघारिक संबंधके चेतन अचेतन 
पदार्थामें उल्झ नाते हैं निससे आत्ते व रोदर ध्यानके वशीभृत हो वे 
नीच गतिमें चले जाते हैं, इससे हरएक प्राणीको उचित है कि वह 
अपनी आत्माके मविप्यको विचार कर धर्मकी शरणको कदापि न 
स्थागे, गृह सम्बन्धी कार्मोको करते हुण. धमेका अभ्याप्त करना 
हरएक गृहस्थका मुख्य कतंव्य है । 

सेठ हीराचंद्रके नीवन वृत्तान्तका अंत इस अध्यायमें होता है । 
इस सेठका भीवन वृत्तान्त मनन करने योग्य है। घेय्येको कायम 
रखते हुए, परिश्रमको न छोड़ते हुए अपने पुत्रोंको योग्य सुआचरणी 
4 धर्मसेवी बनानेमें जो भाव उक्त सेटके थे वे प्रशेसनीय थ। 
इन्होंने बालविवाहसे विरोध करके प्रोढ़ आयुर्में जब पत्र घन कमानेके 
योग्य हो गए तब उनका विवाह किया, यह बात इस काहमें बहुत 
ही अनुकरणीय व प्रशंसनीय है । यदि छोटो आयुमें वे ल्न कर 
देते तो उनके पत्नोका उपयोग मोगविलासमें अधिक लीन हो जाता 
और एक महान गरीब ब साधारण स्थितिसे एक धनाद्य प्रसिद्ध 
व्यापारीकी अवस्थामें पहुंचना सम्तमें भी दुलम हो जाता। परत्नोंको 
कष्ट न हो, उनका शरीर अशुद्ध वीसीके भोजनसे रोगिष्ट न हो 
इसलिये वर्षों तक जो सेठ हीराचंद्जीने अपने हाथसे रसोई बनाके 
खिलाई है यह एक अतिशयगंभीर, सहनशील, प्रेमालु और दीप 
दर्शी व्यक्तिका ही काय्ये हो सकता है | 
वर्तमान कालमें भी सेठ हीराचंदनी ऐसे पिताओंकी जरूरत है 


१४६ | अध्याय छडा । 
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जो अपने स्वारथंका खयाल न करके अपने पृत्रोंकों सुपृत्र बनानेमें पूरी २ 
चेष्टा करैं, उनके सच्चे हितको देखें। हमारे पुत्र धर्म, अर्थ और काम 
पुरुषाथके पालनमें प्रवीण हों यही भावना मातापिताके दिल्ोंमें 
यदि हो और वे उस मावनाकी सफल्तामें प्रमादी न हों तो उनकी 
सन्‍्तान अवश्य घ्ुयोग्य बन सकती है। भारतका उद्धार उस समय 
तक होना कठिन है नब्र तक संतानकी रक्षा और शिक्षाका योग्य 
प्रबन्ध न होगा । हमारे पाठकींकों सेठ हीराचेदके जीवनसे पूरी २ 
शिक्षा लेनी चाहिये | 





लक्ष्मीका उपयोग | [ श्ट७ 
अध्यत्य सातकवोँ । 
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लक्ष्मीका उपयोग । 


सेठ माणिकचंदनीको अपने पूज्य पिताके वियोगकरा बड़ा 

भारी दुःख था, रह रह कर यह खयाल 

शुभ कायेमें देर आता था कि हमने कोई भी भारी दान 
न लगाना। अपने पितासे नहीं कराया यह हमने बड़ी 

भूल की। यद्यपि मेरे दिलमें नो बहुत दिनसे 

था कि पिताजीसे प्रार्थना करूं कि वे कुछ आज्ञा देंवें पर अभी 
क्या जल्दी है फिर करलेवेंगे इसी खयालसे में पितानीसे कुछ मारी 
दान न कराप्तका । वास्तवमें जो दान धर्म आदि कार्य्य करने हों 
उनको जब सोचे तत्र ही कर डाले। पीछे करूंगा, इस विल्म्बसे बहुधा 
पछताना पड़ता है क्योंकि हम कमभूमियोंकी आयुकी समाप्ति 
होनेके कालका कोई निश्चित समय नहीं है।खर, यद्यपि अब पितानीकी 
आत्माको दानका पृण्य नहीं होगा तोमी में उनका यश ए्िथिर 
करनेके लिये जहां तक मेरा बश होगा कुछ दानधर्के बड़े २ 
काम अवश्य करूंगा । अब मुझे लृक््मीकों केवल एकत्र ही नहीं 
करनी चाहिये किन्तु ओर भी अधिक दानमें छगाकर सफल करना 
चाहिये, कारण यदि मैं और पानाचंद माई मोतीचंदकी तरह 
अकाल म॒त्युके वश हुए तो फिर इतना धन प्राप्तिका परिश्रम वृथा 
ही चला जायगा, इस भांति विचार कर एक दिन प्राणिकचंदजीने 
भाई पानाचेद और नवरूचेदसे एकान्तमें बात की कि हमढोगोनिः 


श्ट्८ ] अध्याय सातवां । 
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अबतक रुपया कमाया तो बहुत पर कोई भारी काम नहीं किया 
देखो न, पितानीसे ओर न भाई मोतीचइनीसे हमछोग कुछ दान 
करा सके, इसी तरह हमलछोग भी मर गए तो हमारी यह लक्ष्मी 
हमारे द्वारा सदुपयोगमें न छग सकेगी । इससे अब कुछ काम करना 
चाहिये। पानाचंदनीने बड़े साहसके साथ कहा कि दान पर्ममें कहां 
पर क्‍या काम करना व क्रिस तरह करना यह सत्र तुम्हारे सुपर है, 
तुम विचार करके निप्त काममें द्रग्य लगाना चाहो मुझसे केवल 
पूछो ओर खचे करो, किप्ती प्रकारंका संकोच मत करो, मेरा 
चित्त तो व्यापारके लिवाय दूसरी वार्तोंके विचारमें कम जाता है 
तुम अच्छी तरह लक्ष्मीका उपयोग करो । नवलचंदने भी इस बातमें 
अपनी पसन्दगी प्रगट करनेके अथ अपना प्रसन्न मृख दिखा दिया- 
कुछ उत्तर न दिया क्योंकि नवरूचंदनीको बात करनेमें बहुत संकोच 
होता था । 


इस समय भारतमें बडे झाट छॉडे रिपनका जमाना था, यह 
लाट बड़े दयालु, प्रभावत्सल व भारतमें शिक्षा आदिके प्रचार करानेमें 
उत्साही थ। इनके समयमें बहुतसी प्रजन्धक शक्ति स्थानीय हाकि- 
मोंकोीं दी गई कि वे द्वब्यकों एकत्र कर अपनी शक्तिसे उपयोगी 
कार्मोमें लगावें | इनके समयमें शिक्षा की ओर खास ध्यान दिया 
गया जिसके लिये सर विलियम हन्टरके नेतृत्वमें एक कमीशन नियत 
किया गया । इनके समयमें नेपाछ ओर काइमीरके सिवाय स्व 
भारतकी ननसंख्या एक साथ पहले पहल सन्‌ १८८१ में लिखी 
गईं । 


रक्ष्मीका . उपयोग | [ १८६ 
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इस समय जैनियोंमें मी लिखने पढ़नेकी चर्चा कुछ न्यादा हो 

चली थी । रेल्वेके निमित्तसे परदेश जाना 

सेठ हीराचद नेमचे- आना भी बढ़ गया था। हूमड़ोंकी ऐश्वय्थ 
दका सेठ माणिक- वृद्धिकरा दक्षिणमें झोलापुर नगर अब भी 
चंदसे परिचय । प्रप्तिद्ध है। उप्त प्मय शोलापूरमें सेठ हीरा- 


चेद नेमचंद दोशी परोपकारके काममें 
प्रसिद्धि पारहे थ। यह शेठ हीराचंद नेमचद निहालचंद उम्रश्वर गोत्र 
घारी दशा हमड़के रल्नत्राईसे उत्पन्न दो प्रत्रोमेंसे छोटे पृत्र हैं। बड़े 
का नाम सखारामनी है, यह मूल निवासी ईडरस्टेटके वांकानेर ग्रामके 
हैं। नमचंदके पिता निहालचंद भीमजी पहले व्यापारके लिये फलटनमें 
बसे और कपड़ेंका काम शुरू किया | संवत १८९६ में इन्होंने एक 
दूकान शोलाएुरमें मी की । सेठ हीराचेद मगर वदी ८ (गुजराती कार्तिक 
बदी ८)से. १९१ १के दिन शोलापुरमें जन्मे। १० वरषकी उम्रतक पकौरी: 
शाह्ममें मराठी पढ़ी फिर स्कूछ छोड़कर सेस्क्त, व्याकरण ओर काव्य- 
का अभ्याप्त किया और सागवाड़ाके भट्टारक राजेन्द्रभूषणसे नत्र वे. 
शोलापुरमें 9 माप्त ठहर, भक्तामर व सुक्तमुक्तावलीके अर्थ सीखे । 
सेवत १९:२६ में यह अपने पिताजीके साथ श्री गिरनार और सेजु- 
जयकी यात्राको गए थ। जूनागढ़में इनके पिताने अपने भानेजे शाह 
मोतीचंद खेपचंद ओर भतीजे दोस्ती तल्कचेद पदमप्ती आदिके 
योगमें एक दि० जेनमंदिर नया बंधवाकर सं० १९२६ वैशासमें 
प्रतिष्ठ॒ करा दी और वहां चार महीना ठहरे। आयुकर्म 
समाप्त होनेसे नेमचेद्‌ (गु०) वेशाख वदी १४के -डिकगे पथारे। 
यात्रासे छोटकर इन्होंने खानगी रीतिसे इंग्रेनीका मी इतना अम्यास 


१९० ] अध्याय सासकों | 





कर लिया कि यह समाचार पत्र व एस्तके पढ़ लेते व चिट्टीपत्री कर 
हेते थे। सं० १९३०में इनकी ठ्म हुईं। १७ वर्षकी उम्रसे यह 
कपड़ेकी दूकान सम्हालने लगे। शोलापुरमें स्विनिंग एन्ड वीविंग 
मिल है इसके एजन्ट बम्बईनिवासी सेठ वीरचंद दीपचंदजी थे। 
इनके साथ सेठ हीराचंद कपड़ेक़ा व्यापार करते थे। इनको धर्मशा्त्रोके 
वांचनेके सिवाय बाहरी प्रस्तकोके फहनेका भी बहुत शोक था। 
संचत १९३६में इन्होंने शोलापरके बाजारमें एक लायब्रेरी 
(सार्वजनिक प्रत्तकालय) स्थापित कराया ओर आप उसके मंत्री हुए। 
छायब्रेरीके निमित्तसे सेठ हीराचन्दनीकी सर्व साधारणमें बहुत मान्यता 
हो गई, यहां तक कि संवत १९६ «में शोछापुरकी म्यूनिप्तिपालि- 
टीमें आप सकारी मेम्बर नियत हुए | उमर समय व्यापारियोंपर कर 
बढ़ाया गया था उप्तको उक्त सेठने लोगोंकी तरफसे सकरसे लिखा 
पढ़ी करके बहुत घटा दिया इससे इनकी बहुत कीर्ति हुई, 
जैन जातिमें जो कुछ जाग्रति इस समय फैली हुई 
है, स्वाध्यायका जो प्रचार हो रहा है, प्रन्थोंके प्रकाशनका जो काय्ये 
हो रहा है, संस्कृत व धर्म विद्याकी पद्ाईमें विधार्थी दत्तचित्त हो 
रे हैं इस सर्वेके मूल कारण उक्त सेठजी हैं। अब 
भी आप आनेरेरी मजिस्ट्रेट हैं ओर नाति व धमसेवामें छीन हैं तथा 
बम्बई दिगम्बर जैन प्रान्तिक समाके सभापति हैं | से० १९१३१७को 
शोलापुरसे आप किप्ती व्यापारी कास्येके निमित्त बम्बई आए 
उसी समब ओर भी शोलाएरसे नेनीमें व्यापारी बम्बई 
आए थे। सेठ हीराचंदजीको शाल्र ख्वाध्यायक्रा नियम्र था, 
यह बम्बईके जिन मंदिरमें स्वाध्याय करने लगे इतनेमें क्या 


कक उफ्थोध | [ । 
देखते हैं कि एक बहुत स्वरूपवान सेठ सिंहसमान देदीप्ये. 


अुखाकृतिको रखनेवाले, धोती दुपट्टा ओढ़े हुए श्री भिनेस्द्रकी 
प्रछाल पूजा करके आये ओर शाख्स्वाध्याय करने लगे । सेठ हीरा- 
चेदने इनको प्रतापशाली व घमेप्रेमी तथा ख्ाध्यायमें अनुरक्त 
देखकर बात करनेकी इच्छा दिलमें धारण को। जत्र यह सेठ स्वाध्याय 
कर चुके तप्र ही अपना खाध्याय पूर्ण किया और इनसे कुछ पूछना 
ही चाहते थे कि इतनेमें सेठ माणिकचेदने अपनी आदतके वश 
खयं प्रश्न किया कि आपका कहा निव्रास है, कब आए इत्यादि । 
परस्पर वार्ताछापसे सेठ माणिकचेदन निश्चय कर लिया कि यह एक 
बुद्धिपान,' चतुर, विद्वान, शाखके मर्मी तथा परोपकारी व्यापारी 
हैं। आपने सेठ हीराचन्दकों अपनी दृकानपर बुलाया । 
माणिकचन्दनीने दृकानपर इनका बहुत सन्‍्मान किया तथा 
हित जनाया। यही प्रथम अवमर है नब सेठ माणिक्रचेदने 
अपने जीवनके धर्मकार्यामें मुख्य मंत्र देनेवाडे सख्ेे धर्मात्मा 
मित्रसे मिलनेक्रा छाम लिय्रा | बातचीत होते हुए सेठ माणिकर्चंदन 
पूछा कि आजकल जैन जातिमें कोन २सी आवश्यकताएं हैं जिनमें 
घन व्यय करना चाहिये ? उत्तरमें सेठ हीराचदने कहा कि आनकल 
जैन जातिमें धर्मविद्याका बहुत कप्र प्रचार है, लोग स्वाध्याय 
चहुत कम करते है, तभा नो इंग्रेनी पढ़ते हें उनको धर्म शिक्षा 
बिलकुल नहीं मिलती, बहुतसे लोग स्वाध्याय करना भी चाहते 
हैं तो उनको ग्रेथ बड़ी कठिनतासे मिलते हैं, प्राय: पुना पाठ 
आदिके ग्रन्थ लिखे हुए अशुद्ध देख पड़ते हैं इससे लोग भशुद्ध 
पूजा पढ़ते हुए दीख पढ़ते हैं, आपने अपनी गिरनार व पाढीताना 


१९२ | अध्याय खातवों । 


ढक 





की यात्राका हा भी कहा कि तीर्थोंकी व्यवस्था योग्य नहीं है, 
प्राचीन मंदिर वेमरम्मत पड़े हैं, अंतमें आपने बताया कि हमारी- 
रायमें अब बिना खाप्त आवश्यकताके नवीन श्रीजिनमंद्रिनी बंधवानमें 
दयको न लगाकर प्राचीन मंदिरोंका जीणोंद्धार करना चाहिये, 
तीर्थोंकी व्यवस्था सुधारना चाहिये, वहांक्रा हिप्ताअ ठीक कराना 
चाहिये, घर्मशालाओंकी दुरुत्ती कराना चाहिये, पाठशालाएं 
आदि स्थापित करना चाहिये, जो इग्नेनी पढनेवाले छात्र पर्मशिक्षा 
हेवे उन्हें पारितोषिक व माप्तिक छात्रवृत्ति देनी चाहिये, शुघ्र ग्रेय 
डछिखाने चाहिये व मेरी रायमें तो यदि ग्रन्थ छपाएं जाय तोभी कुछ 
हज नहीं है । 
इस बातकों सेठ हीराचेदन दबे शब्दोंमें इम लिये कहा था 
कि उप्त समय ग्रन्थ छप्तेकी जात भी कोई नहीं करता था व जो 
ऐसा कहता उसे बहुत निन्‍्ध समझते थ | सेठ माणिकचंदनी बड़े 
गुणग्राही थे और उत्तम बातको उसी तरह अपनेमें छीन करते थ 
जेंसे कोमल भूमिमें मेबक्का पनी समा जाता है, सेठ हीराचेंदकी 
बातोंकों दिलमें जमाकर उनकी पूर्तिका मनन करने छगे। 
थोड़ ही दिनोंबाद सेठ माणिकचंदनी सख्वूरत गए ओर श्री 
चेद्रप्रभुमीके बड़ जिन मंदिरको जिसके 
चंद्रपभुके मन्दिरका नीर्णोद्धारमें अभिसे मस्म होनाने पर सेठ 
पुनः जीणोड्धार । हीराचेदजीन बहुत उद्योग किया था फिर जीणे 
दकामें देखकर उपका उद्धार करना ऐसा मनमें 
निश्चय किया ओर बम्बई आकर अपने भाशयोंसे सम्मति करके 
जीर्णोद्वारके वास्ते प्रबन्ध किया। मंदिरके नीचे श्री चंद्रप्रभू स्वामी 
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की बेदी सिंहासनादिके बनवानेमें करीब २०० ०) आपने खचचे किये। 
मंदिरनीकों टीक करानेमें सेठ माणिकचंद प्रायः सुरत आते जाते 
रहे । जब यह मंदिर बन चुका तब संवत्‌ १९३९, में इसकी जी- 
ोद्धार प्रतिष्ठा उक्त सेठोने बम्बईके दूसरे सेठ माणिकचेद्‌ छाभचेद्‌ 
चौकप्तीके स्ताथ मिलकर बहुत घूमधामसे की जिसमें ८०००) खर्च 
हुए | भट्टरक १०८ श्री गुणचंद्रनी प्रतिष्ठाकारक थ। दो तीन 
नवीन प्रतिमाएं मी आईं थीं इससे पंचकल्याणक विधान हुआ था। 
शोलापुरसे दो उपाध्याय विधि कराने आए थे। इस उत्सवमें ग्‌ 
रातके बहून लोग एकत्र हुए थ, सेख्या १०००के होगी । 


इस समयमें प्रप्तिद्ध छुछक घरदासजी भी आए 

थे! आप बढ़े आत्मानुभवी थे, आपने 

क्षुडक धमेदासजी । सम्यग्ज्ञानदीपिका आदिकई गंध बनाकर छप- 
वाए हैं। इनके पहपाटी भद्दारक वीरसैन 

कारंजा व पीतांबरदासनी पारोछा आदि हैं। यह तीथमक्त भी थे, 
शिखरजीकी सेदमें बहुत छीन रहते थे, बहुतती धर्मशाला इनके 
अपदेशसे वरनीं, राजा पालगंज उस समय पाश्वनाथ- 
सिंह थे, जो श्षल्लकजीका बहुत सनन्‍्मान करते थे।राजाके मकानके 
बास प्राचीन दि० जैन मंदिर है जिसमें बहुत प्राचीन श्री पार्थनाथ- 
जीकी पद्मासन मूर्ति अतिवीतराग ध्यानाकार है। यह मंद्रि जीणे 
होगया था । आपने राजाको उपदेश देकर दुरस्त करवाया और 
फिर जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा की मिप्तत शिलाढ़ेख वहाँ पत्थरमें खुदा 


हैं । उत्की नकढ यह है-- 
| कर 


१०४ अध्याय सातवां । 





श्रीमत्‌ श्रीसम्मेद शिखर मंदिर जेन दि० तस्य जीर्णोद्वार 
अतिष्ठा करापितं गादि पालगंज राजासाहब ओ श्री पाश्वेनाथा86जी 
प्रतिष्ठाचाद भी घर्मदासजी, . ... बदी २ संवत १९३९ मंदिर 
पालगजमे अये सत्य: । 


एक दफे राजाकों कुछ द्रव्यकी जरूरत हुई । आपने देशमें 
घूमकर ७५०००) जमा करके राजाको कजे दिलाए। 
जब शिखरजीके पहाड़ पर वाडेस नामके अंग्रेनने सुअरका 
कारखाना किया था उप्तके उठानेमें आप प्रक्‍्नशील थ। 
कलकत्तेके राय बद्रीदासनीसे आपका पत्र व्यवहार रहता था। 
आपने ही बद्रीदाप्नीकों दृइ् किया कि इस हिसाके कामको बन्द 
करानेका प्रयत्न करो । उस समय दिगम्बर खेताम्बरमें पूरा २ 
मेल था । आपके पत्रकी नकल * जैन बोधक ! अक ४१ माह 
जनवरी १८८९ में छपी है जिसके कुछ वाक्य दिये जाते हैं-- 


पत्र मिती मादवा वदी ८ संवतत १९४५ 


८४ चिठी आपकी श्री शिखरजौत आई जिसका जवाब आपके 
पास भेजा था । चिठी १ खानदेशसे आई । श्री शिखरजीका 
पकूं बहुत फिकर है सो ऐसा ही चाहिजे। आपन मजे 
वी सबसे पहले वाकफ कयों था जबंस में इस कामकी 
पुरी २ तदरवारे में हूं। धर्मप्रसाद सर्व अच्छा होवेगा । आपकी 
चिटठी पाते ही भेंने लाट साइबसे जुवानी सब हाल कह्टे पीछे 
अरजी दानी। उन्होंने उसी वक्त नागपुरके क्मीसनरके नाम हुकम 
जाहारी किया शिखरजीमें जाकर दयाफ्त करो ओर जबतक 
दूसरा हुकम न हो चरबीका काम बंद रहे ।............बहुत 
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शहरुंसे चिठी आई । आपने सर्वको खबर दिई आपकी तारीफ 
कहांतांई छिखें। ? 


सेठ माणिकचेदने अकलेधवर निवासी धमचंदनीको खाप्त पत्र 
देकर सूरत बुलाया था यह वही धर्मचंद्‌ है जिन्होंने ० १९३४ में 
अकलेश्वरकी त्रिलोक पूजा विधानके समय सभामें श्रीयुत त्यागी 
महाचेद्र कृत भनन गाया था ओर निसकी नकल सेठ माणिकरचंदको 
भेनी थी। धमचंद नृत्त्य व गानमें बहुत चतुर थे। सुरतकी इस प्रतिशमें 
इन्होंने अपने मजनोंसे खूब भक्ति दरशाई जिससे नरनारियोंका चित्त 
अर्मप्रेमसे 'भर गया। एक दिन चमचदने सेठ माणिकचदनीसे 
एकान्तमें कहा कि में एक छोटेसे प्राममें पड़ा हुआ हिंसाका घन्धा- 
कर रहा हूं, आप मेरे लिये कुछ काम बताओ जिससे मैं इस 
हिंसासे बचूँ | सेठ माणिकरचेदजीने इस धर्मात्माकी बातकों अपने 
हृदयमें घर लिया ओर उनसे कहा कि त॒म कोई चिन्ता न करो, 
हम विचार करंगे । इस उत्सवमें मंदिरनीको ८०००) की उपज 
बोढीमें हुईं, उ्तको सेठ माणिकचदने जमा कर बम्बईमें एक मकान 
खरीद इसको, अब २००००)के करीब तक पहुंचा दिया है । 


इस वक्त प्रेम्चद ओर फुलकुप्री ५ व ओर मगनप्रती ३ वर्षकी 
थीं। इन तीनोंको ऐसे मनोहर वर्ाभूषणोसे अलंकृत किया गया 
था कि जो हज़ारों जैन नरनारी सुरतमें आए थे वे इनको देखकर 
मोहित हो जाते थे। सबके गलेमें मोतियोंके हार व हीरके कंठे 
बहुत ही शोमाको विस्तार रहे थे। जो सेठ हीराचंदकी पूवे स्थि- 
तिको मानते थे वे इन बच्चोंको देखकर सेठ हीराचेदके उच्योगशीछ 
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ओर सदाचारी पृत्रोंके पुण्य और पृरुषारथकी खूब ही सराहना 
करते थे। 

सुरतकी प्रतिष्ठासे इन तीन प्राषार्थी परुषोंका यश और भीः 

विस्तृत हो गया। 
सं० १९४० के जाड़ेके दिन आए | बम्बईमें एक दिगम्बर 
हि जैन गुजराती प्रसिद्ध धनाव्य सेठ सौमाग- 
” गा । शाह मेघराज रहते थ । इनकी भी धममें बड़ी 
पं प्रीति थी तथा इनके भाई सुरत गद्दीके चेद्रकी- 
नि नामके भट्टारक थे, जिनका वर्णन अध्याय दूसेरेमें आया है । 
इन्होंने एक दिन बम्बई मंदिरमें वर्णन किया कि हमारी इच्छा इक्षि- 
णकी ओर श्री जैनबिद्री ओर मृलबिद्रीकी यात्रा करनेकी है, 
जिनमाइयोंकी इच्छा हो साथ चढें | सेठ माणिकचंदनी तुर्त तयार 
होगए । इनके उद्चत होते ही १२५ मन॒ष्योंका संघ यात्राके छिये 
जुड़ गया । सेठ पानाचंद और माणिकचंद और रुपाबाई आदि 
सर्वे कुठम्ब लड़के बच्चे यात्राको रवाना हुए । घरमें केवल नवलचेद्‌ 
सकुट॒म्ब रहे ताकि व्यापारका काम बन्द न पड़े । इस यात्रामें इन 
प्रप्तिद्ध मोतीके जोहरियोंने बहुत रुपया खच करना विचारा |, 
कई महाशरयोंको यात्रा करानेमें मी भांति मदद भी की। सेठ 
माणिकचंद बड़े परोपकारी थे। सबको आराम पहुंचाकर आप आराम. 
करते थ । रास्तेमें सबके टिकट, माल असवावका प्रबन्ध, ठहरनेके 
लिये स्थानकी तलाश, हिसाबका रखना, वहांवालोंसे वार्ताढाषः 
करना यह सब काम बहुतही खटपटी निराल्‍्सी सेठ माणिकचेदके- 


मिम्मे था। 
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सर्व संप्र सकुशल श्री नैन ब्रद्वी पहुंचा । मैसूर राज्यमें श्रवण बेलगो ला 
-नामका नगर मैसूर स्टेशनसे ५५ मील व फ्रचरांक स्टेशनसे ३० मीलके 
अनुमान है । वर्तमानमें लोग बम्बईसे हुबली होकर आरसीकेरी सटे- 
शानसे जाते हैं यहांसे भी ३० मीछ है । यहाँ गोमद्ृस्वामी की 
ब्हत मूर्ति है जो ५ मील दूरसे अपने मन्य दशन प्रदान करती है। 
उप्त समयकी कुछ व्यवस्था नो थी वह यहाँ ““ जैनबोधक ” अंक 
8 पुस्‍्तक १ दिप्तम्ब्र सन्‌ १८८७के अनुप्तार लिखी जाती है 
जिप्त यात्राका व्णेन उप्त पत्रके सम्पादक सेठ हीराचंदने छवयं 
सम्बद १९४१ में यात्रा करके लिखा है-“ बेलगोला ग्राममें ८ 
दि० जिनमंदिर हैं जिनमें पद्टाचार्यका मंदिर दरुस्त है रोष नहीं । 
मंदिरोंमें घास बढ़ गई है, मंडपमें पक्षियोंके घर हैं निप्तसे दुर्ग 
आती है । यहाँ दो पहाड़ एक दूसरेके सन्मुख हैं, एक बढ़ा 
जिप्तको धोडपेटा दूसरा छोटा निप्तको चिकपेटा कहते हें। 
चड़ेपर ८ व छोंटेपर १४ दि० जैन मंदिर है। व्यवस्था पद्माचाय्यके 
आधीन है । कई मंदिरोंके दरवाजे नहीं है जिससे पशु पक्षी उपसगे 
करते हैं । यहॉँसे १ मील दूर जिननाथपुर एक ग्राम है, यहाँ 
दो प्राचीन मंदिर हैं । एक प्रतिमा नहीं है, दूसरेमें श्री शांतिनाथ- 
स्वामीकी बहुत प्राचीन प्रतिमा है निप्तकी पीठपर लिखा है कि यह 
मंदिर कोल्हापुरके भीमसेन सेनापतिने बनवाया। 
इस मंदिरिका कुछ भाग गिर गया है सो गांवका पटेल जैनी न होनेपर 
भी मंदिरिकी दुरुस्‍्तीका प्रयत्न करता है। सेठ हीराचंद नेमचद्‌ लिखते 
हैं कि हमारे साथवार्लोने १००) व बेल्गुलगांववार्लेनि २००) इस 
प्रकार ३००) इसकी दुरुस्तीके लिये तद्मसूरि शाल्रीको दिये तथा 
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मंदिरोंमें दरवाजे लगानेको मी रुपये पद्माचाय्यकों दिये हैं । इस संबंधमें 
जब सेठ हीराचंद यात्रासे छोट आए तब पद्टाचाय्येजीने सेठनीको 
हिंदी भाषामें पत्र भेनगा उसकी नकल “ जैनबोधक ” में हैः 
उसका कुछ सारांश यहां दिया जाता है। 

6 आपने श्री गामड्स्वामीके पहाड़ ऊपर और चिकपेटा 
ऊपर दरवाजे दुरुस्त करने वास्ते रुपये दे गए, थे जिसमेंस चिकपेटा 
ऊपर शांतिनाथ महद्दाराजके मंदिरके दरवाजे तयार द्वो लुके ईं ककीके 
तयार करनेके लिये छोहाके सिलापटटी सब लाए, हैं.... . . गोमद्टस्वामीके 
पह्टाड़ ऊपर बड़े दरवाजेकों खिड़की तयार करके बिठाई है 
जिननाथपुरके मंदिरके दुरुसस्‍्तीका काम ब्रह्मदूरें शास्त्री मूलबिद्रीसे यहाँ 
आवेंगे तब उनके विचारोंसे शुरू करेंगे, . ... .काम पूरा करके आपको 
लिखेंगे चेद्रप्रभ काव्य व्याख्यान सहित छापनेकों दिई है. . .....तयार 
होनेसे आपके वास्ते एक प्रति भेज देवेंगे........आशीर्वाद 

सही भरद्टारकजीकी द्राविड लिपिमे। 
इस पत्रकी कुछ नकल यह इस्ललिये प्रगट की गई है कि 
हमारे पाठकोंकों माठ्म हो कि कनड़ी 
हिन्दीको भारतकी देशमें मी हिन्दी लिखने व पढ़नेका राज 
राष्ट्रीय भाषा है जिससे भारतकी यदि कोई भाषा कद 
होनेका दावा। लिपि राष्ट्रीय होसक्ती है तो यह 
हिन्दी भाषा ही दे । दूसरे यह कि 

पट्टाचायनी अ्रंर्थोके मुद्रणमें विरोधी न होकर सहकारी थे । 


गोमह्स्वामीका बड़ा पहाड़ एक ही पत्थरका है ऊपर चढ़नेपर 
१ बड़ा दरवाजा आता है उसके भीतर जाते ही एक दम खुढी, 
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निर्मल, शांतस्वरूप, बहुत विस्तीण, मनोहर बाछुबालि स्वामीकी 
नप्म मूत्ति नज़र आती है । मूर्तिके दशनसे अंतःकरणमें एक प्रकारका 
आश्चय युक्त आनंद होता है। १६हाथ चोड़ी और ४ ०द्वाथ ऊंची 
ऐसी उस्कृष्ट ध्यानारूढ़ तेमस्वरूप मूर्तिकी तरफ रातदिन नेत्र छगाके 
बैठ तोमी तृप्ति नहीं हो सकती। बाहुत्रढिस्वामी प्रथम तीर्थंकर श्री 
ऋषमभदेवके प्रत्र थे, इन्होंने दीघक्रा तपश्चरण किया था जिम्तसे 
चरणमें वल्मीक लगे हैं उनमेंसे सर्प निकलके पांवसे खेल रहे हैं । 
शरीरके ऊपर वेल चढी हैं ऐस्ता हुबेहुन माव पत्थरमें मनोहर खुदा 
हुआ देखनेमें आता है। गोमटइस्वार्मके वाएं हाथमें बालबोध अक्षर 
खुदे हैं- “« चामुण्डराजे करवियदलें 
गंगरजे सुतालय करवियदलें”” 

इप्त ही अमिप्रायके सीधे हाथमें कानड़ी और द्राविड़ हिपिमें 
अक्षर खुद है। चामुण्डराथ विक्रम संवत्‌ ६० ०के अनुमान हुए 
है+ । उन्होंने सबयं यह अक्षर लिखिवाए है ऐसा ब्रह्मचुरि शास्त्री 
कहते हैं । 

वाई तरफ जो कनडी अक्षर हैं उनका तातये है-- 

४ नयकीति सिद्धान्त चक्रवर्तीका शिष्य बसदी सेठीने कोट 
बंधायके चोवीस तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं स्थापित कीं |” यह प्रतिमाएं 
श्री बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिके पीछे प्रदक्षिणामें विराजित हैं । 
गोमइस्वामीकी बाई तरफकी इमारतमें एक तेलिया पत्थरपर लिखा है- 


नोट-बर्तमानमें चामुंडरायके इहोनेका संवत १०७५० के 
लगभग माना जाता दे । देखो प्रशर्ति गोमइसार । 
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शक १२०२ प्रमाथी संवत्सरे कार्तिक सुदी १० सोमवार में 
संबुदेव गोमद्वस्वामीके वास्ते गदियानेकी दूध दररोज़ देऊंगा। 

तथा ग्रोमद्वस्वामीके सीधे हाथकी तरफ इमारतमें कृष्मांडिनी 
देवाकी मूर्ति है जिसके नीचे लेखका भावार्थ है-- 

“त्यकीर्ति सिद्धान्त चक्रवतीका शिप्य बालचंद्रदेव उनका 
शिष्य कीर्तिसेठीका पुत्र बम्मसेटीनें इस यक्ष देवीकी प्रतिष्ठा की ।”! 

कई स्थानोंमें पत्थरके ख॒दे हुए प्रतिमाके समीप वत्स सहित 
गो, हस्ती, सूय्ये, चंद्र हैं, इसका हेतु अह्मसूरि शास्त्री कहते हैं की 
दान देते समय ये चार साक्षी रखके दान देना ऐसा शाखाधार है 
जिससे यह बताए हैं | चामंडरानाके पहले क्रृष्णराजा हुआ 
है उसके समयका शिलालेख चिक्रेण याने छोट पहाड़ पर है । 
अक्षर घवल महाघबलके लिपिके हैं | इसका वर्णन वृहत्‌ हरिवंशमें 

। मैसूर का राजा कृष्णराजकी माता देवी रमणी 

जन घधर्मी थी जिसने चिकपेटके ऊपर श्रीआदिनाथके जीण मंदि- 
रको फिरसे बनवाया | इस ही मंदिरमें श्री सद्रबाहुका चरित्र 
चद्रगप्त रानाके समयका पत्थरमें खुदा हुआ है। चिकपेटाके ऊपर 
श्री मद्रवाहुके पादुका लंबे एक बारिस्‍्त ८ अंगुल हैं। वहँ बालबोध 
अक्षरमें लिखा है- 

“भद्रवाहु स्वामी पादुका जिनचंद्र पणमिद” 
ओर एक यंत्र निकला है । 





जज 
२४ श्री र्‌ 
, 
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श्रवणबेलगुल गांवमें एक तालाव है निप्तको मैसुरके पहले 
खजांची अण्णाप्पा सेठी जैनने बंधवाया था। 
लम्बा फुट ३०० चौड़ा फुट 9०० है। पूव बाजूके दर्वाजिपर 
जैन प्रतिमा पत्थरमें खुदी हुई है । 

बेलगुछ गांवके बड़े मंदिरों हालीवीड़का राना नरसिह 
'बछालका मंत्री हुलम्पा भेडारीने शाका १२०० के अनुमान 
बनवाया था । वहीँ कनड़ीमें शिठालेख है उसका भाव है- 
# नयकीर्ति मुनिक्रा शिष्य मानुकीर्तिकों शक्कर १२०० बहुधान्य 
'नाम संवत्सरे चैत्र छुद्ध ? रविवारके दिन सवणपुर नामका गांव 
( वेलगुल्से एक कोस पर है ) नागीर दिया। दूसरा शिलालेख है 
जिसमें शाका १२८० कीमग संबत्सर भाद्पद शुद्ध १ है। आगे 
नहीं पढ़ा गया । यहँके अनंतनाथके मंद्रिको मूल्संघ देशीयगण 
कुंदकुंदाचार्यान्वय चारुकीति पंडिताचायेके वक्त संगा स््रीने बनवाया 
है। शाके १७५ रमें खरनाम संवत्सरमें मेसुरके राजा कृष्णराजने 
श्री बाहुबलि स्वामीकी सेवाथ चारुक्रीति पद्टाचाय्यको ५ गांव 
इनासमें दिये हैं जो अब तक जागीरमें मोजूद हैं। 

इन दोनों पर्वतोपर १४४ शिलालेख हैं मिनकी नकल व 
इंग्रेजीका उल्था राइस साहबने अपनी पुस्तकमें छपाया है निप्तका 
नाम हें द फएलपए9008 &. 578ए87000807& ” जो बंग- 
'छोरके सकोरी प्रेमससे मिलती है। यहाँ पर मुनियोंका सदा निवास 
रहा दहै। बहुतसे छेखोमें उनकी पद्टावठी व समाधिमरणकी बात है। 
भदबाहु श्र॒तकेवडीकी समाधि यहीं हुईं। उत्त समय मोयबेशी राजा 
अंद्रगुप्त मुनि अवस्थामें मौजूद थे। उन्होंने ही अंततक सेवा की थी। 


२०२ |] अध्याय ख्ातवों । 





ऐसे रमणीक अतिशय क्षेत्रके दशन प्राप्त कर सेठ माणिकचंदके 
संत्रको बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ । बड़े 
सेठ माणिकचदकी पवेत पर चढ़ते हुए सेठमीने देखा कि वृद्ध 
दया ओर सीढ़ियोंका एरुष व ख्रियोंको बहुत ही कष्ट हो रहा है, 
प्रबन्ध । पत्थर चिकना ढाल है बारबार पेर फिसलता 
। है। सेठनीका शरीर भी छोटा व भारी था। 
इनको भी प्बत चढ़ते हुए बहुत कष्ट हुआ। यह चढ़ते २ विचारने लगे 
कि यदि इस पर्वतपर सीढ़ियां बनजावें तो सदाके लिये यात्रियोंका 
कष्ट दूर हो जावे । अज्रतक लाखों हनारों ही यात्री हो गए होंगे 
किसीके दिलमें यह भाव पैदा नहीं हुआ । पाठकाण, इससे समझ 
लेंगे कि किप्त कदर भारी परोपकरारबुद्धि सेठ माणिकचंदमें थी। 
आप ऊपर गए, संत्रसहित परमानंद्दायक श्री बाहुबलि स्वामीके 
दर्शन करके अपने जन्मको कतार मानते हुए । पानाचेद भी बहुत ही 
प्रमन्न हुए । सबने वहां बड़ी मक्तिसे चरणोंका प्रछाल किया फिर 
अष्ट द्रव्यसे खूब भाव लगाकर पूनन करके महान प्रृण्य उपाजन. 
किया । दशन करते २ किप्तीका भी मन नहीं भरा । 
दूसरे दिन छोटे पर्वतों के मंदिरोंके दशन किये। श्री मद्रबाहुस्वामीके. 
हि चरणोंको स्पशकर महान आल्टहाद प्राप्त करते 
सीड़ियोंके चंदेमें १ ०००) हुए। सेठ माणिकलदने अपने माईसे सलाहकर 
अपने संघको एकत्रकर निश्चय किया किबड़े पहाड़पर २० ०० सीढ़ियां 
बनवादेनी चाहिये । ९०००) से अधिककी एक पट्टी की जिसमें 
आपने १०००)की रकम भरी | रुपया एकत्रकर पट्टाचायजीके सुपुदे 
किया कि इससे सीढ़ियां बनवा दी जावे। यह काम सेठ माणिकर्चंद- 
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ने इतने महत्वका किया कि आजतक इन सीढ़ियोंके द्वारा यात्रि- 
योंको आराम पहुँच रहा है व आगामी पहुंचेगा । 

वहांसे सबने श्री मूलबिद्री जानेका विचार किया और गाड़ि- 
योंके द्वारा पैदल प्रस्थान किया | 


मूलबिद्रीके रास्ते व मूलबिद्रीका कुछ हाल ऊपर लिखित जैन 
बोधकके अनुसार यहां कुछ दिया जाता है:--- 

श्रवणबेल्गोलासे १ कोस वसतीहेली गाँवमें एक निन 

मंदिर है निस्की प्रतिष्ठा नथकीलि 

बेकगाड़ी द्वारा मूल- सिद्धान्त चऋवर्तीके हाथसे हुई है । 

बिद्रीकी यात्रा । यहँसे१३ मील चंद्रायण पद्दण गांव आता 

। है। यहां जैनके २ घर हैं पर मंदिरजी नहीं 

है। यहाँसे ८ मीछ शांतप्राम है जिसको हालीवीडी 

राजा बल्‍लालकी स्त्री शांतलादेवीने बसाथा था। यह 

शांतिनाथनीका मंदिर है, ४ जैन घर हैं। यहासे ८ मील हासन शहर 

हैं, २ जिन मंदिरहैं, यहासे २० मील हालीवीड है यहां ३ मिन 

मंदिर है श्री आदिनाथजीके मंदिर्के बाहर प्रतिमा 
के नीचे एक लेख दै जिसका भाव यह है:--- 

४ मूल संघ देशीय गचुछ गण पुस्तक कुंदकुंदान्बय, इंगलेश्वर 
ग्राममें माघनांदि भद्यरकके शिष्य दोय श्री नेमिचंद्र भद्दारक देव 
और भ्रीमंत्‌ अभयचंद्र सेद्ांतिक चक्रवर्ती० जिसमें पहले हैं सो 
बालचंद्रपंडितदेवके शिक्षागुरु ओर दूसरे विद्यागुरु थे। बालचंद्रमे 
कहा था कि शाका शालिवाइन ११९७ भाव संवत्सर भाद्रपद शुद्ध 
१२ बुधवार मध्याह् कालमें अपना अंत होग | एक मांस तक 
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अनशन लिया पर्यकासनस समाघिस्थ हुए । तथा सार चतुष्टयका 
ब्याख्यान नेमिचंद्र बांचते हैं और उनके शिष्य वाल्चंद्र सुनते हैं । 
दूसरी तरफ अभयचंद्र बांचते है ओर बालचंद्र सुनते हैं ऐसे चित्र 
हैं और लेख है | चित्र केवल नग्न हैं । 

शांतिनाथ मंदिरिमें मुनि प्रतिमाके नीच लेख है-- 

८ कुलभूषण सेडांतिक शिष्य माघनंदिके शिष्य शुमनंदिके शिष्य 
चारुकीर्ति पंडितदेव शाके १२०२ प्रमाधिनाम संवत्सरे कार्तिक बदी 
९ शनिवार वालचंद्रके शिष्य अभयचंद्र समाघधिस्थ हुए । ” 

यहाँ दूसरी मुनि प्रतिमा है । उप्तके नीचे लेख है-- 

४ शाक्के १२२२ शावरी संवत्सरें चेत्र बदी ३ गुरुवार रामचंद्र 
सलधारी समाधिस्थ हुए,। यह बालचेद्र पंडित देवके शिप्य थे। 
मुनि प्रतिमाके नाजमें पीछी कमंडल दे । 

पाश्वनाथ मंदिरमें एक फूट हुआ शिा छेख है जिसपर 
शक १६३२ है। आगे नहीं बंचा। यहाँ एक दूपरा शिक्ष 
लेख है जिसपर शाका १५७० ईश्वर नाम संवत्सेर फाल्गुण शुद्ध ५ 
गुरवार है। इस मंदिरिमें स्तम है जिपपर लिगायत लोगोंने शिवलिंग 
स्थापन किया था उप्तको नेनियोंने निक्नाल डाला, दोनोंमें झगड़ा 
हुआ बिसका फेसला वेढ्रके कृष्णाषा नाईक आयनवरू कलिकाल 
अष्टम चक्रवर्ती व्यंकटादि नायकने करके समाधान किया । 

यहाँसे १० मील वेलूर गाँव है। यहाँ जिनमंदिर नहीं है 
पर एक बड़ा विष्णु मंदिर है, उसके शिलालेखसे प्रगट होता है 
कि यह पहले जैन मंद्रि था फिर विष्णु मंदिर किया गया है । 
वह लेख इस प्रकार हैः--- 
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४ अ्रीमदिशुद्धधोधाय शांतायामरूकीतैये । | 
स्याद्वाद सत्यवाक्याय, जिनेन्द्राय नमो नमः ॥ १ ॥ 
जयत॒॒जयतु शश्वत्‌ शासन जेनमेतत्‌ । 
सकलविपुलधर्म औल्तावदमूल ॥ 
सुदृढ़मिहधरित््यां यावदेषाघरित्री | 
वसतिवसतिरुच्चेरहंतस्थानलक्ष्म्या: | २ | ?”! 

इसमें एक छोटीसी पाषाणकी चोवीसी मूर्ति फूटी पड़ी हैं।'. 

इम गांवमें संस्कृत शार् हैं | ६० छात्र पढ़ते हैं । कई न्याय भी 
सीखते हैं । 

यहाँसे २२ मील गिरा विनसली नामकी पहाड़ोंकी झाड़ीमें- 

एक खेड़ा गांव है जहाँ इलायची व काली मिचे बहुत होती है । 
९६० तोलेका एक मन, इस तोल्से एक एकड भूमिमें २५ मना 
इलायची होती है। १ मनका दाम ५१) है । 

यहाँसे १५ मील जगलमें एक चौकी है। वहँसे १६ मील 

निडगल गांव है । यहां श्री शांतिनाथजीका मंद्रि है। यहँसे 
चेणूर १५ मील है, यहां ८ निन मंदिर हैं। सकोरसे २६८) साल 
इनाम मंद्रिंकी सेवार्थ मिलते है। यहां श्री गौमदस्वामीकी: 
मूर्ति है। ्रवण बेलगोलाकी मूर्तिसे आधे आकार होगी जिछके 
दक्षिणमागमें लेख है उससे प्रगट होता हैं कि शाका १५५५में 
तिम्म राजाने प्रतिष्ठा कराई । प्रतिमाजीके पगका तला २|॥ हाथ लम्बा 
है। यहाँ उपाध्याय जैन ब्राह्मण हैं मिनको इन्द्र कहते हैं। उनके ८ 
व जैनियोंके अनुमान ४० घर हैं। इनमें रोटी व्यवहार है पर बेटी 
व्यवहार नहीं हैं। यहाँसे म्रूलबिद्ती १९ मील है। यहां १८ 


२०६ ॥ अध्याय सातवोँ । 


ब्न्ऑिललीलटलज 5 


निन मंदिर हैं। सकौरसे इन मंदिरोके छिये १०००) वार्षिक 
अनुमान मिल्ता हैं। यहीं रत्नोंके बिम्बः व धवल, जय- 
घचल व महाधवल नामके ग्रंथ हैं निनकी रक्षाके लिये एक 
कमिटी है उसके मेम्बरोंके नाम हैं:--- 

१-कोंडे पदमरान शेट्टी 

२-राजा कुंनम शेट्टी 

३-गुम्मण सेट्टी 

४-नेमिरान उपाध्ये 

इन चारके सामने इन रत्न बिम्बों व घवलादि ग्रंथोंका दशन प्राप्त 
होता है। यह गँव बंगलोर निलेमें हैं जहीं जैनियोंके २००० के 
अनुमान घर हैं। यहाँ मस्त पुरुषकी मसिलकियत भानजेकों 
मिलती है ऐसा ही सकोरी कायदा भी है जिससे मेनी 
बहुत दरिद्री हुए व नष्ट हुए । यह रिवान इसके १००० वर्षके अनु- 
मानसे दै निसको भ्रूताल पांड्य रानाने शुरू किया था। अब 
इसको सब नापसन्द करते हैं। यह रिवान जैन उपाध्यों में नहीं है। यह 
देश तौल्ख कहाता है। यहँ उपाध्यायके घर १५ व मैनियोंके करीब 
२५ घर हैं। यहासे १० मीठ कारकल है । यहा १४ जिन 
मंदिर हैं । नेमिनाथ खवामीके मंदिरमें जो शिलालेख है उसमें 
शाका १३७९ ईश्वर नाम संवत्सर कातिक मासमें मैखरायाने बनवाया। 
शांतिनाथ मंदिरमें लेख है सो उसे समस्त गुरुने शक १२७६ भाव 
संवत्सरमें फाल्गुण शुद्ध ९ बुधवारकों बनवाया । चंद्रनाथ मंदिरिको 
शालि० शक १५१४ विनय नाम संवत्सर माद्रपद शुद्ध ३ रविवार 
चरमण्णा शेढ़ीने बनवाया | यहाँ भी वेणूरके समान श्री मोसद्द- 
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स्वामीकी बड़ी प्रतिमा पहाड़ पर है निस्पर लेख है उससे 
प्राट है कि शाका १३५१में फाल्युण सुदी १२ सोमवारकों 
चद्रवंसी मेरवेन्द्रके पत्र श्री वीर पांड्य रानाने प्रतिष्ठा कराई । यह 
चतुर्मेख मंदिरमें बड़ा शिलालेख है । यहासे लोग जहाजमें मानेको 
१८ मील गाडी पर चल मंगलोर बंदर पर आते है | यहा भी एक 
जिन मंदिर है | २ घर जैन व १ उपाध्यायका है। यहाँसे जहाज 
पर बैठके २ दिनमें बम्बई पहुँचते हैं। टिकट ११) लगता है। 
सेठ माणिकरचेद संघ्तहित इसी मार्गसे यात्रा करके जहाज 
द्वास बम्बई छोट आए। इन्होंने जैनबिद्रीके मंडारमें भी अच्छी रकम 
दी व रास्तेके मंदिरोंमें मी दान किया | 
मूड़बिद्वीके रत्नबिम्ब व धवल्ादि प्राचीन ग्रंथोंके दर्शन 
करते वक्त अच्छी रकम भेट घरी जिसे देख- 
धवलादि ग्रन्थोंके कर वहँँके पंच और भट्टरकनी बहुत प्रसन्न 
उद्घधारका विचार । हुए । सेठ माणिकचेंदनीने दर्शन करते समय 
यह जरूर ध्यानमें लिया कि यह प्राचीन 
अंध जिन ताड़पत्नों पर है वे बहुत नीण हो गए हैं। बहँँके 
लोगोंको सेठनीने कहा कि इनकी दूसरी प्रति करानी चाहिये। तब 
वहँके छोगोंने कहा कि ये तो इसी प्रकार बहुत दिनोंसे हैं, हम 
तो दर्शन करके व कराके कृताथ होते हैं, हम गृहस्थी तो वांच ही 
नहीं सक्ते, भद्टाकनी इस प्राचीन लिपिको ५४ नहीं सक्ते, 
हां; जैनबिद्वीमें त्रह्मस(रे शास्त्री है वे ही इसको पढ़णा मानते हैं। 
इस तरह बंड़े आनन्दसे सेठमी यात्रा करके निर्विन्न घर झौटे। 
रूपाबाईजीको इस यात्रासे बड़ा ही आनन्द हुआ । पुत्र प्रेमचंद्नी 
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बड़े मावसे दशन करता था | चतुरमती फ़ूलकुमरी और मगनमती 
कन्याओंको हरएक यात्रामें स्ाथ रखती थी और दर्शन पूनन कराके 
बहुत आनन्द मानती थी । पानाचंद्नीको भी इस यात्रासे बहुत 
धरम लाभ हुआ । 
यात्रास छोटकर सेठनीके चित्तमें उन प्राचीन ग्रंथेंके उद्धा- 
रकी बात जमी रही और यह विचार करके कि यह काम किप्त 
तरह मम्पादन हो। आपने शोलापुरके सेठ हीराचंद नेमचदको याद 
किया क्योंकि इनकी विद्वता व बुद्धिमानी सेठ माणिकर्चंदके चित्तमें 
उलिखित हो गई थी । अपनी यात्राका समाचार सेठ हीराचंदकोः 
लिखा और प्रेरणा की कि आप स्वयं यात्रा करके उन ग्रन्थोंको देखे 
ओर उनके उद्भारका उपाय करें। सेठ हीराचेदने पत्र पाकर 
उत्तर दिया कि हम अबके अर्थात्‌ संबत्‌ १९४१के नाड़ेमें श्रीमूल- 
बिद्रीकी यात्राको यथा संभव अवश्य जावेंगे। 
अब सेठनीने प्रेमचंद ओर फुलकुमरीकों ६ वर्षसे अधिक 
जान इनके पढ़ानेको एक अच्छी गुजराती 
प्रेमचेद, फुलकमरी ओर शालामें भेना तथा घर पर भी एक अध्यापक 
मगनमतीको शिक्षा । नियत किया तथा धर्मकी शिक्षा मुख 
जवानी इन बालकोंकों माता रूपाबाई दिया 
करती थी व सेठ माणिकचेदजी भी देते थ, तथा मगनमतीको तो 
यह बहुत चाहत थ, २॥ वर्षकी उमरसे सेठनों इसको अपने साथ 


नोट-गुजराती संवत दीवालीसे जब कि मारवाड़ी संबत चेत्र 
सुदी १ से युरू होता है इससे मारवाड़ी सं० की अपेक्षा सं० 
१९८० है। 








सेठनी युवावस्थामें ३० वर्षके निकट. 


रे # फू 2, शि778६- (देखो प्ष्ठ ८ है। । 
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भोजनके समय लेकर बेठते थे, फूरसतके समय खिलते थे, धर्मक्ी 
बाते बताते थे और पास्त ही दायन कराते थे । जब यह शाह्म 
जाने योग्य हुई तब इसको भी भेजा। 
इस समय मारतमें छाडे रिपतके पीछे ाडे डफरिन वाइसराय 
थ्र। इनके समयमें अमीर काबुरुसे नो कई वर्षोंसे झ्गडा चलता था 
मो शांत हो गया, सरकारसे गाढ़ी मित्रता हो गई ओर प्रति वर्ष 
एक छाख २० हज़ार पाउंड अमीर काबुरुसे सक्रारको मिला 
कर, ऐप्ता ठहराव हो गया। तथा बद्याका मुल्क जो अब तक स्व- 
तंत्र को सो सन्‌ १८८९में मारतमें मिछा छिपा गया, इससे ब्रद्या 
और भारतमें व्यापारकी वृद्धि होने छगी। 
सेठ माणिकचेदकी सूचताके अनुप्तार सेठ हीराचंदजी मैन- 
बिद्री और मूलबिद्वीकी यात्राको शोलापुरसे 
सेट द्वीराचेद नेमचे- मगसर सुदी ६, सं०१९४१ को रवाना हुए 
दकी जैनबिद्री मूल- और गुन० पोष वदी ११ को छोट आए। 
बिद्रीकी यात्रा। यह शोलापुरसे रायचूर आरकोनम होते हुए 
। बंगलोर शहर पहुंचे । वहा एक जिन मंदिर 
नया देखा परंतु उसमें प्रतिमाएं सब पुरानी देखीं सिर्फ मूल नायक 
कायोत्सर्ग पीवछके बिम्बकी से० १९३९का अ्रवणवेल गोलाके 
पारशनाथ शादी द्वारा प्रतिष्ठित पाया । यह प्रतिमाअके इधर 
उबर दो भिन्न मिंहासनों पर पद्मावती देदीको विशनित पाया पर 
क्षेत्रपालकी स्थापना कहीं नहीं देखी । यहाँ २० जैन घर हैं मंडीमें 
जैन निगाषा मंदिर्की व यात्रियोंकी अच्छी सम्हाल रखते हैं। 
सके प्राप्त कनढ़ी माषामें द्वादशालुप्रेशा छपी हुई देखकर 


१४ 
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सेठ हीराचेद्को बहुत हुए हुआ कि इधर प्रन्थेंके 
' छपनेका रिवाज है। पूछनेसे मालूम मी हुआ कि इधर कोई विरोध 
नहीं करता है । इस समय सेठ हीराचंद्नीके दिलमें यह पक्का 
' इरादा हो गया कि यात्रासे छोट कर जिस तरह बने अंथोके 
मुद्रण करके प्रचार करनेका कास्ये हाथमें लेना चाहिये। यहाँसे 
' औैसुर गए । वहाँ एक घनवान व्यापारी मोदीखाने तिमाधाके 
' मकानमें उतरे थ। इनके यहाँ जिन चेत्यालय है तथा इनके 9 पत्र हैं 
१ शांतरानय्या, २ अनंत राजय्या, ३ ब्रह्मसूरिअय्या ( इन्होंने 
मेटिकुछेशन तक इंग्रेजी अध्ययन किया था ), ४ पद्मनामरैण्या । 
यहा सेठनीने ग्ंथ मंडार देखा उसमें पुरुदेव चम्पू, जीवंधर जम्पू, 
गद्यवितामणि आदि ग्रंथ देखे। यहाँ नाग कुमार और राजण्णा 
' दो मैन संघ्कृतके विद्वानोंसे मिले | यहाँ अप्पाऊ पिले फोटोग्राफरसे 
१२) रु० में सेठनीने श्रवण बेलगोलाके दोनों पहाड़ोंके गोमइसखामी 
तथा चारुक़ीति पढट्टाचाय्येक्रे ऐसे 9 फोटो छिये। यहँसे शारंग 
पट्टण होते हुए गाडी द्वारा श्रवण बेलगोला आए । 
श्रवण बेडगोलामें पहुंचकर इन्होंने विद्वान श्री ब्रह्मसरिजीसे 
बहुत प्रीति उत्तन्न की। उन्हींके साथ वहँ।की यात्रा मी की तथा वहँके 
भद्टारक पट्टचाय्थेजीसे भी बहुत स्नेह बढ़ाया | मनमें यह विचारा कि 
जो ब्ह्ममूरि शास्त्री हमारे साथ मूलबरिद्री चर्छे तो उन घबलछादि 
प्रन्थोंका महत्त्व प्रगट होवे ओर उनके जीर्णोद्धार उपाय किया 
जावे । सेठनीने अपने संघसे पट्टी करके वहाँके मंदिरादिकी मरम्मत- 
के लिये नो रुपया दिया इससे इनका प्रभाव वेलगोलाके मैनियों पर 
अच्छा पड़ा । ब्रह्मसूरिनीन अपना शास्त्र भंडार भी दिखाया 
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निप्तकी सुची * जैन बोधक ? अंक २९ मास जनवरी सन्‌ १८८८में 
अुद्वित है इसमें निम्न अपूर्व ग्रंथ हे--- 
-केवलज्ञान होरी जैन ज्योतिष ग्रंथ लोक संख्या 
१०००० संस्कृत चेद्रसेनक्रत 
२-क्रिया निधट १००० बोधमती व्याकरण 
३-कारक निट  ,, मम 
४-न्याय विनिश्चय अलंकार ३००० ०, बृहद्‌ अनंताचार्य कृत 
६-त्रिविक्रम वृत्ति 2 ००० प्राकृत व्याकरण जिविक्रमदेवक्ृत 
* -माधनंद संहिता मूल टिप्पण ५००० माघनंदि 
७-पुरुदेव चेपू ३००० हरिचेंद कविक्वत 
८-प्रायश्वित्त समुचय टीका ३१००० 
९.-सूलाचार टीका ८००० कल्याणकीर्ति 
१०-लोक विभागी ३००० 
११-शाख्चार समुच्यव्यास्या २००० माघनंदि व्यारूया 
अ्रभाचंद्र कृत । 
ये ग्रंथ प्रकाशित होने योग्य है-- 
ब्रह्मसूरि शा्रीको अनेक ऐसे काम थे जिससे वे सेठ नीके साथ मूलबिद्री 
नहीं जा सक्ते थे परंतु सेठ हीराचन्दने प्रेम व आग्रहसे तथा धवलादि 
ग्रन्थोंके पढ़नेकी उत्कंठासे अपने सर्वे परिवार सहित चलनेकी तयारी 
की । उस्त समय सेठमीके साथ लाला रिषमदास आगरा, बाबा दुली 
चेदजी, तोडूमलनी उनैन, कस्तूरचदज्जीःओऔर भगतजी, पत्नालाल, 
बेणाचंद्‌ कालुनवाले, मोतीचेद फलटनवाले, नेमचंद म्हसवड़वाल्े आदि 
'कई भाई थे | रास्तेमें सवेके साथ धमे चर्चा करते हुंए 'मूलबिदी 
'हुंचे। बहा श्री पैरवेनाथ स्वामीके मंदिरमीमें अब सब संघके 
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सामने घवलादि गंथ जो पछिद्धान्त ग्रन्थोंके नामसे प्रसिद्ध हैं दशेताये 
वहँके पट्टाचाय और पंत्रोंने निकाले उप्त समय सर्व संबको बढ़ा 
आनन्द हुआ । ब्रह्मसुरी शास्त्रीका मूलबिद्वीमें बहुत सन्‍्मान था। 
पुराने ताड़पत्र पर लिखे हुए कुछ पत्रोंका संग्रह भीतर मभंडारसे 
पंच लोग निकाल कर छाते थे और उसप्रीको दूरसे दशेन कराकर 
भेट चढ़वाकर छोगोंकों बिदाकर देते थे। जब ब्रह्मसुरिनीने इन पत्नोंको' 
पढ़ा तो इनमें कुछ और ही वर्णन पाया | घवछादि अंथथोंका कुछ' 
भी अंश न था क्योंकि सुरिनी वयोवृद्ध विद्वान थे । इनको मालृम' 
था कि उनमें गृणस्थान मार्गणा स्थान आदि सम्बन्धी सूक्ष्म चर्चा 
है तथा श्री गोमइसार इन्हींके कुछ अंशको लेकर श्री नेमिचद्र 
सिद्धान्त चक्रवर्तीनी लिखा है तब सुरिनीकों बढ़ा आश्चर्य हुआ 
ओर पद्टाचार्यनीसे कहा कि यह तो सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं है. आप. 
भीतरसे ओर ग्रंथ निकल्वाइये, उनमें श्री धवलादिको दूंढा जावे । 
पंचलोग कुछ रुज्जित हुए, मीतरसे और जी ताड पत्रों पर लिखे 
हुए ग्रन्थ लाए । उन सबको देखकर सुरी शाख्रीने धवल ओर 
नयघबल ग्रंथोंकों छांटरर अलग किया ओर उन्हें अति विनयसे 
विराजमान कर सुरि शास्त्रीने बहुत ही मिष्ट ध्वनिस्त मंगलाचरण 
पढ़के उसका अर्थ किया तथा कुछ और मी सुनाया । 

उस समय सेठजीने पंचोंसे निविदन किया कि यदि आप, 
लोग शास्रीजीसे इस अंधको दोतीन दिनः 

धबलादि ग्रेथोंका तक छुनें तो आपको और हमें सर्वको 
पदठाजाना। विशेष लाभ, होवे । उधर बाबा दुढ़ीचेदनीनेः 

मी यही इच्छा प्रगटकी | उप् समय योड़ासा: 
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अंथका वर्णन सुननेसे नो आनन्द सबको हुआ था उप्तको विचारते 
हुए उन छोगोंसे नाहीं न होसकी ओर वे इस बात पर राजी होगए । 
दूसरे व तीसेरे दिन भी स्व संघने शार्खीनीके मुखसे श्री धवल 
और जयधवलके इधर उधरके कई भाग छुनके बहुत आनन्द प्राप्त 
किया । सेठ हीराचंदर लिखते हैं कि इन पुस्तकोंकी लिपि जूनी 
कनड़ी है तथा सुनते समय हमने कुछ छोक लिख भी लिये थे । 
इस तरह सेठजीने अपनी खातरी करके कि यही धवल नयघबल हैं 
तथा अति नीणे होगए हैं इनकी नकछ होनी चाहिये इस विचा- 
रको अपने मनमें रक्खा और ब्रह्मसूरी शास्त्रीसे सम्मति मिलाते रहे 
कि इनकी प्रति आप कर देंब॑_तो बहुत अच्छा है क्‍योंकि उस 
लिपिको उस भ्रास्तमें मी पढ़नेवाले सिवाय वृद्धसूरि शास्त्रीनीके 
और कोई नहीं था । सूरि शा्त्रीने कहा कि यह काम बहुत काछ 
हेबेगा तथा यहाँके भाइयोंको मी समझाना होगा । यह काम कई 
वर्षोका है | मुझे व एक दोको ओर कई वर्षो तक ठहरना हो 
तब ही इनकी नकल होसक्ती हैं क्योंकि इनमें ऋमसे ६०००० 
और ७२००० जछोक हें । 
सेठ हीराचेद मेगलोर बंदरसे जब बम्बई आए तब एक दिन 
ठहरे थ ओर सेठ माणिकचेदसे मिल- 
घवलणजयधवलकी प्रति-कर सव हाल कहा। दोनोंने परस्पर 
लिपिका विचार। बात की कि किसी उपायसे इन घबलादि 
प्रम्थोंकी प्रतिलिपि हो और बाल्बोधमें भी 
होकर हम सवको उनका छाम मिले तो एक बहुत आवश्यक काम 
हो जावे । हीराचंदनी बहुत गंमीर थे। सेठमीसें कहा कि हम 
कोई न कोई उपाय करेंगे, आप चिंता न कै। .., 
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सेठ हीराचंद शोलापुर छोटकर जैन जातिकी सेवामें विशेष 
दत्तचित्त हुए। उन दिनों दूमडोंमें कम्या- 
कुरीति निवारण विक्रयबालविवाह व कन्या बड़ी वर छोटेकी 
चर्चा ! ल्म्म व वृद्धविवाह इन तीन कृरीतियाोंका 
बहुत रिवाज था। शोलापुर निलेमें 
आकल्हूज़ निवासी वीप्ता हृमड सेठ गेंग राम नत्थूराम प्रसिद्ध 
नाथारंगजीवाले भी बहुत परोगह्गारी व जातिकी क्रीतियों- 
की देखकर उनके लिये दु:खित थे व इनके मिटानेके लिये बहुत 
प्रयत्न शील थे । शोलापरमें सठ हीराचंदको उद्योगशील मानकर 
गंगारामनीने चैत्र सुदी २ बुधवार शाके १८०७ को एक पत्र लिखा 
कि ऊपरकी तीन कुरीतियोंके मिटानेक्रा यत्न करें । उनके कुछ 
शब्द यहाँ दिये जाते हैं । 

/ येणें प्रमाण तीन रीति चालू अद्वित. त्या आपके धर्म 
विरुद्ध अहित व त्यां पासून आपलें लछोकांत फार नीचत्त आहे 
आहे ब पुढे कांदी दीवसांनी याचे परिणाम फार वाइट होणार 
आह्वित. या साठीं कांहीं या वहिवाटी सुधारण्या विषयीं प्रयत्न करण्पाचें 
माझे मनांत फार दिवसां पासून पालन घोछ्त आहे. व मी गांवो- 
गांवब्या लोकांचे मत गरीब व श्रीमंत यांचे घेत असतों, तरी या. 
कार्मी कोणार्चे विरुद्ध मत फारसें नाहीं. मात्र खन्‍्या अंतःकरणानें 
झटणारा मनुष्य असला म्ृणजे त्याचे प्रयत्नानें या वाईइंट चाली 
इबूहकू निघून जातील या विषर्या तुमचा अभिप्राय काय अहे तो 
कब्ठवाल तर बरें होइल. !! 

भाव यह हैं--यह तीन रीति धर्म विरुद्ध हैं। इनसे 
लोग नीच होते जाते हैं। कुछ दिनोंमें ओर भी खराब दशा होनाय 
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गी। इसके सुधारमें प्रयत्न करनेकी मेरे मनमें बहुत दिनोंसे है। 
मेंन गांव गांवमें जाके गरीब व श्रीमंतरोंक मत लिये तो कोई मुझसे 
विरुद्ध मत नहीं घरते, मात्र अत:करणसे उद्योग करनेवाला मनुप्य 
चाहिये तो यो कुरितियां धीरे २ निकल जांयगी। आपका क्‍या 
अभिप्राय है सो लिखें। 
इस पत्रको देखकर सेठ हीराचंदनीने शोछापुर जिलेके - 
ग्रा्मोके माईयोंके अभिषाय मंगानेको 
' जनबोधक 'का उदय । पत्र भेनने प्रारंग किये। कुछ 
दिनोंबाद “जैन बोधक ” नामक 
एक मासिक पत्रकी पहली मिल्द छपवाकर सेप्टेम्बब सन्‌ १८८५ 
का अंक प्रप्तिद्ध किया और खास ९ जैनियोंको जिनका आपको 
परिचय था भेना । दिगम्बर जैनियोंमें इस समय तक केवल १ वर्ष 
बहले सबसे प्रथम एक ही मासिक पत्र ओर निकला था जिप्तको 
ज्योतिषरत्न पंडित जियालाल जैन चोधरी ने सन्‌ १८८३ 
में निकाढा था इसका नाम “ जैन प्रकाश हिंदुस्तान ” 
रक्‍्खा था | यह हिन्दी ओर उठूँ दोनों माषाओंमें निकछा था 
परंतु अधिक दिन चल नहीं सका था। जैन बोधकने समानके ज।- 
गृत करनेमें बहुत उपकार किया है | इसको १८९८ तक स्वर्य॑ 
हीराचदने फिर पं० कलापा मरमापा निटेने सन्‌ १९११ तक 
चलाया । फिर पांच वर्ष बंद रहा और अब इस वर्ष यह फिर 
शोलापुरसे नीवरान गौतमरचेद दोशझ्नी द्वारा संपादित होकर निऊडने 
लगा है। इस पत्रके पहले अकमें सम्पादकने पत्र निकलनेके मुरूण 
उद्देइथ प्रगट किये हैं उनका सार इप्त मांति हैः--- 
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(१) अजैनोंको बताना कि जैन मत नास्तिक नहीं है। 

(२) धार्मिक विद्याकी डृद्धि कराना | 

(३) जैन विद्वानोंके कितने विषयों भिन्न मतोंकोी मिलाकर 
एक मत करना | 

(४) शेकाओंकी प्रगट कर विद्वानोंका समाधान अकाशित 
करना । 

(५) यात्रा सम्बन्धी हाल प्रगट करना | 

(६) तीथ्क्षेत्री आदिका हिसाब मंगाकर प्रगट करमा। 

(७) देश भिन्न होनेसे जो रीति भिन्न पढ़ गई है उनका 
ज्ञात्रकके अनुसार कराके परस्पर संबंध दृढ कराना | 

(८) विवाहादि काये शास्त्राधारंस चलवानेका प्रयत्न करना । 

(९) विद्या व नीति मार्गकी ब्ृृद्धिकी प्रेरणा करना । 

इसका पहला अंक सेठ माणिकचेदजीके पास भी भा 
गया था पर उसको किसी ओरने लेलिया था-सेठनीके 
देखनेमें नहीं आया। एक दिन मंदिरनीमें सेठनीकों किसीने एक्र 
छापी हुई प्र॒स्तक देदी, उसको देखकर आपको बहुत ही 
हप हुआ कि जैनियोंमें भी पत्र निकलना शुरू हुआ। आप यकायक 
सब बांच गए। सम्पादक अपने मित्र सेठ हीराचंदजीको 
समझकर इनको इस बातसे ऋहुत खेद हुआ कि सेठ हीराचेद 
नेमचेदने मुझे सीधे पत्र क्यों नहीं भेजा ? अभी तक 
सेठ हीराचेदके साथ सेठ माणिकरचेद्का दिरः खोलकर 
पत्र व्यवहार व मेल नहीं हुआ था। अतएव बहुत सन्मानके साथ 
सेठ माणिकचंदने अपनी दूकानके नामसे एक पत्र लिखा। पाठ- 


कोंको उचित है कि इस पत्रकों खूब ध्यानसे पढ़े। इससे उनको 
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पता ठग जायगा कि ३३ वर्षकी अवस्थाम सेठ माणिकचंदजीके 
धमं व जातिकी उन्नतिके सम्बन्ध कैसे गेभीर व 
उदार विचार थे | 


सेठ माणिकचन्दजीके पत्रकी नकल । 

£ स्वस्ति श्री खोलापुर महाशुभसुथाने पृज्याराष्य दोशी हिराचद 
नेमचंद तथा शा० मोतीचेद खेमर्चद तथा शेठसरब्रे जोग मुंबई 
बंदरथी लि० शा० हीराचंद गुमानजी तथा चिरंजीव भाई पानाचेद 
तथा माणेकचंद तथा नवरूचंद शेठसरवेना घणू करीने धर्मस्नेह 
बांचूजो, जत अत्ने सर्वे राजाखुशी छे. आपनी राजी खुशीना कागल 
'छखज्यो, बीजूं हमे एटवुं सांभल्युं छे के आपने आपना जैन धरमने 
विशे तथा आपनी हुंबड़नी नात विशे घणी मेहनत छेवा मांडी 
छे ते सांमली हमे घणा खुशी थया छइये, वी तमोए मासिक 
चोपानियू काढठयूं छे ते पण घणूं सारूं उत्तम पगलुं छे, 
वास्ते मेहरबानी करीने ए. मासिक चोपान्यूं हमोने मोकली आपज्यो, अने 
तेनो जे छवाजम होय ते अगाउथी हमारा पासेथी मगावी छजो अने जे 
दिनथी पेहलो अंक सुरू होय ते दिनथी मोकलज्यो, वलो आप सर्व पुन्यश्ञा 
व्ठी छो अने मरवे वाते संपूर्ण छा. वास्ते करीन आपणे एक फंड एहवूं 
काढबूं जे ते फंडमार्थी खर्चे कर्सने बे आदमी सारा ज्ञानी 
अने गुणवान परीक्षा करीने राखवां. तेमने सरवे मुलक्मां 
मोकझवा- अने ते गामोमा उपदेस करे अने नातनी वातोमा 
सुधारों करे अने ते सर्वे गामोमाथी मे कोई एं फंडमा नाणु 
आपवा थधारे तेना पासेथी उघरावी एक मोहोद फंड ब्धे 
तो खचचे वधारीने सवे देशावरमा एहवां उपदेश करतां माणसो 
राखी तहानां रिप्रोट दर महिने मंगाववा अने तहां शूं झूं 
' बिगादा छे ते सुधारवा अने धरममा केंटंटोक ' मिथ्यावनों 
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भाग पेशी गयो छे ते सुधारवो. तथा नातमां केटलाक वांधा 
तथा तड़ पड़ेला छे ते भेगा करवा तथा दापानों रिवाज 


काढी नाखबो अने बाललग्म थवा नह देवूँ जेमके पांच वरसनी 
कन्या अने पांच वरसनों वर येहवा रीतना छम्मों नहाणपणमा वेवाह 
करी मुके छे ते पछी आंगल जता घणां बिग्राड़ा थाय छे. वली 
बुद्ध उमरनाने पहसाना छोभथी कन्या आप छे ने ते विचारी 
कन्याने बाल रंडापो आवे छे अने पछे आपना धम विरुद्ध चाले छे. 
बास्ते खरो मुधारों ए. करवानो छे. वली गुजरातमां रढवा कूट- 
बानों पण घणों बिगाड़ो छे, ते विशे पण सुधाहें करवो, बली 
जे गाममां आपणा जैन धरमों भाईनी वस्ती वधोरें द्वोय तहां 
जैन पाठशाला कढाववथी अने तेनो लबाजम सरवेना माये नाखवो 
एडवा प्रकारना सुधारा करवा मा एक मेंडडी नेमवी अने 
तन फंड चाल करवू एहवा काम्तानों आरभ तप्ताण्ज करवा 
मांडयो छे ते हयो घणा खुशी छट्ये अने अमारा छायक 
ए काममा काई काम बतावशाों तो बनेश तटला महनत कराशू 
येज कामक्राज लखज्यो, जोइतूं करतूं मंगरावज्यों, दमारूं ठेकाणुं 
मुंबइमा मंमादेबी आगर जवेरी माणेकचंद पानाचंदने पोचे ए 
प्रमाण सरनामूं करज्यों संवबत्‌ १९४१ जेष्ठ बीजा वद ९ सोमे 


लि० मराणेकचंदना जुहार वांचज्यो. 
हमारे हिन्दीके पाठकंगण ऊपरके पत्रका भावार्थ समझ गए 
होंगे तथापि नो जरूरी बातें हैं उनका भाव नीचे दिया 
जाता है।-- 


# आपने मासिक प्रृत्तक निकाढी है यह बहुत ही 
उत्तम प्रयल झुरु किया है। आप एक फंड ऐसा निकार्के 





क्लराप्स उ सं झा जे उपयोग ॥ [२१५ 


कि निप्से दो बहुत अच्छे ज्ञानी गुणवान मलुप्य परी 
करके रखे जांय और उनको सर्व मुल्कमें भेजा जावे और 
ते ग्रामोंमें उपदेश करें और जातिकी आतोंमें सुधार करैं और इस 
फंडमें यदि और छोग पैसा दें तो फंडको बढ़ाकर उसमेंसे सर्वे 
दशावरों में उपदेश करनेके लिये मनुष्य रखे जाय ओर उनके का- 
ब्यंकी माप्तिक रिपोर्ट मंगाई जावे । वह जो २ बिगाड़ हो उसे 
सुघराया नावे तथा ध्ममें मिथ्यात्वका भाग बहुत घुप्त गया है 
उप्तको दूर करना चाहिये । ज्ञातियोंमें लड़ पड़ गए हैं उनको 
मिलाना चाहिये। कन्या विक्रयका रिज दूर करना चाहिये 
और बाललझ नहीं होने देना चाहिये | तथा गुनरातमें रोने 
पीटनेके रिवाजमें सुधारा करना चाहिये । बढ़े २ म्रार्मोे 
जैन पाठ्शालाएं स्थापित करानी चाहिये । इन कार्मोके लिये 
एक सभा कायम करें | उप्तका फंड चालू करें इन कार्मोक़ा आरंभ 
आपने जो करना शुरू किया है इसरो हमें बहुत ही खशी है तथा 
हमारे योग्य कोई सेवा आप बतावेंगे तो हम यथाशक्ति मिहनत करेंगे” 
अपने अतःकरणसे जाति व धर्मकी सेवामें अपनी शक्तिको 
योग ठेनेकी स्वीकारता बतानेवाली यह चिट्ठी थी इस्तीलिये सम्पादक 
जैन बोधकने अपने अंक २ अश्विन शाका १८०७ व अक्टोवर 
१८८७ स॒फा १७-१८ में प्रगट कर दी थी । 
सेठ माणिक्रचंदनीके पत्रको पाकर हीराचंद्नी जाति सुधारके: 
लिये ओर भी उत्साहसे काम करने छगे। 
सेठ हीराचदका जा- तथा विद्वान उपदेशक नहीं मिल सक्ते इसी 
त्युश्नतिका प्रयत्न । लिये उक्त सेठनीके उपायको अभी काममें 
लेनेके पहले दिलमें ही रखते हुए परन्तु 
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सेल्कृत व धार्मिक विद्याकी उन्नतिकी योजना करने लगे। स्वाध्या- 
यके प्रचाराथ ग्रन्थ भी मुद्रण कराने लगे | 
शोलापुरमें संस्कृत पाठशाला तो आपने शाके 
१८०५ पोष मासमें ही चालू कर दी थी, 
सोलापुरमें सैह्क्ूत उप्तमें एक मारवाड़ी गृहस्थ शिक्षक नियत 
पाठशाला । किये गए । इन्होंने १० मासमें कुछ छात्रोंका 
सारस्वत व्याकरण, अमरकोष, रूपावली, 
समासचक्र सिखाया । उनके स्वदेश जाने पर शिक्षक न मिल्नेमे 
४ मास शाला बंद रही थी फिर अक्कठकोटके रा० रा० मीमाचायेका 
नियत करके गु० फागुन बंदी १० शाके १८०६ से फिर शाह 
चालू कराई तत्र १० छात्र भरती हुए ! श्रावण घुदी ६ शा. १८०७ 
में १९ हो गए इन्हींमं पास गोपाल शास्त्री भी थे जो उम 
समय अमरकोश १ कांड, रघुवंश २ सगे व एकीभाकस्तोत्र पृणे 
कर चुके थेतथा हरीमाई देवकरणवाले सेठ वालचंद रामचंद 
अमरकोश १ कांड आधा पढ़ चुके थे | इस पाठ्शाल्की उक्त सेठ- 
ने इतनी उन्नति की कि शाके १८०८ श्रावण बंदी ११ को इसका 
दूसरा वार्षिक उत्सव किया | उस समय २३ छात्रकी परीक्षा छेक 
इनाम दिया गया था उस समय पासु गोपाल रब॒वंश ३ सगे, किस 
ताजुनीय १ सगे, स्वयंभू छछोक १४५, संस्कृत प्रथम पुस्तक पाठ ५ 
पढ़ चुके थे। इस वक्त पाठशालाके लिये ६०००) के अनुमान 
प्रोव्य फंड भी जमा कर लिया जिसमें सबसे अधिक रकम अपने 
कुटुम्बसे प्रदान की | इसका वर्णन जेन बोधक सप्टेम्बे! सन 
१८८६में मृद्रित है। 
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कुरीति निवाणमें यहाँ तक सफलता प्राप्त की कि नवम्बर 
१८८५ के अंक ३ रेमें १४ महाशर्योंकी 
कुरीति निवारण प्रतिज्ञा फ्राट की कि हम ६० वर्ष पीछे 
आन्दोलनमें. ल्म्मन करेंगे। इनमें कोठारी केवलचेद्‌ 
सफलता। . परमचेदर व जोतीचंद भाईचद्‌ बारामती, 
गुलाबचंद खेमचेद फटलन, नानचेद रक्ष्मीचंद्‌ 
वाटरकर आदि हैं | तथा अगह्त १८८६ के अंकमें ५९ महाश- 
योंकी प्रतिज्ञाएं प्रगट की कि हम द्वितीय छक् इतनी उम्रसे आगे 
नहीं करेंगे । ६५ व ४० वषसे आगे लग्न न करेंगे ऐसी प्रतित्ञा 
लनेवाले इनमें ४ महाशय हैं मिनमें ३ आकलुनके हैं, ४२ व ४५ 
वर्षसे आगे न करेंगे ऐसे प्रणकर्ता 9 हैं। 

प्रन्‍्थ प्रकाशनका काम भी शुरू करके काव्य प्रकाशिका 

व खुमाषित छपवाए जिप्तकी मांग 

ग्रंथ भ्काशन कार्य ब्रमसरि शाम्थ्रीन अपने पत्र वैशाख 

ओर बह्मसूरी शुद्ध १२ शाके १८०७ में की है। उप्त 
शास््रीका पत्र। पत्रकी कुछ नकल यह है । 

» आपका पत्र आया....चिकपेंटाके मंदिरकूं कवाड़ दो 
तयार झोके घर दिया. बाकी कवाट्का काम चछते है | तश्रा 
जिननाथपुर मंदरका काम चार मद्दिना वायदा करके पांचशे पचात 
रुपयेकूं गुत्ता दिये हैं ओर काव्यप्रकाशिका तथा सुभाषेत छपादे 
सो युस्‍्ठक दोनोकूं जल्दी भेज देना ) इईंमोरे पास बहुत अंथ 
अपूबे हैं । प्रत्यंतर अभावसे नष्ट होता है । यह सब अंथ प्रत्यंतर 
करनेका तरतूद जरूर आप कर देना । बड़े पहाड़ऊपर श्विह्ठी . 


(पायरी) करनेका काम कुछ हुवा नहीं हे । वेशाख शुद्ध १२ शक्के 
१८०७ मुकाम श्रवण बेलगुरू ब्रह्मतारे शास्त्री. 

इस पत्रसे यह भी पता लगेगा कि शासत्रीजी अपने भंडारके 
अंथोंके प्रकाशनके लिये बड़े उत्सुक थे तथा जो मरम्मत व सीढ़ी 
आदिके कामके लिये सेठ हीराचंद व माणिकचेदनी अपनी यात्रामें 
कह आए थे उनकी पूर्तिका उनको कितना बड़ा ख्याल था | उम 
समय नागपुर गादीके भद्दयारक विशालकीरर्ति बड़े प्रसिद्ध थ, 
विद्वान भी थे । आपने एक पत्र सेठ हीराचंदकों भाद्ध बद ३ शाके 
१८०७ को लिखा है जो जेनबोधक अक ५ जनवरी १८८६में 
छपा है इसका कुछ अंश प्रगट किया जाता है। 

८ जैन बोधक देखके इष हुआ। इससे जैन मतकी प्रसिद्धि करनेमे 
सुरूमता होगी। जेन मतके पूजा पाठादिक व पुराणस्तोत्र पाठादिक लेग् 
कोंकी अज्ञानतासे अश्ुद्ध पाई जाती हैं. उनको झुद्ध कराकर प्रगट करा । 
ज्ेन धर्थी स्व॒तत्र छापाखाना रक्‍खों | उसकी बर्गणी करो हम 
मी शामिल दहोंगे। जैनियोंके सिवाय दसरोंकों न बेचें | जो पुस्तक 
छपे वे पहले विद्वान मंडलीसे शुद्ध करा ली जावें। ” 

सने १८८७में उक्त भद्टारकने शोलापुरमें चातुर्मास किया 
था। दोनो वक्त शाख्रका व्याख्यान करते थ । एक दफे समभामें यह 

प्रश्न हुआ कि रातज्रिको अभिषेक व अष्ट द्रव्यसे पूजा 
करनी या नहीं आपने समाधान दिया कि-- 

रात्रि अभिषेक किंवा अष्ट द्रव्योंसे पूजा करना योग्य 

नहीं। त्रिकाल पूजा करनेके अथ यह है कि 
ऋाभीको पूजा न करना। सवेरे अभिषेक और अष्ट द्रव्यसे पूजा करनी 
दुपहरको पृष्पोंसे पूजन करना ओर संध्याको 
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दीप धूपसे पूना करना ऐसा त्रिकाछ पूजाका अथे है। 
भद्वारक विशालकीर्तिके पृस्तक भंडारकी सूची जन 
बोघक अक २७-२८ नवम्बर व दिम० 
भअट्टारक विश्वालकीति से. १८८७ में मद्वित हें | इनमें अपूर्व ग्रैय 
ये हैं। युत्तयनुशासन सटीक, २ अष्टसहख्ी 
मुनहरी स्थाहीकी लिखी हुई, ३ यति प्रायश्वित्त, ४ क्रियाकछाप मा- 
मायककी सेस्क्रत टीका, ५ आचारसार वृत्ति बसुनंदी सिद्धांतिक्कत, 
है रवेताम्बर पराजय अंथ, ७ परमत सार ग्रेय, ८ पत्खान भाषा, ९ 
रमल शास्त्र संस्कृत, १० वैयप्तार ग्रन्थ सटीक, ११ एकाक्षरी 

नि्ट, १२ चडकृत व्याकरण प्राकृत । 

गु० मेत्र। १९.४३ के जाड़ेमें फिर सेठ माणिकचंदनीके 
चित्तमें तीथ॑ यात्रा करनेकी उमेग हुई । 
यात्रा श्री सेन॑जयादि । इस समय भी सिवाय नवरचेदनी ओर 
उनकी पत्नीके सर्वे ही सेठजीका परिवार 
पानाचंदजी तथा रुपाबाई आदि श्री केशरियाजी गिरनारजी सेप्रुजय- 
जी आदिकी यात्राको खाना हुए। साथमें करीब २०० मनु- 
दयोका संघ था। प्रथम ही श्री शेज्रुंनयर्जी पहुँचे। उप्त समय 
यहा पालीतानामें नीचे एक पुरानी धर्मशाला थी जो अब 
भी वतेमान नए मेदिरिजीके पीछे है तथा नये मन्दिजीके सामने 
एक छोटेसे मकानमें श्री पारवनाथ स्वामीकी एक छोटी प्रतिमा 
विरानमान थी। पहाड़पर दो मंदिर जुने थे जो अब भी हैं। एक 
, छोटेको खेताम्बरियोंने छीन लिया है। बड़ा मेद्रि कहते हैं कि किसी 
. अनादूय मैंसां साहुने बनवाया था।-इसमें- मूल- नायक श्री शांतिनाथ 
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स्वामी हैं, संवत १६८६ है । इस परव॑तसे दि० जैन शाख्रानुप्तार 
गत चतुर्थ कालमें श्री युधिष्ठि मीमसेन और अजुन ऐसे तीन 
पांडव और ८ कोड मुनि मोक्ष पधारे हैं।सेठनी संघ सहित 
पहुँचे तो वहां ठहरनेकी बहुत तकलीफ मिली क्योंकि पुरानी 
धमशाह्वको राज्यने रोक रक़्खा था वहाँ कोई प्रबन्ध ठीक नहीं पाया 
जिससे चित्तमें बहुत उदासी हुई। उप्त समय वहाँ कोई मुनीम भी 
नहीं था; केवल पारी व नोकर थे, सो भी बहुत ही अव्यवस्थित। 
सेठजीने खवेताम्बर समाजके वड़े २ मंदिर व रमणीक घमंशालाएं 
देखकर और अपनी स्थितिका मिछानकर बहुत ही खेद माना 
और दिगम्बरियंकिे आल्स्यकी अतिशय निन्दा की। 

यहाँ पहले भवानी प्रसाद नामका एक दिगम्बरी चाढाक मुनीम 
था सो संवत १९४१ तक काम करता रहा था। उप्त समय राजा 
पाछीताना और छेताम्बरियोंमें बहुत झगड़ा चलता था | राना और 
भवानीप्रमादका मेल था। इस अवसर को देखकर यह चाहता था कि 
शहरमें एक बड़ा मंदिर बनवानेको रानासे जगह लेढू । सो 
उद्योग करके राजासे इसने वह जगह जहँँपर अब नया मंदिर है 
लेली। राजाने बिना किसी लिखा पढ़ीके देदी। यहँ कुछ मकान बने 
हुए थे। यह रानाको मुकदमेमें मदद करता था। मावनगरके दिगम्बर 
जैन पंचोंके हाथमें यहाँका प्रबन्ध था | वहा दिगम्बरी व स्वेताम्बरी- 
में मेल था। श्रवेताम्बरियोंने मुनीम मवानीप्रस्तादकी ऐसी शिकायतें की 
जिससे मावनगरके छोग भवानीप्रप्तादसे नाराज हो गए । भवानी- 
प्रसादने नमीन लेकर मावनगरवाल्ोंसे रुपया मांगा कि मंदिरिका 
काम शुरु हो फरन्‍्तु उन्होंने मूनीमको रुपया नहीं भेना तब इसने 
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सेठनी करीब ४० वर्षकी अवस्थामें, 


ने ४. 2. 8778 ( देखो पृष्ठ २४० 
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लातार हो २१०० ) राजासे उधार लिये और .मंदिरका काम 
चालु किया, इतनेहीमें राना पूनेमें गुनर गया तब भवानीप्रस्तादको 
खताम्बरियोंने बहुत दिक्र किया एक रात्रिको भारटोंने इसे इतना 
पीटा कि यह विचारा अपनेक्रो अप्तहाय देखकर मंदिरकी कुंजियां आदि 
अपने नीचे नो एक खेताम्बरी एनारी था उसे सोपकर चल दिया। 
राजाके मरनेके बाद रियासतसे २१००) का व्याज सहित तक्का- 
जा होने छगा तथा जो जमीन रामाने दी थी पर छिखा पढ़ी नहीं 
की थी उम्रके दाम मांगे जाने लगे | रियासतने २१००) के बदले 
उस पुरानी धरमेशाल्ाकों कबजेमें कर लिया ओर उसमें एक मुसलमा- 
नको रुख दिया था। ऐसे ही अवसर पर सेठनी पहुंचे थे सो इनको 
यहांकी व्यवस्था देग्वकर बहुत खेद हुआ! यात्रा करके सेठनी संब 
सहित भावनगर भी गए । वहाँके पंचोंको श्री सेत्रं जयकी अव्यवस्था- 
के कारण बहुत प्रिकारा । वहीके दि० लोग ऐसी गफछतमें थे कि 
भवानी प्रसादके स्थान पर किस्ली खेतास्तरी जनकों मुनीम रखनेका 
विचार कर रहे थ। सेठ माणिक्रचेदनीन उतकों मना किया और 
यही जोर दिया कि किप्ती धतरात्मा दिगम्बर जनी ही को मनी 
रखता चाहिये जिससे तीथकी सुत्यवस्था हो 
भावनगरवालोंके पास पाछीतांना तीथके १८०००) रु, जमा थे 
पर उप्तको उपयोगमें न लगाकर केवलपैसा जमा करना ही जानते थे | 
बह वालोंने सेठनीको कहा कि आप ही किपीको बनाइये | 
इतनेहीमें इनको सनोत निवासी पमचंद ह 
धमेचदर्णी पालीता- रमीवनदासकी याद पड़ गई जिसने सेठनीको 
नाके मुनीम । त्यागी महाचेद्रणीका मनन भेना था व निपने 
सृर्तकी प्रतिष्ठा ्मथ कहा था कि मुझे 





१५ 


२२६ ] अध्याय सातवाँ । 





अनाजके व्यापारसे छुड़ाकर किप्ती अच्छे काममें छगा दो। सेठनीको 
अक्नी बातका बहुत खयाल रहता था। आपने तुत कहा कि आप लोग 
सनोत पत्र देकर धर्मचंद्रनीकों बुला लेवें , वह बहुत घर्मात्मा 
ओर सच्चा आदमी है। सेठजी तो संत्रकों छेकर श्री गिर्नार आदिकी 
यात्रा करते हुए केशरियानी गए | वहाँ भावसे यात्रा करके सूत्र 
दान पृण्य करते हुए बम्बई लोट आए | हर , भावनगरके पंचोंने 
तुर्त धमचंदकों पत्र छिखा। धर्मचंद पत्र पाते ही गदगढ़ हो गया। 
ग्रामकी छोटीसी दूकानमें काम करने हुए दुःखी रहता था । इसकी 
सत्रीमी माट्यता वेचनमें चतुर थी। प्रायः गुजरातकी बह्रिया छोटेर 
दूकानदारोंकों व्यापारमें मदद दिया करती हैं | घमचंदने दृकान 
सत्रीको सौंपी और आप तुर्त भावनगर आ गया । वह वार्लोने भी 
इमको जिनेन्द्र भक्त व धर्मात्मा देखकर इसे सुनीस नियत कर पाछी- 
ताने भेजा | यह १ माप्त रहे पर स््रीके विना भोजन बनानेका कष्ट 
रेहता था सो छुट्टी लेकर, घोघा अन्दरसे नहाज्ञ पर मूरत आए। 
यहँके दिगम्बर जेन पर्चोको पालीतानामें नया मंदिर बननकी 
आवश्यक्ता व वहँकी दुष्येवस्था दर्णन की | यहँसे अक्लेश्वर जा 
सजोतकी दुकानको उठा माल्मता बंच ख्री सहित धमचंदनी पाछी- 
ताना पहुंच और नहीं प्रतिमा विराजमान थी उसीके एक तरफ 
यह स्त्री सहित रहने लगे ओर छव काम र.म्हाढव कर सेवा पमामें 
दत्तचित हो गए । सेठ माणिकचेदकों वारवार पत्र लिखा कि आप 
(एक दफे यहां आकर व्यवस्था ठीऊ करावें 
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धि 


सेठ मागिककने से० १९४ ४में नवलूचंद्र सेठकों मेजा। सेठजी 
सपत्नीक आए और यात्रा करके बहुत आन- 
पारलीतानाके लिये सेठ न्दित हुए। धमचंद्रणी मनन माव वे पनममे 
नवलचेदका प्रयत्न | बहुत निषुण थ । नवलचेदजीका मन अपने- 
में मोहित कर लिया। यह वह धर्म सेवन 
करते हुए एक माए ठहेरे | इस बीचमें इन्होंने से उयवस्था ट/झ 
कराई । घोघषा बन्दरमें तजअिशुकन बावा नामके एक खटफोी 
दाल थ। वह भी इनके साथ रहे। इन्होंने राज्यसे परानी घर्मशालावता 
छुड़ाया [२१ ० ०)का व्यान नोड़के ठ. १२४ ८ ) राजाको भावनगरमें 
जो १८०० ०) तीर्थके जमा थे उपमेंसे दिये। राज्य नये मंदिखाली ज़- 
मीनका रुपया मांगता था और इसी लिये वहा भी कुछ काम नहीं 
करने दूता था अतण्व सेठ नवरूचदने १०-) गनके मावमें फेंघत्ग 
करके रु० १४०००) उम्त १८०००) मेंसे देकर जमीनको अपने 
कबनेमें किया ओर मंदिर बनानेका काम शुरूकिया जाय इस विक्य- 
रमें रढ़ हुए । 
बम्बई आकर भागयोंसे सब हाल कहा | सेठ माणिकचेदनी 
नवलचेदकी कारवाई पर बहुत प्रश्नत्र हुए 
ओर भावनगखाढोंकों लिखा कि आप पांच 
आदमी चंदेके लिये बाहर निकरढें तथा मेदि- 
रका काम शुरु करा दें | नो रुपया खचेको चाहिये वह हमारी 
दूकानसे मंगाते रह, चेदा आने पर वसूल हो भायगा | अब इम्‌ 
शुभ कायमें देर न करें। भावनगर व घोषावा्ोंने इस बातको स्वी- 
कार किया। सेठ माणिक्चेदूजीसे १०० ०) मंगाकर काम शुरु कक्षया 


8 की 


पालीतानाम नये म- 
निदिरका प्रवन्ध । 


२२८ ] अध्याय सात्ी । 
और मावनगरके सेठ नरोत्तम भीखाभाई व धोषेके जि ुवन 
बाचा आदि « महाशय पहले शोलापुर आए क्योंकि जैसे अक 
शोलापुर दान करनमें प्रसिद्ध है ऐसे पहले भी था। वहँसे तार 
करके बम्बईसे सेठ माणिकर्चंदनीको बुछाया । सेठनीको धम्मकार्य्ये- 
में बिखकुल आहस्य न था । आप फोरन गए और वहँके पंचोंको 





सब हाल समझा करके ३०००) रु० का चंदा कराया। उस समय 
सेठ हरीभाई देवकरणने मंदिर बनने पर ब्तिछा कराना 
स्वीकार किया। इनके स्ाथमें सठ रावजी कस्तरचेद हो गए 
और यह ठहरा कि प्रतिष्ठके ममय जो गले पड़े उसके दो भाग 
हरीभाई देवकरण ओर ? भाग रावनी कल्तूरचेद खच्र करे तथा 
उप्त समय तीथके मेडारमें ११०००) दोनों देव। सेठ माणिक्रचेंद- 
जी इस बातकों पक्की करके अनेकों बहुत ही पुण्यवान मानते हुए। 
आप बअम्बई छोट आए और उन छोगोंकों और स्थानोंमें चेद्रा करने 
' भेजा । मुनीम धर्मचइमी धीरे २ सत्र व्यवस्था सुधारने छगे और 

बड़े ही भावसे नए मंदिरजीकों तस्यार कराने लगे । 
सेठ माणिकचन्दनीकी खाप्त प्रेरणासे मुनीम धमचन्दजी प्रति 
वर्ष आमद खचका हिस्ताब बनाकर भावनगर 
तीथेके हिसाबका और बम्बई भेजने छलगे। जैनबोधक अंक 
मुद्रण। ३०-३१ मास फब्रुआरी-मा्च सन्‌ १८८८ 
में सं० १९४३ ओर १९४४ का हिल्ाब 

मुद्रित है-- 
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ब्व्च्ल्ल पलपल 


हिसाब सं० १०४४ कार्तिक खुदी १ से फाल्गुण 





वदी ३० तक। 
र्‌ः 
सच 
१७-) शिलक १३२॥)।.. इमारत खाते 
७८२०-)॥ भंडार उत्पन्त १०॥७-)। शुभ खाने 
३००) शुभ खाते ). जीकंदा 
१ ४॥-) जीवदया खाते <१) भावनतगर 
॥-) फ़ुटकल २९४). फुटकल 
-)॥ केशर वास्ते ३०) गोटी जबर 
५६०)॥  भावनगरसे १२) गरजपृत उक्ता 
४॥) मोटी जबेर खाने ३) रजप्रत नंद 
आत-++++ ॥-).. चांदवा बांवनको लोहेके 
६६७५॥८-) सिकच कराये 
२९४)॥॥ 
>२७०॥>)॥ शिलक 
६६७०॥£- ) 


श्री सेन्रंजयकी यात्रासे छोटकर सेठनीने प्रेमचेदर व अपनी 

दोनों पुत्रियोंकी शिक्षा पर विशेष ध्यान 

बालकोंकी शिक्षा । दिया। फुलकुमरीके साथ मगनमतीनीको मी 
गुनराती शालढ्ममें भनने लंगे। फुलकुमरीकी 

अपेक्षा इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, पढ़नेमें इसका मन भी अच्छा 
लगता था। शाढासे सीख कर आवे उसे घर पर देखे । घर पर 
जो शिक्षक आता था वह भी ब्छुत मावस्ते तीनोंको शिक्षादेता या 


२३० ] अध्याय सातवों | 





सेठ माणिकचंद बहुत मिलनसघार थे। समाचार पत्र देखते रहते 

थ। सं० १९४३ 4 सन्‌ १८८७के फब्रु- 

जुबिलीपर बम्बईमें आरी मासकी १६ तारीखको महारानी 

गोवंध बन्द । कीन विक्टोरियाकी जाबिली भारत- 

वर्षमें बड़े घूमवःमसे मनाई गई | उस दिन 

कोई भी मुसत्मानादि गोवव ने करे ऐसी अर्नियों बस्बईके गवनेर- 

साहबके पाम भज्जी गई | जैनियोंक्री तग्म्से अर्जी मिनबानेमें सेठ 

माणिकचेदन बहुत प्रयत्न किया | इनका फछ यह हुआ कि उस 

दिन किसीने भी गौवध न किया । सुसज्म'नोंने इस बातकों अच्छी 

उरह मान लिया ऐसा जानकर ता+ २३ फब्रुआरीकों नामदार 

गवेनरने प्रशंप्ताननक यह प्रस्ताव प्रसिद्ध किया कि हिन्दू और 

परसियोंकी हध्च्छानुसार मुमत्मान छोगोंने श्रीमती महारानी कीन 

विक्टोरियाके सन्मानाथ जुबिलीके दिन जो गोव्ध न किया यह 

बहुत आनंदकी बात है । बस्बईके स्व लोग परस्पर एकता रखते 
हैं यह तारीफकी बात है । 

बम्बईमें बहिरामजी दीनसानी पांडे नामके गृहस्थ थे जो 

स्वतः मांसाहारके त्यागी थ तथा अन्य पार- 

पारमियोंमें मांसाहा- सियोंते मांसाहार छुड़ाते थ | सेठ माणिक- 

रकी बन्दी । चंदकी इनसे मुलाकात थी। इत्त गृहस्थने 

अगस्त १८८६ में एक मांसताहाररहित भोजन 

दिया जिप्तमें २०० पारसी शरीक हुए । इनमें बहुतसे मांसाहारके 

त्यागी भी कुछ प्रयत्न करनेवाले थे। मोजनके पीछे सभा भी हुई थी 

उप्तमें सेठ मणिकचंदनी भी गए थे । बहिरामजीने अपने भाषणमें 
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कहा कि धान्य, वनस्पति ओर फंसे कैसे २ उत्तम भोज्य बनते 
हैं इसीके दिखानेके लिये यह भोज्य दिया गया है | ऐसे भोमन- 
से क्षुवा भी तृप्र होती है व आवश्यक शक्ति भी पैदा होती है | 
मनुष्य अपने खानेके लिये गरीब पशुओंकों मोरे यह नचरके निय- 
मके विरुद्ध है | घोड़ा ऐसा शक्तिशाली प्राणी वनस्पति खाझर 
रहता है तत्र मनुष्योंको इसकी क्या जरूरत है कलकत्तेमें नेसी मां- 
माहार वजक मंडली है वैसी यहाँ भी होना चाहिये तथा कहा कि 
थोड़े दिन बाद पारसी ख्रियोंके लिये भी एप्ता भोजन मैं दूँगा। 
तथा समामे रुस्तटमनी हारमसनी मास्टरकों पेश किया जो ३० 
वर्षस मांस नहों खाते और सब तरह तन्दुर्त थे। अंतमें मांसाहार 
न करनेसे कया २ फायदे होते हैं एप्ती इगनीकी एस्तकें बांटी गईं। 
सेठनी भी इस पुस्तककों छाए | सेठनी अपने पास जहेँ कहीं छफ- 
रमें जाते १०-१५ ऐसी पुस्तकें रखते थे और रेलमें समझदार 
छोमोंको जिन पर इक़ा होती थी कि यह मांस खाते हैं बांटते 
रहने थे ओर जवानी मी बात करके उनसे इससे घृणा पैदा कराते 
थे। वाह्तवमें भारतसे मांसाहार मिटानेक्रा उपाय शाकाहारका नीमन 
मांस्राहारियोंको खिलाना व पुस्तक ब्ांटगा है इसीसे विलायतपें 
बड़ी सफलता हुई है । 

इसी वर्ष सन्‌ १८८७के प्रारंभमें कलकत्तेमें प्रथम ही कांग्रेस 
अर्थात्‌ मारतकी राष्ट्रीय समाका अधिवेशन 
कांग्रेस प्रारंभ। प्रारंभ हुआ जिसमें बाहरसे ३५० प्रतिनिधि 
पधारे । राजसम्बन्धी क्या २ छुधार करने 

इसपर विवेचन होकर प्रस्ताव पाप्त हुए । 


३२ ] अध्याय सातवां । 
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सेठ माणिकचेदका कुठम्ब पहले मब सूरतसे बम्बई आयातब 
एक किराएके मकानमें ही जोहरी बाज़ारमें 
जुबिलीबागका निवास रहता था | जब सं० १९२७ में दूकान 
ओर ताराचंदका खोली तब वह भी एक किराएके मकानमें 
जन्म । ही थी पर द्रव्यकी वृद्धि होनेपर से० 
१९३४में मोती बाजारमें एक बड़ा मकान 
४ खनपर खरीद किया, जबसे उप्रीमें दूकान रक्खी व वहीं रहने 
भी लगे | तथा आन भी सेठ माणिकचेदर पानाचंदका फर्म उसी 
मकानमें है। शहरकी बनी वस्तीसे कुछ दूर खुले स्थानपर तारदेव 
मुहलमें एक जुबिलीबाग नामका स्थान था। इसको से० 
१९३८ में करीब २५०००) में खरीद किया था। अब इसमें 
बहुतसी दूकानें हैं मीतर कमरे हैं बीचमें बंगठा है आगे बगीचा 
है। इसीमें श्राविकाश्रम है । कई वर्ष बाद उप्त बागकी इमारतके 
ठीक होनेपर हवाकी स्वच्छताके कारण प्र कुटुम्ब इस बागमें रहने 
लगा । सेठ नवरुचंदकी जी प्रसन्नकुमारीके कुछ वर्ष पहले एक 
पुत्रीका जन्‍म हुआ था पर उसका जीवन अव्पकाल ही रहा ओर 
वह चल ब्ती । 
सं० १९४५ मिती कार्तिक सुदी २ का दिन सेठ नवरूचेद 
और उनकी पत्नीको बढ़ा ही आनन्दवर्धक हुआ क्योंकि उप्त दिन 
इनको एक पृत्रका छाभ हुआ । प्रश्ञके अन्‍्मसे तीनों भाइयोको बड़ा 
ही हप हुआ मंदिरजीमें पूजा कराई गई, यथोचित दान पृण्य किया 
गया सम्बन्धियोंकों तृप्त किया गया, ओर पुत्रका नाम ताराचंद 
रकखा । प्रञ्रकी रक्षाका सेठ नवलूचंदने पूरा २ यत्न किया, 
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माता भी बड़े यत्नसे रहकर पालन करने लगी। इन सेठोंके यहां 
सं० १९३६४से ही गाड़ी थोड़ा था। इससे जुबिलीबागसे शहर 
आनेनानेमें इनको कोई कठिनता नहीं थी । तथा जुबिल्ीबागका 
स्थान टाम्वेके पास ही है। टरामके द्वारा कुछ ही मिनटमें चाहे 
जहां जा सक्ते थ। 
सेठ माणिकचंदनीका ध्यान चारों तरफ रहता था। व्यापारके 
अवसर भी देखा करते थ। पाठकोंकों मालूम 
जमीनका व्यापार। ही है कि इनका खास व्यापार विलायतस 
हे शुरू हो गया था। ३ वर्ष तक इनका विल्ा- 
यतका व्यापार ऐसा चछा कि उसमें इन्होंने दुगने तिगने भी किये 
और बहुत रुपया कमाया पर आगे चढफर इतनी उपज नहीं रही । 
इसका कारण यह हुआ कि नव इन्होंने व्यापार शुरू किया था 
तबतोी यह ओर साकरचंद छालुभाई दो ही व्यापारी विछायतको मोती 
भरने वाले थ। अब कई हो गए तथा विलायत वाले भी आफर 
बहुत खींच कर देन लगे। जो नए भेजने वाले थ वे थोड़ेसे ही 
नफेमें भाल बेचने ढगे | अतणव्‌ ३६ वर्ष बाद मालमें सवाए व कभी 
२०) व १९) सेकड़ेंसे अधिक लाम नहीं होता था जिसमें फ्रामनी 
सन्‍्सका कमीशन व खरचा बहुत पड़ जाता था। संवत १९४५ में 
सेठ माणिकचंदनीने हीरेके एक प्रस्तिद्ध मुठाकाती व्यापारी सेठ 
अबदुल हुसेनके साझेमें ज़मीनको खरीदने ओर बेचनेका व्या- 
पार शुरु किया । इसमें मी इन्होंने कई छाख रुपया पैदा किया व 
बहुतसे मकान व ज़मीन अपने उपयोग व भाड़ा पैदा करनेके लिये 
अलग रख ली । दो तीन वर्ष तक इसका व्यापार मी खूब चला। 


श्श्द ] अध्याय सातवाँ | 
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एक दिन सेठ माणिकरचेंदन भाई पानाचेद ओर नवलूचंदसे 
सम्मति की कि सूरतमें यात्रियोंके आरामका 
सुरतम चन्दाबाड़ी व अपनी बिरादरीके जमीन आदि उत्सव 
धर्मशालाका करनेका कोई स्थान नहीं है अतण्व श्रीचंद्र- 
निर्माण । प्रमुजीके मंदिस्के पासके स्थानको लेकर एक 
सुन्दर घमशाल्ा बनवा दीनाय तो बहुत अ- 
च्छा है। भाइयोंने पसन्द किया और इस्त कारयमें २००००) 
खर्च करनेका निश्चय क्रिया | सेठ माणिकचेद सूरत आए और न- 
कप्ता बंगेरह टीक करके काम छगा गए । यह घमंशाला संत 
१९४ ८में बनकर तय्यार होगई । यह बहुत सुन्दर कमरोंस शोमा- 
यमान है, हरतरहका आराम है । जीमनके लिये बड़ा स्थान है । 
इसका नाम भाइयेनि श्री चेद्रप्रमके नामसे चन्दावाडी सखा। तथा 
इसके खचको चलानेके लिये इसके आधीन बम्बईके पहले भोईवाड़ेमें 
' एक मकान ले लिया ओर इस वाड़ी व मकानको संवत १९५६ में 
एक टूष्ट कमेटीके आधीन करके उसका ट्ृष्ट कर दिया। इससे 
परदेशी जैन यात्रियोंको ठहरनमें बहुत आराम मिलता है। पाली- 
तानामें पाठकोंको मालूम ही है कि धमचंद मुनीमके द्वारा मंदिर 
निर्माणका काम चल रहा था परंतु इससे ही सेठनीको संतोष नहीं 
छुआ वे हरमासके कामका व्यौरा मंगाते थ और जब कमी आवश्य- 
-क्ता होती फोरन चढ्ले नाते थे । 


जे न्िजिडिनीजीज ल जी जटिल  । 
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सै. १९४८ तक आप ७ या ८ वार पालीताना गए। 

इनके साथ इनकी पृत्री मगनमती सद्रा जाती 

पालीतानामें दोरे थी। सेठनी इसको अपने पृत्रके समान 
ओर मदद। मानते थ। हरतरहकी शिक्षा देते थ। 
मगनमतीका भी मन सदा पिता ही के साथ 

भरता था लड़कईसे प्ताथ २ भोनमन करने व बेठनेकी आदत पढ़ 
गई थी । पाछीतानामें काम देखते देखते कभी दोपहर होनाती थी 
पर मगनमती पिताके बिना भोजन नहीं करती थी उन्हींके साथ 
आप भी काम देखा करती, जब्र सठनी खाते तब ही जीमती । 
कई २ बेटे तक कभी २ इसे अपनी भूख दाबनी पड़ती थी। 
से. १९०८ तक मंदिस्के बननेमें बहुतसा रुपया बाहरसे आकर 


लगा तो भी सेठनीको थीरे २ करके १०००० ) पालीताना 
क्षेत्रके नाम लिख कर भेनना पड़ा । 


पाछीतानामें एक बड़ी धमंशालाकी आवश्यक्ता है ऐप्ा 
सेठजीके मनमें खटठका करता था। नदीके 

पालीतानामें धर्मशा- तट भेरोपुरा अब वस्तता है पहले वहां जंगल 
लाके लिये जमीन । था जत्र कमी सेठनी उधरसे जाते मुनी- 
मजीको कहते थ कि देखो यह जमीन आगे 

चढके बहुत कीमती होनायगी इससे इसे मोका लगे तब जरूर 
खरीद लेना ज्यों २ ढीलकी गई दाम बढ ग़ए आखिर ॥|) गन 
पर २७० ०)में जमीन खरीद छी। रुपया जो कम पड़ा सो सेठोकी 
दुकानसे मंगाया गया । यद्यपि मंद्रिजी सं. १९४८ में तय्यार होः 
चुडा था पर इसकी प्रतिक्षका महूत संवत्‌ १९५९१ में बना था | 
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कमी २ सेठजीको अपने पत्र न होनेका ख्याल आज्यता था। 

यद्यापे मगनमतीके जन्मके पीछे एक प्रत्रका 

सेठजीका पुत्रकी नन्‍्म हुआ पर वह ९. मास्त पीछे ही मर 

आशा । गया अब फिर चऋतरमतीकों गभे रहा था 

ओर सेठनीकी आशाके अनुमार इम वार 

गी प्रत्र॒का जन्म हुआ। सेठजीने कोह_ खाम उत्सव नहीं किया । 
है पृत्र धीरे २ बढ़ने लगा । 

दावाड़ीकों स्थापित करके बम्बई आने पर परस्पर माध्यम 

प्म्मति हुई कि अपने स्व कुटुम्बको 

रज्ञाकर पेलेमकी एक साथ उत्तम वायुके स्थान पर रहने 

स्थापनामें करीब योग्य एक मनोहर बंगछा ऐमा निर्मापण 

१॥ लाखका करना चाहिये जिम 7क नेत्यादयय मी 

खच | स्थापित किया जाय जिससे धर्म साधनमें 

किप्तीको कभी अतराय न पड़े इसमें एक 

छाख डेढ़ छाख रुपयेके अनुमान खच्र ऋना विचार किया गया । 

'सेठ माणिकचदने शास्त्रों में स्वर्मीथ महलों व्‌ चक्रवर्ती राजा आदिके 

महल्वोंका वणेन पढ़ा था । चित्तमें उमर हुई कि इन्द्र महल समान 

महल समुद्र तट पर बहुत ही रमणीक पाषाण और ईटका बनवाया 

जाय । बम्बईमें चोपाटी समृद्रके तट पर एक ऐेप्ा स्थान है जहां 

पर शहरके सब ही मे नर नारी शामके वक्त सेर करने जाया 

करते हैं । सेटनीने ऐसी जमीन इसके लिये तमवीज की जिसके एक 

ओर बी० बी० सी० आई रेलवे जाती है ओर दूसरी ओर समुद्र 

'तत परकी बढ़ी सड़क है इस ज़मीनको २४०००) रु० में खरीदा 
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ओर इस विस्तार पूर्ण जगहमें ऐसा महल बनानेका नकशा तथ्यार 
किया कि जिसमें सड़ककी तरफ आगेको बागीचा हो, मीतर गाड़ी 
चोड़ा बांधने व सहीर्सोके रहनेकी मगह हो । आगेको नीचे और 
ऊपर बंडे २ हाल हों जिनमें पांच पांच सो आदमी बैठ सर्के । 
हालके आगे ऊपर व नीचे सुन्दर बरामदा हो। चारों भादयोंक 
आरामक्रे लिये अलग २ कमरे हों व और भी पुत्ञोंके छिय. कमरे 
हों व कोई बाहरके महमान आबे उनके मी ठहरनेका स्थान हो । 
हरएक कमरेमें खान घर, पानी रखनेकी जगह हो, रोशनी व हवा 
खूब आ मके तथा इसीसे लगा हुआ एक हँलमें चेत्याटय हो जिमके 
आगे भी १५० आदमीके बेठनेकी जगह हो और इस चेत्याढुयके 
ऊपर कोई मक्रान न हो तीमेर खनमें भी कमरे हों और मचक 
ऊपर एक ऊंची टावर (०७७०) हो नो दुरसे दीखे ओर जिस- 
पर ख्ट होकर दूर तक समृद्र और नगरका दृश्य दिखल्‍ूाई पढ़े । 
रसोईका स्थान एक कोने पर सवख्वा कि किसी तरह घुआं किसी 
बैठने व सोनेके कमरेमें न भा सके। मलविप्तमनका 
स्थान और भी दूर खखा गया कि उसकी दुर्गथ कहीं भी 
नहीं आ सके । ऐसे महल बनानका नकझशा बनवाया ओर सर्च 
भाइयोंने उसे पसन्द किया । इस समय प्रेमचन्द भी १४ वरषके हा 
गए थे स्कूलमें बहुत मन ढगाकर इग्नेनी पढ़ते थ । मेट्रिकुलेशनमें एक 
ही वष पहुंचनेको भी रहा था। प्रेमचन्दकों नकशा पहन्द कराया । 
रूपाबाई माता भी इड़ी चतुर थी उसे भी दिखलाया | सबकी राय 
पड़ने पर सेठ माणिकचदीने एक बहुत चतुर मिसत्रीके छ॒पुर्द यह 
काम कर दिया। आप नित्य प्रत्नि घंटा दो घंटा देख चाल रखते थे। 





२४० ] अध्याय खातवों । 


इस समय आपकी अदृस्था 8४० वषकी थी । अपनी इस 
उम्रमें आप अपनेको ज्यों २ प्रग्यशाढ़ी 
सेठनीका परोवकार देखते थ त्यों त्यों अधिक यह घममें तलीन 
व का्येकुअलता । होते थे । अनेक गुजरात व दक्षिणके मैनि- 
योंको यह आश्रय देकर कुछ माप्त अपने 
ही स्थान पर रखकर उनको भोजनादिकी सहायता करते थे फिर 
आजीविकामें जोड़ देते थ | आम प्रमाओंमें ज्ञाना स्माचारपत्र 
बांचना, जो नई पस्तक गुनराती माषाकी निकले उप्तको पढ़ना 
कुछ समय भी वृथा न खाना, सर्वेर्से राजि तक नियम्ति रूपसे हर 
एक काममें छगे रहना ही सेठ माणिकचन्दके समयक्रा उपयोग 
था। जिप्त रुक्ष्मीको इन्होंने ओर इनके भाधयोंने बद्धिबलसे उपानन 
किया था उप्तका अलीफ्कर उपयोग करना यही इनकी भावना 
थी और व्यापारके समय उ्यापारमें एमी चतुराईसे वर्तत थे कि 
इनके प्रूस्त जो ग्राहक्त आता था वह छोट रू नहीं जाता था । जो 
दाम यह कह देते थ विश्वामके साथ दे देता था। जाहर छोमोंमें 
अधिक मिलने जुलनेसे भिय क्रिसीको कु नवाहरातकी जरूरत 
पड़ती थी सेठ माणिकरतेद्का याद करता था | यह उप्रकी मरजीके 
माफिक उप्तको मालदे देते थ और दाम इतना ठोक लेते थे कि दूमरा 
कोई भी नहीं दे सक्ता तथा उमे भी विश्वाम आता ओर यदि वह 
दूपरोंपे कमारमें मांच कराता तो ठीक पाता । अपने मेहके कारण 
हू बहुत रुपया कमाते थे इसलिये यह वात प्रतिद्ध थी कि जैसे 
सेठ पानाचन्द माल खरीदनेमें चतुर हैं वैसे सेड माणिक्वन्द मार 
वेचनेमें प्रवीण हैं । 





सेटऊीका भवन (रनवर प्लेस 
चोपार्टी-ससम्बडे. 


६ देखो पृष्ट २३८ ) थे, ए. 9. 


लक्ष्मीका उपयोग । [ २४१ 


सेठ माणिकचंदनी जब इसतरह लक्ष्मीका उपयोग कर रहे थे 
तब शोलापुरके दानी सेठोंका मन भी दानमें 
शोलापुरमें चनुर्विध उत्सुक हो रहा था। उनके मनको उपयोगी 
दानशाला । कार्योक्री ओर आकर्षित! करनेवाले सेठ 
हीराचंद नेसचंद बड़े प्रवीण थे | एक 
दफ आपने उपदेश दिया कि छक्ष्मीका उपयोग चार प्रकारके दानसे 
करना चाहिये। गरीबोंक्रो, अनाथ बालक व विधज्ञाओंकों अन्न देना 
आहारदान है, रोगियोंकी आति मिटानेके लिये पवित्र देशी औ- 
बधि देना ऑषधि दान है, मनुष्य पशु आदि संफटमें पढ़ते 
हुए प्राणिप्नोंका भय मेट कर रक्षा करना, पिंनरापोलमें मदद देना 
सो अभयदान है. पार्मिक व छोकिक विद्याकी वृद्धि करेमें 
सहायता करना सो विद्यादान है। इससे धनपात्रोंकों कुछ अलग 
धन एकत्र कर उमके व्याजका उपयोग चारों दानोंमें सदा हुआ करे 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। शोछापरकी मंडढीके ध्यानमें यह बात 
आगई और ता: १२ नवम्बर सन्‌ १८९१ को नीचे प्रथ्राण रु. 
३८११६) का फंट करके उमका व्यान ॥) सेकड़ा उत्पन्न करके 
चारों दानोंमें, मच हो एम्ता प्रस्ताव होकर चतुर्विष दानशाल्गका 
कार्य्य प्रारंग होगया। फल्टनके एक जैन वेद्य बलवंत नेमाजीको वेद 
नियत किया गया । यह कार्य अबतक जारी है ओर इस फंडके 
निमित्तस बहुतसे गरीब छात्र शोलाषुर पाठशाहामें पढ़ते हुए भोजन 
पाते रहे हैं। पशुशाह्कको मदत होती रही है । विद्यादानाथ्थ पाठ- 
शालाको मदद दी गई दे। उसका रुपया सुम््यर सर्गोक यहां जपा 
है। इसकी प्रबन्धन एक कमेटी है पर उसका टू्ट रजिश्री अब 
हक 


| 
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अत ती जी डलपट 


तक नहीं हुआ है जिसकी बहुत आवश्यकता है ऐसी ्रोब्य संस्था 

चारों दानोंके लिये हरएक नगरमें होना चाहिये। दानाथ ऋश्ष्मी 

खरची हुई ही स्व ओर परका उपकार करती है:-- 

नाम चंदा देनेवाले दातारोंके । 

७५०१) सेट हरीमाई देवकरण ६१०१) सेठ हरीचेद परमचेद 

५७०१) ,, वस्‍्ता खुशाल ३२०१) ,, मोतीचेंद परमचंद 

२०० १) ,, सखाराम खशाल १५०१) ,, रायचंद खुशाल 

१३०१) ,, रामचेद साकटा. १२०१) ,, सीखाराम नेमचंद 

११०१) ,, मोतीचेद खमचेद १००१) ,, बानचंद खमचेद 

१००१) ,, पदमसी निहालचेद १००१) ,, नोतीचेद नमचंद 

१००१) ., गोतम नेमचेद १००१) ,, पदमसी कस्तूर 

१००१) ,, मछाचद गणश . १००१), रामचन्द गोवननी 

रु. ३८११६) 
यह छंस्था थोड़े ही दिनोंमें बड़ी उपयोगी हो गई । मेन 

बोधक अगस्त सन्‌ १८०२ में कार्तिकसे ज्येप्ट तक ८ मासके 
सदावत बटनेका हिप्ताब यह है कि ३७३ जैन व २९८५ अने 
नोंको व्यवहारके पदाथे दिये गए | इन ३३५७ में ११७२ प्राणी 
; बिछकुल अशक्त थे । तथा ओषघालय में ८०४ रोगीने दवा छी 
जिनमें ४१९ अच्छे हुए। 


“टला 


संयोग ओर वियोग । २४४३ 


हा 
अरध्यय्यथ आाठकाः। 
+++०+ के 'े-कआ6 (६ हू क९++_- 
संयोग ओर वियोग | 

सेठ माणिकचंद नव २ सूरत जात थे टनकी दोनों प्रुत्रियोंके 
लिये मांगपर मांग आती थी और निकट 
'फूलकुमरी ओर मगन- सम्बन्धी वार २ टोंक थे कि इनका छम्म 
मतीकी सगाई । करना चाहिये अतएंक सेठजी जज्र चंदाबाही 
धमशाढ्ाकों खोलने मे. १९४८में सूरत 
गए थे तब फूलकुमरी ओर मगनमती दोनोंकी मगाई सूस्तमें ही 
पकी कर दी थी। सुस्तमें एक विसा हुम३ ज्रिभ्ुुवनदास 
बिजलाल रहते थ जो मव्यमस्थितिके गृहम्य थे | इनके पुत्रका 
नाम मगनछाल था यह माशरण पढ़ा हुआ 4 किसी कुआचरणमें 
नहीं था तथा अपने पिताके साथ व्यापारमें का; हुआ था। फूल- 
कुपरीकी सगाई इसीके माथ पक्की हुई। इन दोनों बहनोंमें फ़ूलकुमरी 
बहुत भोछी व सीधी थी परंतु मगनमतीका रूपदशनीय था । इसके 
सम्बन्धको अच्छे २ चाहते थ। सूरतमें एक पनाड्य व्यापारी तास- 
वाल्य केशीछाल केशुरदासकी क्ोटी प्रख्यात है। इनके दो पृत्र थे 
जेमचेंद और जयचेद दोनों साथ २ रहते थे। किप्तीकों कोई पन्तान 
न थी। तब नेमचेद इंडरसे खेमचंद्र नामके छड़केकों दृत्तक लाए। 
उसी खेमचेद नेमचंदके साथ मगनमतीकी सगाई पक्की हुईं। इस 
लड़केको साधारण लिखना वांचना आता था। खमाव मर्यादशील, 
मिलनसार प्रेमा़ु और वैयबान था । स्वरूपमें भी सुन्दर था पर 
बार्मिक शिक्षा व आचरणंकी आदत न डाले नानेसे इसका मदर 


स्षड ] अध्याय आठवाँ । 
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सांप्तारिक बातोंमें विशेष था। अपने सांप्तारिक मित्रोंके साथ पैस 
खचे करनेमें हाथ खुला था। बड़े आदमीका दत्तक पृत्रप्राय: ऐपा 
ही होता है। उपको पैसे खरे हुए दर्द नहीं मालूब होता जनक 
इसकी सगाई हुईं तब इसकी अवस्था १९ वर्षकी थी। 
गु.सं> १९४९ में सेठ माणिकचन्दी मर्व कुटम्ब सहित सुरत 
गए और इन दोनों कम्याओंका विद्वाह' 
दोनों पुत्रीपोंकी लग्म। लगातार एक साथ ही किया | इन विवाहमें 
सेठजीन बहुत रुपया खच किया तो मी वह 
१००००)में अधिक न होगा । तासवालेने भी बड़ी घूमधरोम की गई 
नंदाबाड़ी में ही सेट माणिकचेदनीन प्मारंम किया । दोनोंकी वरातव 
बिदाका जुलुप बहुत सामानसे निकठा । बर ओर बधूकी प्तारी 
हाथीपर हुई ! नगरमें गाजे बानोंकी मस्मार एसी हुईं कि नगरमर 
इनके देवनके लिये उमड़ आया । सुरतमें बिरादरीके कई जीमन' 
दिय्र | बहुतसे मम्बन्धी व मित्र आहरसे बुलाएं गये थे उनकी खातिर 
की गईं। नगस्के प्रतिष्ठित पुरुषोकों दावत दी गई और नोकर 
चाकर मुनीम व सम्बन्धियोंकों बहुत कीमती पोशा्के दी गईं। इस 
समय फूलकुपरी १५ तथा मगनमतीकी १३ वषकी आयु थी। 
श्रीमती चतुरबाईकी गादमें नो छोटा प्रत्र था सा सुरतमें 
लम्के समयपर ही यक्रायक बीमार होकर 
पुत्रकी आशासे !। बषंकी उम्रमें चछ बसा। सेठनीकों इस 
निराशता। तरह प्रत्रकी फिर निराशता हो गई। वास्तवमें 
सेमार इसीका नाम है एक तरफ हष होता 
है तो दूसरी तरफ शोक हो नाता है। थोड़े दिन पीछे चतुरबाईकोः 


संयोग ओर वियोग । (२७४५ 








फ़िर गर्भ रहा | तब सेठनीने खास दासियां नियत कीं कि वे गरमकी 
सम्हाल व रक्षा करें । 

सेठ नक्‍हचंदका प्रथम प्रत्र ताराचंद उमयंपय 8 वर्षका 

था । इसका शरीर स्वास्थ्ययक्त था। माता 

सेठ नवरूचंदके बड़ी ही यत्न रखती थी। पिता भी हस्समय 

द्वितीय पृत्रका. सम्हाछ करते थे । प्सस्नचाईकी फिर भी गये 

जन्म | ग्हा। सत्र १९४९ आसोन वदी २० के दिन 

शुभ महूतमें जुबिडी बागके अंगरेमें बाईने हि. 

सीय पृत्रकों जन्म दिया। यह बालक बहुत ही सुन्दर शरीर व सोम्य 

बदन था। माता देखकर गदगढ़ बदन हो गई। सेटोको मी बड़ा हथ 

हुआ | विधि सहित सर्व उत्सव किया | दान धर्म खूब किया और 

पुत्रका नाम रतनचंद रत्खा | पानाचेद और माणिरचदके कोई पृत्र 

न था इससे खामाविक है कि इनके व इनकी पत्नियोंके दिल्लोंमें कोई 

रर्पामाव उत्पन्न हो । परंतु ये माई ऐसे सरल प्रकृति व धर्मोत्मा 

थे कि इनको अत'करणसे हर हुआ | पानाचेद व्याणरकी धुनमे 

अधिक रहते थे । माणिकचंद ओर चतुखाईका चित्त मगनमती प्रञ्ी 
के कारण मरा हुआ था। ये इसे प्रत्रकोी भांति चाहते ८। 

आगरा निवासी पंडित गोपाल्दासनी संबत १९४५९ के 

आपाढ़ मासमें बम्बई रहनेके लिये आए। 

श्रीयुत पंडित पंडितनीका जन्‍म संवत्‌ १९२३में बरेया 

गोपालदासजी । जातिधारी दृक्ष्मणदास पिता ओर लक्ष्मीमती 

माताके द्वारा हुआ था। पिताका वेहात से. 

१६३० में हो गया | माताने बहुत कष्टसे इनको मेट्रिकुलेशन तक 


र४द ] अध्याय आठवा। 


जता जअचजिजअज5 ७-5 ७ >> -८ डे ल्‍जचटल जज 5 


इंग्रेनी पढ़ायी । गणितमें यह बहुत चतुर थे । २० वषकी उम्रमें 
हाईस्कूल छोड़कर अनानकी दूकान पर लाम न देखकर अजमेरमें 
जा सं० १९४४में रठवे आडिट आफिप्तमें नोकरी की । पत्नीका 
मम्स्‍््ध १४ वर्षकी उम्रमें हुआ था । वहाँ पंडित मोहनलालमीके 
गत दो वर्षमें गोम्मस्मारका अम्यास किया। सं १९४ ६ में 
उशन और खान्य-य प्रतिदिन करनेका नियम किया। इस 
अकरीसे काम नलतः न देख आगरा आकर १ वर्ष व्यापार किया 
हनेमें अनमेरके सेट मूलचंद्जीन आपको अन्मर बुलाकर 
>पनी दूकानपर कक नियत किया । सेठ माणिक्रचंदकी दक्षिण 
यात्राका हाल सेठ दुलचेदनीके कानोंतक पहुंच चुका था तथा मैन 
गशंधक पत्रमें जो सेर होराचेदनीन अपनी यात्राका हाल छापा था 
उप्तको भी पह़कर सेठ मूलचंदनीकों बहुतोंने सुनाया । विचार क- 
स्तर २ आप संबद १९०८ में दक्षिणकी यात्राकों तैयार होकर पं० 
गोपाल्दासजीको साथ हे बम्बई आए । यहांसे आप जेनबिद्री मू- 
जत्रिद्रीको गए । दूलबिद्रीमें आपने श्री घवछ जयघवलादि ग्रथोंका 
जीर्ण दशा देखकर उनकी प्रति करानेके लिये ब्रह्मसूरि शाखत्रीको 
आग्रह पृवेंक कहा “ । शासत्रीन ३००के अनुमान छोक ढछिखे 
एसी सुचना भी सेठ साहबको बादमें की थी। उक्त सेठ साहबको 
विद्याका कुछ प्रेम था । शोलाएरमें आपने जैन पाठशाढाकी परीक्षा 
ले ६५०) का इनाम दिया | आपने प्रसिद्ध जेपुरके विद्वान पंडित 
सदासुखजी की दद्धावम्थामें अच्छी वैय्यावृत्य की थी तथा उनका 
समाधिमरण मी अनमेरमें ही हुआ ऐसश्ा छुन्ते हैं । गोपाल्दासभी 
यात्रासे छोटकर कुछ दिन अजमेर ठहरे पर आजीविका यथेष्ट न 
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देखकर से. १९४९ के आपषाढ़ मासमें बम्बई आए । इनको व्या- 
ख्यान देने व शास्त्र वांचनेका अच्छा अभ्याप्त था। बम्बईके मेन 
मंदिरमें मादोंके दिनोमें श्री दशल्क्षणजी व सुत्रजीके अथे आपने 
बहुत अच्छी तरहसे वर्णन किये । उस समय सेठ माणिकचदजीने 
खूब ध्यानस छुने | माणिकचेदनीको विद्यावृद्धि, सब मुल्कर्में मैन 
प्रमके प्रचार, कुरीतिके नाशका कितना बड़ा रूयाल था मो पाठ- 
कोंको उसी पत्रसे निश्चय हो गया होगा जो उन्होंन सेठ हीराचेद- 
जीको भेज्ञा था व जिप्तकी नकर इसके पहले अध्यायमें दी गई है 
पर अम्बईमें कोई सहाई न मिलनसे माणिकचेदनी कुछ उद्योग न कर 
मके थे 'अब २६ वर्षके नौजवान गोपालदाप्तकों अपने ऐसे विचा- 
रोंके धारी, परोपकारी ओर तीत्र वृद्धि देखकर इनको बड़ाही हर्ष हुआ | 
सेठनीने इनको अपने पास बुढाकर इनसे बऋहुत प्रम जताया । रोम 
इनसे वार्तालाप करने लगे तथा सेठनीकी महायतासे आप जवाहरा- 
तका व्यापार करने छगे और सुखसे बम्ब्ट हीमें रहने लगे । 
सेठ माणिकचेदकी इच्छान॒प्तार गोपाल्दासनीने अपने उपदे- 
शोसे बम्बईके भाइयोंको समाके अनेक लाम 
मुम्बब॑ेहहि० जैन दिखाए। उप्त समय छोग सभा होना किष्टान 
सभाकी स्थापना । पादरियोंकी नकछ करना समझते थ। 
सब भाइयोंकी मरजीस मिती मागसिर झुदी 
१४ संबत १९४९ को मुम्बई दि० जैन सभा स्थापित हो गई 
जिसके मंत्रीका का्ये सेठ माणिकचंदनी ओर उपमत्रीका पद पंडित 
गोपालदासजीको दिया गया । यह प्तभा प्रति छुदी १४ को होती 
थी जिसमें नाना प्रकारके व्याख्यान होते थे । इस सभाके प्रतापसे 
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बम्बईवा्लोने धर्मरक्षेके अबतक अच्छे२ प्रशंनीय कार्य किये हैं । 
तीथथोका उधार व परीक्षाल्य द्वारा भारतकी पाठ्शारवओंकी परीक्षा 
छेना व सल्क्ृत विद्याकी उन्नति आदि कार्योमें अहुत बड़ा काम 
किया है । सेठ माणिकर्चदजी बड़े ही नियमित काम करनेवाले थ। 
प्रति सुदी १४ को नियमसे समाको बुछाने ओर व्याख्यान 
कराते थ। 
से० १९४९ में चोपाटीका रत्नाकर पेलेस भी बनकर 
तय्यार हो गया, नो मबनवासी देवोंके भव- 
रत्नाकर पेलेसमे श्री नको हंसता था। पेलेसकी ऊंची टावर दूर्से 
चेद्रपम चेत्यालयकी दिलाई पढ़ती था। ममुद्रकी मनोहर ठंडी 
स्थापना । वायु हर वक्त इस मह्की वैस्यावृत्यमें एसी 
छीन थी कि इसे बिहकुल म्वच्छ रखती थी! 
महलमें फर्ासे पत्थर जड़ा हुआ था। भीतों पर चित्रकारी व रंग 
साजीका काम किया गया था। शीशके कपाट रत्नाकर पेलेसके ना- 
मकी सुशोमित करते थे। हरएक कमरेमें मनोहर पलंग, कुरसी, 
रेबुल, अल्मारी, ढम्प, झाड आदि फरनीचर सजाया गया था । 
बीचके बड़े हालमें बेठकवराना था जिसमें संगमर्मरकी 
टेबुलें पड़ी थीं। चारों ओर कई करसियां पड़ी थीं तथा टेबुल्पर 
धबम्बई समाचार आदि पत्र रहते थ | हालके चारों ओर मीतके 
सहारे आराम कुरसियां मनोहर गद्देदार कुछ बेठने छायक ओर कुछ 
छेटने छायक थीं , कई बंड़े २ दपेण छगाए गए थे, कई बड़ी २ 
तसवीरें व कहीं २ पर बड़े सुन्दर खिोने समाए गए थे | सारा 
महल एक दशैनीय प्रदशनी बन गयी थी। चेत्यालय मी बहुत ही 
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उत्तम कांचकी भीतोंका अनेक चित्र सहित बनवाया गया। 
कार्बोमें नारकियोंके दुःखेंके चित्र व कौन २ पापसे कौन २ 
दुःख होता है ऐसा नकशा दिया गया था । वदी चांदीकी सुन्दर 
रची गईं। तीन तरफ भीतोंमें ऐसे कांच जड़े गये थे जिप्ससे एक 
मंदिस्के अनेक मंदिर मालृप होते थ। स्फटिकिमणिकी मुल नायक श्री 
चेद्रपम॒क्री प्रतिमा चांदीके सिहासन पर अतिशय वीतरागता व ध्यानकों 
प्रगट करनेवाल्ी पोन हाथ ऊंची सुशोभित हुई उनके सिवाय ओर भी 
कहे छोंट २ म्फटिकके बिम्त्र विशमान किये गये । एक थातुका 
चोवीमी पढ़ भी जिराजमान क्रिया गया । चेत्याल्यकी ऐसी मनोहर 
शोभा थी कि दशक्को सेकड़ों ध्यानाकार प्रतिबिम्बोंके दशन 
उन कांचोंके निमित्तत होते थ। इस महलकी तैयारी होकर 
नैत्याल्यकी बड़ी घूमसे व भक्ति व पृन्रा सहित प्रतिष्ठा की गई ! 
स्व कुठम्ब एक साथ एक ही पेलेसमें रहकर धर्म कम साधन करने 
लगा । सेठ मांणिकचदजी बड़े प्रेमसे नित्य प्रछाह व पूजन करने 
छगे | स्वाध्यायके लिये कपाटोंमें छिखित व सृद्वित अंथ भी रक्‍खे 
तथा एक्र कपाट ऐसा भी रक़्खा कि जो उस समय तक ग्रेथ छप थ 
उनकी कई २ प्रतियां भेटमें देन व न्‍्योछावर लेकर देनेको रखी 
गईं जिससे स्वाध्यायका प्रचार हो । 

सेठ माणिकचंदजीका यह कायदा था कि स्गध्याय करते 
समय ब बड़े हॉल्में बेठते हुए नो कोई दरशनके लिये आते उनसे 
धमकी बात पूछकर स्वाध्यायका उपदेश देते, तथा पुस्तक लेनेको कहते 
थे। सत्रिको व्यालू करके व प्तमृद्र तटपर घूमनेके बाद तथा चेत्या- 
ल्यमें दशन करके सेठनी सदर जीनेके सामने ही बढ़ी कुरसीपर बेठ 


५० | अध्याय आठवा | 


जाते ध। और दशन करने आनेवालोंको चाहे धनाढ्य हों चाहे 
गरीब बढ़े प्रेमसे कुससीपर जिठाकर उनका दुःख सुख पूछते थ। 
उनको धर्मोन्नति व जात्युन्नतिकी प्रेरणा करते थे । 
इस महल ओर चैत्याल्यकी ऐसी प्रम्याति हुई कि बम्बईके छोग 
इस एक देखने योग्य वम्तुओंमें गिनने लग ओर देशी परदेशी मैनी 
अजेनी सब बिना रोकटोकके बंगलेमें घूमकर देखने लगे | गुनरात 
व दक्षिगमें परदेका रिवान नहीं है केवल इचोड़ी पर एक जमादार 
रहता था नो आते जाते छोगोंकोी देख लेता था। रात्रिको बंगहेमें 
रोशनी ऐसी होती थी मानो दिन ही मौजूद है। चेत्याल्यमें 
शामको प्रेमचंद मोतीचेद बड़ी भक्तिसे आरती पढ़ते और करते थे। 
रूपात्राई अपने पृत्रके मक्तिभरे शब्द सुनकर प्रफुछित होती थी | 
बम्बईके मेनी अब चोपाटीकी तरफ शामकों प्रायः स्व ही आन 
लगे ओर चैत्यौल्यके दशन नित्य प्रति करने रूगे। तथा सेठनीसे 
उपदेश पाकर व वर्ताछाप करके परस्पर लाभ लेत देने हुए । 
चतुरबाईको गभ था निप्तकी सम्हाल सेठ माणिकचंदजीन बहुत 
की थी । उप्तके संतानका जन्म उस्री बंगलेमें 
तारामतीका जन्म । हो जहँ गर्भ रहा है एस्ता भाव करके गुज्न० 
कार्तिक मास सं० १९५० तक चतुरबाईनीका 
जाना चोपाटीके बंगलेमें नहीं हुआ था जुबिली बागके बंगलेमें ही 
मिती कार्तिक बंदी १ को सेठजीकी पृत्रकी आशाकों इसी तरह 
रुखत हुए एक कन्याको जन्‍म दिया । यह कन्या भी सुन्दरमुख 
थी । शरीर बड़ा नमे था | इसकी रक्षा पूरी २ की गई । सेठनीने 
साधारण रीतिसे नन्मोत्सव किया तथा इसका नाम तारासती 
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रक़्खा। प्रसृतिका समय चले नानेके बाद कन्काको लेकर श्रीमती चतुरबाई 
नोपाटीके बंगलेमें चठी गई ओर स्वर्गपुरीके समान वहां निवास 
करने लगीं । यद्यपि मगनप्रतीकी ल्म हो गई थी पर इसका चित्त, 
पिताजीके पाप्त ही बहुत प्रप्तत्न रहता था । इस नए बंगहेमें वह 
सूरतसे आकर महीने दो दो महीने ठहर नाती थी और समुद्र व 
चौयाटीकी बहारसे संस्तारिक आनन्द मनाती थी । 

सेठ पानाचेदनीकी अवम्था सं० १९७०के प्रारंभ में ४५ 
वषकी थी | यद्यपि इनकी आंतरिक इच्छा 
सेट पानाचंद्जीकी विवाह करनकी नहीं थी पर कोई सेतानका 
तृतीय लग्।.. छाम न होनेस कुट्िम्बरी जन इनको विवाहका 
बहुत ज्ञोर द रहे थ। इन्होंने भी स्वीकार कर 
लिया । इनका शरीर अभी भी भर प्रक्रार दृढ़ व उद्योग पूण था। 
प्रतापगढ़ राज्य जिला मार्यामं हूमड़ जातिके एक साधारण स्थि- 
तिके थारी सेठ शेकरछालढ नंदुलालनी थे जिनकी पत्नीका नाम 
निमनाताई था इनके एक कन्या रुक्‍्मीबाई थी जो सीधे मिजाज- 
की व बरके कामकाज में चतुर व दृढ़ शरीर थी, स्वास्थ्य भी अच्छा 
था । खरूत भी ठीक था। इसीके साथ सेठ परानाचंदनीका विवाह 
परतापगढ़में हो गया। विवाहमें कोई विशेष धूमधाप नहीं की 
गई । इसकी अवस्था अनुमान ? ८ क्‍र्षके थी। सेठ पानाचंद तुर्त कन्या 
विद्ठा कराके बम्बई छाए ओर जोपाठी बंगहेमें संस्तारिक सुखमें 
अमरके समान लिप्त हो गए। इनको यह आशा थी कि पृत्रका लाभ, 
हो क्योंकि पुत्र विना एक गृहस्थी पुरुषकी शोभा नहीं है। 
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इधर प्रेमचंद मोतीचंद स्कूलमें मेटिकुलेशन तक शिक्षा पाचुके 

थ। इनकी द्वितीय माषा संस्क्तत थी | अवस्था 

सेठ प्रेमचेदनीको १६ वर्षकी हो गई थी। रूपाबाईनीने अब 

व्यापारकी शिक्षा। ज्यादा स्कूलमें पढ़ाना ठीक ने समझा और 

व्याधारमं झुक्काना ही उचित जानकर प्रेम- 

चअदकी आगे पह़नेकी इच्छा होने पर भी स्कूलसे उठाकर दूकानपर 

भेनना व मोती प्ररना सिखाना शुरू किया। प्रेमचेदका 

मन बहुत सीधा था तथा अपनी पृज्य माताका परम 

भक्त था | माताक्री आज्ञाका उलवन पाप समझता था। 

सह माताकी इच्छानुमार व्यापार सीखने लगा । सेठ माणिकचेदका 

इसपर बड़ा हेत था क्‍योंकि प्रेमचेदका मन धार्मिक व परोपक्रारके 

कार्यामें अच्छा छगता था। ममामें जाने आने व व्याख्यान झुनने- 

का अच्छा शोक था | कभी २ स्थानीय समामें कुछ कहनेका मी 

अम्यास्त करने लगा। जैन बोबक मराठी पत्र व मराठीमें छपी जेन 

पुस्तकोंकों अच्छी तरह बांचता था। छोकिक पत्रोंको भी देखता 
था। जैन जातिकी उन्नति हो इस बातपर पूरा लक्ष्य था। 

सेठ माणिकचद पानाचेदका भानजा सेठ चुन्नीडाल पवेसचेद 

बराबर इन्हींके साथ रहते व दुकानपर काममें 

सेठ चन्नील्ाल झवेर- मदद दिया करने थे। चोपाटी अंगहेमें 

चंद व्यापारम यह भी अपनी पत्नी जड़ावबाईके साथ 

शामिल। एक कमेरेमें सुखसे रहने लगे । इनको व्यापारमें 

बहुत ध्यान देते हुए व अपने काममें पूण 

“सहकारी जानकर सेठनि इनका कुछ मांग अपने फर्मेमें नियत कर 


संयाग और वियोग । [ २५०३ 
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लिया ओर अपने बराबर इनकी प्रतिष्ठा बानारमें हो ऐपा अवसर 
इनको दे दिया | चुन्नीडालनी अपने तीनों मामाकी इच्छानुप्तार 
व्यापारमें खूब परिश्रम करने लगे। 
सन्‌ १८९२ के अप्रेल माप्तमें अम्बईके जेन युनियन ऋबमें: 
एक जैनीने / ध्रवाससे फायदे" इस 
जनियोंमें विछायत विषयपर एक निम्व इंग्रेमीमें पढ़ा था फिर 
जानेकी च्चा। गुजराती माषामें कई भाषण हुए थे कि 
ग्रमांत पदाथ त्याग करके यदि मेनी प्रमृद्र 
यात्रा करें तो कोई हजकी बात नहीं है ! 
सन्‌ १८९३में चिकागोमें एक बड़ी भारी प्रदशनी अमे- 
रिक्रावालोन संगठित की थी तथा मारतके 
अमेरिका प्रदशनीम हरएक बर्मालेका अग्नेर धमके सिद्धान्तोंको 
जेन विद्वान भेज- कहनेके लिये बुहाया था। परम सम्बन्धी 
नेकी चर्चा। व्यवस्था करनेके विभागके अधिकारी जान 
हेनरी बेरोज़ थे। इस प्मय खेताम्बरी 
साधु आन्मारामजी महाराजका नाम बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था। 
उनके पाप्त उक्त अमेरिकनका एक पत्र आया जिसकी नकल यह है।- 
/ पूज्य महाराज । 
इस धर्म समाज आप खुद जातसे आय सकोग्रे ! आपका 
दर्शन होनेसे हमकू बहुत आनन्द द्वोगा जिस जनधघर्मकी अटल 
ध्वडा आप उड़ाय रहे हो उस घमंका वर्णन और उपदेशका 
प्रकाश हरकोई आदमीके दिलपर सुगमतासे पड़े ऐसा एक 
व्याख्यान लिखके यहां मेमनेकी आप कृपा करेगे ! जो आप 
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इतना काम करेंगे तो हम बहुत खुश हो जायगें ओर समाजके 
'हैतुओम कितनेएक दरजे फायदा द्वोगा ; मेरे दूसरे रिपोर्टटी कितनी- 
एक नकलों मैं आपके तरफ भेज देता हों । 

आशा है के आपके तरफसे उ्यादा खुलासा जल्दी मिगा | 


चिकागो ! आपका सेवक 








यूनाइटेड स्टेट्स। . जॉन हेनर्रा बेरोज सभापति 
ता० ३-४-०३ ( जन बोघक जून १८५९३ ) 


इस पत्रकों पानेके पहले भी पत्र आया था उसके अनुसार आ- 
त्मारामीने बम्बईके जेनियोंको लिखा था कि अपने जेनमतकी तरफसे 
दो आदमी वहँ। भेजना बहुत ज़रूरी है। एक संस्कृत ओर मागघी 
-माषाके जानकार पंडित अमीचंदजी ओर दूसरे वीरचेद 
'राघवजी बी. ए। तब ता> +० मा सन्‌ १८९३ को 
बम्बई जैन एसोसियेशन आफ इन्डियाने सेठ तछकचंद माणिकनेदके 
समापतित्वमें एक सभा की | उममें सेठ माणिक्रचंद आदि कई 
दिगम्बरी भी गए थ। एस्ोसियेशनन भज्ञना निश्चय करके खच्ेके 

 प्रबन्धके लिये एक कमेटी नियत कर दी जो अहमदाबाद, भावनगर 
और सूरतके महानरनोंकी सठाहसे सत्र बंदोबस्त करें । 
ता० २ अप्रेछको सेठ हीराचंद्र नेमचंदनीके ( नो समाके काय- 
लासिर अतियोकों मके उपसभाषति थ।) पमापति्तमें दिगम्बर 
जिनियोंकी सभा हुईं । उपमंत्री पंडित गोपा- 
लदासजीने पेश किया कि दिगम्बरियोंकी 
तरफसे एक या दो भाइयोंको चिकांगो भेजना 
“चाहिये । इस समय सेठ हीराचेदुजीने बम्बईमें मी दूकान कर ली 
थी ओर अधिकतर यहीं रूते थे तथा अग्रैठ १८९१से मैन बो- 


सभामे विलायत जा- 
नेका विचार। 
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धक भी निणयप्तागर प्रेस बम्बईमें छपने छगा था । षं० घन्नाटाछ 
आदि समासदोंने आदमी भेननेकी आवश्यक्ता बताई । स्मामें एक 
मदरदासजी थ। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत है ! यदि नहीं 
भेज तो क्या नहीं चलेगा ? तब सेठ हीराचंद समापतिने समझाया 
कि दिगम्बर मतका अम्जित्व बतानेकी व जेनमत नास्तिक नहीं है 
किंतु यही सांचा आस्तिक है आदमी भेनना ही चाहिये | दूसरी 
आवश्यक्ता यह है कि हम भारतमें हिंत्ता और प्राणीत्रव बहुत 
होता है तथा यहां नो वाश्मराय आदि हाकिम आते हैं सो रेंडव- 
की पालियामेन्टके हुकमके अनुसार सब कानून चहाते हैं । इसमें 
७००९ समासद हैं जिनमें कई मांसाहार व मद्यपानके त्यागी हैं । 
सन्‌ १८३ २में वहां मिर्फ ७ आदनी मयके त्यागीथ सो सन्‌ 
2८९२ में फक्त यूनाउ्टड किंगडममें ७० लाख आदमी मद्यके 
स्यागी हो गए । मांसाहारकी सोौगन्ध करनेवाले हालमें ३५०० 
आदमी हैं| इतना तो जेनियकि प्रयत्म बिना हुआ है । अब नो 
नेनीलोग वहाँ उपदेशक भर्जंगे तो कितने ही मद्य व मांसके त्यागी 
बन जांयगे । नेन धरा व्यवहार चारित्र हिंप्ता मेटना व मद्य मांस 
छोड़ना छुड़ाना है सो अपना जनी उपदेशक पार्लियामेन्के निप्प- 
लगती व कोमल हृदयी समाप्तदोंकी जीव हिसासे भारतमें हिंपता 
बंद होनेका कानून हो नाथगा । यह वात असाध्य नहीं है पर कष्ट 
साध्य है| तब मंदरदासनीने कद्दा कि रसोई पानीका आ- 
गबोटमें केसे बनेगा इसपर सेठ गुरुसखराथ जीने कहा 
कि औपाल राजा परछसेठके साथ जहाजमें बैठकर कई 
महिने तक पमुद्रमें फिश था सो वहां रसोई पनी- सब कुछ उसका 
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होता था कि नहीं ! जहाजमें स्पशोस्पश का कुछ दोष 
नहीं है। 
इसके पीछे गोपालदासमजीने कहा कि श्रीपालराजाका 
प्रमाण भी है ओर अभी उस वक्तमें बहुत- 
पं० गोपालइासजी- से नैनी भाई अम्बईसे कोडियाल बंदर और 
का विचार समृ- मूलछव्रिद्रीसे बम्बईको आगवोटमें बेठके 
द्रयात्रामें ॥ आते हैं सतत वहां रसोई पानी बनाके खाते 
हैं । गये साल सेठ मूलचन्दनी और दुसरे 
२०० आदमी जैनबिद्री मूलबिद्रीकी यात्राकों गये थे उनके साथ 
में भी था ओर पंडित लक्ष्मीचंदजी लक्कखल भी थ सो हम 
सब्र मंगलोर बंदरसे आगबोटमें बेठके गोवा बंदरकों दो 
दिनमें आए थे । आगबोटमें अपना अलग चुला बनाके रसोई हुई 
थी, सो सेठ मूलचेदजी और में ओर दूमेर भी कितनेक जेनी 
भाईयोंने उप्त आगबोटमें बैठक रपतोई जीमना, पानी पीना सन्र 
किया था तो अमेरिका ओर इंलेंड जाते वक्त आगबोटमें अपना 
अला चूल्हा बनाके ओर अलग पानी रखके शुद्धता पवक रप्तोई 
करके जीम लेगा तो धमकी अथवा नातिकी भी कुछ हरकत दीखती 
नहीं है सो सब भाश्योंके दिहूमें पसन्द होवे तो नीच लिखी हुई चार 
बातोंकी अदुकूछता मिलनेसे आदमी भनदेना ऐसा इस समभाकी 
अभिप्राय बड़े २ शहरकों भेनदेना । 
चार बातोंकी तफ्सील-- 
१-अग्रेनी ओर संघ्क्ृत पढ़ा हुआ एक नेनी मिले तो बहुत 
उत्तम, नहीं मिले तो एक संल्क्ृतका विद्वान और एक इंग्रेनीका 











चेदाघादी धर्मशाला ख्रत. 


ई देखो प्रष्ठ २३६ ) बे, 7. ?. 8प्रा8४- 
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विद्वान ऐसे दो और तीसरा एक नोकर ऐसे तीन आदइमीका 
सेयोग मिलाना । 
२-उनके खर्चके वाले बन्दोबस्त होना। 
३-भोजनकी शुद्धता होनी । 
४-मातिकी आज्ञा होनी । 
प्बने उप्त अमिव्रायमें हां प्राट की तब गोपालदाप्मीने 
जानेके योग्य विद्वानेके नामकहे-पंडित पतन्नालाछ झरगदलाल, 
मूगामलमी जैपुर बी. ए., भाई महरचनी छुनपत । बाद सभा विसनेत 
हुई । ( मे० बो३ अप्रैठ १८९३ ) ये चिट्टिया। भेनी गई मिनपर 
बरद्यसरी शाम्ज्रीन जो अभिप्राय भेता उप्रक्रा सारांश यह है:- 
चिह्मगो नानेमें यदि मकारत्रय, जीवदया, तथा पेंच नमस्कार 
रूप मूल यृहस्थव्रमक्रा छोग नहीं होंबे तो 
ब्रह्मसरि शार्खरका कुछ हानि नहीं है। इस आजतमें प्रमादवशसे 
समृद्रयात्राम विचार । अतीचार लगे तोमो उस्रको प्रायश्रित कहा 
है। प्रायश्रित्त ग्रेथ अकलंक स्वामीकृत, ईंद- 
न॑दि आन्ार्यक्षतर, श्री नंदिगृरु प्रायश्चित्त और भी दोय तीन ग्रंथ 
हैं उनमें मकारत्रय मूलगुणको प्रायश्वित कहा है।विदेशगसन- 
को ओर समुद्रयान करनेके वास्ते कहीं भी प्रायश्वित 
नहीं कहा है। महापराणमें ऐसा लिखा है कि जिम २ उपा- 
ये मार्ग प्रमावना होय- वह उपाय मत प्रकाशके वास्ते अवश्य करना | 
समंतभद्र स्वामौने मत प्रमावनाके वास्‍्ते अनेक देशोंमें संत्रार 
किया था। सो चिकागो अमेरिका खंडमें माकरके अपने जैनपमंका 
प्रसेग करके स्थापन करना बहुत उत्तर है। झसमें शाख्क्ो तथा 
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आचारको विरोध नहीं है ऐमा हमको दिखता है। दशनसे भ्रष्ट हुआ 
सो भ्रष्ट होता है। चाखिसे भ्रष्ट हुआ सो प्रनः स्वितिकरण हो 
सकता है इसके वास्ते समय भूषणके छोकः-- 
मनः झुद्धं भवेद्वस्थ स छुद्ध इतिपख्यते | 
विना तेन कृतस्तानोप्ययं नेव विश्वुद्ध्यति || १ || 
कार्याकार्यविचारज: स्वभाषाविशारद: । 
स्वसात्नार्थवित्साथुधमंस्थ प्रतिपादकः ||२ | 
सगुणो निर्गुणोवापि श्रावको मन्‍्यते सदा । 
नावज्ञा क्रियते तस्‍्य तन्मूछा घर्मवर्तिना ॥ ३ ॥ 
येन येन हि ऊंत्येन धर्मृृद्धि: प्रजायते | 
तत्तत्कुवन्‌ यतिमान्यों भवेदत्र ने संशयः | ४ || 
सम्यग्दर्शनशुद्धान, तपसाल्पेन जायते । 
कमक्षयस्ततों नूनं तदेव प्रतिपाल्येत्‌ || ५ ॥ 
सम्यक्तमूल्ल सब स्थाज्ञञानं चारित्रमेव वा | 
बना तनापर नेव कुयांतां मोक्षसाथन ॥ ६ ॥ 
दिगम्बर भेन सप्रान इस तरह सम्भतिके वादवित्वाद ही में 
पड़ गई ओर चिकागो भजनेका कुछ 
वीरचद राघबजीका भी प्रम्ध नहीं किया। उधर खेताम्बर- 
चिंकागो गमन। समानने सत्रप्रबन्च करके श्रीयुत चीरचंद 
राघवजी बी. एको ता; 9 अगघत 
१८९ ३क्रे दित नहाज़में बिठाके चिक्रागो भेन दिया। आत्मारामजी 
महारानने एक नित्रेध हिन्दीमें तयार करके वीरचेदजीको दे दिया 
कि इसका तजुमा करके सभामें सुना देंवें । 
सेठ माणिकचेदनीको बड़ा भारी उत्साह था कि कोई दिग- 


संयोग और बवियोग । [ २५९ 
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म्बरी मैन विद्वान चिक्रागो जावे ओर सत्य जैनपर्मका सिद्धान्त 
प्रतिषादन करे । पर उद्योग करनेपर मी नकोई नानेवारा वीर ही 
तय्यार हुआ और न समानने रुपयेका प्रजन्ध किया, इससे सेठनीको 
बहुत हताश होना पड़ा 
इग्रेनी विद्याकी नेनियोमें उन्नति हो और साथमें वे जैन- 
प्रमेको भी जाने इस प्रकारकी उत्तेजना देनेमें 
चोगले बेलगांवकोी सेठ माणिकर्नई और सेठ हीराचद नेमचंदका 
छात्टक्ति। . रा ध्यान रहता था। सेठ हीराचंदके बम्बई 
रहनेसे माणिऊचेदकों धार्मिक व परोपझारके 
कार्यामें; अच्छी २ मम्मति मिलने छगी और अममथ जैन परदेशी 
उात्रोंकी माप्तिक् छात्र वृत्तिया दना प्राईम की | 
पाठकगण जानते ही होंगे कि दक्षिम महाराप्ट जेन ममाके 
मुख्य संचालक व दक्षिणके जनियोंमें जागृति फरछांने वाले अआीयुत 
अणप्णाप्पा फडबथ(प्पा चोगले बी. ए. एल एल. बी 
वकील वेल्गांव हैं। यह पूना दक्षिण कालेनमें पहला वर्ष बी. 7 
पास कर चुके थे । इनको सकारसे १५९, मासिक छात्रवृत्ति मिलती 
थो, पर इनके अधिक बीमार होनेके कारण वह मिलना बंद हो 


गई थी, स्थिति गरीब थी, बिना मद आगे पहना बंद होता था । 
-सेठ माणिकचेदनीके पास इनका पत्र आनेसे एक वषके लिये आपने 


ओर हीराचेदनीने 5) 5: छः: रु. मासिर छात्रवृत्ति देनी 
चालू कर दी और बरमग्रंथ देखनक्री प्ररणा की । इस सहायताका 
फल यह हुआ कि कुछ दिनों बाद इसने सेस्क्ृतमें एक निनस्तुति 
बनाके सेठोंके पास भेजी जिसका नाम लापापहार स्तोन्न है 
मो यहां दिया जाता है-- 





२६० | अध्याय आठवोँ । 
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अ्रीतापापहारस्तो त्रम्‌ । 

स्वात्मस्थितं त॑ परमात्मप्ंज्ञं सर्व गते कालकछामतीतम्‌ । 

विशेशरं विश्वविराशहेतु बंदे विम वंद्यमगम्यतत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
तापापहारे कुशलो जनानां मदापहारेडपि मदाश्रितानाम । 
त्रिढोकनि:अयसदत्तरष्टिस्तापात्स नः पातु निनो वेरण्य; ॥ २ | 
इंद्रादिदेवा मुबनेकनाथ स्तोतु प्रवृत्ता अपि ये न शक्ता: । 
तस्यानुरूप स्तवनं विधातुं शक्त' कर्थ स्थामहमव्यबुद्धि: ॥ २ ॥ 
रत्ताकरम्थान्‌ एथुरलनराशीलयो म्वि स्थितान्तारकसंचयान्वा -। 

गणान्‌ शुंणानां मवतश्र देव व्यनीगणन के मनुमाखिलोक्णम्‌ ॥ ४ ।$ 
तथाउपि विश्व ययाक्षम त्वां स्तवीमि भक्तवा भवरतापशान्त्ये । 
अल्पश्नतोउस्मीति न वीतराग तन्मस्युपेला भवतरा विधया ॥ ९ ॥ 
आस्ताममेयों जिन संस्तवम्ते नामापि ते तापमप्राकराति । 

दूंरे वपतत्येव शशी तथापि प्रीणाति खिन्‍ने ससुधोह्स्य रहित: ॥ ६ ॥ 
दुव्यधिपर्पा भवकानतस्था: धहख्रश सन्ति निमर्गदृष्टा: । 
तास्वारयेदलसमस्तशकों मर्त्य्प्यपाशस्वयि बद्धमक्ति; ॥ ७ ॥ 
कुष्ठाभिमूतश्युतनीवनन्छो यश्टि विना संचरितु त्वशक्त: । 
त्वत्पादपग्मद्रयदत्तमो लि: सद्यो भवेत्कांचनतुल्यक्रानित: ॥ ८ ॥ 

मो भो भवाब्धों मनुजा: पतन्तों श्रयश्वमेतां निनमक्तिनौकाम्‌ । 
सुख तयात्येष्यथ यूयमेन भीम विपन्नक्रकुछाकुलोर्मिंम ॥९॥ 

कि भूषणै: कुंडलकंकणवैभनोज्ञवेषैश्व विनाशशीडै: । 

यः स्वैयेयुक्तां नितमक्तिमालां पत्ते मत धीरो गतबंधन: स्यात्‌ ॥१०॥ 
त्वक्भक्तिमालावृत्तदेहबंध बाह्य: कर्थ मामरिरुच्छिनत्ति। 

अच्ित्ततासे त्वयि संहतारावंतद्वितरामप्पवसानमेव ॥ ११ ॥ 


का बी की 





सयोग ओर वियोग ॥ २६१ 
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गंगेति गंगेति जना वदन्तरि का बाउस्िि गेगा तव सक्तितोझूया । 

तस्यां कथे भक्तिप्तुरापगायां मम्नस्य में क्रेशततिन गच्छेत्‌॥ १९ ॥ 

तापापहाराय महोबधानि तंत्राणि मेत्राणि च योजयरित । 

जानन्ति ये नेत्र तब प्रभाव तंत्रादिमत्रादिगुरुप्वमेत || १३ ॥ 

व्यानाछुनानां मुनिषुंगवानां प्रकाशयेस्त्व॑ गिरिगद्दतणि । 

अलोक्यदीपोडमि न वायुवश्यो विक्रीगनीरंध्रगमस्तिजार:॥ १४ ॥ 
पम्प वृत्ति समकलेद्रियागामनिष्य च तां हदय गर्नींदा: । 

त्वामव लठ्ला गाछिावसेधः जवन्ति अन्‍्मोपरमोंख् खम्‌ ॥ १५ ॥। 

जिन्न प्रमो यत्सुरसंदरीणां लीलाकटाक्षश्वनुर्ेमनस्ते | 

नामृद्विलोले लगता सुमेगे. शुंगं चछे जातु बछान्न वाया: ॥१६॥ 

किम्र चित्र यदि नाम काम: प्रहनुकाप: सपदि प्रदग्ध: । 

न दह्यन दीपविनाशनाथ समुत्पतुन कि सहसा पलंग: ॥ १७॥ 

निनंद्रचेद्रेण विनातिबोरं नगत्तमो नव विनाशमेति । 

उच्चारमात्रेण यदीयनाम्नो बोराणि दुःखाने मना मयन्ति ॥ ' ८ ॥. 

क्त्स्नेवेछो जिन विश्वेत्ता सर्वेरद्श्योडप्यमि विश्वदथा | 

गुरुगुरूणामगुरुगुरों सननीश्वरम्त्व जगदोंश्वरोडसि ॥ १९ ॥ 

अद्ृव्पमप्याथितमथयुक्तेर चित्यमहं ज्नुचितये त्वाम्‌ | 

आबंदमान मुरवृंदवंय वंदे जिनेद्रे मितरागमोहम्‌ | २० ॥ 

विश्वेश्वर मन्मथधूमकेतुं योगीश्वरं नित्यमसंख्यमेकम्‌ । 

गुरुं छव स्थूल्मथापि सूक्ष्म त्वां स्वेरूप प्रवदन्ति संत: ॥ २१ ६ 

अशोकमामंडल्पृष्पवृष्ट्धितातपत्रत्रयचामरोघा: | 

दिव्यध्वनिश्वासनदुंदुभी च प्रदशेयन्त्येव तवेधवरत्वम्‌ू ॥ २२ ॥ 

समीहिताथप्रतिपत्तिहेतु त्वां ज्ञानराशि विमद्ध वेरेण्यमू | 


रद६२ ] अध्याय आडवों । 
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शक्राधिदेव सदय शरण्यं शक्रादिदेवाः शरणे श्रजन्ति ॥ ३३ 
यथोचिर्त भक्तिविराजमानेयक्षेरसंस्येरनुगम्यमान: । 
त्वत्पापशाखानखदिव्यदी प्त्या विश्वाजमान कुरुते किरीटम ॥ २४ ॥ 
यमोडपि मत्ते महिष प्रूदः पत्नीसमेतो व्रतधमंदंडः । 
बद्धांनलिस्तिष्ठति देव नम्नः क्र: प्रकृत्याउपि हि पुजय॑स्‍्त्वाम॥२९॥ 
प्राप्ताश्व शेषा: प्रतिहारमूमि नाथा दिशामादरपालिताज्ञा:। 
कल्पदुपुष्पाणि तवांधियुग्म किरन्ति भक्तिगरणतोत्तमांगा: ॥ २६ ॥ 
गंभीरमंद्रघनिपूरिताशा: प्रशस्तवानों धूतदिः्यवीणा' । 
गंधवपूंगाल्लत्र कीर्तिमच्छां गायन्त्यहों भक्तिविशुद्धेदेहा, ॥ २७ ॥ 
ध्यायन्ति ये पृत्यमनन्तवीर्य नाथ त्रिस्य करुणापयोधिम्‌ । 
असंशये ते क्षतकर्मबंधा' कल्याणमाजों मनुन्ा मतन्ति ॥ २८ ॥ 
तह्मात्ममादानवधूय जन्‍्तो: सेरक्षणार्थ भवदु:ससंघात । 
लोकस्य निप्कारणबंधुमत श्रीशानिनाथ मन शान्तिहेतुम ॥ २९ ॥ 
स्तोतजमत्रे: कठिनतपसा चाथ भक्तयाप्रणत्या 
य: स्व॒त्या ग विशदहृदग: सेबत देवदेवम । 
पुण्याव्मान कथमित्र न॒ते संश्रयेत नवर्यम 
लक्ष्मी विद्याउमिमतफलदातापशा-्तिश्व मुक्ति: [| ३२० ॥ 
या चौगलेत्युपाह्नेन अण्णप्या नागधारिणा ॥ 
जिनमक्त्यावनम्रेण वणुआमनिवासिना ॥ 
स्तुतिस्तापापहारार्या जिनत्य रचिता तु सा | 
तनोतु विदषों हर्ष पिकस्येत्राम्नमंजरी ॥ सुग्मम्‌ ॥ 
२ इृति सर्व शुभम्‌ । 
८ करक्ृतमपराध॑ क्षेतुमहतु संतः ॥ ” 


संयोग ओर बियोग । ( २६३ 
इति महाराष्ट्देशे परण्यफ्तनवर्तिनि दक्षिणविद्यालय आंगल- 
विद्यादि संस्कृतकाव्यालंकारव्याकरणायधीयानेन वेणुग्रामनिवाप्तिना 
चोगुलेल्युपनाम्ना अण्णाप्पामिवानेन विरचितं श्रीतापापहारस्तोत्रम्‌ । 
सेठ माणिकचंदनीकी इंग्रेनी पदनवालोंको छात्रवृत्ति दिये जा- 
नेकी खबर दूर दूर फैल गई थी | लखनऊ 
वाबू अजितप्रसादजी निवासी बाबू अजितप्रसाद एस. ए. 
का विलायत जानेके एल. एल बी. वकील, सम्पादक, इंग्रेनी 
लिये निवेदन । जैन “गजटसे हमारे पाठक अच्छी तरह परि- 
ह चित हैं । आपने सेठनीको पत्र दिया कि 
में मिविल् सर्विस्त पाप्त करनेके लिये विद्ययत जाना चाहता ढूँ। 
मेन इसी वर्ष (पत्‌ १८९३) बी० ए० पास किया है, उम्र १९ 
की है। हररोज़ स्वाध्याय करता हूं । दशन मी करने जाता रहता 
दूं । मुझ विछायत जानेको रुपया कम चाहिये | उस समय इनके 
पिता कममरियटमें क्हके थे! इतनी शक्ति नहीं थी जो द्रब्यका 
प्रन्‍न्‍्ध कर सकें | दि० जैन समानमें विलायत भेननेमें भिन्न २ 
नम्मति होनेके कारण सेठजीने स्वये मदद नहीं दी किन्तु जैन 
बोधक अगस्त १८९ १में इनका पत्र प्रगट कराकर अर्न्योकों प्रेरणा 
करवा दी कि सहायता करें, पर इसका कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ। 
वास्तवमें बहुतसे छात्र धघनकी मद॒दके विना अपनी इच्छानुसार विद्या 
सम्पादन करनेसे वश्चित रह जाते हैं । 


र्द्४ ] अध्याय आठवों | 
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भारतवर्षीय दि. जेन महासमा नामकी समा पंडित 
चुज्नी छाल मुरादाबाद व अन्य परोपका- 
सेठ माणिकचेद जीका रियोंके उद्योगसे सन्‌ १८९१में व संबत 
महासभा मथुरामे १९०५७०में मथुरा जंबृूस्वामीनीके मेले पर 
प्रथम गमन। संगठित हुई थी इसके समापति श्रीमन्‌ सेट 
लछमनदासजी सी० एम० आई, 
मथुरा व उपसभाषति रायबहादुर सेठ मूलचंदनी सोनी, अजमेर 
व छाला उमग्रसेननी सहरानपुरवाले आदि थ; संबत १९,० ०के वार्षिक 
अधिवेशनके लिये मुम्बई स्थानीय समाने ३१ प्रतिनिधि चुने थ 
पर मेलेके समय जो सद्रा कार्तिक बंदी रेसे ८ तक होता है निम्न- 
लिखित चार महाशय पथारे । 


(१) सेठ माणिकचंदनी (२) सेठ गुरुमुखरायजी (३) सेठ 
हीराचंद नेमचंदनी (४) ओर पंडित गोपालदासनी बरेया । 
इस वर्ष मेलमें १०, १५ हमार आदमियोंकी भीड़ थी। मथुरक्े 
चौरासी स्थानपर शहरसे २ मील एक बड़ा भारी जिन मंदिर है। 
चहां अतिम केव्डी श्री जंबूस्वामीजी महाराज्के मोक्ष जानेके 
चरण चिन्ह स्थापित हैं तथा श्रीअभितनाथनीकी बहुत विश्ञार 
वीतरागता प्रदशेकर मूर्ति है। इस वर्ष आगरा, अछीगढ़, हाथरस 
आदि १३ नगरोंसे श्रीजीकी वेदियां मलेब सहित आई थीं। कार्तिक 
चदी >के दिन सेठ लक्ष्मणदासनीके डरेपर नियमावलछीका विचार 
हुआ। रात्रिको मंदिरजीमें शास्त्र छपने न छपनेकी चर्चा 
चल पड़ी थी। सेठ हीराचंद नेमचेदने प्रस्तक छपनेकी पुष्टि व 


संयोग जार पियोग । [ २६५ 


पंडित प्योरेलाल, छेदाढाल्जीने विरोधमें व्याख्यान दिये थ तथा 
लोगोंको प्रेरित किया था कि कोई मद्वित पुस्तक न खरीदे। 


अष्टमीके दिन रायबहादुर सेठ मूल्चंद्नीके डेरेमें स्व प्रति- 

निधि जमा हुए। मूल्यंदजीन कहा कि 

रायवहादुर सेट मूल- एकताके अमावसे सभा होना कठिन है। 

चन्दजीका उपदेश। विद्यावृद्धिके लिये ग्राम २ में पाठशाला खोलो, 

कालेजके लिये रुपया आना कठिन है। इससे 

महाममा व कालजकी बातें सत्र छोड़ो। मद्यमांस छुड़ानेका उप- 

देश दबे । एम इड़े मेलेमें हमारों आदमी आते हैं, पंडित छोगोंकी 

चर्चा वे सुन नहीं मक्ते | ऐसे मेलेम॑ सब्र छोग समझे ऐसा साधारण 

घबमका उपदेश ख्बड़े होकर देना चाहिये। राजिको शास्त्रमभाके 

पीछे सेठ मूल्वंदनीने स्वड़े होकर घमके विपयमें व्याख्यान दिया 
तथा सेठ लछमणदासके डेरेपर नियमावद्धी पर विचार हुआ। 


उस समय छाछा रूपचेदनी (महारनपुर)ने भी कहा कि यहां 

तो कुछ मुननेको मिलता नहीं सो कोई 

खड़े होकर उपदेश देनेमें ऐसा उपाय सोचो कि जिप्तसे मेलेके सच 

छाठा रूपचेदजीकी राय। छोग शाखनीको सुन सके। सबको सुनानेके 

वास्ते खड़ा रहके बांचे तोमी कुछ हमे नहीं 

हैं परंतु सबको उपदेशका राम मिलना चाहिये। अंतमें नियमावली 

पसंद हो गई। दूसेरे दिनरातकों सभा हुई। नियमावली स्वीकृत हुई, 

का्यौध्यक्ष नियत हुये । समाके मंत्री पंडित प्योरेछालनी अछीगढ़, 
मूलचंद वकीछ मथुरा, व मेरोप्रसादनी इठाहाबाद नियत हुए । 


२६६ ] अभ्याय आठवोँ । 





अपने डेरेपर आकर सेठ हीराचेद और सेठ माणिकचंदजी 

बातें करने छगे कि अभी नजेनियोंमें समाका 

सेठ हीराचद ओर सेठ शोक बहुत कम है तथा अज्ञानता बहुत है। 
माणिकचंदजीकी इसका कारण यही है कि हमारे भाई शास्त्र 
वा्तालाप। . स्वाध्याय नहीं करते। इसके न होनेमें एक 
अतराय सुल्मतासे ग्रंथोंका नहीं प्राप्त करना 

है। यदि ग्रंथ मुद्रित हो जावे तो हरणक भाई इच्छानुसार लेकर पढ़ 
सक्ता है। देखो अपने मंदिरोंमें प्रायः पोथियोंमें मक्तामरजी, सुत्रभी, 
व पृना पाठ अशुद्ध छिखे मिलते हैं। लोग अशुद्ध ही पाउकर जाते 
हैं। अर्थ पर तो कुछ ध्यान देन नहीं, पर छापनेमें यह फायदा है 
कि एक प्रति शुद्ध करही गई तो उम्रमे हजारों प्रति शुद्ध तख्यार 
हो मक्ती हैं, देखो में आपको (परस्तक हाथमें देकर) यह भक्तामर- 
स्तोत्र दिखाता हूं इसमें गुनराती मापामें अर्थ व पद्य देकर आमोद 
निस्ती सेठ हरजीवन रायचंद शाहने छपवाया है। इससे 
हमार गुजराती भाई स्तोत्रका शुद्ध पाठ भी कर सकेंगे व अथका 
भी बोध होगा कितना बड़ा लाभ है । गुनराती अर्थ सहित यह 
पहली ही प्ृस्तक है नो गुनरातके दिगम्बर जनीन छतवाई है। सेठ 
माणिकचंदने उत्त पुस्तकको इधर उधर पढ़ा। बड़े ही प्रसन्न हुए 
और उसप्रका पता ठिकाना अपनी नोटबुकमें छिख्ल लिया। आगे 
चडके सेठ हीराचंदजीने कहा कि अन्न ग्रंथोंका मुद्रण बंद नहीं हो 
सक्ता। आप जाते ही हैं कि मैंने क्रियाकोद, नेमदूत काव्य, 
रलकरंड आवकाचार, संस्कृत पूजापाठ, भमजन- 
सड्ोध मालिका आदि कई ग्रंथ प्रसिद्ध कर दिये हैं 


संयोग आर वियोग । [ २६७ 





व अपने पत्रद्वारा मी ग्रं्योका भाव प्रगट कर रहा हूँ। 
सोनपतवाले पंडित मथुरादासनीके भाई मेहंरचेदनीन सद्बन- 
चितवछमभ टीका सहित व नाना रापचंद्र नाग जैन 
ब्राह्मगने निर्वाणक्रांड, रूपचंद कृत पंच मंगल व त्यागी महाचंद्रकृत 
समायिक पाठ भाषा ऋृपवाए हैं तथा मदराप्तमें आपटे साहबने 
झशाकठाथन व्याकरण छपाया है जो १०)में मिलता है तथा 
बड़ोदाके महारानन समाधिशतक व नीतिवाक्याम्रत, जैन अंथोंको 
गूजराती वे मराठी भाषांतर कराकर छपानेका विचार किया 


है। पद़दशन समच्, द्वयाश्रय महाकाव्य, बुद्धिस्तागरर आदि जैन 
कार््योंके प्रकाशके लिये बेंगलोरके मेसुर आर्चेलडिक्ल आफियमें 


काम करनेवाले पं० प्मराजराणान काव्यांबुधि प्रकाझा मासिक 
पृम्तक निकालना प्रारंम किया है। 


सेठ माणिकचंदजीन कहा-पंडित प्यरिदलनी कितना 
ही मना करे परंतु म॒द्वित ग्रथोंक्रा प्रचार अब बन्द नहीं हो सकता 
और ऐस्ता विना हुए इस काहमें ज्ञानकी वृद्धि भी नहीं हो सक्ती। 
इतना वार्ताढाप करके दोनों निद्रित हो गए। 

बम्बई छोटकर सेठ माणिकचद आनन्दसे अपने कार्य्य व्यवहा- 
ग्में छीन हो गए । यह अपने बंगलेमें रोज प्रातःकाल अनेक समा- 
चार पत्नोकाी पढ़ा करते थे | एक दिन एक अखबारमें बीरचेद 
राखबजीके पत्रकी नकल वांची जो उन्होंने मन एप्तोप्तियेशन आफ 
इंडियाको भेनी थी ओर जिसमें जचिकागो व अन्यत्र नैनधर्मके 
व्याख्यानोेसि क्या २ छाभ हुआ सो लिखा था। यह पत्र मेनबोधक 
अक १०९ माह सप्टेम्नर १८९४ में मुद्रित दे सिसको उपयोगी 
जानकर हम उसप्तकी पूरी नकल नीचे प्रगट करते हैं:- 


श्६८ ] अध्याय आठवा | 
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नकल पत्र वीरचंद राचवजी । 

“में अगाउ बे पत्र सवीस्तर लूख्या पछी हु फरीथी सविस्तर 
ल्खी शक््यो नथी तेनं कारण अहिनी स्थिति संपृ्ण समज्या पछी 
जाणवामां आवशे, आ देशपां मापणो आपव्रानी पण ऋतु होय हे 
गरमीना दिवसोमां माग्येन मापणो आपवामां आवे छे, अ्हिं शिया- 
वाओमां तथा पानग्बर ऋतुमां बहू भाषणों आपवा्मां आवे छे. हूं 
अहीं सप्टंबरनी शख्आतमां आव्यो ते वखते पानखर ऋतु शर् थई 
हती, जुदा जुदा पर्मो विषे वादवित्ाद चढावव्रा मांट करवामां 
आवेछा मेठछावडानी बेठक पण ए बसे शरू थई गई हती. अने ते 
सप्टे्रनी आखेर खास थई गई हती. हिंदुस्तानना घम संबेधी ए 
मेछावडामां सारां भाषणों थत्राथी व्लोकोनी रुचि ए धर्मा उपर वधार 
थवा छागी हती. मेठावडामां जुदा जुदा घर्मो संबंधी एटां ब्धां 
भाषणों थवानां हतां के, दंसक्त प्रतीनिधिन फक्त त्रीस्त मिनीट 
बोछवा देवानी परवानगी मी हती. तने छीघ ब्राह्मण धरम, 
जोद्धघम तथा नेउधम बच्चे ज्ञों फर छे ते छोकोने यथास्थिति 
माल्म पइचुं न हतु. लछाकोनी मात्र एटली खात्रो थई हती के, 
हिंदुल्तानना धर्मा खीस्ती धर्म करतां बधारे उत्तम छे. आटछी अप्तर 
छोकोनां मन ऊपर थया पछी एकदम हिंदुस्तान पाछा चाल्पा 
आवव्द ए मने ठीक छाग्यु नहीं. जेनघर्म ए बौद्धपम तथा ब्राह्मण 
धम करतां जुदो छे एम समनाववानी मारी फरम हती. अत्यार 
सुधी अहियां केटठाक छोको एम समनता हता के, हिंदुस्तानना 
छोको तमाम बोद्धधर्मना छे. घणा छोको व॒त्ठी एम धारता हता के, 
हिंदुस्तानमां तमाम छोको ब्राह्मण धमेना छे. मेनधर्म ए शुं तेने 


ल् ऑल जडणत 
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बिषे लोकोने जरा पण खबर नहीं हती. आ मेल्ठावडो थयो स्थारे 
लोकोने माल्म पड़चं के “ जैन ” ए नामनों पथ एक पर्म छे. 
सर एडवीन आरनोल्‍ड नामना एक अंग्रेन गृहस्थ 
“४ लाइट ओफ एशिया ” नामन प्रृस्तक ( जेमां गोतम 
बुध जनन्‍्मचरित्र कवीता रूपी आपेलु छे ) प्रसिद्ध कर्य हतुं 
अने ते आ देशमां बहु फछाव्यं हतुं, तने छीथे बोद्धपर्म 
धर्म जगाए जगाए प्रसिद्ध थयों हतो परंतु जैन धर्म संबंधी छोको - 
पयोगी पुस्तक अंग्रनी भाषामां छपायदु नहीं होवाथी ए धर्म संबंधी 
छोकोने कशी माहीती न हती. आवां कारणोन छीथे मारा मनमां 
एवो विचार थयो के हुं आ देशमां जैन धर्मन माटे आव्यो अने ए 
धर्मन मोटे माराथी बने तटछी उन्नति न थाय त्यां सुधी मारु अहीं 
आव्ु नक्राम हतुं. आ देशमां लोकोनी खीघ्ती धर्म उपरथी श्रद्धा 
ओडी थती जाय छे त्यारे एव प्रस्गे मारी फरम छे के, जन धमे 
मी ज्ञान आ देशमां मार फलाववु नोइए. मेहावड़ों खाश थयो 
एटल चिकागो उदाहेरमां जदी जदी जगाए भाषणो 
आपबवानो , मारो विचार थयों परंतु ऋतु घणी थंडी हती तथा खुल्ली 
जगामां माषणो आपी शकाय नहीं तेवुं होवाथी ते मांट खा्त बंदो- 
बस्त करवा अहिना केट्छाक उमदा विचारना पाद्रीओने मब्ययो 
अन तओए पोताना दवछोमां सने भाषण करवानी परवानगी 
आपी. चिक्रागोना छोकोने जाहेर रीते मालूम पदयूं के मेल्ाबडो 
पुरो थया पछी हु अहीं थोडो वखत रहेवानो छू तेथी धणा लोको 
हुं ने मकानमां रहुं छू त्यां मने मत्या आवबा लाग्या, जेन पर्म 
संबंधी कर्मनु स्वरूप केबु छे ते तथा स्वगे, नरक, मोक्ष, देवक्ञोक, आ- 
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त्मा, पृण्य, पाप वगेरे घणा घ्रणा विषयो उपर मारे ए छोको साथ 
बातचीत थई. केटछाक़ लोकोए मने कह्म॑ के मेन प्रतिनिधि तरीके 
मारी फरन छे के हिंदुस्ताननी जुदी जुद्दी फिल्छुफी अथेति पढ़ 
दशनने सखरूग मारे समनावदु जोईण अने साबित करवुं जोईए के 
जैन दशन सबका दशनोमां उत्तम छे. ए उपरथी जे मकानोमां हूं 
रहुं छूं त्यां एक वर्ग उबाइवा्मां आव्यो, तेनां आशेरे ६९० पृरुपो 
तथा स्रीओ जैन घम अने तेनां तत्व शु छे ते संतरधी ज्ञान 
मेव्यवा माट आववा टाग्या, ता. १५ मी मे छुघ्री में ए प्रमाण 
कर्यु. हूं चिक्रागोना जे भागमां रह छे तने एंगल्वुड' कहे ढे. 
त्यांथी आशेरे दश माईछ उपर बीजु एक वेछ चिकह्रागों 
नामनु परुं छे. त्थांना छोकोएु पण मने कह्ये के तेओ आल दूर 
मारा भाषणों सांभव्या आबी रे नहिं. तथी मोर ते जगोए जई 
भाषणों आपमां जोईए. त्यां एक नाहेर महान नहीं हतुं अने मकान 
भाड़े छेवा जईए तो पार वितानो खचे थई जाय तेथी मो. पीटठपन 
नामना एक उम्दा दिखना ग्रहस्थना घरमां खोटण कावामां अबी 
हती, त्यां पण ता, १५ मी में सुधी में भाषणों आप्यां, एंगल्युडमां 
युनवर्सेलीस्ट चर्च नामने एक खीसस्‍्ती देव छ, त्यां पण में एक 
भाषण आप्यु, हाइडपाक नामनुं एक परुं छे, त्यांना प्रेसबीटे- 
रिथन चच्चे नामना देउलमां पण में एक भाषण आप्यं. ओह 
सोल्स चच्च नामना देवलमां छ बखत में भाषणों आप्यां हतां. 
हाइलपार्क नामना बीना एक परामां में माषणों आप्यां. कुक काउनटी 
नामछ स्कूल नामनी अत्रे एक प्रख्यात शात्त् छे तेना प्रोफेसरों तथा 
"विद्यार्थीनो समक्ष में एक भाषण आप्यु हतु. इलीनेइस प्रेत 
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विमेनस कलब हजूर पण में एक माषण आप्यु हतुं. 
कोरीसन चर्चमां एक सत्र मइन शरमेनना परमां त्रण अने 
इवींग छुतमा एक भाषण आप्यु हतुं. 'वी फर्स्ट सोप्तायवी ओफ 
स्पीरिच्युआलीस्ट' नामनी एक मंडलीनी प्मामां चार बखत में 
भाषणों आप्यां हतां. ए सिवाय बीनी प्रणी जगाए में जाहेर माषणों 
आप्यां छे, ए जाहेर मापण सिवाय मारी स्थापित विद्याशाल्यमां में 
बारंबार भाषणों आप्यां ते तो जुदा अने सैंकड़ों छोको हूं ज॑ मका- 
नमां रहुं छे त्यां मत्या आबी धर्म संंधी चर्चा करे ते पण जुद्दी: 
आवी रीत अत्यार छुधी मारो तमाम बखत भाषणों आप्ामां 
तथा छोको,साथ घर्मनी चर्चा कखार्मा गयो छे. एक पण दिवसनी 
रातना १२ दागा अगाऊ सुर परास्यो नथी. शियाक्लो खतम थयों 
के तेथी भाषणों आपवानी ऋतु पण खतम थई छे. वसेत ऋतु चाछे 
के अने गरमी पडता छागी ढे तथी छोको थंडी जगाओमां जगा 
लाग्या छे ' एटडे हवे हुं फुरसद लई शक्यो छुं. अत्यार सुधी में 
चिक्रागो तथा तेनी आसपराप्तनां पररंओमां माषण आधप्यां छे. चिक्रा- 
गो तथा शहेरमां पंदर छाख माणमनी कघ्ती छे. तेबी त्यां 
आटडां. भाषणों आपबानी जरूर हती, परंतु थुनाईटेड 
स्टेट्स मोटो दश छे अने बीजां शहरोमां पण 
भाषणों आपवाथी जन थर्मनी कीर्ति जगाए जगाए फेछाशे, एवा 
हेतुथी हुं बीना शहेरोमां माषणो आपवानो इरादो राखुं छे. सपरे- 
म्बर माप्त पछी माषणों आपवानी ऋतु शुरु थशे तेटछा बखतमां 
जुदा जुदा विषयो उपर भाषणों आपवानु हुं नक्की करी राखीश. 
आगरस्ट माप्तनी ता. ६-१२ तथा १९ ना रोने न्युयार्क पासे आ- 
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वेला लीलीडेड नामना शहेरमां हजारों छोको समक्ष मेन धमं उपर 
भाषणों आपवा मोटे त्यांना छोकोए मने बोलाव्यों छे. ते बखते हुं 
त्यां नईश. हिंदुश्तानना छोको विष खीस्ती धमना मिशनरीओ आ 
देशमां एटा बचा खोटा वित्ारों दर्शावे छे के ते विचार दूर कर- 
वानी हिंदुत्तानमां नन्‍्मेठा दरें ग्रहस्थनी फान छे. दाखछा तरीके 
आ मेलावडामां हानर रहेहा रुंडतना एक मी शतरों डाक्टर पस्टेको- 
मटर हिंदुस्तानना तमाम छोक्नोनी वर्तणुह उर मोटो हुपछो कर्यों 
हतो. जैन धम संबंधी ते कशु बोल्यों नहतो, पण मामास्य रीते 
हिंदुस्तानना लोको विरूद्ध तेग भाषण आप्यु हत॑. बीने दिवसे 
जन घम संबधी भाषण आपव्रानी मारी वारी हती, तेथी 
जैन धर्मपेबेधी भाषण आपवा पहेह्ां में टुंकामां ए. मोशनरीने सारी 
रीते नवाब आप्यो हतो. आ मेडावडानी मुझ्य अप्तर ए थरई छे के, 
अहिना लोको ख्रीस्ती घर्म उपर श्रद्धा ओछी रागवा छाग्या 
छे अहिना खोस्ती देवलमां जनारा छोकों केट्शा डे तेनो तपास 
करता मालम पडे छे के चिक्रागोनी वस्तीमांयी दर बसे माणसे 
फक्त एक्रम माणय रविवरे देवझमां जाय छे. बाकीना माणस्तो 
बीलऊइछ देवलनयां जता नथी. परन्तु में खोस्ती दवरूमां भाषणों 
आप्यां हतां त्यारे जे छोको कोईपग दिवसे त्यां अछया न हता ते 
मारा भाषणों सांमव्यवा आव्या हता. जेन धमनी खूबीथी मौसी स 
चाल्से हारवडे नामनी एक बानु एटली बची खुशी थई छे 
के तणीए मांसाहारनो त्याग कर्यो छे. तेणीए तथा तेणीना पतिए 
चोथुं त्रत आदूस छे, अने हुं हिंदुस्तान पहोंचीश त्यार पछी हूं 
पसन्द करूं तेवा एक जैन छोकराने पुरेपुरी केल्लणी आपाने 
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जटलो खर्च थाय तेटडो आपवाने तेओए कबुल कर्य छे. अमेरिकाना 
केटलाक बतमान पत्रोएु जैनचम विषे पोताना उत्तम मतो जाहे? कर्या 
छे. त्यानां * घी आई ? नामना एक पत्रमां गई ता० २१ मी 
माना अक्षमां एवु ल्खाण करवामां आव्यु छे के भाषणनों विषय 
जैनधर्म अन ते घर्म विष मी० गांधी अहींना मेकाबडामां पोताना 
लाका तरफथी माषण कराने आव्या हता. जुदा जुदा देशोमांथी 
आवछा अनेक विद्वान प्रतिनिधीओए मेरावडामां अने ते खलाप्त 
थया बाद पूर्व देशना धर्मा विषे जे भाषणों कर्या हतां, ते तमाम 
धर्मों करतां बुद्धिवान अमेरिकन छोकोनुं वलण जैनवर्म तरफ बारे 
सारीरित ढव्यु कि 





यह पत्र गुनरातीमें है तोमी हमार पाठक समझ गए होंगे। 
इससे यह झलऊता है कि वीरचंदन अपने लगातार व्य,ख्यानोंका 
एम्ता अप्तर जमाया कि इनके पास ५० के करीब खत्री पुरुष जन 
तलज्ञान सीखनके लिये आने लगे तथा परादरियोंने गिग्जापरमें 
भाषण देनेकी इनाजत देंदी । एक ख्री और उसके पतिने चौथा बन 
लिया तथा ४ जैन बालक पूर्ण धम विद्या पढ़े इसके कुछ खचकों 
उठाना मंजुर किया। दूमेर किस्ती दिन सेटनीने एक चिकागोकी 
मेमकी चिट्टीका तजुप्रा एक पत्रमें पढ़ा जिममें इग्रेनी मी छपा था। 
वह पत्र यह है- 
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भावाथे । 


सम्पादक ४ प्रायोनियर ” 
वीरचंद गांधी बी. ए. बम्बईने जेन जातिकी तरफ्से बहुत 
योग्यता दिखाई, बहुत बड़ा असर पेदा किया .ओर अब नो 
दशके मिन्न २ भागोंमें व्याख्यान दे रहे हैं उससे असर बढ़ता 
जाता है- 
चिक्रागो, ३० जनवरी । द: मर्विन मेरी स्तेल 
( जैन बोधक जून १८९४ ) 
एक दिन सेठ माणिकचेदका महासभमाके अधिवशनकी याद 
पड़ गई । शाखोंके छपन न छपनकी 
सेठ हरजीवन रायच- चर्चा दिलमे आ गई । सेट्जीके दिल्में 
न्दसे परिचय) सेठ हीराचंदनीका बहुत बड़ा मान था। 
प्रेम भी खूब था। हरणक बानमें 
इनक्री सठाह लेते थे । धार्मिक मित्र ही मानते थ इससे सेट 
हीएचंदके समान सेठ माणिकचेदजी भी ग्रंथ मुद्रणके पशक्षपाती 
थे । इनको पूर्ण विध्रास था कि विना मृद्वित अ्ंथोंके स्वाध्यायका 
प्रचार नहीं हो सक्ता। इतने हीमें इन्होंने उप्त भक्तामरजीको याद 
किया नो गुजराती अर्थ सहित छपा हुआ मथुरामें देखा था। 


संयोग जार वियोग । [ श( 
पता इनकी नोटबुकमें लिखा ही था। आपने श्री भक्तोमरजीकी 
बहुतसी प्रतियां मंगाकर अपने घरमें व दूसेर पाठ करनेवार्लोको 
बीटनेके लिये सेठनीने प्रथम ही एकर पत्र सेठ हरजीवन रायचंदको 
आमोद लिखा जिन्होंन अन॒वाद करके प्रकाशित किया था । यह 
नरसिहपुरा जातिके एक सुशिक्षित गृहस्थ हैं. जन शाम्तरोके 
मननका अभ्यास है, तत्त्वको समझने हैं, परापकारी हैं, गुज- 
रातमें माननीय हैं। सेठजीका पत्र पाने ही सेठ हरजीवन 
रायचेदका बहुत हर्ष हुआ । क्योंकि यह तो इनके कण गोचर 
हो ही चुका था कि बम्बर्ढमें सेठ माणिकचेद नौहरी एक बढ़ा 
ही धर्मात्मा, पगोपषकारी व मिलनसार सेठ है | इनके प्रतापसे 
बहुतसे गुजराती बंधुओंन अम्बईमें धन्दा प्राप्त किया है। सेठ 
हरजीवन रायचेदने पुस्तकें भी व उत्तमें एक लम्बा चौड़ा पत्र 
लिखकर गुजरात दशके अज्ञानकी दशा बतलाई ! यह पष्त बांच- 
कर सेठजीकों बहुत ही सन्‍्तोष हुआ । सेठजी जैसे पत्थर पहचा- 
ननेमें जौहरी थे वेसे मनुप्यकी भी पहचान करनेवाले सच्चे जौ- 
हरी थे। ऐसे विद्याप्रेमी, परोपका री परुषोके छामको महान लाभ 
समझते थे । इस पत्रका उत्तर सेठनीने दिया और उपदेश किया 
कि वे कुरीतियां बन्द करनेमें, व स्वाध्यायके ज्रचारमें परिश्रम करें। 
तथा बाल्कोंके लिये पाठशाला ख्वोर्ल। यहींसे इनका सम्बन्ध प्रारंभ 
हुआ। अब तो वर्षमें दोचार दफे परस्पर पत्र व्यवहार होने लगा । 
धर्म सम्बन्धी एस्तकोंका गुजरातीमें भाषान्तर करनेकी कई देफे 


सेठनीने लिखा । 





२७८६ ] अध्याय आठवबा | 


सेठ माणिक्ंदीको पाछीताना सेत्रुजयके उद्धारका बहुत 
बड़ा ध्यान था ओर ऐसा ही मुनीम धर्मच- 
एक विधवाका दजीको था जो सचे दिलसे तीथकी उन्न- 

२०००) का तिमें दत्तचित्त थ। दक्षिण हेंदराबाद 

दान | निवासी सेठ पूरणमल हणुमंतराम पांड्याकी, 
विधवा बाई रामबाई पालीताना पधारी 
थी । आप पर्म नंदजीके उपदेशसे २०००) के दानका उपयोग 
नीचे प्रमाणे कार्योम करनको कह गई:-- 
२००) पालीतानाकी नई धर्मशालामें कोठरी नग १ बनाना ॥ 
११००) पहाडपर शांतिनाथनीके मंदिरके मोट मंडपमें संगमरमर 
पत्थर लगाना । 
4००) ग्रामके नये मंदिरिजीमें जा गभारा है उसमें चांदीके, 
द्वार जड़े जावें । 
२००) सं० १९९५१ की प्रतिष्ठेके ममय नए मंदिरमें एक. 
प्रतिमा! पवराई जावे । 

इस खबरकी सेठ माणिकचंदन सं" १९५० जेठ वदी १४ 
सोमवारके दिन छिखकर मन बोधकमे पाने भेजी दी जो इस पन्नके 
अंक १०७ जुलाई १८९४में म॒द्वित है। इस पत्रके नीचे सेठ- 
जीका यह रिमार्के था-- 

४« एकरठां काम करवाने बे हज़ार रुपीया बाई आपी गयां 
छे तेने संघ तरफथी अने हमारी तरफथी घन्यवाद आपिये छिये। 
अभे सरवे बंघुजनोंने विनंती कॉरेये छीये के एड्वा उदार दिलना 
भाईयेने पईसा सारी ठेकाने वापरबाने हालमां सऊथी उत्तम 


संयाग आर वियोग । [ +७७- 


ठेकाएणु श्री शोछापुरना चतुर्तिध दानशाल्ामां मदत करबी. ए 
ठक्ाणुं घणुं लामनुं छे । ?! 
पाठकोंकी इससे मालूम होगा कि विद्यादान आदि ४ प्रकार- 
के दानोंका 4 उसके होनेवाल कार्य्यका कैसा महत्त्व सेठ माणिक- 
चंदजीके दिल्‍ूमें था। 
वम्बई दि० जेन सभा सेठ माणिकरचंदके मंत्रित्व व्‌ पंडि 
गोपालटदासके उपमंत्रित्वमं बहुत कायदेसे 
ददि० जन सभा बम्ब- काम करने लगी। इसका प्रथम वर्षिकोस्सव 
ईके काय्ये। मगसर मुदी १५ को हुआ | सालमें १९ 
५ अतरंग व १९ उपदेश+ऊ समाएं हुईं । इस 
समय समाके आधीन £ खाने चालु थे | 





खाता आमद ग्बच बचत 

मभा २२३१॥) २२०)॥॥ . ५९।%-))। 

पाठशाला ३६ ४॥5८-)॥ . २६५)॥ २९ ॥६-) 

पुस्तक ३०८॥२>)॥ . १९३०) १५५॥-)॥ 
कुछ , ९३७८) 5५८२॥>०)॥ २९४॥%-)॥ 


जन पाठशाह्ममें पं० जीवराम शास्त्री पहले नियत हुए । फिर पं० 
निवासाचाय व एक ज्योतिष शाखी भी रखा गया। इसका 
उपयोग स्वयं गोपाल्दास और पं. पन्नालालजीने भी लिया | से० 
१९५१ मगसर सुदी १४ तक पं० गोआल्दास शाकटायन, समा- 
सात, चंद्रप्रमुकाव्य ६ सगे, स्वार्थ सिद्धि पूर्ण, राजवार्सिक अध्या- 
य, परीक्षामुख परिच्छेद १॥, अरुंकार चिंतामणि प्रथमपरिच्छेद्‌, 


२9७८ | अध्याय झाठवोँ । 


पा कप मा 


कुवल्यानंद पौन, ग्रहगणित स्पष्टाधिकारसे पूव॑तक, जिनेन्द्रव्याक- 
रण थोडा, आदिनाथ पुराण पत्रे ६५६--इतने विषय अपनी तीज 
बुद्धिके कारण पढ़ चुके थ तथा पं० धन्नालाल शाकटायन पड़ूलिंग, 
चंदप्रमु काव्य २॥ सं, परिक्षाम॒व १ परिच्छेद ही कर सके 
थे । पुस्तक खातेस लिखित अंथ गोम्मट्सार अष्टशती आदे भं- 
डारमें मंगाये जाते थे | तथा सभान एक परिताषिक भंडार भी 
कायम कर लिया था कि अमृक् २ विवयोंमें परीक्षा दकर जो 
भारतमें कोई जन विद्यार्थी उतीर्ण हों उनका इनाम दिया जाय 
अर्थात्‌ परीक्षाल्यकी नींव जेट सुदी १ से १९५१ 'का डाछी 
गई थी ; 
ठमहंर अर्गद तिहवारोंपर बहुतसे रमवाड़ों आदियें पशुवध 
होता था उसको रोकनेके लिये कई दयावान 
पद्म हिंसावदीका प्रयत्न जेनी भाई प्रयत्न कर रहे थे। उनमें हमारे 
और सूरतके लागोंद्वारा सेठ माणिकचेद्नी भी थ। प्रयत्नस क्या 
मानपत्र . नहीं होता ? धरमपुरके महाराणाने अपने 
राज्यमें होनेवाले पशुवधका बंद किया तब 
सुरतके लोगोंन राजाको मानपत्र दिया उसका जवाब जो राजाने 
दिया वह जैन जधक अंक ११३ दिस० १८०९४ में मुद्रित है, 
जिमका सारांश यह है-- 
में सन्‌ १८९ !में राज्यगद्दीपर बठा तब ही से में ऐसे 
रिवाजसे विरुद्ध था । मैंने बम्बई, सूरत बड़ोदा आदिके विद्वानोंसे 
७९ मत शासत्रीय प्रमाणभ॒ सहित इस हिंसाके विरुद्ध मंगाए 
तमे में बंद करना चाहता था सो इस साल बंद कस दिया है 


हलचल चट क्‍त- अऑपलल+ + 
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तथा आमरण ताडुक्रेमें भी कर दिया गया तथा मेरे राज्यमें चैत्र 
मुदी १६ के दिन मनृष्यको बड़ी निदेयतासे मारते थ व मनुष्यके 
कपालपर तब्यारका जख्म करते थे सो सब्र बंद करा दिया है 
आदि । 

इसके बाद नगरसेठ गुलाबदापन महाराणा साहब व कुंवरको 

हार पहराया । 
रूकमणीबाईको विवाह लानेके बाद ही वह गरभवती हुई 
ओर ९ मास बाद एक कन्याको जन्‍म दिया। 
सेठ पानाचंदकों यह पहली संतति थी जो सेठ पानाचंदको 
पुत्रीका लाभ । प्राप्त हुई सेट । पानाचेदन सामान्य रुपसे 
उत्सव किया। माता कन्याको पालने लगी। 
पालीताना राज्यमें जिम नय मंदिरकों बड़ परिश्रमसे सेठ 
माणिकचेद और नवरूचेदन तस्यार कराया 
पाछीताना मंदिरकी था उसकी प्रतिष्ठाका मुहूर्त मात्र शुक्त ५ 
प्रतिष्ठा । सं० १९५१ नियत था। जिसके छिये 
२ मास पहलेसे वास तयारियां करानेके 
लिये सेठ माणिकचंदजीने मुनीम धर्मचद्रको ताकीद की. थी । नई 
बर्मशाल्ाके ज़मीनमें दो दो सोकी लागतके १० कोठे बनवाए तथा 
जो २००) दे उस्लीका नाम लिखा जाय ऐसा प्रस्ताव किया । 
ठहरनके लिये श्रेताम्बरी धर्मशालाएं भी ली गईं। भावनगर व 
ब्ाबाके भाई एक मास पहलेसे यहां रहकर सब प्रबन्ध करन लगे । 
प्रतिछकार शोलापरके सेठ हरीभाई देवकरण ओर 
रावजी कस्तूरचंदजीने ! मास पहलेले अपनी ओरखसे 


२८० ) अध्याय आठवों। 


ल्व्ज्व््व्न्िलल पल लल जल जनम +ट क्‍ट«- लि चल 


भाजनशाला खोल दी थी कि किप्ती नैनी भाईको मोजनपानका 
कष्ट न हो । बम्बईसे तीनों भाई सर्व कुटुम्ब सहित पालछीताना कई 
दिन पहलेसे आ गए थ । शोलापुरके बहुत महाशय तथा गुजरात 
देशके व कुछ उत्तर हिन्दुस्थानकरे यात्री करीब ५० ० के जेनीभाई 
एकत्र हो गए थे । भद्दयारक कनककीरति प्रतिष्ठाकारक थे । 
श्री शांतिनाथ स्वामीके थ्रात व पाषाणके मनोहर बड़े २ बिम्ब 
निर्माण कराए गए थ। मंदिर भी बहुत ही रमणीक स्वगपुरी- 
के मंदिरके समान तख्यार हुआ था । रंगावेजी व पत्थर व चांदी- 
का काम था | जो यात्री पालीताना गए हैं उनको उम्त मंदिस्की 
शोमा याद होगी । इस समय सूरतकी गादीके भद्गारक श्री 
गुणचेद्रनीको निमंत्रण नहीं किया गया था तोभी आप आगए 
थे । दोनों भट्टाकक अपन २ मान प्रष्ट करने व पैसा एकत्र करने- 
की ही घुनमें थ उपदेश व धर्मचर्चाका ख्याछ न था। दोनोंमें 
जात बातपर तकरार होती थी। ज्ञान कल्याणक्का दिन मा 
सुदी ४ रात्रिको ७ बजे था परन्तु श्री गुणचंद्रमी भट्टाग्कन 
बढ़ा ही विन्न किया और कहा कि मेंर आम्नायवालॉने जितनी 
प्रतिमा प्रतिष्ठा कराई हैं उनको सूरमंत्र हमदेंगे तथा हमें क्रितना 
रुपया दोगे ? जबतक यह पक्का न होगा कल्याणक न होने देग। 
सूरमंत्र देनेके समयमें परस्पर मतभेद होनेसे रात्रिके १९ बन गए 
तब कल्याणक हुए । यहां तब भाट छोगोंने झगड़ा किया कि 
प्रतिमाके आमृूषण हमको मिलने चाहिये पर पुलिस व राज्यका उत्तम 
प्रबन्ध होनेके कारण कोई फिसाद न होकर सव शांति रही और 
सानन्द प्रतिमा मात्र मुदी ५ को बिराजमान करदी गई । प्रतिष्ठा- 


संयोग ओर वियोग । २८१ 


कारकोने २२००) यहांके ठाकुर साहबको नज़रानाके दिये। 
प्रतिष्ठाकारकोने अपने प्रणके अनुसार रू० ११०००) श्रीजिन- 
मंद्रिजीके मेडारमें भी दिया और सब खर्चा | उठाया सेठ पाना- 
चन्द माणिकचन्द ओर नवल्चन्दजीने भी रू० २१७७) मंडारमें 
दिये । तीनों भाइयोंने इस प्रतिष्ठाकों निर्विन्न पूरी करनेमें पूर्ण 
परिश्रम उठाया | 


मंदिर प्रतिष्ठाके बाद सेट माणिकनच्नेदको चिता हुई कि धर्म- 

शालाका काम पूरा होना चाहिये। उसके 

पालीताना घमेज्ञा- लिय आपने अनुमान पत्र १२०००) रु० 

छाका प्रबन्ध । का बांधा जिसमें २६००) का एक बंगला 

तथा कुछ कमरे ४००) रु० व कुछ २००) 

रू० वाले बनने तमवीज किये । यात्रामें आए हुए लोगोंसे बहुत 

कुछ मरवाएं, ४००) आपने दिये ओर ११०००) का प्रबन्ध 

कराके काम जारी करनेकी सूचना मुनीम धर्मचंदकों की। जो 

१००००) का कर्ज सेठोंन मंदिर निर्माणके लिये दिया था 
मो इस प्रतिप्ठाकी आमदसे वसूल हो गया। 


सेठ प्रेमचदकी माता अपनी वैधव्य अवस्थामें त्रत उपवाम 
करनेमें बहुत ही दक्ष थीं । हर समय पर्म- 
रूपाबाईकी १२३४ ध्यानमें अपना काछ बिताना यही इसे इष्ट 
उपवासकी तपस्या। था। से० १९५१ में बाईने १२३४ 
बारहसौ चौतीस उपवासके कर- 

नका नियम धारण किया । 


न्टर ] अध्याय आठवों । 


१२३४ बतोंका हिसाब इस भांति हैः-- 
अहिंसा महात्रकक्के भेद १४ सत्य महाब्रकके. भेद. ८ 





अचोर्य ब्रतके 9. ८ ब्रह्मचर्य्यत्रके . ,, २० 

परिग्रहत्याग महात्रतके ,, २४ .रात्रिभोजन त्यागत्रतके ,, 

मनवचनकाय गुप्ति ३ ईर्या समिति पा 

भाषा समिति ? २० एषणा समिति 9 ४४ 

आदान निश्लेषण स॒० १ प्रतिष्ठापना समिति १ 
री 


कृत कारित अनुमोदनास गुणे १९३३ 
इसमें अनिच्छा राजिमोजन त्याग भेद १ 

कुछ ५२३४ हुए । 
(ज्ञनबोधक माष-अप्रेल १८९२, 
इस तरह ११३४ उपवास पूर्ण करनेपर यह ब्रत पूण होता 

है। इन उपवासोंकों जब पृण कर हे तब उद्यापन करे । 
एक वर्षमें जितने कर सके करे | लगातार करनेका अभिप्राय 

नहीं है। सो रूपाआाईने इस कठिन प्रतिज्ञाको धारण किया । 

सेठ माणिकचंदजी ग्ृहस्थके व्रतोंके पालनमें भी बड़े साव- 
थान थ । अन्यायका धन लेना, असत्य 
सेठ माणिकचदका बोलना, कुशील आचरणसे इनको पूण 
परिग्रहप्रमाण क्रत । घ्रणा थी । जब यह पालीत।नाकी प्रतिष्ठामें 
गए तब इनको परिग्रहका प्रमाण नहीं था । 
प्रतिष्ठा होनेके बाद रात्रिका एकान्तमें सेठनी और घबरचेदजी अपने २ 





१३७ का मन वचन कायसे गुण ४११ हुए, 
हुए 


रयाग छोर वियोग । _  जैयाग छोर वियोग। ॒ २८३ 
दुखसुख, धम कमेकी वार्तालाप मित्रकें समान कर रहे थे। तब 
धर्मचदजीने कहा कि आपके पूर्वक्ृत परष्यके उदयसे रक्ष्मीका 
लाभ हुआ है, पर लक्ष्मी तृष्णाको बढ़ानेवाली है ।इसकी तष्णाने 
बहुतोंको नरकादि नीच गतिमें पहुंचाया है । यह नमितनी आती 
है उतनी ही अधिक होनेकी वांछा पैदा करती है। किसीको 
आयुका भरोसा नहीं है। इससे इस तृप्णाक्ों स्वाधीन रखनेका 
उपाय परिग्रहप्रमाणबत हे सो आपको है या नहीं ? 
मेठजीने जत्र “न' कहीं तब वर्मचदनीन फिर कहा कि आप प्रमाण 
क्यों नहीं कर लेते कि इलनी लक्ष्मी मेरे भागमें जब हो जावेगी तब 
में नवीन उपाजन छोड़ दूंगा । आप प्रमाण चाहे जितनेका के 
पर प्रमाण होना आवश्यकीय है। सेठनी भी इस बातकों अच्छी 
तरहे समझते थे पर पनसंग्रहका लोभ नहीं मिटा था। इससे 
नियम नहीं छे सके थ | इन्होंने कहा-भाई धमंचद, जब में 
बम्पई पहुँचू तब तुम मुझे पत्र लिखना पर यह तो बताओ क्‍या 
तुम्हांर नियम है ? घर्मचंदने कहा कि मुझे अभी तक प्रमाण 
नहीं है पर आगामीके लिये करनेका विचार हैं। में शीघ्र ही 
प्रमाण करके उसकी नक॒छ आपको भेजूगा । 

सेठ माणिकचेद बम्बई पहुंचे ही थ कि भाई धर्मचंदजीका 
पत्र पहुंचा जिप्तमें परिग्रहप्रमाणकी सर्व विगत लिखी गई थी उस 
ममय सेठजीकी दूकानपर सेठ रामचेद नाथारुंनी भी मौजूद थे 
इन्होंने भी इस पन्नकों पढ़ा ओर घर्मचंदकी वहुत प्रशंसा की। सेठजीने 
वह पत्र अपनी जेजमें रख लिया । राजिको चोपाटी जाकर सेटजीने 
व्याकु करके समुद्र तदपर घूमकर अपना, पक्का विचार कर लिया कि. 


ब्टछ ] अध्याय आठवों । 


कि का ली. सी नी गत जल वी जम कक अप आज चल बल जा जल 


आज रात्रिको हम भी परिग्रहका प्रमाण कर लेवेंगे। आयु कायका 
कोई भरोसा नहीं है। व्क्ष्मीकी तृष्णा तो जन्‍म भर नहीं छूट 
सक्ती। रात्रिको आरतीके पीछे श्री चंद्रप्रमु मगवानकी स्तुति व 
विनय कर सेठनी चैत्यालयमें बठे ओर आगनी नोट बुकमें परिग्रहकी 
संख्या लिख ली | तथा यह प्रणकर लिया कि अमृक धन मेरे मागका 
दूकानमें हो मायगा तब मैं अपना सम्बन्ध छोड़कर घम्म व 
जात्तिकी सेवाम लीन इंगा ओर जवाहरातके कामसे पन्‍्शन 
ले लूंगा। सेठनी बहुत विचारशील थे। प्रमाण इतनी रकप्रका 
किया कि जो न तो बहुत कम था और न बहुत असम्भव था । 
परिग्रह प्रमाण करके अपनी इच्छाकी मीमा आंधकर सेठमीन ग्ृह- 
स्थ श्रावकका एक स्तुत्य कृत्य पूर्ण किया । 
बीरचंद राववजी गांधी बी. ए. चिकागोकी धर्म समाम 
वरवेइशापबेजीका शामिल होकर फिर अमेरिका इंग्लेंड, फ्रान्स 
अमेरिकासे लोटना! और ल्मनीमें फिर ता. ८ जून १९९६ 
७ बम्बई आए। उनको जहाज्ञ परस लेनका 
दो तीन सौ प्रतिष्ठित पुरुष जेसे सेठ तलकचंद माणिक्रचंद, सेट 
वीरचेद दीपचद, गोकुलभाई मूछचंद आदि गए थे। उनमें हमांर 
प्रसिद्ध सेठ माणिकचंद भी थ बड़े सत्कारसे अंग्रेजी बाजेके साथ 
फूलके हार पहराते हुए ६०, ७० गाडी सहित मारकेट्से जोहरी 
बाजार होते हुए उनके मकान भायखलेपर उन्हे पहुंचाया | अमे- 
रिकामें क्या किया इस बातके जाननेकी छोगोंको अति उत्कंठा 
थी। बीरचंदनीका एक व्याख्यान भायखलेपर सेट प्रेमचेद राय- 
चंदके बंगलेमें हुआ वहां अति भीड़ थी। दूसरा छाछबाग व तीसरा 


संयोग और वियोग । [ २८५ 
मांगरोल सभा में हुआ। हमारे सेठनी सब्में गए थे। वीरचंद राघवजीन 
कहा कि चिकागोमें उन्होंने सम्यग्दरीन, पुनजेन्म, कर्म सिद्धान्त, 
इश्वर सृष्टि कर्ता नहीं ऐसे बहुतसे व्याख्यान व वोष्टन शहरमें दो 
माप्त ठहर कर ८० व्याख्यान दिये । आपने कहा कि हालमें अम- 
रिक्रावालोंका विश्वास क्रिश्वचियन धर्मपर नहीं है। वे जो बात यृक्ति . 
व प्रमाणसे सिद्ध होती है उसको ग्रहण करते हैं । यदि जेनी 
अपने थमके उपदेशका क्रम जारी रखे तो हज़ारों आदमियोंका 
जनी होना संभव है। आपने वहां गांधी फिलाज़ाफिकल साप्ता- 
यटी कायम की है। उपदेशके फलसे कइ्योंने मांप्ताहार त्यागा। कई 
एक्रानतमें ध्यान करने ठगे। कहें णमोकार मंत्र जपने लगे। इन्होंने 
खानपीनेमें अपने पको बिलकुल हानि नहीं पहुंचाई । आग- 
ब्ाटम १००) ज्यादा करक अछ्ग चूल्हा रक्खा गया था | ३- 
नहोंने आगबोटके क्याए्रेन ओर इग्हैंड अमेरिकाके विश्वासपात्र 
आदमियोंके सार्टीफिकट भी दिखाएं कि खानपानमें अशुद्धता . 
नहीं की । तोभी बम्बईके मोहनलाल महाराज खे० यतिने तकरार 
की कि इनका प्रायश्वित होना चाहिये | महारान आत्मारामजी 
इसकी आवश्यक्ता नहीं मानते थ | तो भी तकरार मिटानेके लिये 
इनको आज्ञा की कि वे श्रीनिनेन्द्रदेक्‍का अभिषेक व पूजा करें, 
एक नोकार मंत्रकी माक्त जप व योगशाखत्रके एक अध्यायका 
पाट करें, इतना प्रायश्वित्त दिया । वीरचेदनी २२ मास्त इस. 
यात्रामें रहे थे। 








२८६ | अध्याय आउवाँ। 
संव्तं १९५२ में सेठ माणिकचेंदजीने हीराचंद नेमचंदजीसे 

पूछा कि आपके मैन बोधकसे मालूम हुआ 

धंवलजयध वलके कि रायबहादुर सेठ मूलचेदजी अजमे- 
उद्धारकेलिये चंदा । रके प्रयलसे श्री धवादि म्रंंथोंकी नकल 
होनी शुरू होगई है तथा २० ०छोक पहले 

छिखे भी गए थे सो क्‍या वह काम जारी है या बन्द हो गया । 
तब सेठ हीराचंदने कहा कि वह काम यों बन्द होगया है कि 
सेठनी उस प्रतिको अजमेरके लिय चाहते थ मो वहांवालोंन 
इनकार किया इससे वह काम योंही रह गया । तब सेठ माणिक्र- 
चंदन कहा कि यदि वे ग्रेथ पड़ जांयगे तो फिर कहांसे आ- 
एंगे ? दूसरे आप कहते थे कि वे जिस लिपिमें हैं उसे सिवाय 
जह्मसूरि शाखीके दूसरा कोई जानता नहीं है तथा शाख्त्रीजीकी 
उम्र ५६ वर्षकी है। यदि यह काल्वश होगए तो नकह भी न 
हो सकेगी । इससे यदि वहांवाले दूसरे स्थानपर ग्रन्थ देना नहीं 
चाहते तो अभी यही प्रबन्ध कीजिये कि उसकी वहां दो नकहछें 
हो जांय एक कनड़ी लिपिमें व एक बाल्योध हिन्दी लिपिमें, 
इतना काम्र बहुत शीघ्र होना चाहिये ! तब सेठ हीराचंदने कहा 
कि इसके ढिये तो वे छोग अवइय कबूल कर लेंगे पर हमें ब्रह्म- 
सूरि शा्रीके साथ दो प्रवीण लेखक ओर रखने पड़ेंगे जो कनड़ी 
व बाल्बोधमें लिख सकें | इस सबके लिये कमसे कम १००००) 
का प्रबन्ध होना चाहिये सो केसे हो, तब सेठ माणिकचेदने 
कहा कि १००) सौ सौ रुपयेके १० ० मागकंर लिये जादें पहले दस 
दस रुपये करके १०० »)तहसील कर काम शुरू किया जावें। जब काम 


०७ डे 5 
सयाग आर ्याग ॥ [ २८७ 


चलने ऊंगे तब फिर २५) पचीस २ वसूछ किये जावें। इस तरह 
काम पूरा किया जावे । हीराचंदजीके दिलमें यह बात जम गई, 
उसी समय ब्रह्मसूरि शाख्रीको यह सब हकीकत छिखी। वहँस 
उत्तर आया कि इसमें कोई हज नहीं है । मूड़बिद्वीवाले ख़शीसे 
स्वीकार करेंगे तथा मैं पूृण परिश्रम करके प्रति लिपिका प्रबन्ध 
कर दूंगा | फिर सेठ हीराचंदजीने जन बोधक अंक १२९ मात 
मई १८९६ में यह बात प्रकाशित की ओर सो सहायक मांग । 
इस अपीलकी देखते ही सेठ माणिक्ेद पानाचंदरीने १०१) का 
एक भाग लेना स्वीकार किया। उन्हींका अनुकरण घरमचेद अमर- 
चंद, शाभागचद्‌ मेघराज, माणिकर्चदई छाभचेंद, सेठ जवारमल 
मूलचेद, गुरुमुखराय सुखानंद आदि १६ बम्बईके व गांधी हरीभाई 
देवकरण आदि १९ शोलापुरके व अन्य फलछटन, दहीगांव, इंडी 
आलंद व सेठ हरमृख्वराय फूलंद आदि ११ कलकत्ता सब 
मिलाकर अक्टूबर १८९६ तक सत्र *४२२९) की स्वीकारता 
हा गई | लाछा रूपचेद सहारनपुरन जन गज़ट पत्रमें माठम 
कर १००) की सहायताका पत्र जुलाई मासमें पंडित गोपाल्दास- 
जीको बम्बई भेजा । सेठ हीराचंदजीने जबानी पक्की बात करनके 
लिये अद्मसूरि शाखीको शोलापुर बुलाया । वे मागसिर सुदी ४ 
को आए तब सेठ माणिक्चेदनीको बुलानेके लिये तार दिया। 
तार पाते ही सेठ माणिकर्ंद गांधी रामचेद नाथाके साथ सुदी ६ 
को शोलाएुर पहुंचे | शोछापरकी मंडलीके सामने बह्मसूरि शास्त्री 
को १२५५) मासिक व आने जानेका खच देनेका ठहराव 
हुआ तथा शाख्त्रीजीने पोष मासमें मूलबिद्री जाकर प्रति 





२८८ ] अध्याय आठवें । 


लिखना कबूल किया | इनके पास गज़पति उपाध्याथ भी 
लिखनेके लिये नियत किये गए। दोनों महाशय्योंने मूलब्रिररी जाकर 
मिती फागृण सुदी ७ बुधवारकों पस्‍्तकोंके छिखनेक़ा काम शुरू 
कर दिया। फिर शाके १८२७ चैत्र सुद १० को अह्मसूरि शास्त्री 
का पत्र शोलापुखालोंके नाम आया कि जयघवलके १५ पत्ने अर्थात्‌ 
२६०० छोक लिखे गए। इतनेमें मंगलाचरण, मागंगास्थल ओर 
गुणस्थानकी चर्चाका निरूपण है। पृष्पदंत आचायेन प्राकृत 
भाषामें सूत्र बनाए उसके ऊपर गुणघर महाराजने छलितपद न्यायसे 
सेम्क्नत ओर प्राकृतमें टीका बनाई है । ह 

सेट माणिकर्चेद हीराचंद ऐसे धर्मात्मा पुरुषोंके उद्योगस 
रुपया भी एकत्र हो गया तथा कई वर्ष तक ब्रह्मसरि शास्त्री 
जीत रहे पर वे ग्रेथॉंकी लिपिका पूर्ण किये विना ही कालके 
वहा हो स्व पधारे। तबसे गज़पाति उपाध्यायने पवल व 
जयधवलकी दोनों प्रति लिखकर पूर्ण कर छी है। तथा इस वर्ष 
तीसरे सहाधवल ग्रेयक्री प्रति करानका काम सेठ होीराचंदनी 
मूलबत्रिद्री जाकर प्रारंभ करा आए हैं। तथा इस बातकी कोशिश 
चल रही है कि इन ग्रथोंकी कई प्रतियां होकर भिन्न २ स्थानोंमें 
रहें जिससे पठनपाठन हुआ कर व एक स्थलमें विन्न आनेपर भी 
प्रतियोंकी अनुपलब्धि न हो पर मूलबिद्रीके पद्ाचाय और भाई 
अभी तक वृथा ममत्व करके ऐसा करनंपर राजी नहीं हुए हैं । 

श्री घवल ग्ंयके जीर्ण ताड़पत्नके पत्रे २९२ है प्तो कनढ़ी 
प्रति जो अब हुई इसके २८०० व बालबोध लिपिके १३२३ पंत्रे 
हुए है । इसमें ७३००० जोक हैं। 





स्याद्धादवारिधि, न्प्रायवाचस्पति वादिगनकेसरी स्वर्गीय 
पंडित गोपालदासनी बरेया- 
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इसका मंग़ढाचरणका प्रथम छोक यह है--- 
गाधा--सिद्धमणंत भर्थिदिय मणुत्रममप्युत्थ सोक्खमणवज्ज | 
केवछ यहोद णिज्जियदुण्णय तिमिरं जिणं णमह ॥ 
भावाथ--स्वकार्य सिद्ध करने वाले, अतीन्द्रिय अनुपम 
व सतुत्य सुखको प्राप्त करनेवाले तथा केवलज्ञानरूपी सूर्स्यसे 
मिथ्यातमके अधकारको हरनवाल जिनन्‍द्रको नमस्कार हो । 
श्रीजयघवल ग्रन्यक्रे कनड़ी नीर्णपत्रे ६१८ हैं उसकी 
कनड़ी कापी जो अब हुई उसमें २१०० व हिन्दी कापीमें ७५० 
पत्र हँ इसके छोक ६०००० हैं। इसके प्रारम्भमें ? छोक मंगरा- 
चरणका यह हैं-- 
गाधा-+तित्थमग च उबीत विकेवल णाणेण दिद्व सब्बद्या | 
पसियेतु सिबसर।वा तिहुवण सिर सेहरा मज्मे ॥ 
मावाथ--केवलज्ञानसे सर्व पदार्थेकों देखनेवाले, मुक्ति 
पानवराक्े व तीन भवनके शिरामणि ऐसे २४ तीथथेंकर मरेपर 
प्रमन्न होहु । 
रुक््मणीवार्टके साथ लग्न होते ही ९ मास बाद सेठ पाना- 
चंदका सबसे प्रथम जिस पुत्रीरत्नका भी 
सेठ पानाचेरजीको छाम हुआ था वह कुछ मास जी कर 
द्वि० पुत्रीका लाभ । संसारस चलबसी थी। अब से. १९७२ में फिर 
सेठ पानाचेदको एक पृत्रीका छाभ हुआ। 
इसका शरीर शरूसे ही दृढ़, सौम्य व गठीला था। यथायोग्य 
जन्मोत्सव करके इसका नाम छीलावती रक्‍्खा गया। माताने 
इसके दारीर रक्षणमें खूब प्रयत्त किया । 
१५ 
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मगनबाईजीका विवाह सूरतमें जिस कुम्टुबमें हुआ था वे 
यद्यपि प्रतिष्ठित और घनाढइ्थ थे पर एक 

मगनबाईजीको बहुत साधारण बुद्धि और संकुचित हृदयके 
पुत्रीका जन्म । थे। साप्त व पति दोनों यही चाहने थे कि 
यह रात्रि दिन घरका काम काज किया 

करे, सीना परोना करे, अनाज फटके दले | मगनबाईजीकों प्रस्तक 
बांचने व कुछ धर्म ग्रेथ देखनका शोक था परन्तु साप्त व पतिके 
भयसे इनका धरम व अन्य पुस्‍्तकोंका देखना, लिखना, पढ़ना 
बिलकुल बन्द हो गया था केवल प्रतिदिन चद्र॒प्रम स्वामीकर 
मंदिरके दशन करना व जावे देना इतनी ही धर्म क्रिया होती 
थी। यह मेदिर उनके घरके निकट ही है| यदि कदाचित्‌ भृलसे 
#भी कोई पुस्तक हाथम लेती व सास ससुर देख लेते तो बहुत 
ही कोधित होते थ। साधारण संधप्षारिक प्राणीकी तरह रहते हुए 
इस कन्याका चित्त भीतरसे प्रफुल्लित नहीं रहता था। नो अपने 
पिताकी सुहब॒तम बेठती, उनकी बाते सुनती, अनेक समाचार पत्र 
व्‌ पुस्तकें वांचती व धर्म ग्रेथकी भी स्वाध्याय करती उसका मन 
केवल घरके धन्धोंमें केसे ठीक रह सक्ता था ? इससे मगनबाईनी 
थोड़े दिन यहाँ रहकर पिता द्वारा बम्बई बुला ली जाती थी। वहां 
चित्त प्रसन्न रहता पर पतिसे इसको प्रेम, यह पतिम अनुरक्त व 
उप्तकी भक्त सो अम्बई ज्यादा नठहरकर सूरत चली आती। खेमचंद 
और मगनवाईको सं० १९,५ में एक पुत्नीका छाम हुआ। खेमचे- 
दकी माता व पिताको पौन्नीके ढामसे बहुत हे हुआ । मगनबाई- 
ली चेद्रमुखी समान सुन्दर प्रत्नीकों प्राप्त कर प्रेमसे पालने हुगीं 
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ओर अब अधिक सूरतमे ही रहन लगीं। धीरे २ धार्मिक रुचि 
बट गई, संसारिक रुचि बड़ गई । पुस्तक देखनेकी भी याद न रही 
सो कायदेंकी बात है। निप्त विषयका संस्कार अधिक रहता है 
वही पक्का हो जाता है ओर वह पिछठे असरका थो डालत। है। 


दा + १७ मई सन्‌ १८९६को नेन यूनियन कब बरम्ई[में 

पंडित गोपालदासनीका “अष्टकर्म” पर 

पं गोपालदामका व्या- व्याख्यान हुआ। इसमें सेठ माणिकरचंद- 

रूयान वे वीरचेद जी आदि दिगम्मरी, वीरचेइ राघरजी, 

गयबजीका फतेहचेदर कपूरचेई लालन, हीरजीभाई 

परिचय ।. आदि खेताम्बरी माई मौजूद थे | व्या- 

ख्यान बहुत ही युक्ति पूणे ओर विद्वता- 

पूर्ण हुआ | वीरचंद्र राबबजी व हीरीने व्याख्यानकी प्रशोसरामें 

पन्‍्यवाद प्रगट किया । समाके पीछे राघबनी ओर पं० गोपालदासका 
पर वार्तालाप होनेसे दोनों विद्वानोंको बहुत आनरद हुआ | 


खताम्बर जनसमानने दीरचेद राधवजीके काय्यका 

इस कदर सराहनादी कि उनके वितमें फिर 

वीरचदजीका पुनः अमेरिका मानेका विचार हुआ और सन्‌ 
विदेश गमन।  १८९६में ही अपने ल्ली बच्चों सहित १० 

। फतेहचेद कपूरचेद लालनके साथ 
| अमेरिका रचाना हो गए। खेर तो इस बातका है कि ऐसा 
फुल देखकर भी किसी दिगम्बर मैन विद्वानमों भेननेका प्रबन्ध 
दिगम्बर मैन समानने नहीं किया और ने कोई दिगम्दर मैन ग्रेटर 
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ही तय्यार मिला कि वह जावे। ह'एक काम साहस ओर पूणे प्रय- 
त्नसे होते हैं। जहां प्रमाद्‌ है वहां काय्यसिद्धि कोर्सो दूर है। 
सेठ हीराचंद नेमचेद्‌ व सेठ माणिकचेद नेनियोंमें ऐसे प्रख्यात 
हो गए थ कि हरएक मुख्ज्य कामके छिये 
सेठ हीराचंदकों पं० ढोग इनकी याद करते थे। पं० छाडनने 
लालनंका पत्र। चिक्रागोस सेठ हीराचेदकी ता. १ फरवरी 
१८९७ को एक पत्रद्वारा श्री ज्ञानार्णर और 
आप्रमीमांप्ताकी बचनिका व दूसरे अध्यात्मज्ञानके ग्रेव मंगवाए और 
लिवा कि यहां बहुतसे अमेरिकरनोंने मांसाहारका त्याग कर 
दिय्य है । 
सेठ माणिकर्चदमीके मंत्रित और पं८ गोपालदासजीके उप 
मंत्रिवमें बम्बरई सभा बहुत कुछ मनसमाजके 
वम्बर दि जेन उद्धारा् प्रयत्त करने ठगी । पाठकोंने वह 
परीक्षाऊ॒थ। गुजराती पत्र वांचा ही होगा जो सेट 
माणिकचेदन जेठ दूना बंदी ५ संबत, 
१९४ १को सेठ हीराचेदकों लिखा था कि एक मंडल एप्तास्थापित 
हा जो सम्पूर्ण मुल्कोंमें जैन धमज्ञानकों फैलाबवे, कुरीति मिटवावे आदि। 
उम्ती अपने अंतरंग भावकी पूर्ति सेठ माणिकचेदजी, प॑० गोपालदा- 
सनी आदिकी सहायतास घीरर करने छगे । वास्तवमें विचार कब 
होता है और कार्य्य कब्र होता है। जहाँ। विचार पका होता है 
बह कालान्तरमें यदि कोई अनिवार्य्य विन्चन न आवे तो वह पुरा 
होता ही है | बम्बई प्तमामें पारितोषिक खाता पहले ही खोल दिया 
था | जैन बोधक अंक १३४ माप्त अकदूबर १८९६ में भारत- 


७ डे विदोग 
खयाग आर वियोग ॥ रण 
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वषके १७ शहरोंकी पाठशालाओंके १४६ छात्रोंने र॒त्नकरंड, द्वव्य- 
संग्रह, प्रमेयरत्नमाला, चेद्रप्रमुकाव्य आदियमें परीक्षा दी, १०९, 
पाप्त हुए ओर ११७) का इनाम बांटा गया | उस समय बस्बई, 
जैपर, खुरई, शोलापुर, हिप्तार, प्तिस्सावा, अलीगढ़, दिहली, मरा- 
डाबाद, कामा, प्रयाग, शिवनी, शरकोट, वर्धा, जवागढ़, रोहतककी 
प्राठशाल्ाएँ शामिल हुई थी । अधिकसे अधिक विपय पममें तत्वा- 
यंसुञ, व्याकरणमे कातंत्र, काञ्यमें धमेशमाम्युदुय, न्‍्यायमें प्रमेय- 
स्त्नमाठा थ। आज भी वही परीक्षाव्य सेठ राबमी म॒खाराम दोशो 
शोलापुरे प्रयत्नसे नियमित रूपसे चल रहा है | यद्यपि पाठशा- 
छाओकी संख्या बहुत नहीं बढी--२०-२७ ही शामिल होतीं हैं 
पर पठन विषय बढ़ गया है। अब गोम्मटसार, राजत्रार्तिक, अए 
सहस्री, प्रमेयक्रमछठमार्नट, शाकटायन, नेननन्‍्द्र, यशस्विलक आदियें 
सत्र परीक्षा दते हैं । 
साध्यायका प्रचार बढ़ानेके लिये सेठ माणिकरेदन चोपाटीयर 
एक पुस्तकालय खोछ दिया था। जितनी 
जनधमपुस्तक  नहां कहीं भी पुस्तकें छपती थीं -उनकी 
प्रचर । इहुतसी प्रतियां मंगा छेते थ और उन्हे चीगठी 
दशनाथ आनेवाल भाइयोंको न्योछावर लेकर 
व बहुर्तोको योंही देते थे। पाठशाल्ार्ओमें अब मूल्यपर व कहीं भट 
भी भेजते थे। सबेरे राजिको आप अपना कुछ समय व उपयोग इस काममें 
भी लगाते थ। नेन बोधक अंक १३४ माह अक्टूबर सन्‌ १८९६ 
में आपने नोटिम भी छपवा दिया था कि तत्तताथंसुत्रकी बालबोधनी 
टीका हमारे यहाँसे मंगाई मावे। 
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जैन बोघक सन्‌ १८८५ से निकढा है परंतु उसमें मेन ख्री 
शिक्षा सम्बन्धी लेख अक १३५-१३६ नव 

एक जेन भगिनीका म्बर- दिप्तम्बर १८९६ के पहले नहीं देख- 
लेख। नेमें आया। इस अंकमें एक बड़ा जोशदार 

लेख आदिरान देन्वेद्र उपाध्यायने अद्वित 

कराया था। इसको पढ़कर एक गुमनास जैन भगिनीने अंक 
१३८ फ्रेब्रआरी १८९७ में एक सराठी लेस्ट प्रगट करके बहुत 
हृदयविदारक दशा खीशिक्षाके अभावकी बतलाई है कि लोग 
शसा कहते हैं कि दूसरेके घर जानेवाछी कन्याकी इतनी कौन पर- 
वाह करे? यदि कोई पति अपनी अड्भेंगिनीकों सिखाने हगता है 
थी चारों तरफ उसकी निंदा होती है । पूर्वके समान आर्यिका आदिका 
सम्बन्ध भी नहीं मिलता। इस जैन बहनने प्रार्थना की है कि अपनी 
कन्या व बहनोंको पढ़ाना चाहिये | उनके लिये छात्रवृत्ति व इनाम 
नियत करना चाहिये। यह जेन मगिनी कोन है? कँंपी आवश्यक्ता 


इसने स्त्री शिक्षाकी बताई है? एसा विचार इस लेखकों पढ़ते ही 
सेठ माणिकचंदजीका हुआ और अबतक आपको खी शिक्षाका बहुत 


तुच्छ रूयाल था पर इस लेखन आपको इधर भी आकर्षित कर दिया 
ओर यह खी शिक्षाकी भी भावना करने ढगे। जन बाधक जून 
१८९७में यह पढ़कर कि फल्टनके शा. मोतीचेद मढकचंद काछु- 
सकरने कोल्हापरकी एक जेन क्ृप्णाबाईको ५) मासिककी 
छात्रवृत्ति देना स्वीकार की है व कोल्हाएरकी ४ विद्यार्थिनी रत्न- 
-करंड श्रावकाचारका अम्यास करती हैं, सेठ मणिकचंदको बड़ी 


ही खुशी हुई ओर यह सोचने ढगे कि यह सब उप्त जैन भगि 
नीके लेखका अपर है। 
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सेठ माणिक्चेमीने जैन बोघक अगष्ट १८९७में यह पढ़कर 
कि एक जमन स्टयावगकी यूनित्र्सिटीके 
जमनीके अफसरका संस्कृत प्रोफेसर अन॑स्ट लेनमानने एक पत्र 
ब्रद्मचुरि शाख्रीसे भेना हैं उप्तमें लिखा है कि बह्मसूरि शाल्रीसे 
सम्बन्ध । कुछ ग्रंथ मिले पर मुझे भगवती आराधन।सार 
ओर आराधना कथाकोप चाहिये तथा पत्रके 

ऊपर यह गाया लिखी थी- 

निण पवयणर्ण पतठिद्वं जम्बू दीवम्मि चेव सब्बम्मि। 
किति जस व अचिरा पावेज्जउ सयल प्रढवीए ॥ 
अथे-जैसे भारतमें जिन प्रवचनकी प्तसिद्धि है ऐसी इसकी 
कीर्ति सब लोकमें फैले। 

यह वाक्य पढ़कर सेठनमीका आश्चर्य हुआ । अद्मसूरि शाख््रीने 
जमनवालोको मंथ दिये तथा इस गायाके अर्थने अपने सेठजीको उत्साहित 
किया कि अपने जन ग्रेथोंका प्रचार यदि यूरुपमें हो तो बढ़ा छाम हो। 
स॑+ १९४३१में सेठ नवलचंदनीने अपने माइयोंसे गाय करके 
स्वत: श्री सम्मेदशिखरमीकी यात्रा करनेका 
सेठ नवलचेदजीकी निश्चय क्िया-स्व कुटुमंब सहित यात्रा- 
सम्मेद शिखरकी या- को पधारे अपने भानजे चुलीलाल पवेरचेद- 
त्रा ओर सीढ़ीका को भी कुटुम्ब सहित साथमें लिया । यह 
काम । सम्मेदाचल पर्वत हजारीबाग (बिहार प्रान्त)- 
में नेनियोंका महा पवित्र तीर्थ है। खास 
कर दिगम्बर जैन स्माजको यह इसीसे विशेष मान्य है कि इस 
भरतक्षेत्रमें २४ तीयकर जो हरएक दुःखमा सुखमा कालमें होते 
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हैं वे सब यहींसे मोक्ष नाया करते हैं-अनस्ते २४ तीथंकर हो 
गए व आगामी होंगे । उनकी व अनन्त मुनीथरोंकी मोक्ष इस 
पर्वतसे हुई है इस कारण यह सर्व पर्वत पूज्यनीय है । इसकी दि० 
जैनियोंमें बड़ी भारी महिमा है। इस वर्तमान दृःखमा सुखमा का- 
लगें हुंडावसर्पिणी कालके निमित्त २४मेंसे श्रीऋषभदेव कैलाश, 
श्रीवासपृज्प सेदारगिरी, श्री नमनाथ गिरनार व श्री महावीर सामी 
पावापुरसे मोक्ष पचारे तो भी इनकी कूट श्री शिखरनी पर नियत 
है । जो भाव सहित दशन करते हैं उनको दुर्गति नहीं प्राम हाती। 
सर्वे पहुंच | मबसे परानी कोठी नो उपरली है जिसके बीस 
पथी भी कहते हैं उममें ठहरे । 

सेठ नग्लचेदनी भी सेट माणिकचंदजीकी तरह प्रबन्ध काय करने व क- 
रानेमें कुशल थे । आप सख्वानकर घोई हुई सफद घोती और चदरा ओदृकर 
अष्ट उब्य लेकर व कछस आरी रकाबी छन्ना आदि लेकर स्व मायियेकि 
साथ श्री शिखग्नीकी यात्राको चले। सीतानालेमें जाउर धामिग्रीका 
घोकर तय्यार हुए, और कछसमें प्रछाठके लिये जछ भरत । मीता- 
नालेसे श्री कुंथुनाथकी टेंकेकी आते हुए पहाइका चढ़ाव कुछ 
विकेट मालूम हुआ । देखा कि नो वृद्ध त्री व परुप हैं व बालक 
हैं उनको इस चढ़ाईके चढनेमें बहुत कष्ट हो रहा है। पर मक्तिवश 
सब जा रहे हैं। सेठ नवरुचंदनी भी चढ़ तो गए पर इनके मनमें यह 
विचार आया कि यदि यहां सीढ़ियां वन जावे तो सबको अहुत 
सुमीता होवे । आपने स्व कुटोंपर चरण पादुकाओंकी प्रछ़ाल करते 
हुए अष्ठ द्रव्य चढ़ाते हुए, प्रदिक्षणा दते हुये बढ़े भावसे नमस्कारपूर्वक 
भक्ति की । बीचमें जलमंदिरनी आता है उप्तें तीन स्थानों पर प्रति- 
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बिम्ब थ, बीचमें ख़ेतांतरी तथा दो बगलके कोठोंमें दिगम्बरी 
प्रतिमाओंकी बड़े भावसे प्रछाछ पूजन की। शाम पडते २ यात्रा करके 
नीचे आए | महान आनंद माना | 





रात्रिको चुन्नीढाछमीने भी आवश्यक समझा तब वहां एक 
समा बुलाकर ४००० सीढ़ियोंके बनवानका 
सीढ़ी बनवानेमें निश्चय करके यात्रियोंसि चन्दरा किया उममें 
१००१) सबसे पहछे १००१) अपनी तरफसे दिये। 
कुछ चन्द्रा ६०१४/ का किया गया ओर 
उपरेछी कोठीके मुनीम आबू हस्टाढजीकों सीढ़ी बनवानेका कम 
मुपुदे किया गया। 
सेठ नवलूचन्द छुकुशछ अन्य यात्राओंकों करके सर्व संघसहित 
बम्बई छोट आए । 
मुनीम धर्मचदीने बहुत परिश्रम करके संवत १९५४ तक 
पाढीतानाकी घरमंशाझ्र नकशे व विचारके 
पालीतानाकी दि०जन अज॒सार परी करवा दी। इसमें १६०० ०) का 
धमेग्नाव्यकी पूर्ति। प्रब्च सेठ माणिकचन्दनीने किया थापर खर्च 
० १९०००) हुए | ७०००) का कम 
सेठजीने अपनी दुकानसे दिया | किस्ती तरह कामको पुरा कराया 
क्योंकि इनके द्लिमें यह चित्रा थी कि यात्रियाँकोी कोई कष्ट न हो। 
यह रुपया धीरे २ आमदनी आनेपर अदल कर दिया गया। तीर्थ 
व धर्म प्रेम इसीका नाम है कि नव काम पड़े तब उसको जिस 
तरह बने निकाल लेना चाहिये । 
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सेठ पानाचन्दकी पत्नी रुक्मणीबाईकी प्रत्री लीछावती अब २॥ 

वर्षके करीब हो गई थी तब फिर एक पृत्री- 

सेठ पानाचनदकों का जन्‍म हुआ | यद्यपि सेठ पानाचन्दकी 

ओर पूत्रीका लाभ । यह भावना भी कि पृत्रका दशन हो तो शुभ 

है क्योंकि “सेठ माणिक्रचन्द पानाचन्द” जब 

फर्मका नाम था तब जो व्यापारी व मित्रवर्ग इनसे मिलते दे 

इनसे वे दूसरोंसे इनके प्रोके सम्बन्धमें प्र करत उसे 

उत्तर देते वक्त एक प्रकारका संकोच भाव चित्तमें आजाता था, 

परंतु इस सम्बन्धमें मनुप्यका पोरुंष सफल होना उसके बिलकुल 

आधीन नहीं है! इस पृत्रीका नाम सेठनीन रत्नमती राखा 

ओर जन्मके समय यथायोग्य पुना पाठ व उत्सव कराया । रुक्मणी- 
बाई इस पुत्रीको भी बहुत मावस व छाइ प्यारसे पालने लगी । 

जैप्ता पहले कहा गया है संबत्‌ १९५९२ में मगनबाईनीके 

एक पृत्रीका जन्म हुआ था। तबसे यह अ- 

मगनबाईनीको ओर घिकतर सुर रहती थी और गृहस्थीमें खूब 

पत्रीका छझाभ रचपच रही थी इष्ट वियोगका निमित्त होने- 

वाला था इससे वह प्रत्री जिसे मगनत्राईमी 

गादमें रखकर ओर उस्तका प्रप्तन्न मुख देख देखकर मनमें हर्षित 

होती थी-मेसे कोई पक्षी किसी फूलपर आप्तक्त हो उप्तको बारबार 

स्परी करे तेसे यह उसके मोहमें लवछीन थी। पर वह जीव 

बहुत अल्य आयुकर्मको बांधकर आया था। करीब ! वर्षके ही 

जी कर उस पृत्रीने मगनमतीकी गोदकों खाली कर दिया । जैसे 

किसीके पाप्त १ हमारकी थैली हो ओर उसे कोई लूटले तब उ- 
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सको जो दुःख होता है उससे असंख्य गुणा दुःख इस समय 
मगनबाईजीको हुआ । इसको खानापीना न रुचने लगा । नीचा मुख 
किये आंसू वहाया करे | पति खेमचंदको भी शोक हुआ था पर 
उसके संप्तारिक मित्र अनेक सो उनके संग नगरमें रमते हुए थोड़ि 
दिनोंमें शोक भूछ गया । पिता माणिकचेद्जीका अपनी पुत्री मग 
नत्राईवर निज प्रत्रसे मी अधिक प्रेम रहता था । प्रत्रीके इष्ट वियो- 
गसे उन्हें भी कंष्ट हुआ पर चित्त थॉमकर एक शिक्षापूर्ण पत्र अपनी 
पृत्रीकों ऐसा छिखा कि जिसके पढ़ते ही इसका चित्त शांत हुआ 
ओर पिछली धार्मिक बार्ते सुनी सुनाई याद हो आईं। सेठ माणि- 
क्चंदजी अपनी पुत्रीकों महीनेमें दो चार पत्र भनते ही रहते थे- 
पैदा शिल्ला देते रहते थे व किप्तीर बातमें सम्मति भी पूछते रहते 
थे | मगनबाईमीको दो वषे बाद फिर गम रहा। खेमचंदकों आशा 
होने ढगी कि अब्च प्रत्रका छाम होगा, पर अपना बियारा कुछ 
होता नहीं । संबत्‌ १९५४ में दूसरी प्त्रीका जन्म हुआ। यह 
भी सुन्दरशरीर घुडोलअंग व मनहारिणी थी ! इसे देखकर माताको 
बहुत सुख हुआ । 


इसका नाम केशरसली रखा गया। मगनबाईनी इस पुत्री - 
का पाकर बहुत ध्यान व यत्नसे इसकी रक्षा करने लठगीं। प्राय 
छोटे २ बच्चे माताकी अप्तावधानीसे मर जाते हें। नो माताएं 
अशुद्ध व अनिष्टकारी मोजन करतीं, रोगी रहतीं, आल्स्य करतीं, 
सम्रय पर दुग्ध नहीं पिछातीं, गर्मी सर्दी हवाका यथोचित यह्न 


नहीं करती उनकी सन्तानका जीना बहुत कठिन हो नाता है। यह 
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एक रत्नको हाथसे गमा चुकी थी अतण्व अब बहुत ही सावधानी 
से केशरकी रक्षा करने लगीं | 
श्री शिववनीकी यात्रासे छोटनेके बाद प्रसन्नत्राईनी परमें 
सुखसे रहने लगीं | पुत्र ताराचंद्र इस समय 
सेठ नवरूचंदको ९ वर्षके थ। शाह्में पहते थ । रतनचेद ५ 
पत्रीका व्याभ । वर्षका था जो अपने सुन्दर शरीर ओर हंसः 
मृखको प्रगट करता हुआ सर्व कुदुम्बको 
अपनी रमप्रक्रियासे आननिदित करता था। अब मिती श्राव्रण सुदी 
१६ सं० १९५७४ को प्रसनबाईजीकों एक पृत्नीका, छाम हुआ | 
यह भी बहुत सुन्दर मुख गुठातके फूल सम्रान थी | सेटमीन अब 
भी यथायोग्य जन्‍्मोस्सव किया और इसका नाम माणिकमती 
रखा । माताने नेसे पहली दो मन्तानोंको यत्नसे पराछा-किसों 
तरहका एमा निमित्त न आने दिया जिमसे अकाल रुत्यु हो, उस्ी 
तरह अब यह इस पृत्रीकों मी बड़ी ही सावधानीसे पालने छगी | 
इप वक्त में, १९५४ में सेठ प्रेमचेद सब तग्हसे व्यापारमें 
कुशल, धर्म ट्वछीन ये सदाचारसे बर्तन 
सेठ प्रेमचेदजी की लग्म। करनेवाले हो गए थ। सेठ माणिकचदनी 
ओर माता ख्याबाई इनको बहुत चाहती थी। 
अब यह २० वर्षक हो गए | मातान बार अवस्थामें विवाह करना 
बिलिकुछ भी विचार नहीं किया था क्योंकि रूपाबाई बहुत ही 
विचारशील थी। मावनगरमें एक सेठ गुलाबचेद अमरचंदजी बागड़िया 
थे उनकी कन्या चंचलबाह थी नो यद्यपि स्वरूपवान थी पर 
' कुछ मुकुमारांगी तथा अशक्त थी इसीके साथ सगाई हुई । वारात 
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मावनगर बड़ी धूमसे गई। सेठोनि वहां अच्छी रकम खर्च करके बहुत 
नाम किया । रूपाबाईजीन वहां धर्मक्री खुब प्रभावना की इसमें 
६०० ०)से कम खच्े न पड़े होंगे। सेठ प्रेमचंद चंचलबाईको व्याह 
कर सुखसे रहने लगे। 

संबत १९०५ के प्रारंभमें बम्बईमें प्लेगका ज़ोर था। तन 

सेठ माणिकचंदनी आदि मुर्त आए और 

शेठ, माणिकचंद स्वये यहां कई मास चेदावाड़ी धर्मशाढामें ठहरे। 
अध्यापक ।. सेठनी नित्य श्रीचेद्रप्रभके बढ़े मंदिरजी में 

सेवा पूजा करत, जाप देते व बैठते उठते थ। 
एक दिन इन्होंगे विचार किया कि यहां कोई ऐसा साधन अब 
नहीं है मि्॒तस बाल्कोंको कोई दशन, व भगवानके नाम भी बतावे 
तथा कुछ बालक यहें सीखने योग्य मालूम पड़ते हैं। आपने लोगों- 
को कहकर बालकोंकी २ पघेटेके लिये मंदिरिजीमें बुठाया और 
जबतक आप कई माप्त तक सूरत रहे नियमित रुपसे बालकोंको 
हररोन राजिको दीन, स्तुति, णमोकार मंत्र, निव्रोगक्राण्ड भाषा, 
पंच मंगठ आदि सिखा कर उनका बहुत ही उपकार किपरा और उन 
बाल्कोंकों इनाममें भी वार २ छोटी २ धामिक एस्तकें, रूपाछ आदि 
इन थ जिपतसे बालकोंका उत्साह बढ़ता था। 

सेठ माणिकचेदजीमें ओर घनाढ्योंकी भांति समयका दुरुपयोग 
करने व आह्स्यमें पड़े रहनेकी आदत नहीं थी। मैसे चीटी हमेशा 
काम करती नज़्र आती है ऐसेही सेठ माणिकचेद सदा ही कोई न 
कोई काम करते हुए ही देख पड़ते थे | सूरत ऐसे विछाप्प्रिय 
नगरमें दूसेरे धनाढ्य जैसे राग रंगमें छगे थे. ऐसी रुचि सेठ: 
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माणिचंद्नीकी नहीं थी। इसीसे सेठनीके चित्तमें बालकोंपर दया 
आईं और उनको स्वयं घमेशिक्षा देकर अटूट ज्ञानदान 
किया । यह उदाहरण इस बातके प्रगट करनेके लिये वश है. कि 
-सेठ माणिकचदकों धार्मिक शिक्षाका कितना प्रेम था। 
थोड़े दिन बाद कुछ कार्यबशात्‌ सेठ माणिकरचंदनी सूरत 
आये थ तब एक दिन सेठनी नंद्रप्मके 
'मूलचद किसनदास मंदिरजीमें धर्मकार्यसे निवट कर पाट़े पर 
कापड़ियाका प्रथम बेठे थे तब एक बालककों दशैन करते हुए 
परिचय |. देखकर इनके मनमें आई कि यह कुछ 
होनहार मालूम होता है, इंग्रजी पहता 
मालूम होता है । उप्तको कुछ उपदेश करना चाहिये | यही वह 
मलचंदजी कापाड़िया थे जो इस प्मय मारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं, 
“दिगम्बर मेन! मासिक्र पत्रके सम्पादक हैं, जेनमित्र साप्ताहिक पत्र- 
के प्रकाशक, “'नेनविजय? प्रेपके स्वामी और रात्रिदिन जैन नातिकी 
सेवामें छीन हैं । उस्त समव इनकी आयु १७ वर्षकी थी। यह 
चीसा हूमड़ मंत्रेधर गोत्रधारी सुरतनिवासी सेठ किसनदास 
पूनैमचद कापड़ियाके तृतीय पृत्र हैं । 
इंग्रेमी छठी स्टेन्डडमें पढ़ते थे पर धर्म साधनमें सिवाय 
दशन करनेके कुछ नहीं जानते थे | जब यह दर्शनकर चुके तब 
सेठनीने इनको बुलाया । पाप्त बैठाकर पूछा कि तुप्र कुछ घर्मकी 
जात जानते हो । जबाब ना का पानेपर फिर सेठनीने यह जानकर कि 
यह संस्क्ृतके साथ इंग्रेजी पढते हैं कहा कि धर्मज्ञानके बिना धम- 
सेबन नहीं हो छक्ता है-केबल इंग्रेनी पदनेसे छाम न होगा । तुम 
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मेरी साथ कऋन्दावाडीमें चछो। में एक पुस्तक तुमको दूंगा जिमको 
तुम हररोन पढ़ना । इस बालकको बढ़ा ही हपे हुआ जब इसने 
एक गेमीर मुख धनवान सेठकों अपनेसे इस तरह बात करते हुए 
देखा । सेठनी अपने पाप्त हमेशा ही कुछ धमकी व कुछ मांसाहार 
रोकनेकी फत्तकें बांदनेके लिये रखते थे। उत्त समय सेठ 
हीराचनद नेमचन्द द्वारा मुद्रित श्री रत्नकरंडआवकाचार 
हिन्दी और मराठी अथ सहित इनके पास था वही इनके योग्य 
है ऐसा समझकर उनको चन्दावाडीमें ले जाकर वह पृस्तऋ 
दी ओर प्रतिदिन बांचनका नियम दिलाया। मूलचेद्‌ इस « 
पस्तकको फकर बहुत प्रसन्न हुए और खुशी २ अपने घर मए। 
अब यह सेठसे कभी २ मिलने छगे और घम्मकी बातें मालूम करने 
लगे । थोड़े दिन बाद सेठनी बम्बई छोट गए। 
सेठ माणिकचेदनीको ४० १९५५ भारी शोकोद्पादक 
रूपमें आया। श्रीमती मगनबाईनीकी मोदमें 
मगनवाईजीका जब केशर ११ माप्तकी खेलती कूदती थो, 
वेधव्य ॥. अपनी मुठ्कनस माता पिताको प्रप्तन्न करती 
थो तब यकायक एक दिन सर्वेरके समय 
खेमचेदका मग्ज गर्म हो गया, खून चढ़ गया, पढंगमें छेट गए, 
भाता व ख्री भी आ गई, पिता भी आए, तरह २ के उपचार होने 
लगे । पर देखते २ बाधा इतनी बढ़ी कि दो घंटे भी पूरे नहीं हुए 
थे मगनमती बड़े संकोचमें प्रश्नीको लिये हुए बैठी देख रही 7 
माता दवाई दरमतमें छगी हुई थी कि यकायक खेमचेदने आंखें 
दीं, देखते २ जीव शरीरसे निकल गया। सारे अंग उपांग 
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विना अनात्ममूत जड़ हो गए- आकार रहते हुए भी चेतना विना 
किसी कामके न रहे। माता वारंवार परकारती है-“खेमचंद, खेमचेद” 
पर खेमचंद शब्दको समझनेवाठा चेतन ही जब नहीं तब कौन 
मुखको प्रेरणा करे कि तू हां कह । बेबोल, प्राणरहित, मुर्दा शरीर जानकर 
माता ज़मीनपर गिर पड़ी । समगनवाई हाथ हाथ करती 
हुड धाड़े मारकर रोने लगी । केशरके भी रुआई आ गई। 
इतनमें जितने ओर घरमें थ आए। खेमचंद चल बसे इस खबरने पर्वक्रो 
शोकसागरमें डुबा दिया। इम समय सत्रस अधिक नुकमान यौवनवती 
-१९ वर्षकी अति छरूपवती, सुशील, प्तिप्रमिनी मगनमतीको हुआ 
था । उप्तके दिलको थांमनेवाह्ल, उसके मुखको प्रेमसे निरग्वनेवाल्था, 
उसे स्नहमावसे प्यार करनेवाला, उप्के योवनरूपी मकरंदका पिपासतु 
अमर, उसके एक मात्र जीवनका आधार, उप्तक दुःख सुखमें एक 
अनुपम साथी इस वर्तमान पर्यायसे चड़ बचा ओर इसे अपने जन्‍्म- 
भर एकाकी विधा अकस्‍्था्में छोड़ गया। वह बर जा थोड़ी देर 
पहले गाहेस्‍्थ्यमई छुखमें डूबा हुआ था सो बातकी आतमें शोकक 
अंपकारसे व्याप्त हो गया । यदि किसीका राज्य छित जाय, 
घन लूट जाय यहां तक कि उसे बन्त्र रहित कर दिया नाय तो भी 
दुःख नहीं होता है मितना कि एक जीवनके आचार इृष्ट क्‍सतुके 
सदाके छिये वियोग हो नानेपर होता है । वाघ्तवमें यह संसार 
असार है, यह एक माया जाल है, जो इसमें लुमाता है वह 
सदा त्राप्त पाता है, नो ज्ञानी होता है ओर अपनी आत्मीक 
विभूतिको पहचानता है वह जब अपने शरीरमें ही नहीं छुमाता 
तब उसके सम्बन्धी अन्य वस्‍्तुयोंसे कैसे प्रेम करेगा ? ऐसे ज्ञानीके 





अीमती मगनबाई वैधव्यावस्थामें, 
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लिये किसीका सैयोग व वियोग हषे या विषादका कारण नहीं है 
पर ऐसे ज्ञानी जगतमें विरले हैं । अनादि मिथ्यालके संघ्कारसे 
जानते हुए भी तुर्त परके लोभमें फंस जाते हैं। खेमचंदके शरीरकी 
दाहादि क्रिया हुई | मगनमतीने श्रगार उतारा। सौमाग्यके वन्त 
आभूषण डालकर उदासीन कपड़े पहने क्योंकि अब इसका जीवन 
वीतराग विज्ञान खरूप घर्के साथ ही रमण करनेमें वीतनेव्राला 
था । बम्बई तार दिया गया। समाचार पाते ही सेठ माणिकचन्दकों 
इतना कए हुआ कि जैप्ता कोई हृदयमें वज््रक्ा आधात करे । 
इम समयका दुःख सेटनीको अपने जन्ममें ओर कभी नहीं हुआ था। 
सेठनी इस अपने पृत्रके स्थानपर मानते थे | इसकी खुवानी में इसके 
ऊर विधवापनेका पत्थर गिरते हुए सामाविक है कि ऐसे दयापू- 
णे-मायालु पिताको दुःख हो। माता चतुरबाईनीने जब्र सुना। उसके 
रोने कूटन विह्खनेका पार नहीं रहा । महान त्राप्त रूप अवस्थामें 
दुब गई। इसकी हाय हायने सव कुटुम्बको जमा कर दिया। मातः 
रूपाबाई आदि स्व ही ऐसे दु:ःखित हुए कि जिमक्रा वर्णननहीं हो 
सक्ता । सबके मुख फीके पाला पड़े वृक्षकी तरह हो गए। परि- 
णार्मोकी विचित्र गति है | एक जातिके भाव एक अन्तमूहू्तसते 
अधिक नहीं रहते | नाना संकल्प विकल्पोंको करते हुए नत्र सेठ- 
जीके चिक्तमें शात्रोंकी बातें याद आने ढगीं-सती सीता, 
अजना, द्वरोपदी, चन्दना, अनंतमती आदि सतियोंके चरित्र स्ट्ृतिमें 
आए | जत्र शंभूकुमार व चेद्रनखाका चरित्र याद आया तब जित्तमें 
चैये हुआ कि संसारमें सर्व ही प्राणी अपने बांधे हुए कमेंकि बश 
हैं। यह दुःख कोई नया नहीं है बड़े २ प्रण्याधिकारियोंके ऊपर 
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भी ऐसे संक्रट आ जाते हैं, आप सम्हढ़े ओर फिर स्व कुटम्ब्रको 
संप्ताकी अम्तारता दिखाते हुए सम्हालने लगे । 
अब विधवा मगनबाईनीकों रह २ कर पतिकी यादके साथ 
पिताकी सेगति याद आने लगी । सेठनी मी यही विचारने लगे 
कि अब मगनबाईको यहीं अपने प्राप्त रखना चाहिये और 
उम्तके आत्माक्रा कब्याण हो ऐसा मा उसे 
विधवा मगनवाईकों बताना चाहिये। यदि वह सूरत रहेगी उमका 
पिताद्वारा विद्या: जीवन बिगड़ जायगा। उसकी सामको 
भ्पास । धर्मविद्याका प्रेम नहीं है। यह वहां पुम्तक- 
तक न देख सकेगी । घरके क्रामकानमें ही 
फंघकर अयना जन्म खराब करेगी जेसा कि प्राय. होता है कि 
स्वार्थी सास व ख़सुर अपनी विधवा अहूको पढ़ने छिखने वे धर्मके 
तत्व नाननेकी ओर नहीं छगात। बस उसको एक दासीके समान 
बरमें रखते हैं। बअतेन मंनवाना, अनाम फटकवाना, छड़कीकों खिलाना 
आदि काम अच्छी तरह लेते हैं तब कहीं सबके पीछे बचा खचा 
व रूखा सूखा मोनन खानेका देते हैं अथत्रा यदि उम्र छोटी हुई व 
चनाढय हुई तो सास खबसुर उसे गहने कपड़स दाद रखते हैँ। वह 
सीना परोना करती है व खाली बैठे २ बुर बिचारोंकी सड़क 
अपने दिलमें बना ढेती है। ऐसा विचार कर सेटनी १ महीने पीछे 
ही मगनबाईजीको बम्बई ले गये। चोपाटीके बंगलेमें जब यह आई 
तत्र माता चतुरबाई इसको छिउ्ट गई ओर थाड़ें मार २ कर रोने 
लगी । | चतुरबाईका मन सूक्ष्म बातको ग्रहण करने योग्य न था । 
कुटम्षके मोहमें अति लवछीन था। शरीरकी सुकुमालता, पृत्रके जीवित 
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न रहनेकी चिन्ता, शरीरका अस्वस्थ रहना, वे तीनों ही कारण 
शैसे थ कि जिनसे उसका चित्त आकुलताका स्थान बन रहा था । 
अब्र चौथा अपनी प्राणप्यारी प्रत्नोके पतिवियोगका महान क्लेश 
निससे चतुखाईकी चिम्ता और सेकटका ठिकाना न रहा | उसके 
दिलमे यह सदमेंपर मदमें दूर ही नहीं होते थ। सेठ माणिक- 
चंदनी और खये मगनबाई बहत समझती थी पर मोहकी हहरोंने 
उम्र एमता विहल कर सका था कि उसको किल्कुड पेरय नहीं 
होता था । चित्तके शोकसे दइगीर झार अधिक अस्वस्थ होगया था। 
टूर सेठ माणिकचेदशी अगने उच्च समान मंगनबाईकी 
अत्माकों जानते थ। २, ३ माममें ही शक वयोवृद्ध, अनुभवी, 
उदामीन एक विद्वान पंडित माघवजीकों मंगनत्राईव संस्दृत और धर्म 
क्तक पहानेके लिये नियत क्रिया ओर मंगनबाईकों सेठने आज्ञा 
को कि तम राजिदिन विद्या साचनम हो ध्यान दो ट्सीसे तेरा महा होगा। 
तू बरके कामक्रा नम भी मत फंसे और न ब्रत उपवास कर शरीरको 
फुबावे, तुझे विद्या आजायगी तो तू खवस्रोषकार करके अपना जन्‍म 
प्रकल करेगी । सेठनीके शब्द थे ध- 
“४ब्हेन, घरनू कामकान अनत्रन उपवाम बाजुए मुकीने भणो ? 
सेठनी मगनबाईकी वहन कहकर पुक्ारते थ। सेटनीन चतुर- 
बाईको भी समझा दिया कि तुम मगनत्राईसे कुछ बरका काम न 
, इसे मन छगाकर विद्याम्यास करने देना । परमोपकारी पितराकी 
ताकीदसे मगनत्राईमीका चित्त धीरे २ पमम्ताघन व वेराग्यमें जमता 
गया। पंडितनीके द्वारा धीरे २ बाईने संस्कृत मार्गोपदेशिका वणकरण 
दो भाग, थोड़ा अमरकोश, थोड़ी लुब॒कोमदी, थोड़ी न्यायदीपिका 
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पढ़ी तथा दि० जैन परीक्षाल्यद्वारा प्रवेशिक्राकी तीन परीक्षाएं धर्म 
में पाप्त कीं। इसवक्त लाहौरके बाबू ज्ञादचेदन आत्मानुशासन 
और मोक्षमार्ग प्रकाशकों तथा देवबंदके मेनीटालने बड़े रत्नकरंड- 
श्रावक्ाचारकों छापकर प्रसिद्ध कर दिया था। सेठनी छपी पृस्तक 
रखते हैं यह प्रसिद्ध हो गया था, इससे जो कोई भी प्रस्तक 
छपाता था सो पहले सेठमीके यहा ममता था। सेठनी स्वये पसंद 
कर यदि उपयोगी समझने तो उम्तकी बहुतसे कापियां बांदने वे 
न्योछावर लेकर देनेके लिये मंगा लेते थे। नए छपे हुए ग्ंर्थोको 
बैराग्यटत्पादक जान सेठजीने मगनबाईजीसे बांचनको कहा। धीरे 
२ मगनबाईजीने आत्मानुशासन, रत्नकरंद श्रावक्राचार, वे मोक्ष 
मार्गप्रकाशका स्वाध्याय करके अपनी परिणतिमें बहुत फर कर 
लिया और म्वाध्यायको बराजर मारी रकवा। 
पं. फतहचंद लालनको अध्यात्मज्ञानका अभ्याप्त था और 
यह सेठ माणिकचेदजीके पाप्त मिलने आया: 
पं. छालनका उपदेश। करते थ। मगनबाईजी चौपाटी बंगलेपर सेठजी- 
के पास ही राज्रिको बेठकखानम बेठती थीं। 
ज॑ब सेठजी आनेवालोंसे बात करते तब यह भी सुनती और अपने 
अन॒भवको बढ़ाती थी। पं. लछाजन द्वारा आत्माकी कथनी सुननेसे 
मगनबाईजीको अध्यात्मिक रुचि भी हो गई। सुवावस्था होनेपर भी 
इसके माव वैराग्यमें मर गए और यह पिताकी आज्ञामें चलती हुई, 
शाख्रीसे विद्या अम्याप्त करती हुईं, स्वाध्यायमें मन लगाती हुई 
अथीत ज्ञानके सुखमें मगन होकर धीरे पतिवियोगके शोकको बिलकुल 
भूछ गई्टे और अपने जीवनको ज्ञान मित्रके साथ कल्लोल करनेमें सफर 
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मानने लगी । यह सब्र पूज्प परोपकारों सेठ माणिकचेदका ही प्रताप था 
नित्से आज मगनबाईमी दि० जैन स्त्री समाजमें बहुत ही 
स्तुत्य काम कर रही हैं ओर श्राविकाश्रस द्वारा अपने समान 
अनेक बाइयोंको आत्मरुचिवादी और परोपकारिणी बनानेका उपाय 
कर रही हैं । 





३१० ] अध्याय नवां। 
अ्रध्ययय कक । 
समाजकी सची संचा । 

संबत्‌ १९७६का महां विकेट साल आ गया। इस वर्ष चारों 

और भारतमें दुष्काल ही दुष्काठ छा गया ! 

से० १९५६के दुप्का- गुमरात, काठियावाड़, मेत्राड़ भी अन्न और 
लगें ०००) की तलके महाकप्से पीड़ित हुआ ; सेट 
मदद म्राणिकरंदजीका चित्त करणदानसे दवीभूत 
होसगा ! इस निकटवर्ती प्रान्तके अकाल 

पीड़ितोंकी महाबताके लिये सेठजीने रू »०००) दान किया तथा 
बड़ौंदामें सेठ फकीरचंद प्रेमचेदर ज- पी: ने एक हिन्दू- 
बालाअ्रम खोला उप्तें भी आपन ३००) दिये । बम्बई दि० 
जैन समाके समाप्तदोंकों एकन्र कर आपने बेतुरू आदि मध्य प्रदेशके 
जेनी भाधयोंके आए हुए पत्र छुनाकर प्रगट॑ किया कि एक जैन- 
अनाथालय मंडार स्थापित हाना चाहिये । चूंकि आप स्वयं दातार 
ओर अमग्रगण्य थे । आपकी सूचनाको बम्बईके भाईयोंने मान्य करके 
ता० ९ नवम्बर १८९९ का यह भंडार खोछा तथा २१६१ ४) का चंदा 
तुर्त हो गया जिप्तमें आपने * ० १) दिये व सबसे अधिक सेट जीतमछ 

कन्हैयालालने ६५०१) व सेठ गुरुमखराय सुखानंदनीने २२२) 

प्रदान किये । छाला बेननाथ हाथरसवालोंने इसमें बहुत मदद दी । 

सभाकी ओरसे भारतवर्षीय दि० जैन महासमाकी आज्ञानुमार बेतुल 
शहरमें बावू गोविन्द लाहनूं हेडमास्टर वर्नाक्युलर स्कूलकी मारफत 

शक आहारदानशाल्ा" खोली गईं इसके द्वारा ता० ७-१२-९९ 
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को २५ अनाथ नेनबालक रहने गए | इनको मोजन वखके सिवाय 
धामिकशिक्षा आदि देनेका भी प्रचन्ध कराया गया | आकलन व 
पंदरपुरमें भी ऐमी आहार दानशालाएं खोली गईं। चेतुलमें ३० 
बालक हो गए उनकी रक्षा समा द्वारा बराबर होती रही। ९ लड़- 
कोको बेतुछूस नागपुर विद्याम्यासके लिये मिनवाया गया। 
मूरतके एक दिगम्बर जैन छात्र केशवल्ाल डाह्मामाईन मेटिकु- 
लेशनकी परीक्षा पास की थी और कालेनमें 
जन विद्यार्थियोंके कछ्ठ मरती होनेके लिये बम्बई आया था उत्त समय 
निवारणाभ वम्बईमें यहां हिन्दुओंका केवड एक ही बोडिंग था जि 
जन बोटिगका सक्रा नाम गोकुलदास तेजपाल वो 
विचार।.. डिंग हाउस था! यह छात्रउसीमें रहनेके 
लिये गया। उप्तके काय्येकताओंने इसको स्थान 
नहीं दिया। तथा पृुपरिन्टन्डन्टकी बातचीतसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह 
इसी लिये म्पान नहीं देते हैं कि यह केशवछाल जेनी है । इसको 
बड़ी निराशता हुई, तब इसने यह सत्र हाल विद्यार्थियोंके पिता सेठ 
माणिकचंदनीसे कहा । आपको उस वक्त बड़ा भारी खयाल आया 
कि नेसे' यह आज मटका है व निराभ्रय होकर अपमान सहता है 
ऐसे ओर मी छात्र भटकते होंगे व उदाप्त होकर वे शिक्षण लेनेसे 
बन्द रहते होंगे । नैनियोमें अब इंग्रेजी पढ़नेकी रुचि हुई है तब 
कालेजमें मी पढने आवें ही गे अतण्व परदेशी जैन छात्रोंको आश्रय 
देनेका कोई उपाय अवश्य करना चाहिये । उस्त छात्रके तो ठहरनेका 
सेठनीने तुर्त प्रबन्ध कर दिया ओर रात्रिको सेठ हीराचेद नेमवंदजीसे 
प्मंभति छी कि क्‍या करना चाहिये। परम सचे मित्र हीराचेद्जीने 


३१२ | अध्याय न॒वां । 
सम्मति दी कि आपके पास लक्ष्मीकी कृपा है इससे आप एक जैन 
बोर्डिझ स्थापित करें, दक्षिण व गुनरातके अनेक छात्रोंकों बड़ा मारी 
छाभ पहुंचेगा । बेलगांव निवासी अण्णाप्पा फडयाप्पा चौगुले बी. 
०. भी उप्त वक्‍त कालेजमें पढ़त हुए चोपाटीपर सेठनीके अंगलेमें ही 
रहते थे सो राज्िको सेठजीके साथ बेठकर बाते करते थे और 
प्रणा करते थ कि आप कोई घमका काम करो मुख्य संमति बो- 
डिंगकी देते थे मिससे भी संठनीकों इस काय करनेपर विशेष रुचि 
हुई और यह बात सेठनीके दिलमें गड़ गई। वास्तवमें जिम 
मित्रके उपर विश्वास ओर प्रेम होता है उसकी बात तुर्त ही दिलमें 
बैठ जाती है फिर आपने दूमंर दिन अपने भाई पानाचंद, नवरूचंद 
और अमचंदसे सठाह छी। अपने पत्र समान मगनवाईनोकों भी 
विठाला और मंत्र हकीकत बयान की । प्रेमचंदके जिचार बहुत ऊंचे 
थे और मेठ माणिकचंदकी मांति धर्म व विद्याकी उन्नतिमें पृण 
छ्ढीन थे। प्रेमचंद ऋहुत प्रसन्न हुए ओर कहा कि काकाजी, 
आप इस कामको अवश्य करें। सेठ पानाचेदरने कहा कि अभी तक 
हम लोगोंने अपने पूज्य पिताके स्मरणसें कोई काम नहीं 
किया है इससे उन्हींके नामसे बोडिंग कायम किया जाय तथा 
लाख पौन लास् रूपये लगाकर बहुत अच्छी इमारत तय्यार 
की जाय जो देखनेमें व आराममें मी ठीक हो। सेठ नवहचंदजीने 
भी कुछ विरोध नहीं किया तब स्थानकी सलाह हुई तो जुबिली- 
बागके पास ही स्थान बनाना निश्चित हुआ क्योंकि वह स्थान 
शहर व कालिनोंसे बहुत दूर नहीं है ओर हवा भी अच्छी है। 
तथा यह मी तय हुआ कि इसी वर्ष इस कामको पूरा करना 
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चाहिये। दूसरे ही दिनसे सेठजीने स्थानकी तमवीन करना व नक्शा 
बनाकर और पमन्द कराकर होशियार मिख्रीके द्वारा काम प्रारंभ 
करा दिया। 
इसी वर्ष भारतवर्षोय दविग्म्बर मेन सहासमभाका चतुर्थ 
अधिवेशन मिती कार्तिक वदी ५ से० 
बम्दमें दि० जैन प्रां- १९५६से ७ मुताबिक ता: २३ अक्टूबर 
तिक सभाका स्थापन। १८९९से २५ तक श्री नंवृस्वामीकी निर्शण 
भूमि चोगसी मथुरामें हुआ । इम समय 
टप सभा महामंत्री सुछी चम्प्तरायजी हिप्टी मसिस्टरट 
नहर, कानपुर थे जिन्होंने महाप्तमाका काय्ये बड़ी ही रुचिसे अपने 
जीवन पर्यत क्रिया और अनेक विष्नोंके आनेपर भी इसे स्थिर 
रकवा । महासभाकों बाकायदा महालमा बनानेमे खगेवासी बाबू 
बच्चूछालनी प्रयाग निवासीन अपनी उम्रभर जी तोड़ परिश्रम किया 
था । उन्हींक उद्योगसे इस महासमाकी रजिप्टी सकारी एक्ट नं० 
२१ सन्‌ १८६० ईं० के अनुसार हुई। इस बषे महासमाने 
पसताव नें० * इस विषयका स्वीकृत किया कि “तमाम भारत- 
वषमें प्रान्तिक समाएं कायम की नार्वे नो सवबे प्रकारसे इस महास- 
भाके उद्देश्योंकों प्रचलित करनेमें सहायता देवें ” तथा इस कार्य्यके 
करनेका भार बाबू बनारसीदास एम. ए. हेडमास्टर विक्‍्टोरिया 
काढेम लडझ्करके सुपुर्दे किया गया। यह महासमभाके ज्वाइन्ट जनरू 
सेक्रेटरी कई वर्षोतिक रहे और रातदिन इसकी उन्नतिमें जी तोड़ 
परिश्रप्त किया। आपने ही महाप्तभाके दो प्रभावशाली वार्षिक अधि- 
वेशन पनू १९५०४ ओर १९०९ में ऋ्मसे अस्बाला छावनी 


३१४ ] अध्याय नवां । 


किन जज जज ज ल ल  आ जज  लल आलज जज *+ जज चमक न न न तन्‍ जन डी जल जल फल्‍ डक टी हटा * ४४ ५४ +- 


और सहारनपुरमें कराए तथा बहुतसी एस्तकोंकी मददसे इंग्रेनीमें 
एक जैन इतिहाप्त पिरीन नं० १ तह्या [0098७ 5७७०७ पस्तक 
रची जिसके प्रचारसे यह अज्ञान अंधकार कि नेनी नास्तिक हैं या 
बोद्ध या हिन्दू धमकी शाखा हैं या प्राचीन नहीं हैं बिलकुल उड़ 
गया । जैन इतिहाम सोसायटी कायम कर जबतक आप लद़कर 
रहे बहुत काम किया। सहारनपुरमें वक्राठत करनेके पीछे व परस्पर 
महासमाके कार्येकर्ताओंमें मनमिढान न रहनेसे आपने यक्रायक 
जैननाति सम्बन्धी सत्र काम छोड़ दिया। यह जैन कौमके अमा 
ग्यकी आत है। बाबू बनारसीदासने बम्बई प्रान्तिक समा स्थापित 
होनेके लिये अम्बई ममाके मंत्री सेठ माणिझृचस्दनमीका पत्र लिखा 
उसके अनुमार मिती कार्तिक सुदी ५ से० १९६५६ को वम्बई 
समाकी प्रचन्धकारिणी समाकी बैठक हुई । 

इस समामें यह निश्चित हुआ कि प्रान्तिक सभा स्थापित हो तथा 
उसकी नियमावली बनानका काये सेठ माणिकचंद्र हीराचंद, सेठ 
रामचंदनाथा, पं० गोपाल्दामनी ओर पं० घन्नाढालनीके सुपुर्द हुआ 
ओर मिती कार्तिक सुदी १४ को उपदेशकसमाकी बेठकमें सेठ 
हरमुखराय अमोल्कचेंदके समापतित्वमें वह नियमावली पास्त की 
गई तथा तय हुआ कि प्रान्तके मुख्य २ भाइयोंकों भेजकर समासद 
बनाए जावें और तत्र इसका काम शुरू किया जावे | बम्नई. सम 
सेठ माणिकचंद और १५० गोपालदासजी ऐसे उत्साही संचालकोंके 
द्वारा बहुत कायदेसे ऐसे २ काम बराबर करती रही जिससे सारे 
मारतवषकोी छाम हो । इस वक्त समाके पाप्त पाठशाला खातिके 
सिवाय उपदेशफंडका खाता मी था जिप्तके द्वारा उपदेशक 
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भेजकर दौरा कराया जाता था । मिती मगसर छुदी ८से बाबू 
जुगलकिशोरजी देवबन्द उपदेशक नियत हुए थे निन्‍्होंने कुछ दिलों 
तक बहुत स्थानोंमें भ्रमण कर उपकार किया। सरस्वती भंडार खातेसे 
पल्कृतादि ग्रेय संग्रह किये नाते थ, पारितोषिक भंडारसे परीक्षा- 
र्यद्वारा माग्तवर्पके विद्यार्थियोंकी परीक्षा छेकर उत्तम छात्रोंको 





इनाम दिया जाता था । ओपधालय खाता था जिमसे दवाई बटती थी! 
सभामें कमी २ सेट माणिकसद्दनी भी व्याख्यान 
,.. देते थ। सं० ६९०३ में मिती आपाढ़ 
सेठ माणिकचेद्जी सदी १४ की सभामें आपने ४ शिक्षात्रत 
व्याख्यानदाता। पर गुनराती भाषामें सेठ हस्मुखराय अमो- 
लकचंदके समापतित्वमें बहुत गरभीरतासे 
कहा था । 

सेठनीके मतीजे सेठ प्रेमचंद मोतीचंद जोहरीमें बहुत अच्छी 
योग्यता थी। यह भी हर एक समामें आते 
प्रमंचद मोतीचेद और कभी २ व्याख्यान दिया करते थे । 
व्याख्याता । श्रावण सुदी १४ को सेठ माणिक्रचदनीके 
समापतित्वमें आपने सप्त तरत्वोका वर्णेन बहुत 
योग्यतासे किया जिप्से पं मोपाल्दास व अन्य समामदोंकों ऐसा 
निश्चय हुआ कि यह अपने काका माणिकर्चेदकी भांति परोपकारी 

व्‌ समाजसेवक होगा। 
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प्रेमचदजीकी प्रथम स्री चचछबाई बहुत अशक्त तथा बीमार 

रहती थी । १ वष ही के पीछे ही वह 

प्रेमचंदजीका द्वितीय इस शरीरकों छोड़ कर चछ दी | माता 

विवाह ।. रुपात्राई तथा प्रेमचेदका एसा ही मवितवब्य था 

यह जान शांत मन रहे । इस वर्ष माताने 

प्रेमचेदका द्वितीय विवाह खालडियर राज्यके जावद नित्रास्ती एक 

वीप्ाहूमड़की कन्या चम्पाबाईनीके साथ किया। यह कन्या 

' स्वरूपवान, सरल सख॒मावी, ओर आज्ञानुमार चडनेवाली थी। हपके 

लाभसे माता व प्रेमचेदको चहुन सन्‍्तोष हुआ। 

सेठ माणिकर्चदजीकी प्रथम प्रत्मी फूलकंतरीको एक कन्या 

जन्मी मिमक्रा नाम कमलावती रक़्ता 

फूलकुंवरीको. तथा जन्‍्मोत्मत्र करके इसकी रक्षाक्रा पूस 

कन्याका. यत्न किया। इसके दो वर्ष बाद दूसरी पत्रों 

छाभ । हुई नो मिर्फ पांच दिन ही जीवित रहकर 

मृत्युके वश हो गई इस सम्रय फूलकंवरीको 

भी असाध्य बीमारी हो रही थी ओर एक्र माम बाद वह मी 
चल कसी | 

सेठ पानाचेदकी सत्री रक्मणीताई संतानकी रक्षामें बहुत चतुर 

थी तथा इसके इस समय संतति-वियोग 

सेठ पानाचदजीको करानेवाले कर्मोका उदय न था । छीलावती 

पुत्रका लाभ। ४ वर्ष ओर रतनमती २ वर्षकी थी तत्र 

भी थह बाई पुनः गरमबती हुई | इस समय 

' पानाचंदको यद्यपि पृत्रकी निराशासी थी पर परष्यके उदयसे गुज ० 


पी मम मल अल व मा 
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मिती आख्विन बंदी १४को बाईने एक पृत्ररत्तकों उत्पन्न किया । 
पत्रका छाभ देख पानाचेदनीको और विषेश कर माणिकचेदनीको 
बहुत ही हपे हुआ क्योंकि अब तक इन दोनोंके कोई भी पृत्र 
नीवित नहीं था ओर बाज्ञारमें ये मान्य गिने जाते थे। सेठ 
माणिक्चंदजीने खूब घूमवामसे मंदिरजीमें पूजन कराई, दान बांटा 

बखादि दिये, गाना बनाना हुआ | बड़े भाईके चिक्त प्रप्त॒न्नताके 
अर्थ इप जन्‍्मोत्मवकों इसतरह किया कि जिप्तसे इसकी बहुत 
प्रमिद्धि हुईं व माता रुक्मणीकों बहुत संतोष हुआ | अपनी ५१ 
वर्षकी आयुर्मे पत्र॒लाभ होनेसे सेठ पानाचंदकों अकथनीय आनन्द 
हुआ | सेठनीने इसकी रक्षाका पूरा २ यत्व किया । 

मिती मा्गेशीय बंदी १० संवत १९५६ को सेठ माणिकचे- 

दीन बम्बई समभाकी प्र० कमीटि बुलाई ।' 

बस्वर सभामे शिखर जी ८ समासद एकत्र हुए। सभापति सेठ 

श्र जनमित्र ।  हसरमुखराय अमोल्कचेद किये गये, उपमंत्री 

पं८ गोपालदासजीने मारतवर्षीय दि्‌० जैन 

महासमाका वह प्रस्ताव नं० ३ जो उसने ता० १४-१०-१८९० 
को पाप्त किया था, पेश किया। वह प्रस्ताव यह था। 

८ महासभा प्रस्ताव करती है कि श्री सम्मेद शिखरजीके 
अगड़ेके विषयमे जो सबेकमेटी मेले हाथरसमें स्थापित हुई थी 
वह अब्र तोड़ दी जाय. और उसका चाज बग्बई सभाके सुपुर्द | 
दो । इस कामके खजादी सेठ माणिकचंद पानाचंदजी जोहरी, बम्बई 
निवासी नियत किये जावे | जिन भाश्योंके पास इस ।वैषयः 


सम्बन्धी द्रव्य हो वह उक्त सेठ साधबके पास मय हिसाब किता- 
बके भेज देवें और आंग्रेको भी उन्‍्हींके पास भेजते रहें ( एक- 
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नकरू इस प्रस्तावकी बजरिये चिट्ढी बम्बई समाकों भेजी जावेगी ) 

सेठ नवरचदजी संवत्‌ १०५३ में शिग्वरजी गए थे तत्र 
६०००) का चंदा करके सीतानालेसे कुन्थनाय स्वामीकी टेक 
५००० सीड़ियां बनवानेक्रा काम मुनीम हरलालनीके सुप्रदे कर 
आए थे। सीढ़ियोंका काम चछाया गया | ७०० सिद़ियां बन गई 
थीं। इतनेम॑ खताम्बरी छोगोंको यह बात पक्‍न्तर न आई! य 
सीढ़ियां सर्व जन ख्रीपृुरुपोंके आरामके छिय्रे बनवाई गई थीं इस 
बातका कुछ भी विचार ने करके खताम्बरी भाधयोंने ता. १२ जन- 
वरी सन्‌ १८९९ को राजिक्रे ममय चोरीसे २०५ सीहियां तुड़ता 
डाली और इस अनुचित क्रियासे महान कमझा बंध किया | इसपर 
फोजदारी मुकदमा हुआ मिप्तसे खेताम्बर कोठीके दो भाइयोंकोी कुछ 
दिनको मजा वे मुचढके हुए । इस समय हस्लालनी मर गए थर। 
राघवजी बीछ्प॑थी कोटीके झुनीम थे। इसीने यह फोनदारी मुकदमा 
चलाया था । अम्बई माने रर्व जनियोंकी मूचनाथ 8००० 
विज्ञापन हाथरमके मलेपर बांट तथा महाममाकों सूचना दी। उसने 
मुकदमेकी पेरवीके लिये एक कमेटी बनाई थी उसने प्रमाद्रश कोई 
यथोत्रित कार्रवाई न की। उधर खताम्बरियोंने हाईकोटमें अपील की 
निससे दिगम्बरियोंकी तरफसे टीक पेरवी न होनेसे अमफलता हुई 
इसीपर महासभाने उक्त प्रस्ताव पास किया था । 

समाप्तदोंने इस प्रस्तावकोीं स्वीकार किया तथा निश्चय किया 
कि वकीलोंकी राय लेकर दीवानीमें मुकदमा चठाया जाय 
ओर एक होशियार आदमी कोशिश करनेके ढिये नियत 
'किया नाय | इसी अतरंग समामें समाके कार्योको विस्ताररूपमें लानेके 
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डिये पं. गोपालदासनीने एक माप्तिक पत्रकी आवश्यक्ता जताई। 
सबके ध्यानमें जंचने पर “ जैन मित्र ” पत्रके निकालनेका निश्चय 
किया गया। सम्पादक पं. गोपासदासजी वरेया और प्रोग्राइटर सेट 
माणिकचंदर्जी नियत हुए। आपने स्वीकार किया तथा पत्रमें 
यदि घाट रहे तो दो वर्षके बास्ते अधिक्रसे अधिक १००) पाल 
वेठ माणिकचेद पानाचेदनी ओर ५०) प्ताछ सेठ नाथारंगनीन देना 
खवीकार किया। सेठनीकों ममानोद्धारका कितना प्रेम था इसका 
यह भी एक नमूना है । 
बम्बईमें शीघ्र ही बा्डिंगका मकान सेठ माणिकरचंदजीके प्र- 
यत्नस त्य्यार हो गया मिप्तका वास्तुविधान 
सेठ दीराचद गुमानजी (मुहृत) मिती मगसर सुदी ६ को बड़ी धूप- 
जन वोडिंगका महूले | थामक साथ किया गया। इस बोडिगका 
नाम सेठ पानाचंद आदि सेठोंने अपने पृज्य 
पिताके स्मरणके लिये उन्हींक नामसे सेठ हीराचंद गुमानमी 
ज्ेन बोडिंग सवा । बेडिंगके लिय्रे २६०४ वार ममीन ली 
गई थी। इस पर तीन खनकी सुन्दर इमारत छात्रोंके रहनेके लिये 
बनाई गई सिप्तकी इसारतकी स्थावर मिछकिक्त २५०००) की तथा 
बोडिके मकानके सामने इसी ज्षमीनमें 9००००) की मिलकिय- 
तका एक मकान बनाया गया जिमप्तका माड़ा बोडिंगके खचेमें छगे 
तथा ५०००) की खुली जगह गिल्ड स्ट्रीट्के नाकेपर रक्‍्खी गई। 
कुछ ७००००) स्थावर मिलकियतमें १२५०) फरनीचर, ४५०) 
रसोईके वर्दन इस तरह ७१७००) टूटी फंड खाते रखकर यह 
रकम चार्रो सेठोंकी तरफसे नीचे लिखे टृष्टियोंकी ५ अग्रेल सन्‌ 
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हे ऑलजडल ऑधिपट तल अली ड अटा डऑ्टप्लचल लत लसल २ >५>ब>पत 
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१९० ०को सुपर करके टष्टडीड रमिप्टर कराया गया जिसकी 
इंग्रेजी नकल पाठकोंके ज्ञानहदेतु अंतमें दी ग. है। 
दष्टी- 

१ सेठ पानाचंद हीराचंद 

२ सेठ मराणिकचंद ,, 

३ सेठ नवलचेद ,, 

8 सेठ प्रेमचंद मोतीचंद 

५ सेठ हीराचंद नेमचेद दोशो शोलापर , | बम्षई, 

६ सेठ राजा धरमचंद राजा दीनदयाल प्रप्तिद्ध फोटाग्राफर, 
इस बोडिज्ञके तीन मंनलोंमें सुपरिस्टम्डन्के रहनेके स्थान व 
रसोईघरके सिवाय २३ कमर हैं जिनमें ४७ छात्र रह सक्ते हैं। 
टएडीडमें खास ३ नियम हैं कि-- 

(१) हीराचेदर गुमानजीके वंशमेंसे दो दष्टी हमेशा कमेटी- 
में रहेंगे यदि वंशमें कोई न रहे तो उनके निकट सम्बन्धियोंमें 


रहेंगे । 
(२) टृष्टीकी संख्या कपसे कम छः: व अधिक ८ होगी। 


(३) टृष्ट कमेटी व उसके द्वारा नियत प्रबन्ध कारिणीमें सके 
मेम्बर दिगम्बर नेन होंगे। 

(४) इसमें मेट्रिकुलेशन पास मेन छात्र भरती किये नाते हैं उनमें 
सबसे पहले संस्क्तत द्वितीय माषा रखनेवाले दिगम्बरी छात्रोंको, फिर 
अन्यमाषा रखनेवाले दिग० छात्रोंको फिर संस्कृतवाले खेताम्बरी 
छात्रोंको फिर अन्यमाषा वाले खे० छात्रोंको स्थान दिया जाता 
है फीस किपरीसे नहीं छी जाती । इंटेन्ससे नीचे व चौथे छाप्तके 
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हग सकूल-बम्ब३. 


न ग़ुमानजी वो। 


हीराच 


सेठ 


५ बुढंत ४॥४३४9 ऐ, 776६5, 


समाजकी सच्ची सवा । [ १२१ 


ऊपरके छात्र मेनेगिग कमेटीकी रायते भरती होते हैं। 

(५) दिगम्बर जनघमंकी शिक्षा सबको लेनी होगी ववार्षिक 
परीक्षा देनी होगी। 

(६) नित्य दर्शन पूजाक्रे लिये एक दिगम्बर जैन चेत्यालय 
रहेगा । 

(७) २३ कमरोंमेंसे ४ संस्कृत विद्यार्थियों रहनेके लिये रहेंगे। 

(८) जो ४००० ०)की मिलकियतका मकान है उसका खचे 
उकर जो भाड़ा बचगा उसमेंसे ५) रु. सेकड़ा अम्ानत खाते नमाकर 
३००) %० साल दिगम्बर जैन मंदिरके ख्के छिये निकालकर 
बाकी गरीज छात्रोंकी छात्रवृत्ति दनेमें खचे किया जायगा जिसमें 
८ ०) सैकड़ा बोर्डिंगमें रहनेवाले छात्रोंको, ४०) सेकड़ा परदेशमें 
परनवाले छात्रोंको ओर १३) सेकड़ा मैत धार्मिक शास्त्रोंकों मुख्य- 
तासे पढ़नेवालोंकी दिया नायथ। 

ता० १७ जूत सन्‌ १९०० को ऊररके ६ टूष्टियोंके सिवाय 
नीचे लिखे मेम्बर प्रस्थकारिगीमें ओर शामिठ किये गए-७ १० 
गोपालदासनी बेरेथा, ८ सेठ गुरुमुखराय सुखानंद, ९ गांधी रामचंद 
नाथा, १० पंडित घन्नाढाक काशछीवाछ, (११ परीख चुन्नीछाछ 
प्रमानंद, १२ जोहरी चुन्नीला झवेरचेर, १३ अणाणा फड्याणा 
चौगुले बी. ए. एल. एल. बी.। इनमेंसे टृष्टफे इस नियमके अनुसार 
कि सेठोंके वंशमें जो बड़ा ट्म्टी होगा सो सभापति रहेगा, जोहरी 
पानाचंदर हीराचंद समापति, खमाश्वी झवेरी प्रेमचंद मोतीचंद सेक्रेटरी, 
होराचंद्‌ ने+चंद आ० माजिष्टेट शोलापुर तथा ज्वाइन्ट सेक्रेटरी 
नौहरी चुन्तीद्ार झवेरचंद नियत हुए। 


२१ 
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द्वेषके सर्वे कौमें मगवतके दशनले आनन्दित होती थीं। 
ता. १६ जनवरीको सेठ माणिकचदने सब मुख्य माइयोंकों लेनाकर 
सेठ हीराचंद गुमानजी जैन बोडिगका निरीक्षण कराया 
तथा वहीँ बोडिंगी ओरसे एक समा हुई। समापति छालछा 
बद्रीदास पानीपत हुए । पंडित मंगतराय व चोखेछाल खबमां- 
चीने बोरिंग देखकर हर्ष प्रगट किया | समापतिने १०) दस्त दपत 
रुपये मात्िककी एक संस्कृत व १ इंग्रजी विभागमें ऐसी दो 
छात्रवृतिएं १ वर्षफो दी । 
बाबू छ्ञीतलघ्रसादनीको ख्रीशिक्षा प्रचारकी बहुत रुचि 
थी । यह जनगनटमें इसकी उत्तेमनाके बरा- 
खीशिक्षाके लिये अ-बर लेख दिया करते थ | इनको विश्वास 
ध्यापिताओोंका था कि विना च्लीशिक्षाके प्रचारकें प्मान 
प्रबन्ध । कभी सुधर नहीं सक्ता । छलखनऊ:ें इन्होंने 
श्रीमती पावेतीबाईइको कुछ विद्याका स- 
हारा देकर ख्रीशिक्षाक प्रचारमें उत्तेजित किया था। फिर जक्षसे 
मगनज्ञाईजीका समागम हुआ इतको बारबार लेख लिखने, उनको 
शुद्ध करने, व्याख्यान देने व ख्रीशिक्षा-प्रचारमें तन मन घन ढगाने- 
की प्रणा की तथा ताचिक दृष्टिके लिये श्री अथ4काशिकाजी का 
स्वाध्याय कराया । नित्य बंगलेपर रहते हुए शीतलप्रसतादनीका मंग- 
नबाईमीको यही उपदेश होता था कि अध्यापिरकाएं जबतक तयार 
न होंगीं तबतक कन्याशाढाएं खुल नहीं सक्तीं। इससे बम्बईमें .. 
एक आश्रम खोला जाय उसमें विवरा बे श्राविकाओंको रखकर ' 
सिखाया माय । मगनबाईनीको यह बात पसंद आगई थी. पर जब 


महती जाकिशया अ्रम भाग । [ उश्हे 


ख्रेठ माणिकचेद्नीसे मसमबाई-क्येन करती तब स्लेठनीके ध्यानमें 
थह बात यकायक नहीं आती थी। एक दिन सबेरे नत्र मंदिर- 
जीसे स्वाध्याय करके सेठनी दीवानखानेमें बैठे थ तब शीतलप्रसाद- 
जीने मगनबाईनीके” सामने सेठनीको ब्न्‍्टामर खूब समझाके कहा 
कि आप यदि जैन जातिका उद्धार करना चाहते हों तो जबतक 
माताएं धर्मात्मा व छुआचरणी नहीं होंगी, समानका उद्धार नहीं हो 
सक्ता; क्योंकि जबतक माताएं अच्छी न होंगी पुत्र योग्य नहीं 
पैदा हो सक्ते । ल्लीशिक्षाके लिये अध्यापिकराएं तब्यार करनेका प्रय- 
त्न करेना चाहिये। सेठनीने कहा कि बाहरसे कोई आनेबाढी नहीं 
हैं । तब बहुत मोर देकर शीतलप्रपादजीने कहा कि आप इसका 
उद्यन तो करें | तब सेठनीने अपने एक मक्नानमें २, ४ कोठरियां 
खाली कर दीं ओर मग्नत्राईनीको आज्ञा दी कि पढ़नेवालियोंको 
बुलाओ फिर और प्रबन्ध हो । तब मगनबाईजीने ता. १६ फर्वरी 
१९०६ के जेनगनटमें यह नोटिस प्रसिद्ध क्रिया कि बम्बईमें 
श्राविकराश्रम खोलनेका प्रचन्ध हुआ है, फाम मंगाकर श्राविकराएं मर 
कर भेजे तथा स्वीकारतापर यहाँ आर्व। यूह्ां उनके भोजनपान आदि 
व शिक्षाका कुछ प्रभन्ध किया गया है ।-यह नोटिप्त बर्तमानमें 
चलने वाले आउविकाश्रमका बीन भूत है । 
मगनबाईजीको यह भी प्रेरणा की गई कि वह पढ़ी लिखी 
ख्रियोसति पत्रव्याहार करे कि वे अपने २ 
बाहरकी पढ़ी लिखी यहां ख्रीशिक्षाकी उत्तेननामें उद्योग करे 
खियोंसे पत्रव्यवहार | इस पत्रव्यवहारके प्रभावसे शअ्रीसती 
मगंगादेवी मुरादाबादने मगनबाईनीकों फ- 
चरी मास्में छिला कि मेंने मंद्रिजीमें ८ से * तक ब्लियोंको 


श्८ 
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ने० २-तलार्थसुत्र ४ से ६ अव्याय और पृम्षा्थसिद्धयुपाय 
६० सछोक | 

ने० ३-तत्वार्थ सुत्र ७ से १० अ० और ब्रव्यसेग्रह पूर्ण। 

पन्‌ १९१२ में ३५ इंग्रनी पढ़नवालोंमेसे १८ छात्रोंने 
परीक्षा दी थी जिसमें १५ पास हुए थ। तथा सन १९१४ में 
४२ में से २९ ने परीक्षा दी थी १५ पास हुए । इस बोर्डिगमें 
कप्तरतशाढ्ा, रीडिंगरूम, लाइब्ेेरी भी है | छात्रोंफी इतना आराम व 
पढ़नेका सुभीतः है कि सकरी परीक्षाओंम बहांके छात्रोंका बहुत 
अच्छा फल रहतः है। 

धर्म शिक्षा लेकर जो छात्र सहांस निकिल कर जाते हैं उन- 
मेंस अधिकांश वामिक आचार व उसझी उन्नतिके उपर अपना 
स्वभाव रखते हुए देखनेमें आते हैं जिनके कठ उदाहरण ये हैं- 


:-दि० बलवत बाबाजी बुगटे, मेटिकुलेशन पास, पैतृक कृषिकरम, 
दक्षिण महाराष्ट्रजैन ममामें सास भाग । 

२-दि० लट्टे अणाप्पा बाबाजी, एम. 7.; सक्ररी काम, दू० म० 
सभामें खास भाग तथा %5.:5० प्रृस्तक रची है। 

३-दवे० मेहता मकनजी जूठा, बी. 0. बारिष्री, खे, समानमें 
घमं व नातिकी उन्नतिमें अग्रसर । 


9*नदे० परीख लल्लुमाई प्रेमानेद, एल. सी. ई., बम्बईमें अपिम्टेन्ट 
कलेब्टर इन्कटेमक्स, अहमदाबाद, रतक्मम बोर्डि० व 


अध्याय नवां। [३२५८ 
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श्राविकाश्ात बल्ाईक मेंत्रो व ध्रानतिझ सम्ोक्ते मुख्य 
कार्याध्यक्ष । 
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७-झे० बरोड़िआ उमदर्चद दो ठाचेर जूतागढ़, बी० ए०, खे० 
जैन कन्फरेन्सके मंत्री । 

६ -दि० शाह नानचेद पृतामाई, मछत, बी०75, मग्झर हाईम्कूड 
बड़ोदा, नित्य बार्मिक क्रियामें टीन वे दि. सेन पाठशा- 
छाके निरीक्षक 

४शे ० उदानी मनीढाऊ हुकप्ेड जनपुर, एम ए०, वकील, 
ज्ञाति उन्नतिके कार्मोमें तस्यार । 

<-;;.. अंकल यशवत मांगप्या बेल्गाम, बी० ए०, पर्कारी 
'सन्‍्यूमें चाकरी, धममें हहुत प्रेम हैं । 

यहांस जो छात्र पढ़के गए हैं व अच्छे २ पढ़ पर प्रतिष्ठित 
हैं पर उनकी थार्मिक प्रमिद्धिका पता नहीं है जसे--- 

१-श्वे० परीख परभूलाछ वाघषनी गोंडल, एल, एल. बी., मुनसफ, 

. गोंइल । 

२-,,  कोठारी प्रमाशकर त्रीकपनी एल० एप० एंड० एम०, 

चीफ मेडिकल आफिमर छतरपुर (बुंदेलखंड) । 


३-५. मोदी अमृृतलाल बद्धेमान वांसदा, एम० एु० एल० एल० 
बी०, नायब दीवान बांसदा स्टेट जिछा सुरत। 

४-खे० नाणावटी चेदुलाठ बाह्ममाई बड़ोधा; बी० ए०, चीन 
देशमें शांगहाईमें व्यापार । 


श्र्द | समाजकी सभी सेवा । 
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६-खवे ० शाह त्रिमुवन ओधवजी भावनगर, बी० ए० एल> एह० 
बी०, सोलीसिटर । 


६-खे० शाह सोमचेद करमचंद रामकोट, बी० ए० एल० एल० 
बी०. चीफ वकील नवानगर काठियावाड़ । 





इत्यादि ऊपर लिखित व्यवस्था दिखानेका प्रयोजन यह है 
कि बोडिंगके आश्रयसे कितना छाभ हुआ है। जब तक ख़तंत्र 
जैन कालेज मुख्य २ प्रान्तोंमें न हों तब तक, ऐसे बोडिंगोंके 
होनेस छात्र ऊंची शिक्षा छेकर छोकिक उन्नति करेंगे तथा धार्मिक 
शिक्षाके बीनसे अवश्य उनके जीवनमें धर्म शिक्षा रहित आत्रोंकी 
अपेक्षा आचरण आदिमें कक॑ रहता है। 

यहां पर जो छात्र रहते हैं उनको दिवसमें शामकी व्यारू 
करने व कंदमूल आदि अभध्य पदार्थ न देनेका नियम है । 

सन्‌ १९१६ दिप्तम्बर तक जबसे बोडिंग खुछा उप्तका 
संक्षिप्त नक्शा और भी दिया जरता है ! 


१६ वर्षका संक्षिप्त नकशा । 
शुरूसे ३२११ खे० छात्रोनि छाम लिया 
». रे३३ दि० छात्रोंने ,, 
५. ८ ने एल. एल. बी. पीक्षा पासकी 
) (८ ७9 जी० ए० 9 9 
कुछ ३४९८०) छात्रवृत्तिमं खंचे किया गया 
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इस बोडिंगकी कमेटीके आधीन ओर भी कई फंड हैं निनका 

योग्य उपयोग होता है---उनमें एक बहुत 

विद्यार्थी लोनफंड । उपयोगी फंड विद्यार्थी लोनफंड है । 

इसमेंसे विद्यार्थियोंको के दिया जाता है 

लाकि उनका अम्याप्त न छूटे। इसके लिये सेठ माणिकचेदजीने 

ता: २५--१ ०--१९०४ को ५००) अपनी पृत्री फ़ूलकौरकी 
सयादगारमें दिये थ | इसमें रुपया आते जाते रहकर सन्‌ १९१२ 

के अंतमें रु, १०१५९ ॥%)। थे इसमेंसे विछायत इंजीनियरीका 

अभ्याम करनेको, जाते हुए बोरा छोटालाल हरजीवनदा- 

सका ३००) दिये गए थ। यह स्था० ख० माई आमकल बड़ोध! 

कलामवनके प्रिन्प्तिपठ हैं। तथा ५०) बनारसीदास जलेसरको बरी. 
ए. के अभ्यास्के समय दिये गए थे | यह अब वकालत करते हैं । 

यह सब रुपया पीछे आगया है। सन्‌ १९१२ में ४ छात्रोंको 

२२३॥०)॥ क्के दिये गए थे। छात्रोंको थोड़ीसी मदद मिलन 
पर वे अपना अम्यास्त अच्छी तरह आगे चला सकते हैं। ऐसे२ 
फंड धनादबओोंको कायम करके छात्रोंकी सहायता करनी चाहिये । 

प्राचीन शास्त्रोंके उद्धारका प्रेम सेठ माणिक्रदमें कितना था 

इसका एक नमूना तो धवछादि प्रंयोंकी 

शेठ माणिकचेदजीका एनरावृत्ति है सो आगे बता चुके हैं | दूसरा 

शात्र भेम । यह है कि जब विद्वानोंसे आपने मालूम किया 

कि खामी समन्तभद्राचायने श्री उमास्वामी 

कृत दुशाध्याय तलार्थसृत्र पर गन्धहस्त सहालाच्छ नामकी 

८४००० सछोकोंमें कृत्ति बनाई थी तथा अब जिंपका पता कहीं नहीं 
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लाता है तब आपने ' जैनमित्र ? अंक २ फरवरी १९०० में यह 
नोटिस प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस ग्रेंथका हमको दशन मात्र 
करा देंगे उन्हें हम बड़ी खुशीसे ५००) ₹० इनाम देंवेंगे। 
अपने पृज्य पिताकी यादगार कायम रखनेके लिये सं० १९५६ 
में मेन बोडिंगके सिवाय दूसरा म्तुत्य काम 
सूरतम ही ० गु० सेठ माणिकचंदमीने यह किया कि मरतमें 
जेन पाठशालाकी एक “ हीराचंद गुमाननी जैन पाठशाला " 
रथापना।. मिती चैत्र छुदी ९ के दिन सवेरे खपाटिया 
चकछाके श्री चंद्रप्रमके मंदिर्जीमें स्थापित 
की । इसरा महू बड़ी धूमधामसे किया गया जिसका सर्व प्रतअन्ध 
सेठ चुन्नीढाल झबेर चेदने किया । सेठ हरगाविन्ददास देवचेद मोती- 
रुपावालोंके समापतित्वमें सभा हुईं। बालक और बालिकाओंकों 
इनाम दिया गया तथा तीन शिक्षक नियत करनेका ठहराव हुआ । 
मिती बेशाख छुदी ३ तक इसमें ३० लड़के व लड़कियां हो गईं थीं 
जो संस्कृत, धरम शिक्षा व इग्रेनी आदि पहले थे जिनमें प्रवशिकाके 
ग्रंथ पढ़नेवाले ५ छात्र थे। इन्‍्हींमें हमांर उत्माही मलचंद 
किसमदासनी कापड़िया मी थे, मिनको सेठनीने रत्नकरंड 
प्रावकाचारकी पुस्तक देकर उत्साहित किया था तथा इन्हींको 
पाठशालाका प्रथम उपमंत्री और पीछेसे मंत्री मी किया था। 
यह पाठशाढा कई वर्षो तक ठीक चली फिर मुस््त हो गई। 
छात्रोंने आना बन्द किया पर मूलचंदीने बराबर विद्याम्यास जारी 
किया निप्तसे आपने शाख््रीके पाप्त चेद्रमम काव्य तक देख लिया 
व व्याकरण तथा भमेमें महासमाके परीक्षालयसे रत्नकरंड श्रावकाचार, 
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तत्वायसूत्र, द्यसंग्रह, कार्तत्र पंचसन्धि-पट्लिंग और चंद्रप्रम काव्य 
छह सर्गमें परीक्षाएं मी पाप्त की ओर दो परीक्षाओंमें तीन २ रुपये 
वारितोषक भी प्राप्त किये । 
मुरतमें एक अति प्राचीन मंदिर जुना पड़ा हुआ था जिमके 
भूमिवरमें ३ बढ़ भत््य प्रतिबिम्बथ, भिनमें 
मुरतमें दि० जन एक नो श्री पारश्रनाथनीकी है उस पर सेबत्‌ 
मंदिर्का जी- १२३४ है ओर दो पर कुछ भी छेख नहीं 
णद्धार।. है। इस मंदिरका जीर्णोद्धार रू० ७०००) 
बचे कर छोठ चुन्नीलाल झवेर चंदने 
कराया तथा इसकी नोोद्धार प्रतिष्ठा मिती वेसाख सुदी ३ के 
दिन थी | वास्तुविधान, ध्वभारोहणादि कायको विधि पूर्वक करानेके 
लिये नांदणी (६ कोल्हापर ) के पंडित कलछाप्या भरमाणा निटव 
आए थ। उत्मव बड़ी घूमधामस किया गया था। 
उत्सवमें श्राविकाश्रम बम्बईमं मुख्य आनरेरी सेंचालिका श्रीमती 
डलिताबाई अंकडेधरसे आई थीं। यह म॒नीम 
लल्तावाईका. वर्मचंदनी सेत्र॑ज्यकी भानजी हैं |उप्त समय 
परिचय । यह संस्कृतका अम्यास कर रही थीं। सेठ 
माणिकचेदनीको इसके मिलनेसे बहुत हप 
हुआ तथा मगनबाईजीको तो एक द्वितीय हस्त ही मार्नों मिल 
गया | इसकी भी वैधत्य दशा थी। उमर मगनबाईनीके बराबर ही थी। 
सेटनीने इस बाईको भी विद्याम्यासमें खूब दत्तचित रहनेके लिये 
प्रेरित कर दिया । इस समय वे भूमिष्ररकी प्रतिमाएं ऊपर बेदी पर 
बिराजमान की गईं। इस मेद्रिका नाम श्री शांतिनाथनीका मंदिर 
प्रसिद्ध हुआ । 
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सेठ माणिक्रचेदीनीको यह जानकर बहुत शोक हुआ कि 
मारतवर्षीय दि० जेन महासमाके समापति 
राजा लक्ष्मणदासजी- राजा सेठ लक्ष्मणदासजी सी८ 
का देहान्त और आई० इ० मथुरा अपनी केवल ४९५ 
धमंशालाका वषकी आयुमें १५ नव० सन्‌ १९००के 
विचार। दिन इम संसतारसे कुच कर गए। सेठनीको 
अपनी स्थितिपर ध्यान आया कि मेरी अब 
स्था अब ४८ वर्षक्री है। काल्यक्र हरतमय्र घर पर बूम रहा है 
इससे मुझे जो कुछ करना हो सो शीघ्र कर लेना चाहिये। आप 
सोचने लगे कि बम्बईमें दि० जेन यात्रियोंकों जो श्री पाछीताना, 
गिरनार, पावागढ, आबू, तारंगा आदिकी यात्रा करते हुए बम्नईई 
आते हैं ठहरनेकी बड़ी भारी तकढीफ होती है इससे इनके लिये 
शीघ्र एक बड़ी रूय घर्मशाला बन जावे तथा उसमें 
एक लेकचर हॉल भी हो निप्तते नेन व मेनेतर विद्वान्‌ 
अपने अनुभवकी बातें सुनाकर सर्वे साधारणकरा कल्याण करें। दूसेर 
मेरी इच्छा है कि गुजरात दृक्षिणमें शीम्र ऐसे ही बोरडिंग 
स्थापित हों तथा जो जैनियोंमें कुरीति व अनेकता फेडी हैं 
सो मिटे इत्यादि काम जितनी जल्‍दी हो मुझे करने चाहिये। 
एक दिन अपने विचार किया कि नैनिर्योमें ८४ जातिषां है 
पर सिवाय दोचारके और किसीके इतिहासका 
जेनियो्म ८४ जातिके पता नहीं तथा प्राचीन शार्त्रोंमें तो घ्लिवाय 
इतिहासके लिये ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र चार वर्णोके 
इनाम। और जातिययोंका पता नहीं चछता। येनातिया 
कैसे हुईं इसकी चर्चा मी समाके मेम्नरेंसे 
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चलाई पर चितको सन्तोष न हुआ तब आपने एक नोटिस 'जैनमित्र! 
व्‌ * मैनगनट !में अपने नामसे मुद्रित कराया । यह जैनमित्र अंक 
१०-११ प्रथम वर्ष सन्‌ १९००में वजन गजट अक ४ छठा 
वर्ष सन्‌ १९० १में मुद्रित है। वह इस भांति है-- 
७०) रू. इनाम | 

४ पुराण और शाम्त्रेके देखनसे मालूम होता है कि पहिले 
म्मयमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार जावियेंही थीं। 
स्षि शुद्ध जातिके गुणकर्माउसार खाती, रंगरेग, दरणी, धोती, 
कुम्हार, छुहार, आदि जातिये. प्राचीनकाल्से प्रसिद्धिमें हैं, परंत 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा खाप्तकर जन वैश्योमें जुदी २ 
जातिये अग्रवाल, खेडेखवाट, ओमवाल, जैसवाढ, परवार, सैतवाल, 
बबेखाल आदि नहीं थी ओर कतंमानमें प्रसिद्धि है कि जेन नाति- 
कुछ समय पहले ८४ विमागोंमें विमक्त (बंदी हुई) थी, मिनमें 
की २०-२० जातियां वर्तमान समयमें मोजूद भी हैं ओर 
अग्रवाल, खंडेडबाल आदि कई नातियोंकी उत्पत्तिके इतिहास भी 
प्रसिद्ध हैं सो इन बातोंके विनारनेसे स्पष्टटया पिद्ध होता है कि 
हमारी यह पवित्न जैन जाति (वेश्य जाति; एक ही थी 
परंतु पीछेसे अनेक कारणोंसे अनेक जातियों (टुकडा) हो गई ओर 
उनमेंसे ५०-६० जातियाँ हम लोगोंके जन्‍्मसे ही नष्ट हो 
गई और रही सही नातियें दिलों दिन नष्ट होती जाती हैं निस्का 
उपाय अनेक नातिहितेषी महाशय अहो रात्रि स्लोच रहे हैं परंतु 
अभी लक नष्ट होती हुई जेन जातियोंके उछारका 
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कोई भी उपाय दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हमारी हच्छा है कि 
जातिहितैपी माइयोंको पहिले यह बात मानना चाहिये कि:- 

( १ ) हमारी बहुत बड़ी पवित्र जेन जातिके ८४ दुकड़े 
क्यों हुए 

( २ ) और सिवाय २०-२५ जातियोंके अन्य नातियां 
शीघ्र ही क्यों नष्ट हो गई ? 

( ३) आर अज् वनतमानम कोन २ सो जाति कहाँ २ पर 
कितनी २ मोजूद है : 

( ४ ) और उनमेंमे कौन २ सी जाति झीघ्र ही नष्ट होने 
वाली दे ! 

(५ / और उनके नष्ट होनेके मुख्य २ कारण कोन शस हैं ! 

( ६ ) तथा नए होती हुई उन जातियोंकी वृद्धि ( उन्नति ) 
करनेके कोन २ उपाय हैं: -- 

इन ७ प्रशज्नांका उत्तर प्रमाण महित्र संविस्तर मिल्ठे 
विना जातिहितपियोंके मात्युन्नति कारक उगय करने हमारी 
समझमें तो वूथा ही हैं । इस कारण हम हमारी जातिके परम- 
हितेषी शोधक विद्रानोंसे हाथ जोडकर प्रार्थना करते हैं कि 
जो महाशय उक्त प्रश्नोके उत्तरूप एक “ जैनजाति- 
दपेण *? नामक इतिहासकी पुस्तक लिखकर भेनंगे उनको मातिहित 
साधनेका महान पुण्य और यशकी प्राप्तिके सिवाय उन परस्तर्को- 
मेंसे ५ विद्वानों की कमेटीदवारा नो सबसे अच्छी ओर 
अवाणीक समझी जायगी उसके रचयिताको ५०) रू. नकद 
इनाम दिये जांयगे। आशा है कि हमारी इस प्रार्थना पर विद्वज्जन 
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अवश्य ही ध्यान देंगे । जिनको यह पुस्तक बनाना हो वे प्रारंपसे 
पहले हमको सूचना देकर प्रारंम करें नहीं तो वह पृश्तक कमेटीमें 
पश नहीं हो सकेगी । 





जैनियोंका हिसेपी-- 
जौहरी माणिकचंद पानाचंद,, 
पोष्ट कालबादेवी, बम्बई । 

इस उपर लिखित विज्ञापनकीं पदनेसे सेठ मराणकर्च॑दजीमें 

जातिप्रियता कितनी चरम सीमाकी थी उत्का साक्षात्‌ 

पता टगता है। जे आन कल कोई २ विद्वान जेन मातिकी 

क्मीके कारणोंको ढूंढ रहे हैं व उप्तकी वृद्धिके उपायोंको प्तोच 
रहे हैं एसे ही सेठनीका निन्‍ता थी । 

विज्ञापन देन पर भी अबतक इस जैेननातिदर्षणको 

किसीने भी नहीं छितरा इसका कारण यही है कि हमारे जैन 

विद्वान प्राचीन ग्वाज़ लगानेमें परिञअ्रम नहीं उठाते। 

अब भी यदि कोई इस पृ्तकका पाठक इस सुचनाके अनुमार 

पुस्तक तय्यार्‌ करे तो वह सेठनीकी स्मृतिमें ही समझी जायगी । 

पाठकोंको आगे चढ़कर मालुम होगा कि जातियोंकी पेख्या 

आदिका ठीक २ पता लगानेके लिये सेठजीनेः 

दि. जैन डाइरेक्टरी अनुमान २००००) खर्च कर दिगम्बर मैन 

बनानेका बीज | डाररेक्‍्टरी तय्यार कराके छपाई है निप्तका 

मूल्य ८) है इसके देखनेसे जातियोंकी 

कमीका पूरा २ पता चलता है पर जो २ विचार ऊपर दर्शाएं गए 

हैं उन ७ प्रश्नोंके उत्तमें अमीतक किप्तीने कलम नहीं उठाई है ॥ 


३२४ ] अध्याय नवां । 
इस समाके स्थापित होनेका पक्का विचार तो कार्तिक खुदी 
१४ सं० १९५६ को बम्बईकी मभामें 
बम्बई प्रान्तिक हो चुका था पर प्रान्तके समास्दोंको नियमा- 
सभाका कार्यारंभ। वीके अनुमार एकत्र करनेमें करीज १ 
वर्षक ब्रीता | मिती आश्विन सुद्ी २ सं. 
१९५७ को इसका एक परोक्ष अधिवेशन होकर २१ प्माप्तदोंकी 
सम्मतिसे ८ प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
प्रकापफ्रारिणी समा २८ समाप्तदोंकी नियत हुईं उनमेंसे 
मुख्य सभासद्‌ व कार्यकर्ता यह हुए-- 
समापति--सेठ माणिकर्चद पानाचंद्रनी । 
उपसभापलति--राजा दीनदयालनी । 
महामंत्री व ' जैनामित्र 'के सम्पादक--पंडित 
गोपाल्दासजी बरेया । 
कोषाध्यक्ष--सेठ गुरुमुखराय सुखानंद | 
»जञ्री विद्याविमाग-अण्णापा फड्चाप्पा चोगुले बी. ए.। 
मेत्री उपदेशक विभाग--प्तेट नाथारंगनी । 
मंत्री तीथेक्षेत्र-पेठ चुनीलाल अवेरचद जोहरी। 
पुस्तकाध्यक्ष-पंडित पत्राढालनी । 
शोलापुर, बेलगांव, आमोद, सोझित्रा, आदिके सेठ हीराचेद, 
कुवेरप्पा भरमाप्पा हंगले, हरजीवन रायचद, शाह सावददास 
प्रमुदास आदि समास्तद हुए | मगसर सुदी १५ से. १९५७को बम्बई 
समभाने अपने उपदेशक मेडार, अनाथालुय, जैनमित्र, व शिखरजी 
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पम्बंधी काम प्रान्तिक समाके जिम्मे कर दिये और यह अपना काम 
जोर शोरसे चलाने लगी । 


जैसे सेठ माणिकचंद्नी स्वये दान करते थे वैसे दूस्तरोंको 
भी प्रेरित करते थ। बम्बईईके सेठ साणि- 
सेठ माणिकचदजीकी कचद्‌ लाभचंद चोंकसीकी विववा 
दानाथ प्ररणा । पत्नी नवल्बाई गु. भादो वदी ११ से. १९५६ 
को गुजर गई । इसको धम्म व विद्याकी रुचि 
थी। सेठ माणिऋचदजी इसको -धर्माथ खच करनेकी सदा प्रेरणा क- 
ते रहते थ। मरणके पहले इमने १५०४२) का दान करके यह 
वसीयत नामा क्रिया 'कि--- 
६००१) रू, के व्याजसे बम्बईमें एक मेन पाठशाला अगने पतिके 
नामसे चले 
३०३१५) शुभ खातमें टृष्टियोंकी इच्छान॒मार | 
६०२) मेंस १००) चांदीकी प्रतिमा बम्बई मंदिरिमें, २५०) 
सोनेक्रा छत्र पुरतके जूने मंदिरमें, ५१) फल्टनके आदि- 
नाथ मंदिस्म छत्र व उपकरण, २०१) कर्मदहन, जिन 
गुणसंपत्ति, मोलह कारण व दशलुक्षणीके उद्यापनमें । 


३१५) शिखरनी, गनपंथा, चेपापर, तारंगा, गिशनार, मांगी- 
तुंगी, पावापर, कुंथलगिरि, पाछीताणा, केशरिया, 
दहीगांव, सुरतके विद्यानंद स्वीमी इन १२ स्थार्नोमें २५) 
पचीस २ रुपये व १५),बम्बईके तेरापथी मंदिरमें चांदी- 
का छत्र | 


३३६ ] अध्याय नवां | 
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०५६) मरण क्रियामें खच। 
२८५४) पम्बन्धियोंकों बांधा नाय। 
कुल १२०४२) 
सेठ माणिकचेद पानाचेद, सेठ प्रमचेद धरमचद, सेठ हीराचेद्‌ 
नेमचंद शोलापुर, शाह भगबनदास कोदरनी तथा शाह छ्लूभाई 
रक्ष्मीचेद्‌ टूष्टी नियत हुए ! 
श्रीमती मगनबाईके पतिके वियोगसे माता चतुरबईके दिलको 
बढ़ा भारी पक्का लगा। एक तो वह पहले ही 
श्री० चतुरवाईका बीमार रहती थी अब अधिक ब्रीमार रहने 
परलछोक गमन । ठगी | जब जत्र यह मगनवाईमीको देखती 
इसके आंसु भर आते थ। दूसरा दुःख 
उमके दिलमें पृत्रका जीवित न रहना था। इसको ३ पत्र व्‌ 8 प्र- 
त्रियोंकरा छाम हुआ पर काल ३ लड़किये ही जीवित रहीं, शेष 
सम्ताने केवछ गर्भका भार देकर हीव कुछ दिन माताकी गोदकों भरी 
हुई करके खाढी कर गई। शरीरको अस्वस्थता ओर मनकी दुजहता 
दोनोंने इसको ऐसा दबाया कि गु० मिती मगसर सुदी ८ सं० 
१९५७ रात्रिक्रो इसको भरोप्ता हो गया कि अब मेरा जीवन 
नहीं रहेगा, मगनब्राईकों पाप्त ब्रिठा लिया। मगनबाईको अंतरंगमें 
बडा खेद हुआ। सेठनी भी आगए ओर एक दफ़ प्रेमद्टिसे देखकर 
बोले-नतरे स्मरणाथ हम २०००)का दान करते हैं। इसकी दान 
सूची मी आप कहते गये ओर मगनबाईनी लिखदी गई। इस 
भांति दान किया-- 
१०००) बम्बईके हीराचंद गुमाननी मैन बोडिंगके विद्या- 





सेठजीकी प्रथम पत्नी श्रीमती चतुरबाहे. 


देखो ए४ १४३ ) 7३ ए. ए. 80780. 


कह अवन्‍टर बज 





सेठनीकी द्वितीय पत्नी नवीबाई. 


थे. ५९. ए, 9प्रह६ ( देखो पृष्ठ ३४२ ) 
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थियोंकों नो धमकी परीक्षामें प्रथम रहे उसे इसके व्याजसे 


प्रति वषे इनाम देना । 


१००) जीवदयाके लिये । 
१००) बाहरगांवके मंदिरोंमें उपकरण । 
१७०) बम्बईमें दशकृक्षणी पके १० दिन ४ वष तक २५) की 
पूरी गरीबोंकों बांटना | .. 

१००) मुगंधदशमी त्रत और फलदशम ब्तका उद्यापन करना | 
१००) अन्य धमकी टीपोंमें देना । 
१००) बम्ईके उपदेशक्पडारमें । 
१००) बम्हं प्रान्तके *तीयेक्षेत्र खातेमें । 

६०) केशरियानीमें सोनेका छत्र भनना। 

५०) सम्मेदशिखर मंडार | 

६०) पालीताना हर 

१०) पावागढ़ 4 

२५) गनपना ५५ 

७५०) पावापर | 

९०) शोलापुरकी चतुर्विधदानशाल्ा । 

२५) गमिएनार भंडार 

२५) चेपापर ,, 

२५) ओबषधालय केकड़ी | 

१६) खूरत जैन पाठशाछाके बालकोंको इनाम । 

६०) मगनबाईको गुजरात व्नक्युलर सोध्षायटी अहमदाबादका 

लाइफ मेम्बर बनाना | 
२३ 


इेशे८ ] अध्याय नवां ! 
५०) मगनबाईको मगनमभाई प्रतापचंद मेन छाझलेरी-सूरतके लिये 
गु० वर्नाक्युलर सोसायटीका छाइफ मेम्बर बनाना । 
इरूह कुछ जोड । 
इन दो सोसायटियोंका छाइफ मेम्बर बननेसे गुजराती मापा- 
की पुस्तकें सब पढ़नेको प्राप्त हो सक्ती हैं । मगनबाई विद्यामती हो 
इसी आशासे मातापिताने यह कार्य किया । 
इस भांति दानका संकल्प किया । मगनबाई रूपाबाईनी आदि 
रात्रिमर धर्मका उपदेश व णमोकार मंत्र सुनती रहीं । प्रमात होते 
ही चतुरबाईका आत्मा शरीरको छोड़कर चढ़ दिया। इस समय 
बाईकी उम्र करीब ४० वर्षकी ही थी । 
सेठ माणिकचेद ओर चतुरबाईका परम्पर प्रेम हमेशा ही रहा 
था इसलिये सेठनीका एक बड़ामारी सहारा जाता रहा | इस समय 
छोटी कम्या तारामतीकी अवस्था करीब ७ वर्षफे थी | यह गुन- 
राती शाढामें फने जाती थी। 
सेठ माणिकचेद और भतीजे प्रेमचंद अब धार्मिक व सामाजिक 
कार्योमें ओर भी अधिक भाग हेने लगे । 
४२ ग्रामोंका बिरोध गृनरात देशमें ओरान प्रान्तके ४२ ग्रार्मो- 


मिदाना। के २७० हर हैं। इनमें कई वर्षोसे विरोध 
होनेके कारण परस्पर आहार 4 विवाह सम्बन्ध 


बंद था। ता० १० जनवरी सन्‌ १९०१ को सेठ मागिहुचेद 

ओर प्रेमचंद प्रान्तिक समाके उपदेशक मुत्नाछछ राजकुमारकों साथ 
है: 

लेकर ओरान आए, उत्त समय सब ग्रामबासी एकत्र हुए । 


उब्देशकसे उपदेश कराया । फिर सेठोने सर्व भाधयोंको इस 
तरह युक्तिपूवंक प्रमझ्ाया कि उनका परत्परका विरोध मिट गया ओर 
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से एक्र हो गए + तब सेठजीने अपने खचसे उन सब माइयोंको 
पक पंक्िमें बितकर भोजन कराया | पमके बात्पर्थ गुगको 
बढ़ाकर आपने बड़ामारी उपकार किया | 





शोलापर निहेमें बारी स्टेशनसे ३२० मीठ आकलून ग्राम है। 

यहां २० धर दि० जेनोंके हैं। प्रसिद्ध 

आकऊरूजकी प्रतिष्ठा दानी व व्यापारी मिनवाणीमक्त सेठ ना- 
ओर प्रान्तिक सभाका थारंगजी गांधी यही जन्म ग्राम है । 
अधिवेशन । सेठ नाथारंगजीके ७ प्रत्र थे | इस सयय सेठ 
शिवरामके प्िवाय सेठ गंगाराम, गमचंद्र, 

आदि छहों भाई प्रत्नादि सहित मौजूद थे । इनकी दूकाने पंहरपर, 
बीजाउर, आकलुन तथा अम्झईमें हैं | एक मिन मंदिर पुराना था पर 
धमध्यान टीक न होनेके कारण दूसरा मेदिर बनवाया था, इसको भिन- 
मिम्ष प्रतिष्ठाका उत्सव मिति मा सुदी ९ से० १९५७से १३ तक 
था। प्रतिष्ठाकारक शोलापुर पाउशाहासे तथ्यार हुए व वहीं तथमा- 
अ्यापक श्रीमान्‌ पंडित पासू गोपाल शास्त्री थ | इसी अब्सरपर बम 
प्रांतिक प्माको निमेत्रित किया गया था, इस कारण ३००० के 
अनुमान नरन[री एकत्रित थे। बम्बईके जोहरी माणिक्चन्द पाना- 
चन्द सब कुटुम्ब सहित व पंडित गोपारदासनी आदि परे थे । 
प्रांतिकर समभाकी तीन बैठकें हुई । प्रयम दिन समापति रा० रा० 
मोतीचन्द मढूऊचन्द कलुनकर फल्टननित्रास्ती हुए । दूसरे दिन 
माघ्र सुदी ११ को हमारे चरित्रनायक सेठ माणिकचेद जी 
समाषति हुए । आपने चौथे प्रस्तावपर बहुत जोर देक' कहा कि- 
हम जैनियोंको जैन पदढतिसे विवाह फरानेक्श सिने 
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डालना चाहिये। प्रस्ताव पांचवां यह पास किया कि जैन समाजकी. 
स्त्रियोंमं धार्मिक व तद्विरुड सांसारिक शिक्षाका 
प्रचार किया जाय। ७ वे प्रस्तावमें प॑ं० घन्नााल उपदेशक विभमागके 
मत्री और सेठ प्रेमचन्द मोतीचन्द्‌ जोंहरी सरस्वती मंडारके 
मंत्री नियत हुए । स्भामें संठनीके मित्र पालीतानेके मुनीम ध्मे- 
चन्दजी मी पधार थे। आपने सर्नु नय तीथंपर धर्मशाढाकी सहा- 
यताके लिये लोगोंका ध्यान खींचा । सुदी १२ के दिन तीप्तरी 
बैठकमें भी हमारे सेठनी ही समापति हुए । इस जस्सेमें पंडित 
गोपालदासने बम्बईमें एक संस्कृत विद्यालयके स्थापित होनेकी 
आवश्यक्ता बताकर अपीछ की ततुर्त १३८५)का चन्दा हो गया, 
जिममें १०१) सेठनीन अपने पूज्य पिताके नामसे दिये। इस प्रति- 
छामें मेनपिद्धांतके महत्वपर प॑० गोपाछदामनीके पब्लिक व्याख्यान 
बहुत प्रभावशाली हुए । 
प्रांतिक मभामें ख्रीशिक्षाक्रा प्रस्ताव पास होनेपर मात्र सुदी 
१२ दुपहरको ६०० ख्रियोने एक्रत्र हो 
प्रांतिक सभाके साथ ख्रीसभा की। इसमें अंकलेश्वरकी छूलिता- 
खियोंकी प्रथम मभा। बाई, शोलापुरकी रखाबाई, आकलूजकी 
ज्ञानीबाई, बम्बईकी माता रूपाबाई और 
मगनजाहजीने धर्म, आचरण, मिध्यात्व और कुरीति निवारणपर 
व्यख्यान दिये | मगनवाहेनीने अनित्यपंचाशतके संस्कृत छोक 
सार्थ छुनाए, मेन कन्याशाला स्थापित करनेकी प्रेणा की व पढ़ने 
पर जो दिया । अनेक ख्रियोने पढ़ना स्वीकार किया। इसमें 
अजैन्‌ प्रतिष्ठित ख्रियां मी आई थी नो व्याख्यान छुनकर बहुत 
प्रसन हुई।....... ह ह 


समाजकी सच्ची सेवा । [ १४१ 


मात्र सुदी १३ की रात्रिकों सवे समभाकी ओरसे सेट 
साणिकचन्दजीने पंडित गोपालदस 
पं० गोपाठदास ओर बरेया और पंडित घन्नाठालजी कासलीवाल- 
पनह्नालालजीको को मानपत्र दिया, क्योंकि इन दोनों वि- 
मानपत्र ।  द्वानोंके प्रयत्षते लमामें आगन्तुकोंको बहुत 
घमलाम हुआ था। शास्स्वाध्यायकी आवध्य- 
क्ता अताए जाने पर २५० भाइयोंने साव्यायका नियम लिया था। 
सेठ नाथारंगजीने ६ जिबनारं दीं। १३५०) मंदिर भेंडार व्‌ 
३०१) संस्कृत विद्यालय बम्बईका दिया तथा ४५० पमंपरीक्षा, 
पटीक, ४५० अकलेकत्तोत्र स्टतीकृद ४६० मोतियकी नाप सेट 
हीगचेद नेमचंदकी रायसे पमप्रचार हेत बांटी । 
इसी वषे ता० ९२ जनवरी १९०१ को मारतपर अख्ेट 
राज्य करनेवाली महारानी (एम्प्रेस) बिक्टो- 
महारानी विक्टोरि- रिया परछोकका सिधार गई । आपने १८ 
याका वियोग । वपकी उम्रमें सन्‌ १८३७ को राज्य 
ग्रहण करके ६४ वर्ष राज्य किया । इनके 
पीछे महाराना सप्तम एडबड सिंहामनारूढ़ हुए | 
दक्षिण महाराष्ट्र प्रांतमें मेनियोंकी संख्या अहुत है नो 
मराठी कनड़ी भाषाके बोलनेवाले व अधिक 
द० म० जैन सभामें खेतीका व्यापार करनेवाले हैं । इस प्रांतकी 
सेटजीको अभि- दशाके सधार हेतु एक समा ३ क्षसे 
नंदनपत्र । स्थापित हुई थी। इसकी तीसरी बेठक माय 
सुदी १ ता० २१-१ १५९० १से कोंल्हा- 
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पुरके पद्धाचार्य लक्ष्मीसेन भद्दारकके सभापतित्वमें श्रीअतिशय 
क्षेत्र सतवनिधिपर हुई। इसीमें नि यमावद्ली ठीक की गई तक 
चोगले बी० 0० एल एन० बी० कीछ जो बम्बई बोडिंगके 
सुपिटेडेट रह चुके थे व सेठ माणि कचदकी छात्रवृत्तिसे विद्या छाभमें 
उत्तनित हुए थे, आनरेरी सेक्रेटरी नियत हुए। कोल्हाएरमें संम्क्रत 
पाठशालाके लिये १००००)का चेदा हुआ तथा यह तय हुआ 
कि अम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी सेठ माणिकर्चद पानाचंदजी जोहरीन 
एक बोर्डिंग झकूल बांघकर अग्रेनी व संस्कृत विद्यामिलापी जैन 
विद्यार्थियोंके लिये उत्तम प्रक्राग्की तनवीज की है व विशेष करके 
दक्षिणके विद्यार्थियोंकों अत्यानंद्स उत्तेमन दूत हैं इसलिये उनका 
अत्यंत उपकार मानकर इस समाकी ओरसे उन्हें एक आनंद 
प्रद्दोक पत्र भजा जाय तथा इमी भांति इस कार्यमें उत्तेमना 
देनेके कारणभूत शोलापुरके सेठ हीराचंदर नेमचंदकों भी एक अभि- 
नंदनपत्र भेना जाय ! 
आकलून बिम्बप्रतिष्ठाक समयपर शोलापुर, फलटन आदिके 
बहुतसे जेनी पधारे थ। सेठ माणिकचंदनीको 
सेठ माणिकचेदका मिल्कर अनेकोंने ज़ोर दिया कि आबके 
द्वितीय विवाह । परुत् नहीं है, पत्र बिना आप ऐसे प्रसिद्ध 
सेठकी शोभा नहीं है, तथा यद्यपि आपकी 
अवस्था करीब ४९ वषकी है पर आपका शरीर हृढ़ परिश्रमी और 
सब तरह बलिष्ठ है, आप अवश्य विवाह करा लेबे। सेठनीकी क्लि- 
कुल इच्छा नहीं थी कि में ऐसा करूं, किन्तु यही भावना थी कि. 
अब हमें घमेसेवा व परोषकार ही करना है, तो भी जब मावन 
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रूपाबाई व सेठ पानाचेदने बहुत जोर दिया तब आपने स्वीकार 
कर लिया । 


फह्टनमें एक बीसा हमड़ हरीचेद दोदु थे उनकी लड़की 
नवीबाई उ्फें फ़ूलबाई हैं, उप्तीक साथ सेठजीका, चतुरआईके विवाह 
मरणके ४ मास पीछे ही, चैत्र मासमें साधारण रीतिसे हो गया। 
मेटनी पृत्रकी आशासे नवीबाईको लेकर बम्बई आगए | बह पढ़ी 
लिखी नहीं थीं इपलिये सेठनीन उनको अध्यापिका रखकर लिखना 
पाना सिखाया | 
जैन समाभमें इस समय राय बहादुर सेठ मूलचंदनी अति 
* प्रव्यात थे। आप धर्मपालनमें बड़े प्रवीण 
रा० ब० सेठ मूल- व शास्त्रके ज्ञाता थ। आपन यद्यपि कोई 
चदजीका वियोग विद्योत्नतिका महा स्तम्म नहीं खड़ा किया, 
ओर सेठ माणिक- पर अजमेरमें पावाणकी नप्ियां बनवाकर 
चेंदके चिक्तका उममें छुबणेकी अयोध्या, ऋषमदेवके कल्या- 
विचार | णर्कोका दृश्य बनवानेमें व श्रावक मुहलेमें 
मनोहर छुवण व मीनेकी पतच्चीकारी सहित 
मंदिर बनवाल व उममें छुवणेम समोशरण स्थापित करूनेमें 
बहुत द्रव्य लगाया तथा उप्त मंदिरिमं स्थान स्थानपर चर्चा 
छोक, स्तुति, स्तोत्र लिखवाए | आनके दिन अजमेरमें ये दशनीय 
पदार्थ हैं । मेन अजैन सब्र दर्शनका राभ छेते हैं। मिती आपाढ़ 
छुदी ३ ता० १८ जून १९०१ को आप मी इस पुदुलधई 
शरीरकों यहीं छोड़कर चल बक्से | आपके मरणके समाचार पाकर 
सेठ माणिकचेदजी अपनी तरफ देखते हुए। उसी समय इनको 
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अपने परिग्रहप्रमाण बतकी याद आ गई ओर यह प्रम्मिलित जायदादुका 
हिप्ताब विचारने लगे | अपने प्रमाणके अनुमान रक्ष्मीको होती 
हुईं देखकर आपने यह इरादा किया कि अबकी दिवालीपर दृकान- 
का सत्र हिस्ताब बनवाकर पक्का निश्चय करके फिर अपना सम्बन्ध 
काय्यैसे हटा लूंगा और रात्रि दिन धर्म व मातिसेवामें अपना शेष 
जीवन बिताऊंगा । 
मिती आसोन सुदी ८ से १३ तक बम्बईमें रथोत्सव हुआ । 
खुरजे व मेरठसे रथ आये थ | दो जलेब 
बम्बईमें रथोत्सव जड़े थूमसे निकलीं थी, जिनमें ३०६ १॥)॥ 
ओर प्रान्तिकमभा- की उपज हुई। माणिकचन्द पानाचन्दन 
की बैठक । १२५) देकर चेवर ढोरनकी बोली ली थी 
तथा १००१) देकर एलिचपुरके सेठ छालासा 
मोत्तीत्की तरफसे तानास्तावजीने श्रीजीकी खवाप्तीकी बोली छी 
थी । इसमें शोलाएर आदिके अनेक भाई पारे थे | बम्बई प्रान्तिक 
प्माकी बैठकमें राजा दीनदयालके पुत्र राजा ध्नेचंद समापति 
हुए । सेठ माणिकचेदजीने स्लागतकारिणी सभाक्रे प्रमुबकका ओरसे 
भाषण पढ़ा । प्तभामें सुख्य प्रस्ताव बम्बई संस्क्तः विद्यालयके लिये 
ध्रुबमंडार करनेका हुआ | 
आश्रिन सुदि ९ के प्रातःकाल हीराचन्द गुमाननी जैन बोडि- 
ड्म स्कूलके मकानमें संस्कृत मेन विद्यालयका 
संह्कृत जन विद्या- शुभ मुहते किया गया । राजा दिनदयालके 
लयकी स्थापना । हाथसे विद्यालय खोला गया। छात्रोंको 


तीन दिद्वानोंके द्वारा धमेशाख, व्याकरण 
ओर न्यायका पाठ दिया गया। 
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जी आकर 


समामें ७ वी प्रस्ताव सेठ माणिकचेदजीने उपस्थित किया कि 
बालविवाह, वृद्धविवाह और कन्याविक्रमका रिवाज बन्द किया जाबे। 


इस जल्सेमें एक दिन सेट प्रेमचंद मोतीचंदने मिनवाणीके 
उद्धारके लिये बहुत जोरदार माषण दिया था । समामें विद्यालयके 
श्रुवमंडारके लिये १५०००) के अनुमान चन्दा हो गया । इममें 
सेठ माणिकचंद पानाचेदने १००१) दिय थ | 


गु० से० १९.५७ के अतका सब हिसाब तय्यार हो गया। 

सेठ माणिकचदन अपना परिग्रहप्रमाण ब्रत 

सेटजीका व्यापारसे पूर्ण होता हुआ जान सेठ पानाचंद ओर 
पृथक्‌ होना । नवलचेद तथा प्रेमचंदको बिठाकर कहा कि 
हम अब दूकानमें शामिल नहीं रह फक्ते, 

क्योंकि हमारा निय्रम अब हमें साथमें व्यापार नहीं करने दता है । 
भागयोंक्रों सेठ माणिकचंदके नियमका हाल नहीं मालूम था । संत 
बढ़े आश्रय्यमें पड़े कि अति परिश्रमी सेट माणिकर्चंद भिनके द्वारा 
व्यापार दिनिपर दिन उन्नतिपर है इस तरह क्यों सम्बन्ध छोड़ते 
हैं । इनको समझाया भी पर इन्होंने तो अब पन्शन लेनी विचारी 
थी । अपनेकी समाजसेवाके लिये बलि दना था, परोपकारार्थ तन मन 
घन लगाकर स्वहित करना था। इसी बातपर जोर दिया कि 
हमारा माग अलग कर दिया माय । तब पानाचेदनीने खूब विचार 
करके जो जमीन व मकानोंकी स्थावर मिलकियत थी, उसको बांट , 
दिया। सेठ माणिकचंदके मागमें प्रसिद्ध नुन्लीबागके सिवाय कई ओर 
मकान भी आए । लवाहरातकी कीमत नोड़कर विमाग किया गया। 


शेड ] अध्याय चवां , 


सेठ माणिकचंदने और भी कहा कि इस बनमेंस कुछ धर्मादा 
निकालना चाहिये फिर भाग करना चाहिये। 
रू० २ छाखके दा- इस पर बम्बईमें धर्मशाला आदि बननेके लिये 
नका संकल्प । दो लास्वका धन धर्मादेके छिये निकालकर 
शेषका भाग हुआ । दृकानका सम्बन्ध अब 
सेठनीने छोड़ दिया, तोमी आप प्रतिदिन ४ या ५ बेटे दृकानपर 
बैठते थे | वहांपर घूम सम्बन्धी पत्रव्यवहार किया करते 
थ। किप्तीकी यह प्रतीत नहीं होता था कि इन्होंने अपना 
सम्बन्ध दूकानसे छोड दिया है। सेठ माणिकचेदजीन बड़ी दोनों 
पुत्रियोंकि नामपपर एक २ मक्रान खरीद दिये और ताराब्हेनके 
नामसे रोक रु० जमा किये निप्तस इनको अपने जीवनमें कोई 
कष्ट न हो । 








मगनबाईकी खाम जायदाद कई छक्ष रु० की थी ओर यही 
अपनी साप्त ससुरके पीछे उस सब धनकी 

मगनबाईकी निले- स्वामिनी थी, पर पिता माणिकचंदने उसका 
भता । मन उमर घनसे फर दिया । यही कहा कि 

तेर पालनके लिये यहां कुछ कमी नहीं है, 

यदि जो तू अभी श्वम्तुरालके घनके लोभमें पड़ेगी तो तू अपने आत्माका 
हित नहीं कर सकेगी । मगनचाई उसी वक्त इस बातकों समझ गईं। 
उप्त भारी सम्पत्तिसे मोह हटा लिया ओर बम्बईमें ही एक प्रृत्रकी 
भांति सेठ माणिकचंदजीके साथ रहने लगी। कभी २ दो चार दिनको 
परदेशीकी भांति खसुरालमें हो आती थी । यह बंढ़े सन्‍्तोषसे 
पुत्री केशरको पाती और धार्मिक विद्या अम्यास् करती भी । 
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इसी संवत्‌ १९५८ में सेठ पानावन्द्मी अपनी पत्नी रमणी 
बाई ओर दो कन्याएँ व छोटे प्त्रके साथ 
सेठ पानाचन्दकी श्री शिखरजीकी यात्रा गए। साथमें सेठ 
शिखरजीकी . प्रेमचन्द मोतीचन्द जोंहरी और सेठ पाना- 
यात्रा । चन्दके साले मोतीठाल और पबेरेलाल भी 
थे । बढ़े आनन्दसे यात्रा की, पर जब श्री 
पाश्चनाथनीकी टोंकपर पहुंचे तंत्र वहां यह मालूम किया कि 
गय बद्रीदासनी (शे०) कलूकत्तेवाढ़े यहां प्रतिपानी विराजमान करना 
चाहने हैं तथा आमंत्रण पत्रिकाएँ निकाली हैं। आपने चिटीमें 
मब समाचार माणिकुकदनोको छिखे ओर शिखरनीसे शीघ्र ही 
बम्बई छोट आए | 
बम्बईमें खबर होते ही श्रीमान्‌ छॉड कजेनको तार दिया 
गया कि श्री पागश्चवनाथजीकी टोंकपर मेसे सदासे चरण पादुकाओं- 
का स्थापन है वैसे ही रहे-प्रतिमा विरानमान न की जायें । तथा 
जत्र पानाचनदनी अम्बई आये तब वहांकी तस्यारीका हांछ कहा 
कि राय बद्रीदास माह सुदी १३१को चरणोंके स्थानपर प्रतिमा वि 
राजमान कूनेवाले हैं। ओर सेठ माणिकचन्द्कों जोर दिया कि वे 
स्वयं जावें और इस बातको रुकवार्वे | सेठ माणिकचन्द तीयरक्षामें 
पूर्ण छौलीन थे । जबसे महासमाने यह काम बम्बई सभाके आधीन 
किया तबसे ही राजिदिन शिखरनीकी छब्पवस्थाके ही प्रचन्धमें थे। 
आपके उद्योगसे सीढ़ी तोड़नेके हर्नेमें खेताम्बरियोंपर ९०००) 
की दीबानीमें नालिश की गई थी जिसके लिये समामने ६०००) 
के करीब चऋन्दा एकत्र किया था स्लो खचे करके रु० १८४५९) की 


श्ड्८ ] अध्याय नवां । 
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डिगरी झ्वे० पर जज साहबने दी थी। एक चिन्तासे मुक्त हुए ही 
थे कि दूधरी यह फिकर हुई | 


आप उसी दिन चलनेको तय्यार हुए। आपके ज्लाथ सेठ 
पानाचंद रामचेदर शोछापुर, सेठ नाथारंगजी 

शिखरणजीकी रक्षार्थ गांधी आकलूज, टलल्लुभाई प्रेमानंद बोरसद, 
सेठ माणिकचंदका त्रालचेद व हीराचेद्र आदि भाई मी गए । 
दौरा और उप- आप नागपुर होते गए और बहांकी पाठशा- 
सगे निवारण। हाके लिये ३६० ०) का चेद्ा कराया । वहांकी 
फूट मेटी व सेठ गुराबसाब आदि तीन भाई 

शिखरजीके लिये साथ हुए। शिवरनी पहुंच + गीरीडी व आराके 
भाई आए | वहां छात्मा छुलतानर्सिंह विहलीवाले मिले । उन्होंने चरण 
उम्ाइनेकरी बात कही व रुकवानेमें पृणे मदद देनेका बचन ही न 
दिया, किन्तु अपने सेत्रसे १०००) जमा कराके दे दिया। क्रोशिश 
चल ही रही थी कि छाड़े कर्मनने रांचीके डिप्टी कमिश्नरका जख्सी 
प्रबन्धके लिये हुक्म दिया । वहांसे चरण उखाइनेकों मनाईका हुक्म 
आ गया। उत्त समय सेठनीने बीमपंठी कोठीके हिसाबादिको संतोषज- 
नक न पाकर वे आरा गए | वहांके पंचोंको प्मझाया। उन्होंने चेन्र 
सुदी १ तक संघ हिसात्र प्रसिद्ध करने व १ साल तक अच्छी कार्रवाई 
करनेका बचन दिया।सेठ माणिचंदजी फिर बस्बई आ गए। यहां आने 
घर खबर आए कि. प्रतिष्ठ होनेकी तरीस १२२०० कान्पेटबछ, दारोगा 
व सुप०को भेजा गया जिससे मूर्तिकी प्रतिष्ठा न हो सकी । चरण 
सदाकी भांति विरानित रहे | सकोरके इस्त न्‍्यायसे सेठजी व सर्व 
दिमम्बर जैन समानको सन्‍्तोष हुआ । इसी वर्ष सेठ माणिकचेंदने 
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पञ्जीकी बाड़ी नामके सथानको ३२०००) में खरीद किया, पर यह 
म्थान पीछेसे धर्मेशालाके योग्य न जान कर यों ही रहने दिया । 


श्रावक मंडली शोलापुरने सेठ माणिकचंदनीके घार्मिक रर्त्यों 
पर मुग्ध होकर ता० ई अक्टूबर १९०१ को एक सानपन्र 
अपंग किया निप्तकी नकछ इस भांति है- 


सानपद्र- 

जवबेरी शोठ सांणेकचेद्‌ पानाचंद जोग्य- 
प्यारा पर्मबंधु, 

जत अमे नीचे *सही करनारा सोलापुरना दिगंबर जैन श्रावको 
आप साहेबनी स्वघर्म बिप्र अत्यंत पीति देखीने आ मानपत्र आपने 
आपवानी रजा लईये छीये ते कृपा करी स्वीकारशों, 

आपणा जेन बंघुओ स्वधर्म संबंधी तेमज राजकाज संबंधी 
केबलणीमां घणा पछात पडेला जोईने तेमने धर्म संबंधी अने 
राजकाज, वैदकीय, शिव्पशासत्र बगेरेनी ऊँचा प्रकारनी केल्व्णी 
भेव॒ववानु अतिशय जरूरनु साधन जे “बोर्डिंग हाऊस” ते पम्ंबई 
जबा क्होर्टा शहेस्मां पोतानां पोणों व्यख रुपिया आशरे ख्च करीने 
आपे बांधी आप्युं तेथी आपनी घर्मझत्योमां खरी उदारता प्रगढ थाय छे. 

श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर ज्यां बीस तीर्थंकर अने असंख्यात 
मुनी मोक्ष पाम्यां छे त्यां जाब्रारुना सगवड़ साटे पंगशथियां करवानुं 
काम चाल्युं इतु, ते आपणा ख्ेतांबर भाईओए वगर कारणे उखाडी 
नांखीने क्लुश बधायों; ते काममां आपे आगेवान थई मद्देनत लईने 
सरकारनी अदालतमां जय मेव्ठव्यों, तेथी आपणे ठेकाणे स्वघर्म 
वत्सस्थ गुण तारीफ करवा लायक छे एम स्पष्ट देखाय छे. 

जयघवल,; -मह्माघवल जेवां प्राचीन अन्योना जीकौंद्वार करवामां' 


३५० ] अध्याय नकां। 


पण आप साहेब आगेवान थई ख्वें माइओनी मददथी काम 
चलाब्युं छे तेथी शानब्रांड माठे आपनी अत्यंत उत्कंठा देखाई भावे छे. 

श्री गंधहस्तमह्ाभाष्य नामना अत्यंत उपयोगी परंतु अदृष्ट 
थयेला धर्म पुस्तकनी तपास लगाबी आपनारने पांचसो झुपियानु 
इनाम आपे जाहेर कीघुं तेथी आपना विष प्रवचनवात्सल्य गुण 
रहेलो जणाई आवे छे. 

तमज आपणा केटव्यांकऊ गरीब अने निराश्रीत जैन बंघुओने 
विद्याम्यास करवा माटे योग्य पारितोषिक अने स्क्रालशिपों आपीने 
उत्तजन आपो छो, तेथी जेनघर्मना यंथार्थ दाननों मार्ग आप 
बताबी आपे छो 

एवीज रीते स्वधर्म संबंधी दरएक काममा आप पोताना तन, 
सन, धनथों महेनत करीने अमारा जेवा धर्मब्रंधुओने पण साथे ७ई 
पुण्यनो। छाम आपो छो, एवांं तमारा सदगुणों जोईने अमन घणों 
संतोष थयो छे. ते संतोपना बे बोल आ मानपत्रमां आंकीने 
आपने भेट करी छे, ते आप मानपूर्वक अंगिकार करशो एवी 
अमे उमेद राखिये छीये. 

शाल्यपुर, | भापना, 

तारीख ६ अक्टोबर सन्‌ १९०१ | सदभुण चाहनारा। 


आकदूनकी बिम्बप्रतिष्ठेके समय परखती मभंडारके मंत्री 

सेठ प्रेमचंद मोतीचन्दको किया गया था । 

सेठ भ्रेमचेदकी स- जबसे आपने बहुत कुछ उद्योग किया । 
रस्वती भक्ति। आपने मई १९०१ के जैनमित्रमें एक प्रमा- 
वशाली ढेख प्रकाशित करके शा्त्रोंकी रक्षाका 

उपाय बताया था। इस छेखमें आपके अतरंग भावकी पझलकानेबाले 
कुछ वाक्य यह थे-“हमारे भाइयोंके क्क्षों करोडोंका व्यापार 
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होता है। एक सो रुपयाके व्यापारमें >) आना इस कार्यमें मी 
दूं दिया कर.... 

“पमकायेमें किप्तीकी अप्रतिष्ठा नहीं होती, नेसे अलीगढ़के 
सय्यद अहमदखां पघ्िताई हिन्दने मगहरसे मांगकर काछेज बना दिया 
कि जिसमें लक्षोंका घन जमा होगया | हालमें अमी २० ० ० ०)पर्कगनि 
मी दिया है। हम हमारे माइयोसे एक छाख रुपया भी एकत्रकर 
काछेन न बना सकें। भाइयों ! विचार देखों ! परमवमें सिवाय 
पुण्यकम (थम) के दूमरा सुख दनेवाला नहीं है। ” यह शरीर 
जिप्तको मनुष्य अपना मान रहा है चित्रापर ही जल जाता है, 
केवल शुम या अशुभ भो किया हुआ अर्थात्‌ कमाया हुआ कम 
है वही नीवके साथ जाता है। ” “ भाइयोंको अपने तनसे बनसे 
मनसे प्राणी माज्का मंठा करनेवाली जिनवाणोका शीघ्र ही 
जीर्णाद्धार करना चाहिये। अम्बईके गन स्थोत्यव वे प्रांतिकसमा 
बम्बईकी तीसेरे दिनकी बेठक्रमें सरस्वती देबीकी रक्षा पर भाषण 
देते हुए कहा था कि यदि ५००) रु. की सहायता हो तो इइरके 
मेडारका उद्धार हो सक्ता है तथा आपने प्रेणा करके पत्नालाछ 
बाकलीवालको दो माप्तके लिये ईंडर भेना | 

इन्होंने माकर बहुतसे प्रंथोंकी सूची आदि बनवाई तथा ईडरके 

पंचोंने कई बेडल सेस्क्त ग्रेथ सेठ माणिक- 
ईंडरके संस्कृत-प्राकृ- चेदनीके पास भेन दिये। सेठनीने एक 
त ग्रंथों ड्री प्रशस्ति। विद्वान्‌ शाज्लीको निश्रत कर उन ग्रंथोंके पत्र 
टीक कराकर सुन्दर वेष्टनोंमें बांधे तथा उनके 
मंगलाचरण व अतिम प्रशस्ति, ग्रथके नंबर व्‌ हकीकत सहित 


२०२ ) अध्याय नवां | 


रजिष्टरोंमें छिखया ही ओर ग्रेथ ईंडर मेन दिये। यह रजिष्टर सेठ 

माणिकचंदके चौपाटीके चैत्यालयमें हें । विद्वानोंको उप्तसे बहुत 

हाल मिल पक्ता है। अमी तक ईडरके मंडारका पूण उद्धार नहीं 

हुआ है । 

सेठ प्रमचंद और सेठ माणिकचंद जैन नातिके पत्रोंको बराबर 

बांचत थ | मेनगनट अकू ८ ता» ? मा 

बाबू बच्चूछालजीका १९०२ में यह पढ़कर कि महास्माके मुख्य 

अकाल मरण | करायेकर्ता व गज़टके पहाई तथा समाजो 

द्वारक पूण उद्योगी बाबू बच्चुलालनी प्रयाग 

नित्रासी ता० १ माचको स्वगे पधार । दोनों सेठोंको बहुत शोक 
हुआ, पर इस परसे ये और मी पर्मप्राथनमें दत्तचित्त हो गए। 

पम्बत्‌ १९५९, मिती कार्तिक बंदी शसे १० मृताबिक ता ० 

२२-१०-१९०२ से ३६ तक भा० 

सेठ माणिकचन्दका दि० मैन महाप्॒माका वार्षिक जल्सा चौरासी 

महासभामें गमन ओर मधथुरामें बड़ी धूमधामसे हुआ । बहुतसे वि- 

तीथेक्षेत्र कमेटीका द्वान व जातिके मुखिया एकत्र हुए थे। 

स्थापन | बम्बईसे सेठ माणिकन्दनी, सेठ रामचन्द्‌ 

नाथा, सेठ गुरु्ुखराय, पं० धन्नालाल, पें० 

जवाहरलाल शास्त्री गए थे । उप्ती समय पे० गोपालदाप्तनी मी आए, 

थ। ता० २३२ अक्टूबरकों प॑० गोपालदातके पेश करने व सेठ 

साणिकरचन्द, बाबू देवकुमार, मुंशी चम्पदरायके समर्थनसे भारत- 


वर्षीय दिगभ्यर जैन तीथेक्षेत्र कमेटीकी स्थापना हुई, 
निसके समासद ३४ चुने गए। सेठ माणिकचन्दनी महामंत्री ओर 
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भिह्हः हहाहहाइाहाहादः कम्ककस 3 कासक की 
( डेखो प्रष्य १०२ ) र्चे प्र, 86] 5िपा9(- 


समाजकी सच्ची सवा । [ १५३ 


सेठ चुन्नीडाल झवेरचन्द और छाछा रघुनाथदासत सरनो सहायक 
महामंत्री नियत हुए। जबसे बम्बई प्रान्तिकसमाने यह खाता 
खोल। था और चुम्नीडालनीको तीयथक्षेत्रका मंत्री नियत किया था 
तबसे यह तीथ?के सुधारमें, हिप्ताब मंगाने आदियें पूण प्रयत्नशील थे। 
सेठ चुन्नीलालजीने भादवा सुदी ५ तक प्रांतिक सभा बम्बईकी 
रिपोर्टमें अपनी जो रिपोर्ट प्रगट कराई है 
सेठ चुन्नोलाठका उससे विदित हुआ कि आपने ३८ स्थार्नों- 
परिश्रम । में व्यवस्था व हिप्ताजके फार्म भेजे व पत्र- 
व्यवहार किया जिमसे २१ स्टथार्नोंके फामे 
भरकर आए तथा डाह्मभाई दिवाछ इंस्पेक्ट्धारा तीथी +: निरीक्षण 
भी कराया | आपने अयनी रिपोर्टके अन्तमें ये शब्द दिये हैः- 
इस प्रकार २१ फार्म आए हूँ । यद्यि सर्वकों हिसाब प्रथा 
उत्तम नहीं है, दो चारकों छोड़ ओर न हिंसात्रोको देख संतंप हो 
सक्ता है ते।भी इम्र सच्चे दिलसे प्रबन्धकताओं ओर मुनीमोकी फामे 
भजनेकी मिहरब्रानीका धन्यवाद दत हे । 
महाराज सप्तम एडवडके राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें भारतके 
।. वाइमराय लाडे कजेनने ता० १ जनवरी 
दिहली दर्बार । स्तन्‌ १९० १को दिहलीमें एक बड़ा भारी 
दरबार किया था, जिसका एम्फी थियेटर 
दिहलीसे ५ मीलूपर बना था जिसमें २५ ब्लोक थ। भार5के राजा 
महाराजा एुप्त आदिके पिवाय, नेपाल, फार्स, अफगानस्तान आदिके 
भी प्रतिनिधि आए थे । १२००० से अधिक भीड़ थी। विा- 
यतसे डयूक आफ कोनाट मी पचारे थे। छाट साहबने दर्बोसमें 
३३ 


४] अध्याय नवां | 


महाराज एडवडेका तार सुनाया निप्तके कुछ शब्द ये हैं:-“ मेरी 
यही आन्तरिक अमिलाषा है कि में मी माताके सहश भारतीय 
प्रभाका छुशासन करके उनका प्रेम ओर भक्तिका छाम करूं | में 
भारतके समस्त करद रानाओंक़ों पुनः विधास दिल्याता हूं कि में 
उनकी स्वाधीनताका सम्मान, अधिकार ओर स्वत्वका आदर करता 
हूं तथा उनकी उन्नति ओर मलाई होनेसे प्रसन्न होता हूं '" 
दु्रेके दिन मेनियोंन मी अपने २ मंदिरमें विशेष पूजा की 
व बृटिश मसाम्राज्यकी जय मनाई व दान वांटा | बम्बईमें भी ऐसा 
हुआ | जैपुरमें मी महासमाके समाप्तदोन जल्सा करके महासभाकी 
ओरसे एक अभिनदनपत्र छाट पताहबको महारान जेपुरके द्वारा भन्ना । 
दक्षिण महाराष्ट्र मन सभाका पांचवां वार्षिक अधिवेशन ता» 
२७ और २८ जनवरी सन्‌ १९०३ को 
द० म० जैन समा. क्षेत्र स्तवनिधि पर हुआ | समापति श्रीमन्त 
द्वारा अभिनंदन पायप्पा अप्याजीरब देसाई थ | प्माने एक 
पत्र | वर्ष पहले एक दक्षिण महाराष्ट्र विद्यालय 
खोला था उसप्में ११ विद्यार्थी पदते थे उ- 
सकी रिपोर्ट सुनाई गई | इस समाने जैन शिक्षण फंडमें २००००) 
का फंड कर लिया था। समामें शिक्षाप्रचारके प्रति कोल्हाएरके 
महारानका आमार माना गया तथा सेठ माणणिकचंद पाना- 
चंद जौंहरी बम्घई ओर सेठ हीराचंद नेमचंद शोला- 
पुरा शिक्षाप्रचारके अथे अभिनेदन पूर्वक्ष आमार माना गया। 
वास्तवमें जो सच्चे दिलसे परोपकाराथ तन मन घन ढगाते हैं वे 
जगतमें बिना चाहे मी परम कीर्ति छाभ करते हैं । 


समाजकी सच्ची सेवा । [ ३५७८ 


जिम व्यक्तिपर माता रूपाबाईको अवल्म्बन था, जो हीरा- 
चंद गुमाननीके कुछका सेठ माणिक्रचेदकी 
प्रेमचंदका अचानक तरह एक रत्नमय दीपक था, मिप्तके स्वमाव, 
स्गेवास ओर धार्मिक क्रिया व समाजसवाको देग्वकर परोप- 
स्वहश्तलिखित कारियोंकोी सन्‍्तोष होता था कि सेठ माणि- 
दान पत्र | कचेदके पीछे यही दिगम्बर मेन प्रमानमें 
जागृति फेडाएगा, मिमका परिणाम बहुत शांत, 
विचारशीलढ और उदार था, जो संस्कृत इंग्रजी व वर्तमान देश चाल 
व्यवहारस अच्छी तरह परिचित्र था, जो जिनवाणीका ज्ञाता अ- 
भ्यासी व पूर्ण भक्त था, ' जिसका अखंड वात्सव्य और प्रम अपनी 
जन जातिसे था वही प्रफुछि। चयकता हुआ तारा यक्रायक्र अपने 
चहूँ ओरके मनुय्योकी दृष्टिस इमी संवर १९,५०,में चेत्र सुदी १४ 
की रात्रिको छुप हो गया ! 
शरीर पिंजर वेसा ही दीख रहा है पर शरीरमें अनेक 
चष्टाओंको करनेका ज़िम्मेदार चेतन्य आत्मा यहांस चढ दिया है । 
यद्यपि शरीर छोड़ते समय इसकी अवस्था २५ वर्षकी थी पर यह 
गाफिल नहीं छुआ था। राजिको ही अपनी तबियत मंत्र एकारुक 
बिगड़ी तब आपने अपनी माता, ख्री तथा काकारओके सामने अपने 
ही हाथसे नीचे छिखा दानपत्र लिखकर हस्ताक्षर कर दिये--- 
१-माटुंगा रोडकी जमीन जो अनुमान २००००) की है 
वह तथा अपनी जिन्दगीके बीमाके ५०००) यह दोनों रहें 
हीराचेद गुमानजी मैन बोर्डिंगकी कमेटीको इस शततेगर देना कि 


4 इक 


प्रेमचंद मोतीचंद र्लोलरह्नीप खाता” खोलकर इस 


श्ण्द पु अध्याय नवां | 


रकपके व्यात्षस गुजराती प्रथम प्र॒स्तकसे इंग्रेनी चोथी छाप्त तक 
विना माबापके निराधार विद्यार्थियोकों स्कालरशिप दी जावे। 
२-मेरी माताश्रीक बारहरी चौतीस उपवासके 
त्रतका उद्यापन ५०००) के खचंसे करना । 
३-अमनगर ( ईडरके निकट ) के स्टेशनपर “ प्रेमचंद मो- 
तीचंद धरमशाठा ” नामसे १०००) खच करके एक धमेशाढा 
बनवाना । 
४+निम्न लिखित तीर्थोमेंस प्रत्येक तीयकोी इक्ावन इक्कावन 
रु. की रकम भेजना-१ श्री सम्मेदशिखर, २ श्री चम्पापुर, ३ 
श्री पावाएर, श्री गिरनार, ५ श्री केशरियानी, ६ श्री पावा- 
गढ, ७ श्री गनपंथानी, ८ श्री मांगीतुंगी ९ श्री पाछीताना, 
१० श्री तारंगानी, ११ श्री पसिद्धवरकुट, १९ श्री सोनागिरजी, 
१३ श्री कृंबलगिर्नी, १४ औ ईडाका मंदिर, १९ श्री चतु्विध - 
दानशाल्य मोलापूर । 
इस तरह 5० ३१७६५) का दानपत्न अपनी माताकों देकर 
'आपने मोन चारण कर लिया, हाथ जोड़ सबसे क्षमा मांगी और 
शांत मनसे भीतर २ अपने शुद्ध आत्मस्वभावक्रा चिन्तवन करते२ 
बाहरसे णमोकार मंत्रकी ध्वनि सुनतेर स्वर्ग पधारे । चंपावाई 
अपनी १५ वषकी आयुमें ही वैध्यताकों प्राप्त हो गई! 
माता रूपाबाईको प्र॒तके वियोगसे बहुत शोक आया, पर 
धर्मके ज्ञानके कारण अपने चित्तको थांभ व कर्मका उदय विचार 
शांत चित्त हो गई | सेठ माणिकचंद बहुत विछाप करने लगे, क्‍्यों- 
। कि सेठजीको इसके गुणोंपर अतिशय प्रेम था। पानाचेद और नवलच- 


समाजकी सच्ची सेवा । [ जै५७ 


न्दजीको भी बहुत शोक हुआ, क्योंकि यह दूकानके काममें मी बहुत 
चतुर था । अम्बई बोर्डिगकी टृष्ट कमेटीमें कोपाध्यक्ष ओर बम्नई 
प्रांतिक समाके सरस्वती भंडार खानतका काम आपने अपने जीवन 
पर्यत बहुत ही योग्यतासे सम्पादन किया था इससे बम्बईक्ी नेन 
प्रमाजको आपके वियोगका बहुत ही ताप हुआ । आपने संस्‍्कृतका 
अच्छा अम्याप्त किया था व मराठी छिखना पढ़ना भी आप अच्छा 
जानते थ | सेठ हीराचेद नेमचदक्त मराठी क्नलकथा संग्रह 
ओर “ महावीरचौरेजत्रका गुजतती मायामें चहुत ही उत्तम 
उल्था किया था और उसे प्रकाशित कगया था। इसने प्रसिद्ध 
नीथोकी यात्रा मी कर ढी थी। यह बहुत ही दयाछु, सहनशोल, 
नाहसी वे विन्ारशीड था। इसके चित्नते उस भम्यके 
गण स्वये झलक रहे हैं । हमारी ममानके नव युवक घनाढोका 
सेट प्रेमचदके जीवनचरित्रसे शिक्षा लेनी चाहिय ओर अपनेको 
विपय कपायोंसि अचाकर घमे व नीतिसे परोपकारम तन मन धन 
लगाते हुए अपने जीवनको व्यतीत करना चाहिये ! 
सेठ माणिकचेदनी नवीबाईके साथ अपने यही कमेंको 
५ विताते थे कि नवीबाईके गर्म रहा। सेठ- 
नवीबाईके प्रथम जीको बहुत संतोष हुआ ओर मनकी इच्छा- 
पुत्रका जन्म | ज॒प्तार नवीबाईने मिती बेशाख छुदी १२ को 
| एक पुत्रका जन्म दियए। पुजरछामसे सबे 
कुटम्बको हर्ष हुआ । वास्‍्तवमें संधार कैसा विचित्र है कि जिस 
बरमें १ मास पहले शोक छाया हुआ था उसीमें आज पृत्रअन्‍्मका 
उत्सव मनाया जाने ढगा। नवीबाई प्रत्रको बहुत सम्हाल्से 
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पालने छगी । सेठनीने भी दासियां नियत कीं कि इसे कोई 
कष्ट न हों | 
सेट रावजी नानचंद गांधीन शोलापुरमें निनब्रिम्ब पंच 
कन्याणकोत्मव मिती ज्येष्ठ सदी ६ से & 
बंबई प्रांतिक सभाका से० १९६० तक बहुत ही समारोहके साथ 
द्वितीय वाषपिकोत्सव परासू गोपाल शास्त्री द्वारा कराया । आहरसे 
ओर शोलापुरकी करीब २००० के भाई आए थे। हमारे 
बिम्बप्रतिष्ठा। सेठ माणिकरचेद आदि बम्बईके अनेक 
सज्जन पार थे। सेठ रावजी 'नानचेदन नया 
रथ तंयार कराया था सो पंचायतीमें अपग किया तथा प्रतिदिन 
सबका भोमनसे सत्कार किया । प्रांतिक सभाके सदस्योंका बहुत सन्‍्मान 
किया ओर ६०१) समाको भेंट किये ; प्रातिक समाकी ४ बेठवे. 
हुईं | सेठ हरीमाई दृवकरणवाले सेठ बालचंद रामचंद्‌ सभा- 
पति हुए | आपने कहा कि इतनी आर्तोंका प्रक्ध किया जाय कि- 
दि० जैन पर्मशाखके ज्ञाता विद्वान तयार हो, मेन घर्मानुमार लुप्म, 
विवाह, झत्यु आदि क्रियाएं होवें, व्यथव्यय रोका जावे, रत्यु पीछे 
रोने कूटनेका रिवाम बंद हो, बाल्यविवाह व कम्याविक्रय रोका 
जावे व तीथक्षेत्रोंकी व्यवस्थाका सुप्रबं। हो | १८ प्रस्ताव पाप्त 
हुए जिस्तमें मुख्य ये थ-(१) महाराज सप्तम एडवर्डके राज्यारोहा- 
णोत्सबमें हप (२) सकोरसे प्राथना हो कि विद्याविमाग आरोग्य 
संबंधी तथा जेल्खानेकी रिपार्टामें जनियोंका अछग खाना हो (३) 
मत्युके पीछे छाती कूटनेका रिवाज जोधपुर मारवाइकी तरफसे 
इस गुजरातमें आया है । मारबाड़के रजवाड़ोंमें मब॒ राजगोतीका 
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मरण होता था तो रानियें रोने व छाठी कूटनके लिये महलोंसे 
बाहर नहीं होती थी । वे सब्‌ अपनी दाप्तियोंको बाहर भेजती थीं 
व ही रडती पीटती थीं । दामियोंकों इस प्रकार करनेमें उनका 
स्वा4 सता था-उनको कपड़ वगेरह मिते थे । 
सेठ चुन्नीलाल झवेरचंदने पेश किया कि निप्त २ तीर्थ- 
स्षत्रका हिमाब आया है उन्हें पन्यवाद दिया जाय व जहां २ से 
हिसाब नहीं आया उमको प्रेरणा की जाय । 
तीसरे दिन सेठ माणिकचदज्ीन प्रगण किया कि शोलाएरके 
चतुर्विधदानशालाके. वेद्यक विमागमें जो 
व्ेद्यक शिक्षाकी छात्न पढ़ेगा उसे प्रथम वर्ष ६) दूर वर्ष 
उत्तेजना । ७) वे तीमेर वर्ष ८) माप्तिक मिलेगा इस 
शर्त पर कि इस प्रान्तके किप्ती पवित्र 
ओपधालयमें २५) महीने पर ओपषधाठ्यका काम केें। 
जिन्होंने जन पद्धतिसे विवाह कराए थ उनको समापति द्वारा 
छुपे हुए मनोहर घन्यवाद पत्र दिये गए । प्रान्तिक सभाके फंडमें 
२१३५) आए तथा बाबवी निवासी रामचद्र अभयचदके निकट 
९०००) की एक घर्मादाकी रकम थीं उसके व्याजसे एक विद्यार्थीको 
वेद्यक पढ़ाई जाय ऐसा ज्ाहर किया गया । इस शिक्षाकी उत्तेजना 
देनेका अभिप्राय सेठनीका यही था कि हम बम्बईमें ओषधालय 
कायम करें तब उप्त वेद्चका उपयोग हो । 
जगतूमें किसी मी प्राणीकी एकसी दशा नहीं रहती इसीसे 
हि यह जगत परिवर्तनशील है । जिसको जीता 
सेठ अ्ववीस जागता, काम करता हुआ सबेरे देखते हैं 
स््रमवास्त | ही श्ञामको चेतन रहित होता है। जब तक 
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बह आत्मा अपने स्वाधीन स्वमावको नहीं पाता है तब तक इसका 
जन्म मरण नहीं मिटता है। आयु क्मका प्रेशर यह जीव शरीरमें 
अपनी उम्रसे अधिक नहीं रह पक्ता । 

मिती कार्तिक वदी ११ संवत्‌ १९०६० की रात्रिकों सेठ 
पानाचद हीराचंद्रकाः शरीर अति अशक्त हो गया। तबियत तो 
कई दिन पहलेसे खरात थी | यथाविधि ओपधि होती थी । इस 
समय सेठ माणिकचद, नवल्चंद, चुन्नीलाल, रूपाबाई, रुसमणीकरार्ड, 
मगनबाई आदि कुटम्बी पास बैठे हैं, सेठ पानाचेद्‌ बराबर होशर्में हें, 
पंडित वेशीधर जो उप्त समय सेस्क्त विद्यालय बमतईके छात्र थ 
अब शोछापुर जैन पाठशाहामें शास्त्री हैं, पाप्त बेठे हुए समाधि- 
मरण आदिके पाठ पढ़ रहे हैं, पानाचेदनी बड़े ध्यानसे खुन रहे हें। 
माणिकचदजीको इस समय यही ध्यान है कि भाईका मन क्रिसी 
भी तरह आत्त रोद्र ध्यानमें नहीं फंसे, धर्म ध्यानमें छीन रहे भिममें 
दुगेतिसे बचकर सुगतिमें जावें इसलिये जब कभी उन्हें मालुम 
होता कि इनका ध्यान ओर तरफ हुआ है तब ही सेठ माणिकचेद 
यह वाक्य कहते-“भाई, पंडितनी कहते हैं उधर तुम्हारा ध्यान है 
ना ? तब वह धीरेसे कहते कि मेरा ध्यान है, बराबर चालू राखो। 
मिलकियतके विभागके समय घधसेशाला आदि कार्यके निमित्त 
करीब २ लाखके दानका सेकल्य हो ही चुका था। इस समय आपने 
कहा कि भाई, मेरी प्राइवेट मिककिय तमेंसे १७०००) वागड़ देशके 
हूपड छात्रोंमें विद्या प्रचाके लिये सच करना तथा १००) 
तीये क्षेत्रोमें देना। सेठ माणिकचदने तुते छिख छलिया। 
सेठ माणिक्चेदने कहा-भाई, और भी कुछ दान करना 
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हो सो करो। माईने कुछ उत्तर न दिया | इतनेमें देखते २ 
आंखे फिरने छगीं तब पंच नमस्कार मंत्रकी घोषणा प्रारंम हुई। 
सामने तीनों सन्‍्तान भी बैठी थीं-छीछावती ७ वर्षकी, रतनब्नाई 
५ वषकी ब पुत्र ठाकुरमाई ३ वर्षका था-ती्नों माताके पाप्त बेंडे 
हैं । सेठ माणिकचेदका सख्त हुक्म था कि कोई रोने न पावे न कोई 
शोर करें। उप्त स्थानपर इतनी शांति थीकि यदि कोई मखमलके 
गह्दे पर भी पग धरे तो उपतका शब्द सन पड़े । वास्तवमें मृत्यु 
होते समय पृणे शांति रहनी चाहिये मिमसे मरनेवालेके मार्वोमें भी 
शांति रहे, कोई विकल्प न पेद्ा हो | उम राजिको सेठ पानाचेदन 
चारो प्रकारके मोजन व ओषधि तक छेनेका त्याग कर दिया था। 
सेट माणिकचेदके पृ्ण प्रबन्धसे पानाचंदनीका आत्मा धरम  ध्यानमें 
लीन होता हुआ शांतता पूर्वक इस चर्महाड़के पीनरेसे निकलकर 
खगधामकों पारा । 

सेठ पानाचंद्र जवाहरातकी परीक्षा बम्बईमरमें प्रधान समझे 
जाते थ। आप बहुत ही शांत, विचारशीछ, उदार चित्त व निरा- 
श्रितको आश्रय देनेवाले थे | परोपकाराथ मरा घन खचे हो यही 
इनके चित्तमें, रहा करता था, क्रोध करना तो जानते ही नहीं थ, 
मोन रखकर विचारनेकी आदत थी । यह केसे ग्रेमीर प्रक्ृतिके व 
हद मिज्ञाज व शांत पुरुष थे, यह बात उक्त सेठनीके चित्रके द्शनसे 
भले प्रकार झलक उठती है। आपने अपने ७५४ व्षमें धम अथ 
ओर काम तीनों एरुषार्थोकों यथायोग्य पालन करके गृहीके कर्तैव्य- 
को सदाचार, सदवर्ताव और नेक नियतीसे अच्छी तरह निवाहा 
आपके वियोगसे बम्बई मरमें छोक छा गया। नोहरी बाजारमें 
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कई दिन तक बढ़ी उदासी रही । दूसरे दिन प्रात:काल दग्घ क्रियाके 
अथ जब ले गए तत्र सेकड़ों मनुष्योंकी भीड़ थी। बिरादरीके सिवाय 
जोहरीबानारके दूकानदार दलाल आदि जिसने छुना फोरन हाजिर 
हो गये थे | 
अब रुक्‍्मणीत्राई जो कि अहुद धीर प्रकृतिकी थी, यद्यपि 
इसे विशेष पुस्तकोंका अम्याप्त नहीं था तो मी कुछ अक्षर ज्ञान था, 
बड़ी शांतिस अपने तीन मंततिरत्नोंका पालनपोषण करने ठगी- 
लीछावतीका शाहामें भेजन लगी । इस कुटुम्बमें पार्तियोंकी भांति 
यही खिज़ था कि छडका हो या लड़की शुरूसे विद्याम्यासमें 
लगाकर चतुर बनाना फिर छग्त करना । छोटी उम्रमें सगाई करना 
बट पाप समझने थे । 
पानाचदनी भी चकछ दिये । प्रमचंद इसके पहले ही न रहे थ। 
अब सेठ माणिकचेंदुको रात्रि दिन यही 
सेठ हर जीवन रायचे- ध्वनि रहने ढगी कि जा कुछ करना है उसमें 
दकी सम्मतिकी एक दिन भी होछ नहीं ढगाना चाहिये। 
कदर । सेठ प्रमचद गुनरातके छात्रोंमें शिक्षा प्रचारके 
अथ जो दान कर गएथ उससे सेठनीने यही 
सोचा कि गुज़्रातके किसी स्थानपर एक जैन बोडिंग खोला 
जावे तो ठीक हो । आपको विश्वास था कि आमोदके शोठ 
हरजीवन रायचंद एक विचारशीछ, घर्मात्मा और शास्रके ज्ञाता 
सृहस्थ हैं । आपका परिचय सं० १९५० में हुआ था चत्र श्री 
मक्तामरनी गुजराती टीका सहित सेठनीने मंगाई थी तज्रसे पत्रन्यवहार 
बरात्र रहता था । ख़ूरतमें नव चुत्नीलालने मंदिर प्रतिष्ठा कराई थी 


कं न ऑंजनज 


खमाजकी सच्ची सेवा। [ १६३ 


तब भी आपको बुलाया था | आपसे साक्षात्‌ मिठकर बहुत प्रीति 
प्रगट की थी तथा सुरतके बड़े मेद्रिजीमें तर छुपे हुए नोटिस 
बांटकर आम प्रभा की गई थी । उम्र समय इन्होंने ऐक्य पर बहुत 
अच्छा भाषण दिया था। सेठ हरनीवनकों भी गुमरातके बालकोंकों 
4र्म विद्यके साथ लोकिक विद्या दी जावे इसकी बड़ी चिन्ता थी 
तथा यह सेठनीको अपने पत्रोंमें इस त्रटिकों दूर करनेके लिये 
लिखा करते थे | अब सेठनीने इनको पृछा कि गुजरानमें एक 
बोडिंग स्थापन करनेका हमारा विचार है जिसमें मेट्रिक तक छात्र 
गहकर पढ़ें, शाप काछेनकी पढ़ाई बम्बह बोडिंगमें रहकर करें तथा 
बढ़ौदा, सूरत, अहमदाबाद ये तीन मुख्य नगर हैं इनमेंसे कौनसी 
जगह तुमको पसंद है, कारण सहित लिखा । तब सेठ हरजीवनने 
अहमदाबादको पसन्द किया कि यह बड़ा व्यापारी नगर है | 
मब तरह विद्याका साथन है | जिनके बालक रहेंगे वे बासम्त्रार 
आकर देख भी सकेंगे, क्योंकि माठके लिये उनको आना ही पड़ता 
है तथा यहां कालिन भी है, अच्छा द्वे-मिले हैं आदि । संठनीकों यह 
बात बहुत पसन्द आई तब हरजीवन रायचंदकों लिखा कि गुनरातके 
लोग अपने छात्रोंको भेजगे या नहीं, क्योंकि वे छोग ऐसा समझते 
हैं कि धर्मक खातेमें हम अपने लड़कोंका क्‍यों रक्‍सें ? तब आमोदके 
यह परोपक्रारी सज्मनने उत्तर दिया कि इसको आप चिन्ता न 
करे तथा एक पत्र आमोदके दिगम्बर जैन पंचानका मिनवाया उसमें 
पंचोंने हिम्मतके साथ लिखा कि मुद्दत्तक दिन हम १० विद्यार्थि 
ओंको साथ लेकर आरबेंगे, आप निश्चित्त रहो। तब सेठजीको 


ऋहुत ही संतोष हुआ और तुर्त ही मार्गेशीषे खुदी ६ को 


३६४ ] अध्याय नवों | 


बोडिंगका महूत अहमदाबादमें किया जाय ऐप्ता निश्चित करके 
गुजरातके भाइयोंकों बुलानेके लिये पत्र दे दिये। 
सेठ माणिकचंदजीका सदा ही यह कायदा रहा है कि पहले 
यह किसी नवीन कायको शुरू करके उसकी 
गुजरात दिगम्बर जन परीक्षा करते थे | नत्र वह चल जाता था 
बोर्टिंग स्कूल-अह- तब उठको सदाके छिये ऐसा पक्का कर देते 
मदाबाद । थे कि वह कमी क्िप्तीके तोड़े न टूट 
सके । अम्बह बोडिंगकी स्थापनाके समय 
इप नीतिको इसछिये नहीं काममें लिया कि अम्कईमें मेनियोंके 
कात्र अवश्य ही आवेंगे इस बातका सेठको हड निश्चय था । यहांके 
काममें संदेह था इसी लिये पहले सेठनीने ३ वर्षक नि्वाहके लिये 
५०००) बोडिगमें दिये तथा २५ छात्रोंका प्रन्‍्ध करके एक 
मकान भाड़ेका लेकर बोर्डिंग खोलनेका महूत बड़ी थामध्रूमस किया। 
इप्तमें इंडर, कलोल, सूरत, सोजित्रा, अंकलेथवर आदि गुनरातके 
बहुतसे भाई पचारे थ उनमें मुख्य नयतिहमभाई गुलाबचेद, हरजीवन 
रायचेद आमादू, मातीचंद ईडर पार थे। बंबईस पंडित मोपा- 
लदाप्त ब्रैया, लल्लुमाई प्रेमानंद्दाप परीख तथा सेठ माणिक्चेदनी 
आए थे। मगपर सुदी ६ से० १९६० के प्रातःकाछ प्रथम ही मंगल 
कलुशके साथ नगरमें १ वरघोड़ा निकाछा गया । फिर स्थानपर आकर 
श्री जिनवाणीकी पूना करके एक सभाक्रा अधिवेशन बड़े समारोहके 
साथ किया गया जिसमें अहमदावादके प्रतिष्ठित भाइयोंकों छुपे हुए 
काडे द्वारा खये सेठ माणिकचन्द कई माइयोंके साथ जाकर निमे- 
त्रण कर आए थे वे सब शामिल हुए जैसे-रावबहादुर केशवराल 


खसखमगजकी सश्ची सेवा | [ डेद५ 





हीराछाल, नोंहरी हल्लूभाई रायचेदु, रा० ब० लाल्शक़र 
उमियाशंकर, रा० ब० हरगोविन्ददास द्वारकादाप्त काँटावाढछा, 
प्रोफपर आनंदशंकर बापूमाई धर, डॉ० जोसेफ बेनामिन इत्यादि 
भाई पधारे थे | समापतिका आसन रा० रा० दीवान बहादुर 
अम्बाछाल शाकरलाल देशाई एम. ए, एलएल, बी. ने ग्रहण 
किया था । पं० गोपालदासजीने विद्याम्यासकी आवश्यक्ता एक 
प्रभावशाली व्याख्यान देकर बताई तथा लब्लुमाई प्रेमानंददाप 
आदि वक्ताने बोडिगक़ा हेतु समझाया, फिर समापतिने एक शिक्षा- 
पृ्ण भाषण देते हुए कहा-“४ जिस प्रकार यात्रा करनेवालोंमें 
जिनके पास पर्यटनकी पूरी २ सामग्री रहती है वह आगे ओर 
जो माधनहीन होते हैं व पीछे पड़ जाते हैं उसी प्रकार संसार 
यात्रामें जो जाति विद्या भाचनसे हीन है वह अवश्य ही पीछे 
रह जाती है। इस सेस्थाके स्थापन कर्ता उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान्‌ 
नहीं हैं, परंतु वह “ द्रव्यका सदुपयोग किस तरह 
करना चाहिये ”' इस विपयके सच्चे मर्मज्ञ जोहरी हैं 
आदि कहा | ” इस समय कहा गया कि जो कोई सहायता 
करेंगे वह ,सहर्ष स्वीकार की जायगी। तब आकलजके 
भाईने १०) मासिक एक वर्षके छिये दिया | ८१ गृहस्थोंकी एक 
विभिटत कमिटी बनी । जो ३) वार्षिक दे वह इसका मेंचर हो 
सक्ता है । इसमें करमसद, इंडर, नहर, नरसीपुर, सोनास्तन, बड़ौदा, 
ओरान बोरसद, अहमदाबाद, सुरव आदिके भाई मेम्बर हुए। बोर्डिंग- 
का प्रबन्ध बम्मई बोडिंगकी मनेगिंग कमेटीके आधीन रहा । मंत्री 


जद ) ._ अध्याय नवां | 


लल्लूभाई प्रेमानंददास एल, सी. ई. नियत हुए | शुरूमें ही इसमें 
३८ छात्रोंकी भरती हो गई अपने द्वव्यसे पढानेवार्लोके लिये २५) 
प्रति छः माहीके लिये ढेन नियत हुणए। इसमें पहले दरजेसेलेकर 
छठे दरज अंग्रेजीतकके छात्र मरती हुए । 
रूपाबाई संपारके चरित्रोंस मी प्रकार अनुभव लेती हुई 
जब्से प्रमचेद्‌ पुत्रका वियोग हुआ तस्से 
रूपाबाईका व्रतो- और भी अधिक उदासीन रूपमें धर्म साथ- 
द्यापन । नमें छीन हो गई। तप करके जैसे 
अनंतमती, चदना आदि सब्रियोंने अपनी 
पर्यायोंकों सफल किया था ऐसे ही यह बाई करती थी | छोटे २ 
ब्रतोके साथ इसने १२३४ के उबवार्सोंा आरंभ संबत १९४५१ 
में किया था सो ९ बषमें उनको निर्विन्न पूण किया तथा नेसे 
प्रेमचंद सेठ मरते समय ५०००) इस उद्यापनमें खचे करनेको 
कह गए थ उसी प्रमाण सेठ माणिकचेर और नवरूचंदने रूपाबा- 
इजीकी आज्ञास पूननका महा समारंम रचा । चोपाटीके बंगलेमें ही 
बड़ हॉलमें पनधनकर मंडप किया गया। जहां कई रोज 
नित्य पूजन मनन गान हुए। बाहरते भी खास २ भाइयोंको बुलाया 
गया था | 


सेठ माणिक्रचन्दके परम मित्र माई घरमचंदनी भी सपत्नीक 
पालीतानासे बम्बई आ गये थे । यहां कमे- 

धर्मचंद्रजणीकी ख्रीका योगसे इनकी ख्रीको प्लेगकारोग हो गया 
वियोग । ओर कई दिन बीमार रहकर माह छुदी ४ 

से० १९६ ०को इस पर्यायको छोड़कर चछ 


समाजकी खच्ची खबा । [ ३१६७ 
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दी । उत्त समय सेठोंने इनको बहुत चैय्यं बचाया | माह स॒दी ५ 
के आस पास कई दिनों तक चोपाटोका मंदिर नर-नारियोंसे मरा 
रहता था | भगवत्‌के गान मनन नृत्त्य खूब होते थ । जैनी भाई- 
योका भोमनादिसे सत्कार, मंदिरोंमें दान आदि करके यह उद्यापन 
बड़ भावसे करके रूपाबाईकों बहुत सन्‍्तोष हुआ। तथा इस अनके 
हमें ५०००) गुनरात दि० जैन बोर्डिंग स्कूलको दिया गया 
तथा बोडिंगमें विद्यार्थी अच्छी तरह रहनेकी रिपोट जानकर सेठ 
माणिकनन्दने निश्चय किया कि प्रेमचन्द्रनगीका कहा हुआ 
२५०००) शीघ्र लगा दिया जाय तथा ५०००) बोडिंगके 
मकानके लिये भी निकराठनेका विचार दृढ़ किया । 
इसी वर्ष स० १९६ ०में सेठ माणिक्रचन्दकी प्रथम पन्री 
फूलकौरका यकायक मरण हो गया। 
सेठजीकी प्रथम शेठनीकों यह भी एक भारी शोकका स्थछ 
पुत्रीकी उत्यु । आन पहुँचा, पर ज्ञानी और विचारवान 
सेठने इसे भी थिरटासे सहन किया | फूछ- 
कोर कमर (कमा) कम्याको छोड़ गई मिस्तकी प्रतिपालना ओर 
रक्षाक्रा भार मगनबाईजीने अपने हाथमें ले लिया । 
कोल्हापुरस थोड़ी दूर एक अतिशय क्षेत्र स्टवनिधि है । वहां 
दक्षिग महाराष्ट्र जेन समाका वार्षिक अधि- 
स्तवनिधिम द० म० वशन मात्र सुदी १४ ता. १६ जनवरी परन्‌ 
जेन सभा। १९०४ से १८ तक था। इसमें अध्यक्ष 
सेठ द्वीराचंद्र नेमचद शोलापुर नियत किये 
गए दे। सेठ हीराचंदके छिलते ही सेठ माणिकचदज्जी मी. 


शेब्८ ] अध्याय नवां । 
तुर्त रवाना हुए | शोलापुरसे सेठ वालचेद्‌ रामचंद्‌ व सेठ रामचंद 
नाथा आदि कई महाशय पार । पहली समामें कोल्हाउरके एक 
विद्यार्थीकों जिसने प्राचीन नेन ग्रथोंके उद्धार पर माषण दिया था 
सेठ माणिकचंदजीने प्रसत्न हो ५) इनाममें उस्ती समय दे दिया | 
यह सेटनीके विद्या प्रेमका नमूना है| समापतिक्रा भाषण बहुत विद्व- 
तापृण हुआ, उप्तको छुनकर मि०यादवरावनी एम. ए. एलएल. बी. 
कमिश्नर कोल्हापुर जो अनैन थे बहुत प्रसन्न हुए और उठकर 
कहा कि-* जैन धमंके मन्तव्य बहुत उत्तम्र है।' अहिमा धरम 
बहुत ही श्रेष्ठ है आदि |!” तीमंर दिन सेठ माणिकचंदनोने इस 
बातपर व्याख्यान दिया कि चेंदेमें स्वीकार क्रिया हुआ मूछ द्रव्य 
“ब्याज देते रहेंगे ” इम मंशास घापर नहीं रखना चाहिये, 
उप्त द्त्यसे डरना चाहिये। इस भाषणके अप्तरसे अहुतता बाकी 
रूपया लोगोंन अदा करदिया | वास्तवर्म यह बात -चुचित्र है कि 
जत्र हम कुछ दान कर ता उस्त द्र्यको अपने ही पाम जमा रक्खे 
इससे हमारा ममत्व लगा रहता है अतण्व उप्र क्रपकी तो अपने 
यहांसे निकाल कर दें डालना चाहिये | हां, यदि कोई रक्रम व्याजपर 
अपने यहां जमा काावे तो फिर जरा का चाहिये । उप्री रह- 
मको विना निक्राढे छोम नहीं घटता है । 
समाने प्रप्तत्त हो सेठ माणिकचंदमी ओर सेठ हीराचंदनीको 
निम्न छिखित सानपतन्न दिया- 





सेठजीकी पुत्री फ़ूलकोरबाई- 


्‌ देखो एछ १६२ ) हें, १. ?. 8प्र780- 


समाजकी खच्ची सेवा । [ ३६९ 
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दक्षिण महाराष्ट्र जैनसमाजातफें सानपन्न. 
श्रीयुत माणिकचंद हिराचंद जव्हेरी 
मुंबई जैनप्रांतिक सभेचे सभापति यांस. 

श्रीमन्‍्माणिक्यचंद्रो जयतु भुवि सदा रश्मिमि: स्वोपकारे: । 

जैना: सर्वे समुद्रा इव बहु मुदिता यांतु वृद्धि तमेक्ष्य ॥१॥ 
महाशय 

या प्रांतांत आपण प्रघ्तुत वर्षाच्या मेनपरिषदेकरितां आमच्या 
आमंत्रणा/स मान देऊन केलेल्या आगप्रनाने येथील आपल्या धमत्रां- 
बस अनुग्रहीत केल्याबदल त्यांचितर्फे आह्यीं आज फार आनंदाने 
आपके मनः:पूव$ आमार मानितों, संस्तारांत मनुष्यांस सतत मोगाव्या 
ठागणास्या दुष्प्रसंगांध अढीकडे आपशणांव टक्कर दर्ण भाग पडले 
अमतांही आपण आपल्या घीर स्वमावास अनुमरून घर्मकृत्यांत आपलें 
मन एछ॒थिर ठेविड आणि आमच्या अल्पशा पार्वननिक चलबढींना 
उत्तनन देण्यासाठी हा त्रामदायक् प्रवाप्त स्वीकारिला, हूँ आश्मांवर 
आपले उपकार आहेत. 

या उपकारास मार्ग सारणास्या आपस्या अनेक सल्कार्योते 
आणि त्थांचे मूल आपल्या सच्छीला्च स्मरण या प्रसगीं सहनच 
होते. धर्मबांधवांविषयीं प्रेम, नात्युन्नतीची उत्कंठ इच्छा, साथे व 
प्रमछ आचरण, गरीज्रांविषयीं सहानुभूति आणि अपार ओदाये या 
गुणांची केवक निवंत मूर्तीच आज आमच्या माग्योदयानें नेनसमाजांत 
उदय पावढ़ी आहे असे आपल्या सहस्रवधि धर्मबांघवांना वाटत आहे. 


दक्षिणेतील गरीब विद्यार्थ्यात्त द्ब्यद्वारें स्ाक्य देऊन, प्रसंगीं 
४ 


बजट की लल २+ ला + 3ल्‍जतसल 
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त्यांप उपदेश करून आणि त्यांनविषयीं प्रेम बालगून या प्रांतांतील 
जैनपमाजांत जी किचित्‌ विद्यावृद्धि होत आहे त्याचे बरंच श्रेय 
आपल्याप्त आहे. पाऊण लाख रुपये खचून आपण जे विद्यालय 
मुंबईस मेन विद्या्थ्याकरितां आांधिंड आहे त्या योगान चिस्क्राढ 
आमच्या समानाप्त फायदा होईछ यांत शंका नाहीं. 

आपल्या दानशूरेतेची उदाहरण देण्पान कांहीं कारण नाहीं. 
तथापि इतकें म्हटल्या शिवाय आह्यांस राहवतच नाहीं कीं हिंदुस्था- 
नांतील लक्षावपि जेन लोकांत आपण या गुणानें केवक अद्वितीय 
आहां. ज्यांच्या ओदायाची सब देशभर पप्तलेढीं मनोहर स्मारके 
जेनांच्या धामिकतेची प्ताक्ष जगाप्त देत आहेत त्या माहात्म्याचा 
युण्य 'छोक मालिकेत आपणाप गणपण्ययास्त बिलकूल हरकत नाहीं- 

जैन छोकांची सब प्रकारें उन्नती व्हावी; त्यांची स्थिती उः्मित 
ब्हावी; व्यापारंत, शिक्षणांत व धार्मिकतत त्यांना यश मित्ठत जाबे. 
या चितेंत आपण सबेदा व्याइत आहां व या उदेशानें आपण प्रत्येक 
धार्मिक चल्वक्ीत उत्तेनन देत आहा. याबदल आपल अभिनंदन 
करून श्री निनेश्वरकृपन या आपस्या सदुद्योगांत आपणांस्त अखंड 
प्िद्धि मि्रों अशी आश्यीं प्राथना करितों. तसेंच जैनसमाजाच्या 
उद्धारासाठीं असंच्र यत्न एढेंही चालविण्यास आपल्यांस निनेश्वा 
देबात अशी ही आम्चीं विनवणी आहे, 

आपके 
श्री क्षेत्रश्तवनिधि ] #. ऊ», एहप्रट्प्रोछ क 3, 4/, +« 

ता १८ बानेवारी » ०. 3. ],0000 अ. & 

१९०४ ई० गा &0., 6८0. 
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जध्ढी ली 


स्तवनिषि क्षेत्रमें एक दिन कन्याविक्रषकी हानिकारक रीति- 
पर चर्चा हुई उस समय बताया गया कि 
कन्याविक्रयके द्रव्यसे अपनी कन्याओंको बेचनेके प्मान निम्ययक्म 
ज्ञातिभोजनमें श- और नहीं हैं तथा मो छोग ऐसे द्रव्यसे 
रीक न होनेकी बने हुए ज्ञाति भोमनमें शरीक होते हैं के 
प्रतिज्ञा भी महा निनन्‍्ध काम करते हैं | यह भोजन 
उच्छिएके समान है। उस समय हमार सेल- 
जीने इस बातकी प्रतिज्ञा की कि हम ऐसे भोजनको नहीं खाखेंगे 
के साथ निम्नलिखित भाइयोंने ओर भी नियम लिये- 
१-प्ेठ हीराचद रीमचेद (हरीमाई देवकरण)शोहापरर 
२- , हीराचेद नेमचंद 
३-शा. वाल्चन्द्‌ जीवरान हर 
>सेठ रामचन्द नाथारंगजी बस्तर 
सेठ माणिकचंद्म गुणग्राहक्ताका अच्छा ग्रृण था। आपमें 
यह आदत थी कि युर्णाकी प्रहण करे- 
उदार पुरुषका दाषोंकी तरफ ध्यान न देव । सेठजीने जेन- 
सन्‍्मान। मित्र अक ८, वंशाख, जेठ १९६०, में 
५ बम्बई प्रांतिक समाके मभापतिकी हेसियतसे 
शक घर्मात्मा सेठकी सत्युयर अपना शोकोट्रम प्रगट किया है। 
शोलापूरमें एक घनाढ्य अग्रेमर दानवीररत्त सेट रावजीमाई 
कस्तुस्वेदनी थ नो मिती चेत्र क़्० १४को 
छोकवहादुर रावजी अपनी ६६ वर्षकी आयुर्मे परकोक सिधारे- 
कह्तूरचेद शोलापुर। इस नरने अपने पिताकी सम्पत्तिकों मुंबई, 
शोढ़ापुर, पूना आदि स्थानोंमें व्यापार करके 


११ 
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काल चीज हे न रन का के आल जल 


बहुत वृद्धि-गत किया और अपने जीवनमें निम्नलिखित उलेख 
योग्य धर्मकाय्य किये । 


(१) सं० १५३३ फागुण छु० २ को रू० ५००००) खर्च 


(९२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


कर श्री तारंगाजीमें जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कराई । 

सं० १९३४ में सम्मेद शिखरजीकी यात्रामें हमारों खचे 
किये । 

से० १९३८ में श्री केशरियानीकी यात्रामें संघ सहित 
जाकर १००००) खच किये । 

से० १९४८ में श्रीगोमइस्तामीकी यात्रा बड़ी धूमधामसे 
की, हजारों रुपय खचे किये । 

से० १९४८ में चतुविधि दानशाढाकों बड़े भावसे स्था- 
पन कराया | 

सें० १९५१ में पाछीतानामें सेठ हरिभाई दवकरणके साथ 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई उसमें ६० ०० ०) पचास हनार रु० खच 
किये । 

सं० १९५७ में बम्बई संस्कृत विद्यालय फंडमें १०००) 
दिये । 


पालितानाकी प्रतिष्ठाके समय इनका पुत्र राममाऊ २५ व्षकी 
आयुर्मे परलोक घिधार गया । आपने कुछ भी शोक न करके खयय 
शांति रक्खी व औरोंको पैय्य बंधाया। शोलापुरके जैनियोंमें इनकी 
अहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा यह लोक बहादुर कहाते थे। 


सम्राजकी सच्ची सेवा । [ ३७३ 


बैशाख वदी ३ सं० १९६० को सेठ चुन्नीलालने फल्टन- 
में पाठशालाकी स्थापनाके समय एक मनो- 
फल्टनमें सेठ चुन्नी- हर भाषण देकर उमके छाम बताए व एक 
छालका विद्यापेम । बड़ी प्रदान की । इसमें गांधी नाथारंगनीकी 
तरफसे २५) माप्तिक ७ वर्ष तक देना 

स्वीकार किया गया था | 
सेठ माणिकचंदजीकी परोपकाराथ सेवा जगतके जीवोंके छिये 
दृष्टाग्त रूप है । ८० महाराष्टर मेन समाको 
शिक्षण फेडके लिये उन्नति देनके डिये उप्तके शिक्षणफंदकी व- 
सेठजीका श्रमण | सूलीके छिये नेसे आपने स्तवनिधिकी समामें 
अपने भापणसे वहुतसा रुपया एकत्र कग 
दिया वैसे इसके लिये श्रमण करना भी स्वीकार क्रिया | ता० २० 
मई १९० ४को सेठ माणिकचंदनी शिक्षण फंडको वसुछीके लिये आने- 
वाले थे पर काये बाहुल्यके कारण न आ पक्के पर उमी रोज रा० रा० 
ए० जी० छट्वं०, रा० रा० हेज ऑन० जनरल सेक्रेटरी; रा० रा० 
अछवंत चाबाजी बुगटे बेलगांव आगए थे ओर अपने व्याख्यानोंसे 
तृत्र कर रहेप थ। इतनमें सेठ माणिकचेदनी अपने मित्र सेठ हीराच- 
इनीके साथ बेलगांव स्टेशनपर ता० १ जुनकों पधारे । स्टेशनपर बढ़े 
भारी प्मारोहके साथ स्वागत किया गया । होसुरमें श्री लक्ष्मीसेन 
स्वानीके मठमें स्थान दिया गया। कोल्हापुर आदिसे भी 
कुछ छोग आए थे | एक दिन माणिकचंदनीके, दूसरे दिन रा० 
रा० दत्तात्रय. आण्णा बुण शोलाएग्के समापतितवमें सेठ 
हीराचंदनीके दो व्याख्यान हुए | जैनधर्मकी बड़ी महिमा हुई। 


3जड ] अध्याय नबां। 
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एक नवयुवकने तुर्त परसत्रीत्यागका त्रत लिया । फंडके छिये कहा 
गया तो रा० रा० चिम्रणा अण्णा लेंगड़ेने ६०१) तुते रोकड़ा 
दिये, करीब ३०००) की भरती हुई। किसीने नए आंकड़े मेरे । 
रा० रा० ब्रवाणेन १००) ग्रेव स्वाध्यायाथ बांटनेके लिये देना कबूल 
किये। वास्तवमें शाख्त्रदान बहुत कल्याणकारी है। सर्व मंडलीसे सत्कार 
प्राप्त कर रुपया एकत्र कर दोनों सेठ, ढड्टे और अन्य छोग कोल्ह 
पुर गये । वहां रा० रा5 भर सेठ, पाटील मजिस्टेट, शास्त्री कला 
प्या मरमप्ता निखव आदिन म्थागत किसा। प्रो? बीज्ञापरकरन 
सेटजीकी बुढाकर पानसुपारी की । यहां उस समय डक्रन कालेजके 
प्रोफसर पाठक श्री छब्मीमेन स्वामीके मठमें ग्रेथ दखने आए थे । 
यहांस किणीसगांव गए | यहां ८००) रू० जम हुए, फिर 
वड़गांव गए, वहां २३२) रु० एकत्र किये | किणीप्तमें गरीब 
जैन बालक विद्या पढ़ इमके लिये एक शिक्षक रखनेका खचे सेट 
हीराचेदन दना कबूछ किया । फिर कोल्हापुर आए । रा० रा० 
आपा दादा गोंदा पाटीलकी अध्यक्षतामें उपदेश हुआ। पाटीहूनीने 
४० ०) शिक्षण फंडमें दना कबूल किये । 


यहाँपर हीराचेदजीकी रायसे सेठ माणिक्चंदजीने 

विद्याल्यके लिये एक सुंदर इमारत तय्यार 

कोल्हापुर बोर्डिंगकी कराना स्वीकार किया तथा महाराज कोल्द्दा 

इमारत बनानेकी प्ररकी जज भेट हुई तब सकौरने मी यथाशक्य: 

स्वीकारता)। . मदद दना कबूल करके चोफाश्याके माठाकी 

जगह इमारतके लिये दान की । इस काममें 

दीवान साहब, रा० सा» सावंत मामलेदार, बापूछ्ठाहब आदिने खूब 
परिश्रम किया | 


समाजकी सच्ची सेवा | [ १७८ 


सेठनी तुदे बम्बई आए और माई नवरूचंदकी राय लेकर 
अनुमान २२०० ०) इस कोल्हापुर बोडिंगकी 

कोल्हापुर बोर्डिंगकी बहुत सुन्दर इमारत बनानेके लिये खंचे करना 
इमारतका महुते। निश्चित करके पत्रव्यवहार करके ता० १५ 
अगस्त १६०४ को नीव डालनेके डिये 

तनबीन हुई । यह भी तय हुआ कि महारात्र कोलर्हापुरके हाथसे 
महूर्त हो । इसी तारीखपर सस्ब॑ईसे सेठ माणिकरतेदनी, शोलापुरसे 
पेट हीराचेदनी व अन्य ग्रार्मोस बहुन आदमी आए थे , शहरके 
अचखिकारी व सम्य पुरुष सत्र उपम्थित थे | ठीक २ बज दोपहरकों 
महाराज छत्रपति थो ० ऐजन्ट सहित आ विराज, तब मि० छट्ठे 
एपघ्० ए० ने इंग्रेनीमें एक लम्बा मापण दिया, जिपतमें कहा कि 
यह दु० म० जैन सभा अप्रेड सन्‌ १८९९ में स्थापित हुई 
है, परंतु सत्‌ १९०२ से एक्र शिक्षण फह १२०००) 
का किया गया और विद्यालय यहां स्थापन किया गया 
है। फिर इसको बोड्डिज्ञमें अरुछा गया उप्तें अब ३० छात्र 
हैं जो हाईस्कूलमें पढ़ते हैं तथा फंड अब ४००००) का है इसमें 
में ६०००)का फंड रोकड़ा आया है जो बम्बईके प्रसिद्ध सेठ 
माणिकचंद पानाचंद जोंहरी के यहां जमा है। बाकी रुप- 
य्रेका छोग ४) सैकड़ेका व्यान देते हैं। बोडिज्कके मकानकी बड़ी 
जरूरत है जिससे १०० छात्र रह सके, नो पर्मशिक्षा छेते हुए 
रहे । इसके लिये महारानने विक्टोरिया मरहठी बोडिंगके पास बहुत 
अच्छा स्थान दिया है जिप्तरर सुंदर इमारत बनाना सेठ माणिकचद- 
जीने कबूल किया है। उप्तकी नीव आज श्रीमन्‌ महाारानके द्वार 
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डाली मायगी। तब सेठ माणिकचेदनीने महाराजकों बिनती की 
कि नीव रकखे तब महारानने चांदीकी थापीसे चूना 
रकक्‍्खा | इस तरह सेठ माणिकचेदने कोल्हापुरमें अति सन्मानके 
साथ बोर्डिंग बनानेका महूते किया। इस उत्सवकों पूंण करके 
सेठजी जो कि अब परोपकारमें ही अपना जीवन अप॑ण कर चुके 
थे बम्बई होते हुए अहमदाबाद आए। 

यहाँ ता० २२ अगस्तकों बोरडिंगका नाप्करण संस्कार 

था। सेठ माणिकचंदजीने हीराचंद गुमानजी 
अहमदाबाद बोर्डिंगकी मैन बोडिंगकी मेनेनिंग कमेटीमें ता० २७ 
३५०००)का दान । मा १९०४के दिन यह प्रस्ताव पेश किया 

कि नीचकी शरतोंसे हम ३५००० ) कमि 
टीके आधीन करते हैं कि गुजरात दि० जैन बोडिंग अहमदावादुक 
नाम फेर कर हमारे स्वर्गीय मतीजे प्रेमचेद मोलीचेद्का नाम 
उप्तमें दिया नावे-- 

(१) २६०००) कायम फंडके लिये (२) ५०० ०) बोडिग- 
के मकानके लिये (३) ५०००) प्रेमचेदकी माता रूपाबाईके 
१२३४के उपवासके उद्यापनके हमें | इस तरह ३५०० ०)का 
व्यान बोर्डिंगके छात्रोंके रहने व भोजनादिमें खचे हो | प्रबन्ध इस 
कमिटीके हाथमें रहे तथा यह कमिटी अपनी तरफसे एक आनरेरी 
सेक्रेरी मनेजिंग कमिटीके मेम्बरोमेंसे नियत करे। यह मंत्री 
वार्षिक रिपोर्ट बम्बई बोरडिंगके मेत्रीको भेजे जो यहांकी रिपोर्टके 
साथ छपकर बाहर प्रगट हो | यह रकम गवनमेंट पसिक्युरिटीवाले 
आचरियेमें या अच्छा माड़ा आवे ऐसे मकानमें रोकना। इस रकमका 
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व्यान उपरके हेत॒के विरुद्ध कमी खच न करना तथा इस बोडिग्को 
कमी उखाड़ना नहीं। यदि कदाचित कोई विद्यार्थी न आनेसे 
बोडिंग न चले तो बम्बई बो०के ट्स्टी अपनी सम्मतिसे इसका 
उपयोग गुमरातके दिगम्बर जैन घम पाल्‍नेवार्ोंके अदर विद्या प्रचा- 
रार्थ खच करें। इस प्रस्तावकों सहंर्ष स्वीकार किया गया। 
इसीक्रे अनुसार ता० २२ अगघ्त १९५०४ को प्रातःकाल 
अहमदाबाद बोरडिंगके मकानम रावबहादुर छालशंकर उमियाशकरके 
समापतित्वमें समा हुई | उस समय ३५०००) देकर नाम बदलनेका 
मंहत्व प्रगट किया गया । जयपिहभाई गुठाबचंद मजि० जआमोद, 
शा: हरनीवन रायचंद व प॑० लाढन आदिके भाषण हुए । 
मत्रीन पुप्तकालयके लिय अपील की तो २२७) रु० आये। 
एक गुम नाम भाईने १०) मांप्तिक छात्रवृत्ति ढी। राज्िको 
४५००) का चेदा हुआ | गुजरातके बहुत माई आये थ। इस 
सभामें रा० रा० छ्ट्टे एम० ए० भी शरीक हुए थे। इन्होंने 
ट्ंग्रजीमें माषण दिया था। ता० २३ की रात्रिकों रा० रा० 
गमचंद गांधीन बालविवाहके विरुद्ध जोरदार माषण दिया जिसका 
श्रोवाओंपर अच्छा असर हुआ । माता ख्पाबराईकों अपने प्ृत्रका 
नाम चिरस्मरणीय रहनेकी स्थापनास बहुत आनन्द हुआ । 
अहमदाबादसे सेठ माणिकर्चंदनी बोरसद पचारे | वहां ता० 
२६ अगष्तकों सेठ जेठालाक प्रेमानन्दकी 
बोरसदमे भ्रमण ओरसे एक सा्वननिक प्ुस्तकालयकी 
और मानपत्र । स्थापना सेठनीके कर कमछोसे बड़ी घूम- 
घामसे हुईं । स्थापनकर्ताने १०००) नकद 
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व २००) की पुस्तकें दी तथा अन्य उपस्थित पज्जनोंने ४ ००)की 
मदद दी । सर्व जैन मंडली सेठनीके उपदेश व विद्याप्रेमको 
देखकर अति प्रप्नन्न हुई ओर परम हमें भरकर एक सानपत्र 
प्रदान किया जिमकी नकल इस भांति हैं-- 


मसानफपत्र, 
झवेरी दोठ माणकचंद पानाचंदनी पवित्र सवामां. 


प्यारा धर्मबंधु, 

आजे अमो बोरमद निवासी दिगम्बर मैनो आप साहेचनी 
खघम अने केव्णी प्रत्य अत्यंत्र प्रीति देखीने आ मानपत्र आप- 
वानी तक लट््ये छीय ते स्वीकारी आमभारी करशो. 

श्री जयथ्ठ, प्रहाधवल जवा प्राचीन ग्रंथोना जीर्णोद्धार 
करवामां आपे आगेवानी भाग हछई सर्वे भाइओोनी मददथी काम 
चलाव्यु छे तेथी आपनी धर्म शाखज्ञान वृद्धिमादे अत्यंत उत्कंठा 
जणाई आवे छे. आपे सुरत जेवा पोराणिक शेहेरमां मेनी यात्राक्ु 
ओनी उतरवानी सगव्ड मांटे “ जन हाल ? जेबुं चन्दावाडी 
नामनु मकान बुृंधाववा पाछक्त रु० २००००) नो खरच करी जैन 
कोम उपर जे उपकार कर्यों छे ते आपनी जैन भाइओ प्रत्येनी 
उदार लागणी बतावे छे. 

आपणा जैनी भाईओ खधरम अने राजकाज सबंधी, रानकीय, 
वैद्यकीय, शिल्पशास्र अने इंग्रेजी ग्रुनराती साहित्य वीमेरेनी 
ऊंचा दरज्जानी केव्ववणी मेव्यवचामां अत्यावश्यक साधन जे बोडिंग 
स्‍कूल छे ते मुम्बई जेवा मोटा शहेरमां ख्वेतांबरी, दिगंबरीनो मित्र 
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भाव राख्या विना पोताना आशेरे पोणोलाख रुपीयाने खरचे. 
आपना खर्गवाप्ती पिताश्नी शेठ हीराचंद गुमाननीना स्मरणार्थे 
आप बांधी आपी समस्त जैन कोम उपर जे उपकार कर्यो छे ते 
पशेश्ननीय छे अने ने आपनी घमंमहित ऊँचा घोरणनी इंग्रेनी 
क्खवणी आपवानी अपक्षपात लछागणी प्रदर्शित करे छे. 





तमन गुमरादमां अमारी दिगम्बरी जैन कोमरमा केटवणीना 
बाहाछो फावों करवा मोटे मोनन, अभ्यास वीगेरे बधी सगवड़ो 
बरी पाडनारी एक बोडिगस्कूल आपना केलामवास्ती भत्रिना शेठ 
प्रमचंद मोतीचन्दुना नामथी अमदावादमां रुू० ४००००) ने खर्चे 
इब्राहों तथा कोल्हापुरमां एवीम सगवडवाली भन बोर्डिंगने मकान 
बताने खरचे बंधावी आपी स्वर्मी भाईआ प्रत्येनी शुद्ध छागणी 
अने पर्मकृत्यमां मारे उदारता प्रक्रट करी छे. 

मुंबई जेवी अल्बेली नगरीमां कोई पण कोमने उपयोगी थई 
पढ़े तेवी एक भव्य धर्मशाह्मा आंच पाउठ दोढ लाग्ब रुपीआ 
पर्मादा काठ्या छे ते आपनी गरीबों प्रति दयावृत्तिनी लागणी प्रकट 
कर ऊ. छेवटमां आपनी आबी आदी चरम, दगा, खधर्मी प्रति उत्तम 
सेव'ने माटे तथा विद्या अने विद्वान श्रति आपनी संदेव शुभ लाग- 
णीओ मांटे अमो आपने आ मानपत्र आपतां श्री नगत्क्ता ()) पासे 
अतःकरणपूर्वक प्रार्थना करीए छीए के आप दीर्घायुधी थाओ ने 
परमात्मा आपने आवां उत्तम कार्यो करवाने सदैव सन्‍्मति आपो, 
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एवं इच्छी आ मानपत्र मानपूवक स्वीकारी आभारी करशो एवी 
आज्ञा राखीए छीए. तथास्तु. 
बोर्सद २६ ओगस्ट १९१४, 
आपना सदगुण चाहनारा- 

परी ० प्रेमसानंद नारणदास 

छा० भाइजी पानाचंद 

ज्ञा० सथुरदास पानाचेद 

दा० छगनलाल मलजी 

शा० काछीदास जेशींग बीन किशो रदास 

जा० धरमचंद ताराचंद 

दा० शीवलाल पानाचंद 


श्री देशभूषण कुछ्मूपण सुनि जिनके उपसगको बलूमद्र श्रो 
रामचेद्रने दूर क्रिया था कुंयछगिरि पर्वृतसे 

कुंथलगिरि क्षेत्रपर मोक्ष पधारे हैं। यह पहाड़ उत्तम मंदिरोंसे 
सड़कके लिये शोमितहै। दक्षिणमें वारसी टाउन स्टेशनसे 
१००१) का १० कोसहै। रास्ता बड़ा खराब है। बेलांको 
दान । बहुत तकलीफ होती है। पिंपलगांवस तो 

बहुत ही खरात्र है। रास्तेमें सावरगांवकी 

नदी व पवेत बहुत कठिन है । गाड़ी छः: बेल छगनेपर भी नहीं 
चलती । यहसे मूम राज्यके वाकवड़ तक चढ़ उतर बहुत कठिन 
है । इतनी दूर सड़क बांघनेको १० या १९ हनारका अंदाज 
“किया गया है व सक्रोर भूमने चोथाई खर्च देना कबूल किया है 
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तब सेठ झ्ाणिकचंदजीने १००१) दिये तथा इसके प्रचन्धके 
लिये एक कमेटी ७ महाशरयोंक्री बनी | सेठ माणिकर्चंद पानाचंद 
जौंहरी बम्बई, गांधी रामचंद नाथा बम्बई, दोशी हीराचंद नेमचेद्‌ 
शोलापुर, गांधी वालचंद रामचंद शोलापुर, शा. हीराचंद प्रेमचेद्‌ 
परंद्रा, सेठ नानचेदर वालचेद धाराशिव, सेठ रावनी सखाराम, मृम । 
यह सड़क जहां तक मालूप है अब तक बनी नहीं है। 
नवीबाईके संयोगसे सेठ माणिक्चन्द्कों १॥ वर्षके अनुमान 
हुआ पुनमचेद नामके एक पृत्ररत्नका छृभ 
सेठजीको फिर भी हुआ था इससे सेठनीको बहुत संतोष 
पुत्रवियोगका दुःख हुआ था। परंतु आप बोरमसदसे बम्बई आए कि 
व्‌ १०००) का प्रत्रकों जिमार पाया । उसकी ओऔषधिका 
दान । प्रबन्ध बहुत कुछ किया पर वह जीव उच्च 
गोन्नी होनेपर मी अल्यायु था सो सेठनी 
ओर उसकी माताकों यक्रायक्त शोकसागर्में डुब्राकर ता० २८ 
अग्स्तकी संध्याको शरीर छोड़ चछ वसा । सेठमीको रंज तो बहुत 
हुआ पर चैय्य और ज्ञान तथा अनुमवन यही शिक्षा दी कि 
शोक करना थूथा है | कौन प्रत्र और कोन पिता ? यह सब 
माननेक्रा रिस्ता है। जिसका मेरेसे भला हो वही 
मेरा पुत्र है । आप अपने जातिके बालकोंकों ही अपना पुत्र 
नानते थे और जहां तहां उनमें धार्मिक ओर लौकिक ज्ञानके 
प्रचाराथ तन मन घनसे मदद करते रहते थ। आपसे जब कमी 
कोई प्र॒त्रकी बात करता आप यही उत्तर देते कि मेरे जातीय 
बालक ही सब मेरे पत्र हैं। मुझे प्रत्रकी कामना नहीं है । 
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उदारचित्त दानी सेठने पृत्रकी स्टतिके रहिये १०००) का 
दान इस प्रकार किया- 





२०) नेन महाविद्यालय, मथुरा । 
६०) दि० जन प्रान्तिक समा, अम्बई । 
४०) पंनात, अवध, माल्या ओर नागपुरकी दि०्मेन प्रानिक 
प्रभाओंके सहायताथ | 
१००) सेट प्रेमचंद मोतीचंद दि० जैन बो ० स्कूल,अहमदाबाद, 
५ ००) श्री कुंथलगिरिकी सड़कके लिये | 
१००) दृ० महाराष्ट्र जन बोडिंग, कोल्हापुर । 
५०) पिद्धक्षेत्र गनपंथाजी । 
२५) मैन अनाथालय, हिसार । 
२७) न जिपुर । 
१००) पिंनरायोल-सुरत । 
५०) रक्तपित्त औषधाल्य-बम्बई । 
५०) महाजन अनाथ बालाश्रम-सूरत । 
२५) 3 अहमदाबाद | 
२५) भोननशाला-सुरत 
२३०) फुटकल ( इच्छित कार्यामें ) 


१२०००) कुछ 


पाठकोंको इससे शिक्षा लेगी चाहिये कि सेठनी अपने पेसेसे 
कितने विचारके साथ उपयोगी कार्मोमें दान किया करते थ | 


समाजकी सच्ची खेवा | [ ३८३ 





सेठ नाथारंगनी गांधीवाले सेठ हरीचंदनी नाथा आकलन 
(शोलापुर)का आसौन वदी ९ स॑० १९६ ! 
सेठ हरी चंद नाथाका के दिन अपनी ६६ वर्षकी आयुमें समाधि 
मरण ओर २०५० ००) मरण हुआ । आपने उस्च दिन २५०००) 
का दान | का दात विद्यार्थियोंके उत्तेमनन व्‌ जिनवाणी- 
के प्रचार आदि दानके अं संकर्य करके व 
अन्य प्रण्य दान करके मरणसे दो ब्रेटे पहले मं बाह्य अभ्यंतर 
परिग्रहको त्याग आत्मव्यानमें उपयोग छगा दिया और उसी अब- 
स्थामें आत्मा निकल सवगे थामकों पधारा। यह बड़े उदारचित्त 
थ | उस समय इनसे छोटे छः: माई रामचंद नाथा आदि मौजूद थ । 
आप बड़े बुद्धिशाली थ | पितराकी स्थिति साधारण थी । नद वे 
मेरे तब यह २२ वर्ष थे । इन्होंने ऐसा व्यापार चलाया कि बेड़ 
व्यापारी हो गए और अपनी दूकान पंढरपुर, आकछून, बीजापुर, 
गंटूर, मोरना, इम्बई ऐसी छः जगह ग्वोछ दीं। यह उदारचित्त 
भी थ | आकद्जकी प्रतिष्ठ!में १८०००) खच्र किये | यह दि० 
जैन प्रान्तिक समा बम्ऊईईके उपसमापति थे। सेठ माणिकरचेदके 
हमारों छाखोंका दान इनकी बृद्धिमें अंकित हो रहा था । 
लक्ष्मीको अपने हाथसे कमाकर नो अपने हाथसे ही उपयोगी कार्मोंमें 
लगाते हैं व ही उच्च बुद्धिमान व चतुर धर्मात्मा हैं । 
लक्ष्मी टगनी व चंचल हैं । जो इसे संग्रह करत हैं और 
दान र्ममें नहीं छगात हैं उनके तीत्र मोह उपना करके यह उन्हें 
ठग छेती है और वे मीव इसके ठगे अपने अशुभ भावेंके अनुप्तार 
नके निगोदमें व निम्द्य पशुगतिमें जा महान कष्ट उठाते हैं परन्तु 
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जो इसको दासीके समान समझकर मोह नहीं करते सदा इससे 
अपने आत्माका काम लिया करते हैं वे इसके द्वारा महान पुण्य बांध 
परमबमें अटूट सम्पदाके स्वामी होते हैं अतण्व रक्ष्मीको नित्य दान 
धममें जहुत विचार पूर्वक खचे करो, जैसे प्रप्तिद्ध सेठ माणिकचन्दमी 
अतिशय आवश्यक कार्मोमें लगाकर इसकी सफलता करते रहते थे। 
उक्त सेठका जीवन भारतवर्षके घनपात्रोंके लिये अतिशय अनुकर- 
णीय है | सेठनी सार्वजनिक संस्थाओंमें भी दान करते रहते थ 
जैसे बाढाश्रम सुरत, अहमदाबाद आदि । 









द्‌ (० जन घोडिंग स्कूल अहष्तदाध्याक- 


ह. 
कु 


च्ख््‌ 


कि 


घार्ता 


ठ प्रेमचनद्‌ 


से 


( देखो पछ ६७६ ) 
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अआऋध्याय दक्षवांः। 
हक 2 कल 

महती जातिसेवा प्रथम माग | 
त्‌ १९०५के प्रारंग ही से सेठ माणिऊचेंदके नीवनचरि- 
अमें नया गुल खिलता है। अब तक सेठनीकी परोपकार- 
ताक़ा केन्द्र अपनी और अपनी पत्नी इन दोनोंके जन्‍्मम्पान दक्षिण 
ओर गुमरातकी ही तरफ था पर अब क्षेत्र बढ़ते २ सारा भारतवर्ष 
हो गया। स्व दिगम्बर जैन जातिका कल्याण पहले आप केवल 
मनसे ही चाहते थे पर अब वचन और कायसे भी करना प्रारंभ 
किया, यहां तक कि मारे मारतके माई आपकी परोपकारताकी कमी 

भूल नहीं मक्ते । 

मारतवर्पीय दिगम्बर जन महासमके यार्पिक अधिवेशन 
स्थान चोरसी मथुरा ही में होते थ पर लाज 
अंबालाम महासभाका वतारसीदास जॉइ्ट जनरल सेक्रेटरी महा- 
जर्सा ओर सेठ मभाक हद प्रयत्नसे टप्तका दशवां वराषिक 
माणिकचेदको अधिवेशन अम्बादा छात्नीमें ता० २८ 
न्यवादं ।. दिमम्बर १९०४ से ता ३० तक बढ़ 
भारी समारोहके साथ हुआ था। पहली 
बेठकमें छाछा सलेखचेद रईस नजीवाबाद समापति हुए थे तब 
प्रत्ताव नें० ४ इस तरहका पास हुआ कि ४ महासभा 
सेठ माणिकचद पानाचंदजी साहब जोंहरी बम्बईनिवासी- 
को धन्यवाद देती है कि उन्होंने पंडित कन्हैयालाक शेरकोट 


२५ 
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निवासीको १३०) इनाम देकर इसके डिये उत्साहित किया है कि 
उसने पीलीमीतके छछित हरी आयुर्वेदीय विद्याल्यसे वेद्यराज 
ओर वैद्यरत्नकी पराक्षामें उत्तीर्ण पत्र हासिल किया है। ” 


सेठनी अपनी धनवृद्धिके प्रारंमसे ही परदेशी विद्यार्थियोंको 
छात्रवृत्तियें दे देकर उत्साहित करने रहते थे। इससे सकड़ों तीत्र 
बुद्धि छात्र जो घनकी सहाय विना अपने पढ़नेकी उमंगकों दबा 
कर बैठ रहते सो पढ़कर अपनी विद्याकी उमंगकों पृण करते हुए । 
कन्हैयालालनी शेरकोटकी पाठशालाका तीक्रबृद्धि छात्र था जिमके 
अध्यापक पं० य्मुनादत्त शर्मा थे। इनकी पढ़ाईके फरल्से प्रसन्न हो 
पंडित गोपाल्दास और बच्चूलालजीकी प्रिफारिशसे उक्त पंडितनीकों 
एक मानपत्र भा० दि० जैन महाममाने ता० २६ अक्टूबर १८०९ 
सं० १९५६ को दिया था तथा कन्हैयालाल सं० १९५७ की 
पीक्षामें प्रवशिका चतुर्थखंडके पांचों विपयोंमें उत्तीण हुआ था 
उप्तको २॥) माप्तिक छात्रवृत्ति श्रीमानू सेठ माणिकचंद 
पानाचंदकी ओरसे दी गई थी । 


यही १० कन्हैयालाढ आज कई वर्षासे कानपुरके दि० जन 

ओऔषधाल्यमें इतनी योग्यतास काम कर सहे 

छात्रह॒त्ति देनेका हैं कि वहांके सजन इंग्रेनन उस ओपषधाल- 

अपने फल । झकी प्रशंसा की है। रोगी इनके हाथसे 

बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं | नगरमें इनकी 

चाह भी खूब हो गई है जिपसे वह प्राइवेट पकानोंमें देखनेसे 
१००) व्‌ २००) मासिक कमा लेते हैं। 


महती जातिखेवा प्रथम भाग | [ ३८७ 





ता० २० दिपम्बर १९०४ को मथुतके सेठ द्वारकादामनी 
अंबाला पघार। उनका स्वागत बहुत धूमवाभसे 

तीथेक्षेत्र कमेटीकी हुआ । हाथीपर सवारी नगरमें घूमी | ता० 
दृद्ता । ३० दि० की ममभामें द्वारकादासनी समाप्ति 

हुए तब प्रस्ताव ५ इस विषयक्रा प्राप्त हु भा 

कि प्रस्ताव ने० १० अष्टम वर्षकी दुरुम्तीमें महा।लमा तनवी न करता है 
कि कमेटी जो तीथक्षेत्रोंकी निगरानीके वास्ते महाप्तमाके 9 वे वषमें 
नियत हुईं थी वह बदस्तूर कायम रहे । उपके कार्यकर्ता मी ने ही रहे 
तथा महासभा अधिकार देती है कि वह अपनी नियमावछी अपने ही 
मेम्बरोंसे मेजुर कराके करवाई करे | प्र० ने ६ में महाविद्याल्यके 
डिये एक हेपुटेशन पार्टी बनी जिसने उसी वर्ष मध्यप्रान्तमें घुसकर 
करीब ६०० ०) एकत्र किये व धमकी प्रमवना की । उम्र समय 
भी ६॥ हज़ारका चंदा हुआ जियमें २०००) छाछा धढेखचेट 
किरोडीमछूनी रईस नजीवाबादन दिये । ननगज़ट जो कई व्मे 
साप्ताहिकसे पाक्षिक चढ़ रहा था उत्तकी संतोपननक कार्रवाई दग्य 
फिर साप्ताहिक करनेके ढिये प्रस्ताव ने० ८ पराम्त हुआ वे प्र० ८ 
अमें तय हुआ कि आगामी अधिवेशन सहारनपुरमे किया नाय । 
बम्बई दि० जे० प्रानितिक सभाके प्रस्तानानुमार सेठ मात 
कचेदनीन समावतिकी हेसियतसे मेनि- 

अर्जीका जवाब व वम्बई योंकी संख्या जेठादिमं मित्र दिखाने 
गवनरसे भेट ।. छिये एक मेमो रियल बम्बई गवनरकी सेवा 
भेजा था जिमका नो जवाब आया उृह 

स्पत भांति है.- 
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ख्ल्व्ल्जन खच्ध्ल लक ड्लिपिल टच ल टला 


शिक्षा खाता, बम्बई कोंसिल, ता० ९ अगस्ट १९०४ 
व नाम-सेठ माणिकचंद पानाचंदनी 
प्रेसीडंट दि० जैन प्रान्तिक सभा, बम्बई । 
महाश्य ! आपके ता० ४ जुलाई १९०३ के पत्नका उत्तर 
इस प्रकार देनेको मुझे आज्ञा हुई हैः- 

(अ) आगामी वर्ष जत्र परिक्षापत्र जांचके लिये आवेंगे तब 
देशकी शिक्षा सम्बन्धी दशाकी सूचीमें जैनियोंकों शथक्‌ 
दिखलानकी बात पर ध्यान रकवा जायगा। 

(ब। जुढ़ीशियल और ऐडनिस्ट्रेिकी सूचीके तीसेरे खानमें 
बौद्ध ओर जन एकत्र दिखलाए जाते हैं इसमें रदबंदल 
करनेकी आवश्यक्ता नहीं है । 

(क) ज्युडीशियछ ओर ऐडमिनिम्टेखिकी सूचीके आठवें (जन्म 
रण सम्बन्धी ) खानेमें जनियोंकों प्थक दिखाना 
अशक्प है। 

२- सेनेटरी (आरोग्यता)के कमिश्नर स्ाहबकी रिपोर्टमें 
जनियोंके एथक विवरण देनके विपयमें आपको फिर लिखा जावेगा । 

आपका सेवक जे० सलेडन; गवनमेंट सेक्रेटरी। 

(जनमित्र वर्ष ६ अं० ५ ) 

सन्‌ १९०४ दिप्म्बरमें राष्ट्रीय समा अर्थात्‌ कांग्रेपका २ «वां 
अधिवेशन बम्बईमें हुआ था | सभापति सर 
बम्बई बोर्डिंगमें सभा हेनरी काटन हुए थे। प्रदरीनी मी बड़ी 
व सेठजीका यश ॒शानके साथ हुईं थी। इस निमित्त परदेशी 
गान । बहुतसे नेनी मी बम्बई पधारे थे। ता० ३१ 
द्सम्बरकी रात्रिको ७ बजे हीराचंद गुमा- 
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नजी जैन बोडिगमें श्रीयुत शोछापर निवासी सेठ वालचेद 
रामचंदके समापतित्वमें समा हुई थी! बोडिंगके कार्य विवरणको 
सुनकर इस्तकी उपयोगिता प्रगट हुई, पं» बंसीधरको धार्मिक विप- 
यमें निपणताके अथ एक सुवर्ण पदक दिया गया और शेष घर्मशि- 
ज्ञामें उत्तीण बोडरोंको इनाम दिया गया। सेठ साणिकचंद 
व प्रेमचंदकी तीन वार जय कही गई । ३००) उपस्थित मंडछीन 
छाइब्ररीमें दिये । सेठ माणिक्रचंदको अपनी जातीय सेवाका बश 
मिलने हुए दे्बकर बहुत सेतोप हुआ । 
दक्षिण महाराष्ट्र नेन मपाका वार्षिक अधिवेशन मा वी "४ 
सेमाबसुदी र॒ ता; इसे ६ फवरी १९०५ 
सतव॒निधिपर द ० मं८ तक स्तवनिधि क्षेत्र पड़ समारोह: 
जेन ममा । हुआ । अध्यक्ष श्रीयुत सेठ नेमीणाढ्त यृद्धा 
बसाह नागपुखाडे हुए 4। बरास्से बहुत 
महाशय आए थ। सेठ माणिकचेदजी ख्ागत कमिटीके 
प्रमुख थे सो पहलछे ही पहुंच थ। ता- ; को स्ट्रेशनपर समापतिका 
स्वागत किया गया | शिक्षणफंडमें ३०००) की उपन हुई । ० 
शा० दादा तात्या चित्रट कुरुंदवाइने १००) उत्न्नकी जमीन दो। 
प्लेत्र मंडारमें ३०००) के अनुमान आय हुई सो क्षेत्रम मरम्मतकों 
आवश्यक्ता नान सेठ माणिकचेदजीके यहां जगा करा दी 
गई । प्मामें ८ वी प्रस्ताव इस विषयका रा० रा० लट्ट एम, ०० 
ने पेश किया कि जैनियोंकी संख्याकी कमीके कारणोंकों दूर किया 
जाय उप्तके लिये समा सम्मति देती है कि दुब्येसन नन्‍्य रोगोंके 
फैलाब व बालविवाह आदि कारणोंको रोका जाय । इसका समन 
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ओऔमान शेठ माणिकचंदजीने बहुत जोरके स्ताथ किया । 
सेठ माणिकचंदनी सपत्नीक स्तवनिधि पघारे थ | ता० ५ 
फवरीकी रात्रिको स्रियोक्री एक महती समा 

सेठजीकी पत्नी हुई जिप्तका अध्यक्ष स्थान सेठनीकी ध्मपत्नी 
ख्री समाजडी नवीबाइनीको दिया गया था। इसमें 
अध्यक्षा । १५०० से अधिक खियां थीं। इस 

पभामें श्रीमती डाक्टरनी कृप्णाबाईन ख्रीशिक्षा 

पर बहुत ही असरकारक भाषण दिया । जैन समाजकी तरफसे एक 
अगठी नज़र की सो डाक्टरनी बाईने विद्याखातेमें क्षन कर दी । 
इप्त अंगूटीका नीलाम प्मामें १६०) रु० में हुआ तथा दो इनाम 
और मी आए थे सो भी १२०) रु० में नीलाम हुए । इस रुपयेसे 

जी शिक्षाकी उत्तनना दी जाय एपा ठहराव हुआ ; 

पहागप्टू समाके जससेमें ये छोठ माणिकचेंद्न १२ 

वां प्रस्ताव यह पश किया- बाहरस आए 

धमदिका द्रव्य । हुए व्यापारियोंसे माठ विक्रो अथवा गाड़ी 
पर सेकड़ा पीछे कुछ धर्मादा बसुरू करनेकी 

इप ओर प्रथा है, परंतु यह धर्मादेका द्रव्य नाच तमाशोंके पिवाय 
किप्ती उत्तम ढामकारी कार्योमें कमी नहीं छगाया जाता है इसलिये 
प्रत्येक स्थानके मुखिया पंच महाश्योसे प्रेरणा की जाती है कि वे 
उक्त धर्मादा द्वव्यकों किसी सतावेजनिक कार्यमें लगानेका प्रयत्न 
करें । इसको व्णेन करते हुए सेठनीने समझाया कि व्यापारमें नो 
हम धर्मादा जमा करते हैं गह हमारी जातीय मिलकियत नहीं है 
फंतु धर्मके लिये वह पबलिकका पैसा है | अतएव उसको धर्म व 


महती जाखिसेवा त्रथम भाग । [ ३९१ 





परोपकार कायमें खचे करना चाहिये। उससे खेल तमाशे कराना 
अधम है | उस्त पेसेको अमानतमें आप रखनेवाला हैं ऐसा समझे 
ओर खचे करता रहे | बहुतसे छोग ऐसे रुपयेको अपनी वहियोंमें 
जुपा करते चले जाते हैं पर उप्तका उपयोग नहीं करते | जब वह 
द्रव्य ज्यादा हो जाता है तब परिण/म गिर जाते हैं ओर वे उनको 
छिपाकर रहने देते हैं खबेका नाम भी नहीं छेते । " इस प्रस्तावका 
समथन रा० रा० अणाप्प; मरभाषा चित्रंट और विष्णपंतर शाख््रीने 
किया । प्रस्ताव पाप्त हुआ | इसका छागोंपर अच्छा प्रमोद पड़ा । 
आगामी वर्षके लिये होठ साणिकचेद पानाचंद बम्बह 
कोपाध्यक्ष नियत हुए । 
सेवत्‌ १९६६ के जाड़ोमें शोछाएस्के सेठ रावमी नानसद 
श्री धम्मेदशिखग्जीकी यात्राकों खाना 
आमती मगनवाईजी- हुए । सेठनीन उन्हींके साथ श्रीमती मग- 
की तीथैयात्रा ! नत्राईमीकों अंकलेश्वरकी विदृषी बाई व मग- 
नत्राईकी सहधर्मिणी छलिताबाई व रस्ोह्या 
आदि १० मनुष्योके साथ यात्राथ भन दिया । सेटजीने मगनबा- 
ईनीको संस्कृत व धार्मिक विद्या पढ़ाकर व अनेक गुजराती व 
हिन्दी उपयोगी पुस्तकें तथा नित्य पमाचारपत्र देखनेकी आज्ञा 
देकर इस योग्य कर दिया कि मगनबाईनी विना सकोचके यात्राका 
कुल प्रचन्‍्व कर सकती, टिकट मेगा पक्ती, असवाब तुलवा सतक्ती, 
व आवश्यक्तानुप्तार बात कर मक्तीं थीं। गुनरात देशमें इस तर- 
हका परदा नहीं दे जेपा कि उत्तर मारतमें है कि सत्री एक गुड़ि- 
याकी तरह होती है । वह स्बये यात्रा नहीं कर सक्ती। उसके हाथ 
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पेर मुंह सब ढका हुआ रहता है | उप्तको कुछ खबर नहीं । अस- 
वाबमें एक स्री भी मानी जाती है जिसे उठा कर ले चलना पड़ता 
है । गुनरातकी खियां मुंह नहीं ढकतीं-ज़रूरत पड़नेपर कायदेके 
साथ देखमाल व बातचीत कर सकती हैं | अनपढ़ गुनराती स््रियोंकी 
अपेक्षा मगनबाईनी परदा न रखनेका पूरा लाभ ले सकती थी | वह 
पढ़ी लिखी ऐप्ती चतुर थी कि जो बार्त पुरुषोकी न मालूम उनका 
इसे ज्ञान था | चौपाटी बंगलेपर जब सेठनी गरत्रिकों दीवानखानेमें 
बैठते तब यह भी दूसरी कुर्सीपर बैठती और जो < बातें सेठनी 
लोगोंसे करते उनको सुनती व कमी ज़रूरत होनेपरू बीचमें मी 
बोलती थी । कुछ व्याख्यान देने व परोपफार करनेका भी शोक 
हो चला था । वृत्ति मी वैराग्य रूपमें थीं; इसीसे सेटनीने मोका 
दिया कि इपको प्रवाप्तका अनुभव हो और यह नातिसेवाके छिये 
तख्यार हो । ललिताबाई मी इसीके समान संम्कृत व धार्मिक विद्यामें 
चतुर थी, परिणति वेराग्य रूप थी। दोनोंका मेल भी था। दोनों 
एक दूसरेकी रक्षा करें, एक दूर्मेरका स्थितिकरण करें इसीलिय 
दोनोका साथ सेठनीने कर दिया | कई मास्त यात्रामें विताए | 
बुन्देठखंडकी यात्राएं भी की । शिखरजीकी यात्रा बड़े भावस की । 
फिर छोटते हुए काशी, अयोध्या होती हुई लखनऊ पधारीं । 


लखनऊटें बाबू घरमचंद फतहचंद जोंहरीका नाम सेठजीने 
नोट करा दिया था सो चौकमें आई और बड़े मंदिरनीके निकट 
स्थानमें उक्त जोंहरियोंने बहुत सन्‍्मानके साथ ठहराया । 

चोकका मंदिर बहुत्त सुन्दर बना है। भीतर संगममेरका नड़ाव 
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व रंगावेजी अच्छी है। पांच वेदिया हैं । 
बाबू शीतलप्रसादका मूलनायक ओऔी नेसिनाथ स्वामीकी 
परिचय।. बड़ी ही शांत दो गन ऊंची प्मासन प्रति- 
बिम्व मध्य वेदीमें विरानित है। दशन करते 
हुए जी नहीं तृप्त होता है । दूमरी वेदियां कऋमसे श्रत वर्ण 
चंद्रपम, चोवीसी, झखेतकापाषाण श्री पश्वनाथनी व श्री शांतिनाथनी 
की ४ हैं। शांतिनाथकी प्रतिबिम्ब्र प्राचीन है, परम वीवरागता 
झलकाती है करीब २। हाथ उड़ी पद्मासन है। दशन करते २ मी 
नहीं तृप्त होता है ऐसे ही चोथी वदीमें श्री पाश्चनाथनीकी जड़ी 
टी प्रसन्मुब आत्मिक आनंद रस्तको पीती हुई ण॒क्क मब्य प्रति- 
जिम्ब है। इसी वेदीके आग मगनत्राई ओर लब्ताबाई दोनों शुद्ध 
वोए बस्त्र पहने सामग्री लिये हुए बहुत ही लल्ति उच्चार्णके साथ 
अष्ट द्ब्यसे पूजा कर रही थीं, करीब ९ प्रातःकाध्का समय था| इन 
दोनों ख्रियोंकोी नित्य श्री भिननद्धकों पूना करनेका अभ्याप्त था | 
जिम समय ये एना कर रहीं थी, मंदिरनीमें कई श्रावक शारू सवा 
व्याय कर रहे थ। यहां पहले कमी किसीने ब्रियोंकों अष्ट द्रव्यसे 
पूजा करते हुए नहीं देखाथा सो सब आश्चर्यमें डूब रहे थे और 
सोच रहे थ कि ये कोन हैं, किप देशका ख्ियां हैं । 
उन स्वाध्याय करनवार्लोमें एक बाबू शीतलप्रसाद 
भी थ जो उप्त समय मंदिर्नीके पासवाल़े मकानमें अपने बढ़े 
भाई लाढ संतूमलके कुठुम्बके साथ रहते थ। शीतलुप्रसादकी उस 
समय अवस्था २६ वर्षकी होगी। यह अग्रवाल वंशन ग्रोयल 
गोश्ीय लाला पक्‍्खनछालके प्रत्रोमेंसे एक थे। दो सीतलुप्रसादसे 
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बड़े और एक छोटा था। पर उप्त समय केवल दो बड़े भाई ही 
मौजूद थे। अनंतरारू जवाहरातका और सबसे बड़े संतछाल टोपी 
चिकनका काम करते थ। सबसे छोटा भाई पन्नाछाल था नो अपनी 
१८ वर्षकी आयुमें इस समयके ८ या ९ मास्त पहले ता० १५ 
माच १९०४को प्हेग रोगसे पीडित हो परलोक पिधारा था। 
इमीके दो दिन पहले शीतवप्रसादकी ख््री मी प्लेग रोगसे मरण 
कर गई थी। यह ख्त्री एक वैष्णव अग्रवालकी पत्री थी पर मभिन 
धर्ममें ऐसी गाड़ श्रद्धावान थी कि किसी कुद्देवादिककों नहीं पूजती 
थी। माता पिताने कुछ विद्या नहीं पढ़ाई थी। पतिकों विद्या पढ़ाने- 
का शोक सो राजिको सोनेके पहले आधघ घटा अक्षर व पुस्तकज्ञान' 
कराकर सोनेकी आज्ञा मिछतती थी।पतिकी कपासे थोड़े ही दिनोंमें नेन 
धमकी पुस्तक पढ़ने लगी थी। पतिसे गाढ़ प्रेम था। शरीर अछप्थ रहा 
करता था, इसीके चार दिन पहले ता० ९माचे १०९१३को शीतल्प्रसाद- 
की माता श्रीमती नारायणदेवी यकासक एकरही दिन प्लेगमें बीमार 
रहकर परढोक सिधार गईं। यह नारायणदेवी स्ाक्षात्‌ देवी ही थीं। 
इनको आल्स्य छू तक नहीं गया था | आप सर्वरेसे रात्रि तक 
परिश्रम करनेमें ही छुख मानती थीं। शीतलप्रसतादके पिताका ? 
वर्ष पहले दृहान्त हो गया था। शीतलप्रसाद उस्त समय प्तकारी 
रेलवे हिमाबके दफ्तरमें कृके थे। माता इन्हींके साथ थी । इनको 
बहुत चाहती थीं । नारायणदेवी रसोई क्रिपामें बहुत निषुण थीं । 
सवादिष्टप स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती थीं । थोड़े खब्चमें स्नेह 
भरा मोनन बनाकर अपनी आयु पर्यत छोटे पृत्रोंको खिलाती रहीं। 
घरमें सफाई रखनेमें चतुर थीं। समय बचनेपर लेखनऊके चिकरनकी 
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कप्तीदा काइकर महीनेमें ८) व १०) रु. के अनुमान पैदा कर लेती 
थीं। बड़ा ही प्र मिनाज़ था । ऐसी माता व आज्ञाकारिणी स्री 
व छोटे भाईके समागममें कुछ दिन शीतल्प्रसादको स्वरगके समान 
सुख मालूप होता था और अग्नेको माता होनेक्का बढ़ा गर्व था 
कि मैं संतोपमें दिन बिता रहा हूं, एर संसारकी दशा क्षणमंगुर है, 
अंतराय कम किप्तीकी स्थितिको एकमी नहीं रहने देता | छखन- 
ऊममे प्छेग प्रकोप हुआ । और ता» ९, में १५ मार्चके भीतर वे ही 
तीन साथी जिनके उपर शीतलप्रसादके शरीरका वैय्यावृत्त निर्भर 
था यकायक इस हाइमई देहकों छोड़कर चल दिये। इस सटनासे 
शीतल्प्रसादके चित्तकों जो आवात पहुंचा वह वणेनके बाहर था। 
पर श्री ज्ञानाणेव, म्कामिक्रा्तिकेयानुप्रशा आदि शास्त्रके प़नेका 
एस्ता भारी अमर चित्तमें था कि शोककी तर्क आती थी ओर 
जाती थी पर इतनी बह्वती नहीं हुई थो कि भांखोंति आंध्ुर्भोकी 
थारा बहा निक्राछे | शीतलप्रसादकों रोते न देखकर लोग आश्रय 
करते थे । मा० दि० जेन महासमाके स्ताथ शीतल्प्रसादका सम्बन्ध 
बहुत पुराना हो चुका था | नत्र बाबू सुयमानने जनगज़ट जारी 
किया था ओर उसकी प्रतिरये श्री शिवरनीमें वांटी थी उसमेंसे 
एक प्रति शीतलप्रस्नादके पिता मक्वनकछालको प्राप्त हुई थी जो 
यात्राको गए थे, उ्त समव शीतल्प्रताद कछकत्तेमें थे और अपने 
मंझले बड़े माई अनंतलालके प्ताथ जवाहरातका व्यापार व दछाछी 
करते थे। पिताने वह जेन गजट झीतलप्रसादकी दिया उसीको 
पढ़कर शीतल्भ्रप्तादके मीतरकी ज्ञान चिनगारी मय उठी और इसने 
जैनगनट मंगाना शुरू किया व उसमें छेख मी मेनने शुरू किये । 


३९६ ] अध्याय दक्षवां । 


सबसे पहला लेख ता० २४ मई १८०९,६ के अक २३ में छपा है 
जिप्तमें पंडितोंसे प्राथना की गई है कि- 

४ ऐ. जनी पड़ितो, यह जेनधम आप ही के आधीन है | इसकी 
रक्षा कीजिये, द्योति फेलाइय, सो्तोको जगाईये और तन मन धनसे 
परोपकार ओर झुद्गबाचारके व्यनेकी कोशिस कीजिये कि जिधसे 
आपका यह लोक ओर परलोक दोनों सुधरे आदि ? | 

शीतलप्रसादके कुट्म्बकी कठकत्तेकी जैन बिरादरी में बड़ी मान्यता 
थी | इमका कारण यह था कि इनके पूज्य पिवामह छाल मंगपनमी 
संस्कृत और फारमसीके विद्वान्‌ होनेके सिवाय मैन धर्मके . अच्छे मर- 
मी थ। यह नेन मंदिरमें समाका शास्त्र पटकर घरमषदेश दुते थे । 
गोम्मटसार व समयसारकी चर्चाक्ा अच्छा अम्पास था । लखनऊके 
शाहजीकी कोठीमें कोषाध्यक्ष थ। इनकी गणितमें छीव्यबतीका अच्छा 
ज्ञान था | कभी २ इंग्रेन छोग गणितका प्रश्न हठ. करनको इनके 
पास आते थे। शीतलप्रसादूपर इनका बड़ा प्रय था | कभी यह 
लखनऊ; आते तब १० वर्षके बाठककों अपने साथ श्री मंदिस्नी 
ले जाकर नो शाख आप पढ़ते सो अंचबाते थे। नेनगज्ञट ओर 
महासमभाके साथ शीतलप्रप्तादका यहां तक गाह सम्बन्ध हो गया 
था कि जब यह कलकत्तेसे लखनऊ सन्‌ १८९८ के अन्त॒वान गए 
तबसे करीब २ प्रतिवर्ष ही श्री चोरासी मथुराके दशेन किये ओर 
महाप्तमामें शरीक हुए । जैनगज़ट पत्रपर अतिशय प्रेम था । बाबू 
बच्चूलाल प्रयागके देहान्त होनेपर जैनगजटका मुद्रित होना शीतल- 
प्रसादके द्वारा छखनऊमें अंक १० सप्तम वृष ता० १ अप्रेठ १९०२ 
से शुरू हुआ, तब यह पतन्न पाक्षिक था। उस समय शीतहुप्रसाद 
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से ड्जिललजज> ५ अत जल आज जी भजन जल जा का बच 


कम्पनीके यहां अमीनाबादमें ६०) मासिकके एकोन्‍्टेन्ट थे । 
लग्बनऊमें मिडिल छाप्त तक शिक्षा पाकर कलकत्ते व्यापारा् गए। 
वहां कई वर्ष रहे । एक वर्ष सील्स फ्री कालेजमें पढ़कर ता० १५९ 
अंप्रैठ १८०६ को इन्टन्स परीक्षाके प्रथम विमाग्में उत्तीणे पत्र प्राप्त 
कर लिया था। द्वितीय भाषा शुरूसे हिन्दी और संस्कृत थी । 
उखनऊमें आकर टामपन घिविछ एज्नीनिवरिंग कालेज सड़कीकी 
फोथ ग्रह एक्रोन्टेन्टशिप नामकी परीक्षा ११ फरवरी सन्‌ 
५३७० १ में पाप्त की । १॥ वर्ष पीछे फिर अवध रेलवे एक्राज़मि- 
नग्के दफारमें इस गरजसे भरती हुए कि शीघ्र ८०) मासिक 
पानवाले एकोन्टेन्ट हो जाबेगे और तब १५०) तक बढ़कर आगे 
तरकी करेंगे । पहछ इन्हें स्वाध्यायका शौक न था | जब छखन- 

में इग्रेजी पहल थे तब नित्य दशन व कमी २ प्रछाछ पून्नन बे 
कभी श्र सुनते थे | दशन करके जीनना सह नियम ८ वपेकी 
उम्रम छिया था इसीसे धमकी ढझ लगी रही । यदि यह नहीं 
होती हो इंग्रेनी रऋूठकी धंगतिम परदकर जेसे और बाल्क 
धार्मिक क्रिया छोड़ जैठते हैं वैसे यह थी छोड़ केठते पर दरीनके 
नियमने बर्म मागपर कायम रखा | स्वाध्यायका अम्यास्त कछक- 
कत्तेमें बाबू ऋषभदाप्त प्रयाग निवासीकों एक दिन पंडित सदासुख- 
जी कृत सत्नकरंड श्रावक्राचार पढ़ते हुए छुनकर प्रारंभ हुआ था। 
जब तक नेनगमट छखनऊमें शीतल्प्रसादके द्वारा छपता रहा 
बाबू देवकुमार आरा निवासी पम्पादक थे। शीतलप्रसादको लेख 
लिखने व प्तमाचार देखनेका शोक था । बहुतसे लेख स्वयं लि- 
खकर समाचार छांटकर यह दिया करते तथा प्रूफको जांचकर 
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पत्रको तथ्यार कराकर आरा भिनवा देते थ | यह पाक्षिकऊ रूपमें 

के ५ दशम वष ता० १६ जनवरी १९००५ तक निकला। 
फिर शीतह्प्रस्तादके खाप्त उत्साह व परिश्रमको देखकर व देवकु- 
मारजीकी हार्दिक इच्छा व मददकोी जानकर महाप्तमाने इसको 
साप्ताहिक करनेका प्रस्ताव अम्बालाके अधिवेशनमें पाप्त किया 
उसके पीछे ही ता० १ फरवरी १९०५से अक ने० ६ से 
साप्ताहिक रूपमें निकलने छगा ओर इस प्रकार यह पत्र ढखनऊमें 
ता० ११ नवम्बर १९१० तक ऋपता रहा । जत्र इसके सम्पादक 
बाबू जुगलकिशोर देववन्द हुए तब शीतल्प्रसादका खास सम्बन्ध 
जैन गज़रसे छुट गया । शीतलप्रमादके चित्तमें जत्रसे उनकी स्त्री 
माता व भाईका एक साथ मरण हुआ, संसारसे उदासी छा 
गई थी । यद्यपि दफ्तर रेल्वमें जाते थ पर मन त्यागके सनम 
हो रहा था| नब ये दोनों बाइ्यां पूनन कर चुकी तब शीतलप्र- 
साद साहम करके उनका नाम ठिक्लाना आदि पूछने छगे। सेठ 
माणिकचेदको यह अच्छी तरह जानते थ। जैनमित्र, जेन 
गजटमें इनक कार्याकी महिमाके सिवाय मथुराके मेलेपर प्रत्यक्ष 
देखा था। यद्यपि उप्त समय वार्ताछाप करनेका कोई अक्प्तर नहीं 
मिला था यह जानकर कि यह सेठ माणिकचन्दजीकी प्रत्री है, 
बाबू शीतलप्रसादकों बड़ा हपष हुआ, तुज़ श्रीमती मगनबाईनीने 
पूछा कि क्या यहां कोई श्राविक्रा पदी हुई हैं ? उप्र समय रूग्बन- 
ऊमें श्रीमती पावेतीबाईकों शाम्त्रकरा कुछ अभ्याप्त था व धमसे लक्ष 


थी, उन्हींका नाम व पता बताया क्‍योंकि शीतल्प्रस्तादकों मोजन 
करके दफ्तर जाना था अतण्व यह फिर भिलेगे ऐसा कहकर चछ 
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दिये । शापको दफ्तरसे आ भोजन करके खबर मिनवानेपर श्रीमती 
मगनबाईनी मिली तब इन्होंने बाबू अनितप्रसाद वकीलक। पता 
पूछा व मिलनेकी इच्छा प्रगट की । सेठनीने सब नोट करा दिया 
था कि अम्क नगरमें अमुकरसे मिलना । शीतलप्रस्ताद इनको व 
इनकी प्रृत्नी केशरमतीको एक मनुप्यके साथ बावू अजितप्रसादनीके 
मकानपर ले गये | उन समय जिम ढंगसे बाईजीने वातचीत की 
उससे माढूम होता था कि इनको दुनियांका, समा स्ांसतायटी 
आदिका अच्छा अनुमव्‌ है। दो दिनतक दो२ बड़ी धमे चर्चा 
करनेसे 4 प्रइ्नोत्तर करनेसे दोनों बहनोंकों धर्मका अधिरू छाम 
मालुप हुआ । इनको शीतलुप्रमादनीन ख्रीशिक्षा प्रचाराथ उत्तेजित 
किया ओर प्ररितर किया कि जनगमटमें मुद्रित करानकों छेख सेन 
तो शुद्ध करके छपादिये बार्वेंग | बाइयोंने स्वीकार किया । 
माछवाके प्रसिद्ध प्राचीन नगरमें नएपुराके मंदिरका जीर्णोद्धार 
कराकर जिम्ब॑नतिष्ठाका पंचकल्याणकोत्सव 
ज्नकी बिम्बप्र- इस्दोरके सेठ विोक्रचेद्‌ कल्याणमल्नीने चेत्र 
प्टा और सेठ जी- सदी ९ से १६ सं5 १९६१ तक कराया 
का ममागम। था। १६००० के अनुमान जेनी मिन्नर 
ह प्रास्तेकि एकत्रित थे। अनमेरके सेठ नेमी 
चंदजी, पाटनके विनोदीराम बाढूचेद, नइकर्के राजा फूलटचंद् आए 
थ | बम्ब?स सेठ माणिकद्नी सकृटम्ब वे श्रीमती मगनबाई सहित 
पचार थे। साथमे पछीतानाके मुनीय धरमचद हरमीवनदास व 
वरेशकी छलिताबाई भी थी। प्रतिष्ठाकारक पंडित बापूछाटनी 
स्तछाम और पं० नरपिहद्रासजी थ। त्यागी दोछतरामनी, अनेर/त- 
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४०० ] अध्याय दशवां | 
मनी, जानकीढालनी, शीलचेदनी, मृन्नाठालनी आदि मी आए 
भर | दौछतरामनी गोम्मइसारके ज्ञाता, विद्वान व वैरय संघ॒क्त 
थ। इस उत्सवमें छलनऊसे शीतलप्रसाद भी आए थे । नज्रसे इन- 
की पत्नीका देहान्त हुआ था तच्से धार्मिक कार्योामें विशेष मन था प्तो 
रख्वे दफ्तगसे छूटी लेकर इस महान उत्सवको देखने व उपदेश करने 
चले आए थ। शीतलप्रस्तादको ममामें व्याख्यान देनेक्ा बहुत 
शोक था । कलकत्तेमें मासिक व पाक्षिक समामें व छखनऊकी 
प्रमाओंमें व महासमाके अधिवेशनोंमें भी व्याख्यान द्‌ चुके थ। 
इस उत्सव सभा होना बड़ा कठिन था। कोई खाप्त प्रजून्ध नहीं 
था | सेठ साणिकर्चदज्जीको भी समाका बहुत शोक था। 
नंत्र सुदी १२ की रात्रिकों आपने ठान लिया कि सभा अवश्य 
कराएंग | आप एक छोटेस मंडपर्मं गए | वहां स्वयं खड़े होकर 
बिना बिछवाया, बुछावा दिव्वाया ओर प्रथम ही १०-२० 
आदमियोंको लेकरे बेठ गए, इतनमें सभा जुड़ गई | उप्त समय 
सेठ माणिकचन्दके उत्साह वे परिश्रमकों देखकर बड़ा आन होता 
था । हसी राजिकों हकीम कल्याणरायनी, शीतलप्रसादजी, पन्ना- 
छालनी गोवा, चिरेनीढाल अनायाश्र- हिलार, और माणिकरचेद 
विद्यार्थीके व्याख्यान हुए। सेठ माणिकचन्दजी और पं ० घन्नाछालजीके 
उद्योग्से माल्या प्रांतिक समाकी नियमावठी संशोधित हुई, कार्य- 
कर्त्ता नियत हुएवं १५० ०)का चंदा समाके खचके लिये हो गया। 
मेलेमें आए हुए १५० लडकोंकी परीक्षा छी गई। परीक्षकोंमें पं० 
घन्नाढाछ, पं० रक्ष्मीचन्द्र वागीदोरा, छाछा मगवानदास तथा 
शीतल्प्रसादनी आदि कई भाई थे | तथा श्रीमती श्रृंगारबाई ( जो 





अश्रीमान्‌ जैन धर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी गृहस्थावस्थामें. 
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गोमइसारकों अच्छा समझती थीं तथा जिनका चारित्र बहुत 
उज्बठ था ), मगनबाई, छलिताबाई, हंगामीबाई आदि विद॒षी स््री 
मंडछीने ६५ कम्याओंकी परीक्षा छी | सव॑बालक बालिकाओंको 
यथोचित इनाम दिया गया । एक दिन सेठ माणिकतन्दजी दुपहरको 
अपने बड़े डेरेमें बेठ हुए थ, वहांपर सेठ अमरचंदजी शीतलप््साद- 
जी व पर्मनन्दजी थ। शीतल्प्रसादनी उस प्तमय सेठ माणिकचन्द- 
नीस खले दिलसे बात नहीं कर सकते थ, केवल माणिकचनन्दजीको 
बड़ घर्मात्मा सेठ जानकर उनकी बार्त छुननेको दूर बैठे थे। 
मगनबाईनी भी थी, जो सेठ अमरचन्द बड़नगरवार्लेसे कुछ धर्म चर्चा- 
के प्रश्ष कर रही थीं ( यह अमरचन्दनी अब गृहवाप्त छोड़कर 
उदासीनाभ्रममें शातताके साथ धर्मसेवन कर रहें हैं )। उस प्मय 
वागडढ़ दशके ५०-६० भाई सेठजीके सामने आकर बैठ 
गए । ये हमड़ जातिके थ। थे लोग बढ़े हो दीन वचनोंसे 
कहने लग कि हमार वागड़ प्रान्तमें धर्मझ्मा विच्छेद हो रहा 
है, कोई सम्बोधने नहीं आता है आर न कोई पाठशालह्म हीं है। 
आप दया करके वहां पधार और अपने जाति भाइयोंका उद्धार 
करें )। सेठ माणिक्रचेदुनीनी बड़े ही वात्सत्यमावस उनसे 
वार्ताछाप की, वहांका पत्र हाल पूछा और उपदेश दिया कि आप लोग 
कन्याविक्रय न करें, न वालविवाह वृद्धविवाह करें, स्नानादि करनेमें 
विवेक रख, शाख्रको पढ़ा कं व बालकेंके पढ़ानेके लिये पाठशालाएँ 
खुलवार्वे, उसके लिये थोड़ी बहुत मदद हम मी देंवेंगे इत्यादि 
आश्वासन दिया ओर यह भी कहा कि हम शीघ्र ही कोई उपदेशक 
आपके प्रान्तमें भेनेंगे। इतने कटे बनाढंय सेठकी इतने प्रमके साथ 
२६ 


डंकषर ] अध्याय दक्षता | 


बल खव्ल््ल्‍जिच्लविच्टिआििलिच चित 


साधारण वख्र पहने हुए व ठीक २ बात करना न जञाननेवाले बागढ़के 
भाश्योसे बात करते हुए देखकर शीतलप्रसादके चित्तरर सेठनीकी 
सादगी, निगव॑ता, नातिप्रेम, व धर्मान्नतिके उत्साहका बड़ा भारी 
अपर पड़ा। 
जनगजट अंक २२ ता० १-६-० ५में सबसे पहले श्रीमती 
मगनबाईद्वारा लिखित “ ख्रीशीक्षा ” पर 
मगनबाईजीका. एक छोटासा लेख म॒द्वित है। इसमें दिखाया 
प्रथम लेख । है कि “ मालवा बुंदेलखंड आदि प्रांतोमें 
मेंन यात्रार्थ पर्यटन करते बड़ी ही आश्चर्यो- 
त्पादक किम्बदन्ती छुनी । उस देशमें हमारी मेन खिंय बताती 
हैं कि पढनेस ख््रियां विधवा होती हैं, दोष लगता है ....।!” इन वाक्य सि 
पाठकोंकों उप्त तमयका हाल मालुप होगा कि जब लोगोंका ख्रीशिक्षासे 
बहुत कम प्रेम था तथा विधत्रा होनेक्ा भय बहुन घ्रप्ता हुआ था, 
परंतु अब १०-११ वर्षमें यह मय बिल्कुठ मिट गया है। जैसा 
शीतलप्रतादनीस प्रण किया था उसीके अनुप्तार मगनबाईनीन यह 
पहटा लेख भना व आगामी मी भेजती रही थीं। 
सेठ साणिकचेद्जीको यह बात पपुन्द न थी कि 
उनकी स्थापित की हुई कोई भी संलूया 
अहमदाबाद बोर्डिंग- अधूरी स्थितिमें रहे, इसीलिये वे रात्रि 
के लिये नया मकान | दिन फिकरमें रहते थ कि अहमदाबाद बो- 
डिंगको किरायेके मकानसे निर्नालकर अच्छे 
अपने खास बोर्डिगमें रखना चाहिये। इसके लिय्रे आप बीजमे 
अहमदाबाद आये और सेठ हरनीवत रायचंद्र आमोद वाहोंको 
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जन जीजऑडलिििज जन अओओ जा अल जल >>ि-े >- मल 


साथ छे एक दलालके ध्ाथ बहुतप्ती नगहोंकी देखने गए । साथ वा- 
हॉने जो जगए पसंद की सो सेठनीके ध्यानमें न आई । हाल जहां 
बोर्डिंग है उत्त जगहको सेठनीन अपनी दीप दृष्टिसि स्वयं 
पसन्द की तब और भी सहमत हो गये । इस जगह मकान भी बना 
हुआ था | कुछ जमीन ४०४४ व गन थी । बोडिंग फंडमेंसे 
१६०००) देकर यह मकान खरीद लिया गया। आन यह 
६००००) की मिरक्रियतका हो गया है! सेठनी कितने अनुभवी 
थ इस बातका इसीसे अच्छा पता लगता है । 
सेठ माणिकद्नोका वित्त जेसे जन मातिके उद्धास्मं छीन 
था एसे ही सं मन्प्यममानकी तथा 
से या दान । पशु पक्षीकी भी रक्षाका पूण ध्वान का। 
जुनाग३ निवासी एक दयाटुब्राह्मय झाम- 
शंकर लक्ष्मीदास हें, उन्होंने अपने जवनका उद्देश्य मीब- 
दया प्रचार बना छिपा है। लेडनमें जा नीवदयाकी समा घुसताय- 
टियें हैं उनसे इनका खास सम्ब्स्य है| वहांके इम विपयके 
समाचारपत्र भी आप मंगाते रहते हैं व वहांकी छपी प्र॒स्‍्तकोंको 
वितरण कर मांसाहारका त्याग कराने व पशुरक्षा करानेका 
यज्ञ करते रहते हैं। सेठ माणिकचेदर्नीस आपकी पूण मुछाकात 
थी । सेठजी छामशंकरकी सम्मतिसे अपना बहुतस्ता रुपया जीवदया- 
प्रचारमें खच करते रहते व इंग्रेनी पुस्तकोंका मद्रा ही बांटते रहते 
थे | छंडनमें छममेनीटेरियम लींगकी एक जीवदया सम्बन्धी 
संस्था है इसका मासिक पत्र मी मंगाते थे तथा इस सब्य उद्त 
संध्याको ३१ आराउन्ड याने 8६5५) रु० भेगकर सहायतरापहुचाई 


जन ल्सीत 


] अध्याय दशावां । 


4 वास्तवमें जो महापुरुष होते हैं उनका उपयोग जीवमात्रके 
.दतमें प्रकतन करता है । आपने थोड़े दिन पहले काछेन्न व स्कूलेंके. 
बड़े भुपल्मान विद्याथियोसे इग्रेनी पुस्तक देकर अहिसापर उनके. 
विचारानुमार निबंध लिखवाकर जो उत्तम रहे थ उनको इनाम दिया 
था। सेठनी जानते थ कि पुछ्तक बांचते व लिखते २ मनुष्वके विचा- 
रोमें फके पड़ता है। विचारोंके पठ्टनेस ही पशुहिं्ता व मांसाद्दार 
त्यागका कर्तव्य हो सकता है । 

द० म० जैन समाकी ओर आपका बहुत प्रेम था । उम्र 
प्रान्तमं शिक्षाका प्रचार हो' इसहिये जो 
सेटठजीका चंदेके लिये शिक्षण फंड हुआ था उसकी वसुलीके लिये 
अ्रमण । उक्त मेटनी श्रतपंचमी अर्थात्‌ जेठ छुदी ५ 
के ' करीब नांदणी गांवमें गए और 
भट्टारकजीके मठमें ठहर थ। वहां क्या देखा कि श्रुतपंचमीके थार्मिक 
उत्पवर्के लिये भी आतिशन्राज़ी ओर रोशनीकी तय्यारी हो रही है 
तथा प्रति वर्षके समान वेश्यानृत्य भी होनवाढा है। इसपर सेठनीको 
बड़ा आश्चर्य हुआ । आपने भद्वारकसे इन सत्र वुझ्रथाओंकों बंद 
करनेके लिये निवेदन किया । भद्दारक भी समझ गए और इनकी 
चन्दीका आज्ञापत्र नारी कर दिया। 

यहां सेठनीफो एक माणकभाह नामके मुप्तल्मानसे भेट 
हुईं, जिसके कुटुम्बमें कोई मांस नहीं खाता 
१ दयाप्रेमी मुसल्मान- तथा जिसके उपदेशसे नांदणीके सब मुसल्मा- 
का समागम। नोंने मांस खाना छोड़ दिया था। सेठनीको 
ऐसे ब्यक्तिसे मिलनेसे बहुत आनन्द हुआ । 

आपने उसको जीवदया प्रचाराथ ओर मी हृह कर दिया । 


महती जातिखवा प्रथम भाग । [ ४५७५ 


ईडरके मंडारसे करीब. ४०० अंथ सेठनीके यहां आए हुए 

थ जो संस्कृत व प्राकृतके प्राचीन थे । बंबई 

सेठजीकी सगस्वती | आते ही इन्होंने एक विद्वान्‌ इसलिये नियत 

भक्ति! कर दिया कि जो ग्रंथोंक्रा सूचीपत्र बनावे। 

उप्में इतने विषय हछिग्वे जानेका निश्चय 

किया-नाम ग्रेव, आचाय्ये, छेखक, माषा, पत्र व. छोक संख्या, 

प्रति लछिखनेका समय आदि मंगठाचरण, अन्य प्रशत्दि ओर सहभन- 

ल्म्य इतिहास । इमके तीन रनिस्टर सेठनीके चोपाटीके बंगलेपर 
ओजूद हैं, विद्वान दे्वकर ढाम उठ' सकते हैं। 

सेट माणिकचेदनीको, सबसे व्यापारसे निवृत्त हुए रात्रि दिन 

धषे 4 जातिसेत्राका ही ध्यान था। धमके 

मेठजी द्वारा स्थाद्राद निमित्त पग्स रक २ कर चलनेपर भी 

पाठशाला काशीकी रेलकी व बेगाड़ी तककी यात्रा करनेमें 

स्थापना । कमी कष्ट व प्रमाद नहीं होता था, सबेरेसे 

४२ बज रात्रि तक यही विचार रहा करते 

थ। जेठ छुदी १० से० १९६२ ता० १९ जून १९०५ को 

काशीमनें दिगम्बर सन मातिक्री ओससे संस्कृत धार्मिक विद्याकी 

उन्नतिके अथ श्रीयृत पं० पन्नाढाल बाऊछीवाझ, बाबा भागीरथनी 

और पं० ःणेशप्रमाउजीके उद्योगसे पाउशाढा खुलनेका महूत्ते था । 

उसका उद्घाटन सेठ माणिकर्चंदनी करें ऐसी प्ररणा होनेपर सेठनी 

बम्बईसे तुतं ही काझी पधारे ओर मेदागिनी घमेशालमें ठहरे। 

शहरवाढ्ोने आपका बहुत सनन्‍्मान किया । पाठशाढवका महूर्त 

मैदागिनी जैन मंदिरिमें सबेरे ८ बने हुआ । उप्त समय बाहरके 


४०६ ] अध्याय दशवां। 


बज ऑिओओ 


खास २ भाई आए थे। आरासे बाबू देवकुमार आनरेरी मजिस्ट्रेट व 
किरो डीचदजी रईस, लखनऊसे बाबू अजितप्रसाद एम० ए० एल० 
एल« बी० वकील और बाबू शीतल्प्रसाद, देहलीके छाछा मोतीछाल,. 
बध्वासागरके छाला मूलचेद रईम, आंमीके लाला गबदूमलनी, आगरेसे 
छाडा पनशामदामजी आये थ| सभामें शहरके दिग० व ख्बे० भाधयोंके 
पिवाय खेताम्त्र यशोविशय पाठशालाके अध्यक्ष यति धमेविजयनी, 
इन्द्रविनयजी व बौद्धोंके महाबोधि सोसायटीके आसि० संक्रेटरी 
मी आये थ । बाबू नानकचंदजी बी० ए० हेड मास्टर सागरके 
पेश करन ओर बाबू देवकुमारके ममथनसे सेठ माणिकचंदजीने 
अपनी अयोग्यता प्रगट करत हुए समापतिकरा आसन लेकर णमोकार 
मंत्र पढ़कर पाठ्शाछाका परदा हटाया और अध्यापकोंकों पाठ पढ़ाने- 
की आज्ञा दी | पाठ हो जानेपर पं० गणशप्रसादजीन व्याख्यान 
दिया कि काशी ही संस्कृत व धार्मिक विद्या प्राप्तिका स्थान है। 
इसका अनुमोदन अजितप्रमादनी ओर नानकचदनीने किया । फिर 
यति धरम॑विनयजीने पाठशाढाकी चिरम्थायिता चाहते हुए सेठनी 
भक्त, शूर ओर दानी हैं ऐमा सिद्ध किया | बाबू शीतलप्रसा रनीने 
नियमावली व प्रतन्धकारिणी समाके नाम सुनाए। बाबा भागीरभजीने 
मूल फंड स्थापनकी प्राथना की । बोद्ध साधुने इंग्जीमें हे प्रगट 
किया । बाबू शीतलप्रसादजीन मर्वकों धन्यवाद दिया। बाबू देवकु- 
मारजीने शोलापुरसे आया हुआ अम्बई दिगम्बर जैन प्रान्लिक 
समभाका सहानुभूति रूचक लार उसुनाया। इन्हीं दिनोंमें 


सेठ मोतीचंद प्रेमचेद शोलापुरकी तरफसे बिम्बप्रतिष्ठाका उत्सव था 
तथा बम्बई प्रा० समाका नैमित्तिक अधिवेशन जेठ सुदी ७ और ८ को 
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को था। गांधी रामचेद्‌ नाथा सभापति थे। इसमें सेठ चुन्नी- 
लाल झवेरचंद्‌ भी बम्बईस शामिल हुए थे। इन्होंने तीयक्षेत्रों 
के प्रचन्धके उपाय प्रचारमें छाए जावे ऐमा प्रश्ताव किया। अभसे 
प्रांतिक समभाने तीथक्षेत्र सुवार खाता कायम किया सेठ चुन्नीराल 
तीथकि सुधारमें बराजर दत्तचित्त रहे । शिखर्जी वीमपंथी कोठीका 
प्रबन्त ठीक करानके सिवाय वस्सीक कुछ दिन पहैले ता० २६ मई 
१९.० /की आप पावापुरीजी गये। वहां मुनीम रतजजीने ब्रढा- 
रे उत्रचपरादि गिरो रख डाले थ। इनके नाते हो वह भागा। 
सेठजीन पावापुरीका प्रबन्ध तीयक्षेत्र कमेटीक हाथन लिए | तहझुक 
चर ईशरदास और पुजारी हीगपनकों काम सोंरा। शालापुरके 


गरकी सुनकर सबको बड़ा हष हुआ। परश्याव समातति 
साहबको पप्पप्तालादिसे पन्मानित करके समाका का4 समाप्त किया। 


इस पाठ्शालाके लिये उक्त तीनों संश्वापकोंने १००) मासि- 

कका प्रबन्ध बाहरसे कर लिया था तथा 

सेठजीकी २८) मा- काशीमें ता. १४ मई १९०५की समामें 
सिककी मदद | माप्तिक काशीके भाइयोंने व २०) 
बाबू देवकुमारनीने देना स्वीकार किया था । 

सेट माणिकचंदनीने २७) माप्तिक सहायता देना म्वीकार किया सो 
अपने जीवन पर्यत बराबर दिया तथा बादमें मी उनके जुबली- 
बागके ट्स्टियोंनि दना प्रारंभ कियाहै। उस समय १५ महाशर्योंकी 
प्र+० कमेटी बनी थी। समापति सेठनी व मंत्री बाबू देवकुमारणी, 
उपमत्री बा० जैनेन्द्रकशोर आरा व कोषाध्यक्ष बाबू छेदीलारूजी 
नियत हुए थे। बाबू देवकुमोरनी अपने बुजुगोकी बनबाई हुई 


०्ट ] अध्याय दक्षवां 


हुई गंगातटपर श्रीस्ुपाश्वनाथस्वामीके मंदिरके नीचेकी बड़ी 
धमेशाला पाठशालाके लिये नियत कर दी। यह स्थान काशी भरमें 
बड़ा ही रम्णीक है। नोकामें नानेवार्लोकी दृष्टि इस बड़ी 
इमारतको देख चक्राचोंध खानाती है| महूर्तके दिन ७५ छात्र भरती 
हुए, ३ सुयोग्य विद्वान्‌ अध्यापक नियत किये गए । 
यह पाठशाला अब स्याद्वाद महाविद्याल्यके नामसे प्रसिद्ध 
है। इसने समाममें संस्कृत विद्याकी रुचि पदा करा दी है । ३१ जुलाई 
१९१५ तक ४० दविद्वान्‌ यहांसे शाख्नीय विशारद आदिकी 
सर्कारी व बम्बई परीक्षाल्यकी परीक्षाओंकों पाप्त करके गए हैं मो 
समाजक़ा काम्र कर रहे हैं। मैसे-- 
? न्यायाचाय १० मणशप्रमादजी-अधिष्ठाता जन पाठशाला, सागर 





२ ,, १० माणिक्वेदजी-अध्यापक जन मिद्धांत विधालय, 
मोरेना । 

३ पंडितबद्वीप्रसाद अध्यापक, जैन पाठशाला, कचनेर । 

४ प७ वृजलाल ».... जैन महाविद्यालय, मथुरा । 
< पं« निद्धामल श जैन पाठशाला, ललितपुर । 
६ पं० कुमरेय्या ».. जैन पाठशाला कारकछ (दक्षिण) 
७ प० उमरावर्सिह 9». स्थाद्वाद महाग्विुय-काशी । 
८ वर्णी नेमिसागर धर्म प्रचारक, दक्षिण प्रान्त | 


सेठ माणिकचदजीको इस संस्थासे इतना प्रेम था कि 
जैसा आगे मालूप होगा | आपने खये २०००) देकर २००००) 
के करीब चिरस्थायी फंड करा दिया व ६०) मासिककी मदद 
जोंहरी महाजन कांटा बम्बईसे सदाके लिये करा दी । 
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५७०७४ छल 33 के व कम कब ली हज चीफ हक आय पट 


सेठ माणिकचेद्नीकी ज्येष्ठ मगिनी मंछाबाईके एक पृत्र सेठ 
चुन्नीडाल अवेरचद थे और दूसरी एक कन्या 

सेठ ठाकुरदास भग- घोली बहन थी। इसके और सेठ भगवानदास 
बानदास ओर दि- कोदरज्ीके एक परोपकारी माहसी पुत्र ठा- 
गम्बर जैन डाइ- कुरदास उतसन्न हुआ था। यह पढ़नेमें 
रेक्टरी । शौकीन था। १२ वर्ष तक सूरतमें स्हकर 
शालामें अभ्याम किया, फिर अम्बई माकर 

अपने मामा चुन्नीलालके साथ गहने छगा और संस्कृत द्वि० भाषा 
महित इंग्रेजीका अभ्णुस करते हुए भेट्रिक पाप्त किया और प्रिवियस 
तक शिक्षा छी । से० १९९०९ से जोहरी माणिकचेद पानाचेदनीकी 
दुकानमें बठने लगे | यह जिस काममें छाया जाता था दिल्स 
करता था एसा देखकर सेठ माणिकचदज्ञीने इसके लिये दिगम्बर 
जैन डाइरेक्टरीका काम नियत किया । दि० नेनियोंक्री कहांर वस्ती 
कुल भारतमें है, किमर जातिके हैं, कशं२ मंदिर व पाठशाला हैं 
इत्यादि 5यवस्थाके जाने विना कु समाजका सुधार नहीं हो सक्ता। 
इस कामको आवश्यक मानकर मारतवर्षी 4 दिमम्बर जन महासभाने 
अपने हाथमें लिया था प्र द्रग्य व उत्माहके अमावसे यह काम 
कुछ चढ्य नहीं । संठमीके चित्तमें इसको बड़ी मारी आवश्यक्ता 
प्रगट हुईं थी । ठाकुरदासनीन फार्म छप्त्रा कर सर्व स्थानोंमें भेजे 
पर बहुत ही कम मर कर आए ।। तब सेठनीकी सम्मतिसे प्रवीण मनुष्य 
भेजे बिना फाम मरकर नहीं आमक्ते ऐसा निश्चयकर जैनामिन्र 
वर्ष ६ अं० ९ में यह नोटिस दिया कि दौरा करानेके लिये मनी 


भाई चाहिये । 
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ठाकुरदासके लगातार परिश्रमसे ओर सेठ माणिकचंद 
पानाचंदके करीब २००००) के खचसे यह इडाश्रेक्टी छपकर 
सन्‌ १९१४में १४३१ सफोंकी प्रस्तक तसख्पार हो गई है जो 
८) में बम्बई या सुरतसे प्राप्त होती है । 
सेठ माणिक््चंदनी काशीसे छोटकर आए कि उनको कोरुहा- 
पुर जानेकी फिकर पड़ी। वहांकी इमारतके 
कोल्हापुर जन बो्डि- छिय आपने २२०००) का निश्चय किया 
गकी नई इमारतका था तथा उत्तम कारीगर भेजकर अपने पसन्द 
वासतुविधान |. क्रिये हुए नकशेसे इमारत बंधवाई थी । पत्र- 
व्यवहार करके निश्चय किया गया कि नहं 
इमारत खोलनेकी क्रिया भी कोल्हापुर महाराजके करकपलोसे हो 
कराई जाय | इसके छिय्रे ता. ९ अगस्त १९०९६ नियत हुई । 
इस ममारंमक्रे लिये इमारतके आगे एक छुशोमित शामियाना लगाया 
गया था | बम्बईसे सेठ माणिकचद, परोपकारी सेठ रामचद्र गांधी 
व नवयुवक होनहार ठाकुरदाम मगवानदासको लेकर पहुंचे। शोलापुरसे 
सेठनीके मित्र सेट हीराचंद नेमचेद, बालचेद रामचंद्‌ तथा अन्य 
आसपामके कई नेगरोंसे बहुत मेन मंडली उपस्थित हुई । सबेरे ज॥ 
बज सब समा जुड़ गई। राज्यके सरदार आने छगे। ठीक ९ बजे 
ओऔमन्महाराज छत्रपति सरकार शाहु महाराज 
कनछ फरिमके साथ दरबारमें पधारे | प्रथम ही कोरुहापुर विद्या- 
ल्यके मंत्री रा. रा. अण्णाप्पा बाबाजी छट्ठें एम० ०० ने इंग्रेनीमें 
भाषण दिया जिप्तमें महारान साहबकी कृपाकी अतिशय पछराहमाकी 
कि भिन्होंने समाके शिक्षणफंडमें २०००) नकद्‌, २००) 
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वार्षिक व प्रत्येक कक्षामें एक फ्रीशिप तथा बोर्डिंग बांध- 
नेको जमीन प्रदान की तथा सेठ माणिकचंद पानाचेद्र जोहरीके 
कुटम्बकी प्रशंसा की और प्रगट किया कि आम यह इमारत उनके 
पृज्य पिताके नामसे प्रप्तिद्ध होगी अर्थात्‌ “ सेठ हीराचद 
गुमानजी विद्या मंदिर " तथा इसके खोलनेके लिये महारामसे 
प्राथना की तब महारानकी तरफसे दीवान सह रा० बु० 
मत्रनीसन भाषण देते हुए कहा कि- 








४ प्राचीन कालमें जन लाग अत्यन्त उन्नतिमें प्राप्त थ। उस 
* समय उनके महत्व भोगनेक्रे व सुधार करनके 
जन ममाजपर अन्न इहुतसे प्रमाण हैं । मेत शाखकारोंने झान- 
विद्वानकी सम्मति। भंडारको बड़ा करके महत्‌ सहायता की । 
५ अहिसा फामा धमे " के तक्तकों उन्हेंने 
बहुत ही उत्तम रीतिसे पाठा । अब भी ये उस्ी उन्नतिको पहुंचे । 
इफ्के लिये अब इन्होंने आहम्य छोड़ा | सेठ माणिकचंद और 
उनके बंबुओंन नो शिक्षणकी सुगम्तांके लिये यह मत्य इमारत 
तय्यार करा दी है उसको खोलव हुए मुझे बड़ा ही आनंद आता है !'। 
फिर महाराज साहबन इमारतकों खोल्या। सेठ म्राणिकचदुनीन 
हारतु्गेंसे महारानकों सन्‍्मानित किया | मम सानन्द विप्तमन हुईं। 
तब महारान और कर्नछ फेरिसने इमारतकों अच्छी तरह देखकर यही 
कहा कि बहुत अच्छी इमारत तय्यार कराई गई है। उप्त प्तमय 
मकानका फोटो भी लिया गया। 


दोपहरको द० म० मैन समाका नेमित्तिक अधिवेशन झोला- 
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पुरके प्रख्यात सेठ वालचंद रामचंदकेसमापति- 

द० म० जैन सभाका लमें हुआ । शिक्षा खातेमें २०००) की 

जैमित्तिक अधिवेशन आमद हुई | सेटमीको अमिनदन देने वाले 

तार व पत्र दोनों भट्टारक, लल्लुभाई प्रेमानंद 

व गुरुमुखराय सुखानंद आदिके आए थे सो अध्यक्षने छुनाए । 

समाके आश्रयमें बेलगांवमें एक सेम्क्त पराठशाछा भी स्थापित हुई 

तथा शामत्री रखा गया । 

सेठ नाथारंगनीवाले सेठ पन्नाठालनी मरते समय २५०००) 

दान कर गए थे, उसकी व्यवस्थाके लिये टम्ट 

रूु० २०५०० ०)के दान कमेटी नियत हुई जिममें सेठ माणिक- 

की व्यवस्था। चंदर्जी 4 सेठ हीराचेद नेमचेद भी 

दृष्टी नियत हुए । तय हुआ कि इसके व्याससे 

४० ) सैफ़ा घपतशिज्ञामें, २२॥) सेकड़ा इग्रेनी शिक्षामें, 

२२॥) रु. सेफड़ा प्राचीन जैन ग्रेथोद्धारमें व शेष नेन अनाथोंकी 

मददमें खचे हो | इम फंडसे पंचाध्यायी, परीक्षामुख, प्रमेयकमल- 

मार्तड, अष्टसहखी आदि कई उपयोगी ग्रेथ म॒द्रित हुए हैं व 
बहुतसे छात्रोंको सहायता मिल चुकी है। 

सेठ माणिकचंदने कोल्हापुरसे छोटकर वर्षाकाल शांतिसे 

व्यतीत करते हुए भादों माप्तके दशछक्षणो 

हीराबाग धर्मशाला पर्वमें बम्बईमें धर्ममागृति फैलाई तथा बड़ी 

'(बम्बश मं १२५०००) भारी फिकर यह हुई कि धमशाछा शीघ्र 

का दान । बन जानी चाहिये | आपने कावसजी पटेल 


तालावके पास कांदाबाड़ीके नाकेपर एक 
बहुत ही मोकेकी जगह तनवीन की नो शहरके बिलकुछ बीचमें 


महती जाडिसेवा. प्रथम भाग । ( ४९३ 


ट्राम गाड़ीके सामने व मैन मंदिरके पास है। इसीपर प्रवीण का- 
रीगरोंके द्वारा बढ़ी ही सुन्दर धर्मशाला बनवाई, जिसके तीन खन 
किये । आगेको एक महा छुन्दर लेक्चर हॉल याने व्याख्यान 
भवन बनवाया जिप्तके उपर गैलेरी राखी व सामने प्लेटफार्म बनवाया। 
इस धमंश्ालामें करीब १७०६ चोरस गज़ ज़मीन है, तीन तरफ 
रास्ता है, पूर्व ओर उत्तरी तरफ ब्छार्कोके नीचे दृकाने 
हैं | पूर्व तरफके ब्छाकक दक्षिण मागमें एक आफिप रूम है, 
उसके पूर्वमें लेक्चवर हाल है | उक्त तरफ ब्छाक भी के मंगल 
ऊपग्के भागमें यात्रियोंके ठहरने, स्मोई व पाखानेकी जगह 
है। इमके दक्षिणमें खुल चोक है। फिर दक्षिणमें ब्लाक 
वी है। इसके ३ मंझले हैं। हरएकमें रहने, रपोई व पाखाने 
नलका प्रतरन्ध है। इसके तीसेर खनका टृप्ट डीडके अनुधार 
कब॒ल दिगम्बर मेन यात्रियोंके उपयोगके लिये रक्खा गया है । 
आफिम रूमके ऊपर एक बड़ा कमरा क्रिप्ती प्रतिष्ठित कुटम्बके 
लिये है ।सीं ब्छाकमें १० कोठरी, ६ रप्तोईपर, बीमें १२ कोरी 
६ रप्तोई घर हैं । इनमेंस दो कोठरी दबाखानेके लिये हैं । सभ 
मिलके दवाखाना सिवाय २६ रूप और १२ रसोईप्र हैं, मिनमें 
४०० आदमी ठहर पक्ते हें । मकानके नीचे २१ दुकान हैं, जि- 
नका किराया आता है। इस महान परमक्ञालाके निर्मापणमें एक छाख 
पचीस हजार १२५०००) की रकम उदार सेठोंन लगाकर ऐसी 
आराम देनेवाढी मगह बना दी है कि बम्बईमें इसके समान दूपरी 
कोई हिन्दुओंकी बमेश्नाढ्ा नहीं है। सेठोनि अपने पुज्य पिताके 
नामसे इसे प्रसिद्ध किया है,निप्तसे इसे सेठ हीराचद गुमानजी 
घर्मशाला या 'हीराबाग!' कहते हैं। 





४रै४ ] अध्याय दसवों 


इसके खोलनेकी क्रिया ता, ९ द्पिम्बर १९, ० ५को ४ बजे दिनके की 
गई। शहरके प्रतिष्ठित जन निमत्रित किये गए थ । न्यायमूर्ति चंदा- 
बकर, डा० सर मालचंद्र, आनरेबल गोकुलदाप्त कहानदास परेख, 
मजि० करसनदास छब्वबीलदास, सर वरीममाई इब्राहीम आदि मंडली 
उपस्थित थी। प्रथम ही छोठ माणिकचेदजीने कहा “बम्बईमें 
हिंदू व मैन यात्रियोंके अधिक आनेके कारण उनको ठहरनेकी बहुत 
तकलीफ होती थी उमको दूर करनेके लिये ऐसी धमशाला बांधनेकी 
इच्छा हमारे बड़े भाई पानाचेदकों थी पर खेद है उनके सामने हम 
तख्यार न कर सके । अब इस इमारतकों मगसर सुदी १ सं० १०९६ € में 
शुरू करके मगपतर मुदी १३ से० १९६२ के दिन हम इसे पृण 
कर सके हैं। इसके खालनके लिये हम सर हराकिशनदास 
नरोक्तमदास नाइटते प्राथना करते हैं | " तब अध्यक्ष मर 
हरकिशनदासने कहा कि “ इस धमंशालाके बनानेवाले 
यहुत ही गरीब स्थितिके थे पर पूर्ण परिश्रमसे 
संपत्ति मिलाकर यही काये नहीं इसके पहले अनेक काय 
किये हैं | यह धमशालढा पर्व हिंदुओंके छामके छिये बंधवाई गई 
है इससे इनकी उदारता व सर्व जन हितपना अच्छी तरह झलक 
रहा है।” इत्यादि कहकर धमेशालाके दीवानखानेका ताछा खोबा। 
सभा सानन्द समाप्त हुईं । 
सेठ माणिकदनीक! हरएक काम पक्का होता है। आपने 
ता० १००६-०७ को इसका टृए डीड रजिएर करा दिया और 
जो हीराचेद गुमानजी बो०के टूटी हैं व ही इसके नियत किये तथा 
इसकी एक प्रशन्‍न्‍्वकारिणी कमिटी भी रच दी। इसके उषप्टमें 


महती जाबिखेवा प्रथम भाग । [ ४१५ 


निश्यम है कि जो भाड़ेकी आमदनी हो उसमेंसे टैक्स, चार रिपेर- 
वीमा वंगेरहका खचे निकालकर नो बचे उसका इस तरह भाग 
करना- 

३०) रिजव फेडमें ( काम परड़नेपर खच हो ) 

४०) ओपधालयमें । 

१०) बम्बई प्रान्तिक सभाके प्रबंध खातेमें ( जब तक आ- 

फिस बम्बईमें रहे । ) 
२०) दिगम्बर मेन गरीब लोगोंकी मददमें । 
इसके खाम निय्रम हैं कि यहां मद्ठीका वेख न जव्थया लाते, 

कांचके ग्लाममें खोपड़ेका तेछ जले | जुआ रमना, मांसमक्षण, 
मदिरापान, व्यभिवार, मीवहिंमा, नाच तमाशा आदि नहीं हो 
सकेगा । एक सुदरिम्डेम्ट नियत है उसके पाससे इतैस, गदर, 
कमी, टबुल सब मिलता है । 











छनू “११२ सन्‌ १९१४ 
द्गम्बर नेन २५९७ ५३२७ 
' बैताम्बर मेन ८२९, ८७३ 
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दबाखाना भी शुरूसे है । सन्‌ १९१२ में २३७२६ बीमा- 
रोकी हाहरी थी, मिनमें नये बीमार ५९८६ - इस प्रकार थ ( शेप 
१७७४० पुराने थ | ) 


डंगद ] अध्याय दक्षवां | 


दिगम्बर नेन १०४४ 


श्रेतांबर मेन ४७० 
ब्राह्मग १४२१ 
बनिये ६९१ 


परचूरण हिन्दू. १२६० 





कुछ ५९९८६ 
सन्‌ १९१४ में २०५४९ की हामरी थी जिनमें नये 
बीमार ६२७२ इस प्रकार थ--- ह 
दिगेबरी जैन १०७० 


श्वेतांबरी मेन ६२१ 
ब्राह्मण ११०८ 
बनिये ६९० 
परचूरण हिन्दू... २७८३ 

कुछ ६२५२ 


दवाखानमें शोछापर ओपचाल्यमें पढ़ा हुआ दि० जैन वेद्य 
मरमण्णा बम्मण्णा उपाध्याय हैं, नो बहुत ही योग्य हैं। दवा 
करनमें नामांकित हो गया है । त्भ, 

लेक्चर हालमें सन्‌ १९१२ में “५व १९१४, 
१३० भाषण हुए । आफिस रूपसें हीराबाग धर्मशालाकों 
आफिसके सिवाय मा०दि० जैन तीथक्षेत्र कमेटी व बम्बई प्रईन्‍्तिक 
सभा व जैनमित्रके आफिसोंकों भी उदारतासे स्थान दिया गया । 
टृष्टकी नकल पीछे दी हुई है । 





हीराबाग धमंशाला बम्बड़े. 


' देखो प्रद्ठ ४२ ) . बे, ए, 9. 8प8- 


महती जाब्रिब्लेवा प्रथथ भाग ।  [ ४१७ 


इस पर्मशालाके न होनेके पहले दिगम्बर मेन यात्रियोंको 

महान कष्ट होता था, नतो उन्हें हिन्दू छोग नगहकी कमीसे ठहरने 
देते न खताम्बर छोग ठहरने देते थ। बिचारोंकों गलियोंमे मरे मोरे 
फिरना पड़ता था, पर इस घमशालाके होनेस दिगम्बर जेन यात्रि- 
योक ठहरनका कष्ट बिलकुल दूर हो गया। हरणक परदेशी जैनी 
गाड़ी द्वारा व पेद्छ सीचा घरशालामें आकर ठहर जाता है और 

सब  तरहसे आराम पाता है । 

श्रीमती मगनबाईजीने छखनऊमें श्री पावतीबाईनीक प्रेरित 

किया था कि वे प्रति चोदसकों ख्रियोंको 

मगनबाईजीके उपदे- उपदेश किया करे । तदनुधार आईनीने एक 
शका अमर । आविका तत्तवोधिनी समा स्थापित 
की और प्रति चोदसका ख्रियोंकोी उपदेश दने 

लगी । बास्तवमें सच्चे मनसे दिया हुआ उपदेश अवश्य छामकारी 

व अमरकारक होता है । 

सन्‌ १९०५के घड़े दिनोंमें सहारनपुर जन समुदायके से नयसे 
प्रफुछित हा गया | ता० २४ दिमम्बरको 

सहारनपुरम महासभा रथोत्सव हुआ, निप्तमें बेप्णत माई भी 
ओर सेठजी सभापति श्रीजीको भेट चढ़ाते थ व स्थामतर्िहके 
भमन जैनघम्की प्रभावना करनेवाले बंड़े ही 

चित्ताकपक हुए थे । ता० २९ दिम० को ७ बने सबेरे स्टशनपर 
२७० से अधिक प्रतिष्ठित पुरुष महासमाके होनेवाले समापति 
बम्बईनितस्ी सेठ साणिकर्चद हीराचंद जोंहरी के 
स्वागताथ एकत्रित हुए। आप सकुटम्त्र श्रीमती मंगनबराई व सेठ 

२ 











हीराचन्द नेमचेद, सेठ माणिकचंद मोतीचंद आलंद और मि० हट्टे 
एम, ए. सहित ठीक समयपर गाड़ीसे उतरे | उस्ती समय स्वागताथ 
निम्न लिखित ऐडेस पहके सुनाया गया--- 


नकदठ स्दागतपत्र । 

श्रीमान सद्धमेप्रचारक, सत्तीयेसमुद्धारक, जातिहितताधक, जिनब्रा- 

लकपमंघारकानेकछात्रामारकारक, विद्योज्नतिप्रिय, 
दानवीर मुम्बानगर निवासि अष्ठटिवस्य माणक्चन्दजी साहब समापांति 

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन मद्या सभाकी सेवाममे 

भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभाकी ओरसे स्वागत 
विषयक अभिनन्दनपत्र । 
( पर्दार छनन्‍्द | ) 

श्री मण्डित निर्मलगुण विशाल । शुभ आनन शशि सोह रसाल | 
निज अखिल अंशुस हम अताप | कर दूर प्रगट कीनेा प्रताप |॥१॥ 
पद कमर घरत भू भइ पवित्र | मानों बहु शोमा छइ बिचित्र || 
हम जेनिनके बड भाग्य आज | श्रीमान पधोरे गुण समाज ॥२॥ 
मुख चन्द्र बिछोकत हृदय दुःख । विनशो, शुभ पायो बहुत सुक्ख ॥ 
विद्यावर्डक चृपष जेनपाल | आओ! स्वागत बर कर हाल |३॥ 
गणजेन करें वाणि विकाश | ताकर जिन बृषके हो प काश || 
जय जय जय हो श्रीमान घीर | व्यापि चहुं दिशि कीरति मैंभीर |४॥ 
हैं जैन जातिमे दानवीर | वृषयाचक् जनकी हरे पीर ॥ 
आपहिंसे भई इद जाति आज । शोभित, इससे ये सरे काज ॥५॥ 
विद्या बत्रिन इृष दुःखित निहार | श्रीमान भये अतिही उदार ॥ 
जहँ तई बवियाके धाम खोल | परचारी ज्ञिनवाणी अमोल ॥६॥ 
भी तीर्थराजके अप्रबन्ध । सब दूर किये कर सुपबन्ध ॥ 
अह आर्पदकों अखिछ प्रसाद | सुख दियो मेनिनको अगाघ ॥७॥ 
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सोरठा । 
परम शर्म दातार | जैनधम जयवन्त हो | 
मिथ्या मतको दार । सम्यग्प्रगट करो सदा ॥९॥ 
शति शुनम । 

फिर हाथीपर विराजमान करके गाज बाजे सहित तगमें घूमते 
हुए बंगलेपर आ उपस्थित हुए । इस दित २ ऋ्जेते मन येगमेप 
ग्मोसियेशनका अधिवेशन हुआ । शेठजी समापति हुए । गत वर्ष 
स्वीकार किये हुए तमगे बट गए व आगामीके लिये अनुमान * ० 
के नवीन प्रण हुए, मैसे एक्क ५०)का तमगा उसे मिले मो २०० 
आदमियोंस मदिरापान छुटाव, व /»०) नकद और ५६०)का तमगा 
मि० जैन वेद मैपुर उसे देवे जो १००० आदमियंसे मांसत्याग 
करावे । रायपसाहब फूलचेद इंजिनियर झखनऊने १००) मासिक उसे 
द्ना स्वीकार किया मो ३ बर्ष तक जापानमें शिल्प विद्या पीर । 
बाबू माणिकचेद खंडवाने बी. ए. पास होनेपर जानेकी इच्छा प्रयट 
की । इसपर राय फूलचन्दुनीको “ जैनभूषण ”? का पद दिया 
गया था । जहां तक मालूम है अभी तक कोई भी जापान नहीं भेजा 
गया है । रायताहैबको अपना बचन पूरा करना चाहिये। ता. २६ 
को फिर एसतो ०का जल्सा था। मंडप समाके लिये अलग बना था, 
खीपुरुषोस्ते छा रहा था। खियोके बीचमें खड़े हो श्रीमती 
मगनबाई जीने खीशिक्षापर १ घंटा बहुत ही असरकारक माषण 
दिया, मिप्पर पुं० अजुनलाऊ सेठी बी. ए, को म्रहासमाकी ओरसे 


है२० ] अध्याय दशकवां | 


६०) का सुबरण पदक दिये जानेका हर्ष प्रगट किया । अध्यापिका 
ओऑंकी तय्थारीके लिये ४०) मासिक व १४०) नकदढका फंड हो 
गया । सेठ हीराचंद नम्नचंदने जेलमें मैनियोंक्ा खाता जुदा रहे ऐसी 
प्राथना सकौरसे किये जानेका प्रध्वाव किया । बादशाह एडवर्डको 
घस्यवादके बाद रामकुमार प्रिन्स आफ वेल्स, मो मारतकी सेर कर 
सहे थे उनको वधाईका तार छावनऊ दिया गया। 

ता० २७ दिसम्बरका पहले प्राफ्तर जियाराम एम० ए० के 
समापतिलमें अनाथालय हिमारने अपील करके ३०००) का चेड्ग 
एकत्र किया, फिर महास्तभाक़ा कास्ये हुआ । समाषति सेठनीने 
अपना हिन्दरीमें व्याख्यान खूब समझाके सुनाया । इसमें तीर्थक्षेत्र 
कम्ेटीसे शिखरनी आदि तीर्थोक्ा केसा सुधारा हुआ है व आगामी 
होगा इपके छाम बताएं, प्रहाविद्याटयके लिये भेषुर स्थान ठीक 
बताया ओर कहा कि यहां पंडित टोडरमल, जयचेद आदि 
बढ़ विद्वान्‌ परोपकारों हो गये हैं तथा आन पं० अजुनल्ारू सेठी 
ची० ए० हैं, निन्‍्हेंनी २००) मासिककी आमद छोड़कर 
महाविद्यालपकी सेवामं अपना जीवन समपेण कर 
दिया है। एकताको रखने और धर्मप्रचार निमित्त रुक्योंका बृहत्‌ 
कोप करनेकी प्रेरणा भी की। महामत्री डिप्टी चम्पतरायने दशम 
वर्षफ्री रिपोर्ट वे हिप्तान सुनाया । मुंशी बाबूलाल एम० ए० एल 
एड> बी० मुरादाबादने डेपटेशत पार्टीकी रिपोर्ट पढ़ी । दिगम्बर 
जैन समा भावगगर ओर बाबू देवकृपार आराके सहानुभूति सूचक 
तार पढ़े गए । ता० १८ की बेठकमें प्रस्ताव हुए। जैन कालेनके 
छिपे १०००) नगर व ३०००) से अधिक वादे हुए। ता» 
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२९ की बेठकमें जेन कालेजके ढिये हज़ारोंका चंदा हो गया। 
इम मबका जोड़ ३०७०३) का है। सबसे बड़ी रकम हैं-- 
१००००) छाछा खूबचेद्र रईस मरठबाल हाल सहारनपुर । 


५००० ) चेधरी खूबचंदनी ९$ 
२०००) इद्रीदास पाश्चदाप्त 9 
१०००) टाटा खझूपचंद रस १९ 


५०००) सठ द्वारकादास रईस, मथुरा । 

१०००) मेठ माणिक्चेर पानाचेदर जोहरी, झम्बई । 

१०००) बाबू अनितप्रताद ख्मांची, देहरादून ! 

यह चंद्र महाममाक्के कायकर्ताओंमें फूट होनेके आरण पिशय 
शक दो रकर्मोक्रे अबतक ( सत्‌ १९१६ तक / इसूठ नहों हू 
है। वर्तम.न महामभाके कार्य्याश्यक्षोकी उचित है कि इसे असूर 
करके दातारोंकों पाप बचने मृक्त करे क्योंकि स्वीकार की 
रकम ने देना महा पाप है | 

गत्रिको ख्ीसम में सगनबाईजीन स्ल्करंद आवकाचार 
बांचा | सेट हीराचेद नेमचंद्का थमकी उत्तमतापर विद्वतारण 
भाषण दुआ । 

हकीम कल्याणराय उपदेशक+) महासबाकी ओरसे ख़बण- 
पदक दिया गया। महाप्तभामें प्रस्वाव ने० ६ महाविद्यालयकी 
मथुरासे सहारनपुर छानेका हुआ । ४. ५. रेट्वेका किराया घट 
जानेसे २००० मनुष्योंकी भीड़ हो गई थी। इस मेकेपर सेठ 
माणिकचंदको अहतसे नवयुवकोसे परिचय हुआ 
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४२२ ] अध्याय दशबां | 
बाबू शीतल्प्रमाद नो थोड़े ही दिन पहले सेट माणिकर्चंद- 
जीस काशीमें या उज्जेंनमें मिले थ, इत: 
बाबू शीतलप्रसादको अवसरपर भी आए थे ओर महाप्तमा आदिके 
सेठ माणिकचन्दसे कामोंमें चहुत ही खटपट दोड़धूप करते दिख- 
विशेष परिचय । लाई पड़े थ। सेठ माणिकचन्दजी समापति 
थ, उनके पास प्रम्तावादिकोंके विचारन व 
मंडपमें बुछानेके लिये कई दफ जाना हुआ तब सेठनीसे कई दफे 
बातचीत हुई । आपने शीललप्रसादमीका स्व हाल मालूम 
किया । यह भी जाना कि यह खीके दहान्त हो जानेके बादसे 
उदाम्चित्त हैं। दफ्तरमें भी ता« १९ आगस्त १९०५ को 
स्तोफा दे दिया है तथा इच्छा थम व जनातिकी सेवा करनेकी है | 
उत्र आपने कहा कि में मी अपना सत्र समय इसी प्रमाजछुधारकी 
लख्पटमें बिताता हूं और यह चाहता हूं कि आप ऐसे धमबुद्धि व 
परिश्रमीका समागम रहे तो मेरेसे बहुत कुछ काम हो सके, सो 
आप बम्बई आवब॑, वहीं इच्छानुधार कुछ धन्धा करें व हमें मदद 
दबे । शीतल्प्रसादनीके चित्तमें सठ माणिकचन्दनीका सरलचित्त, 
धर्मप्रेम, नातिपछत॒धघारका परिश्रम व पर्मात्माओंसे हार्दिक प्रेम आदि 
गुणोंन ऐसा अपर किया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम 
उखनऊ होकर तुते ही बम्बई आवबेंगे ओर आपके साथ रह धमे व 
समानकी सेवा करेंगे । शीतलप्रसशादुनी लखनऊ आएु। अपने 
'दो बड़े माइयोंसे कहा कि हम बम्बई जादा चाहते हैं । इस बातको 
छुनकर जवाहरातका काम करनेवाह़े अनन्तछालमीको बहुत दुःख 
डुआ, क्योंकि विछायतसे जवाहरातके व्यापारके काममें व्यापारियोंकि 
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साथ पत्रव्यवहार करनेका काम सत्र यही करते थे और जो माल 
हां बिक्रता था उसपर १) सकड़ा कमीशन छेते थे। जब शीतह- 
प्रसादन जानेका हठ नहीं छोड़ा तब अनमन्तालने कहा कि हमारे 
कामका कोई प्रचन्ध कर जाओ, तब अपने मित्र पुत्तनछाल अग्रवाल- 
को नियत करके शीतलप्र्तादनी अपनी आवश्यक पृश्तकोंकों लेकर 
बम्पनई आए | जिस दिन सहारनपुरस घूमते हुए. माणिकचंद बम्बई 
पहुंच उसी दित यह भी पहुंच। सेठजीकों इन्हें देकर बड़ा 
मारी हर्ष हुआ। सेठनीन अपने चोपाटीके अंगलेगर ही बढ़े सन्‍्मान- 
के साथ रकवा, तजसे यह वहीं मित्रके समान रहने छगे | अनन्त- 
छालमीसे कभी २ माल मंगाकर व बानारका माठ लेकर यह पथ 
दा बन्‍्टा दछालीमें घूप छेते थ, शेब समय सेठनीके साथ विताते, 
उन्हींकर साथ २ मौनन करके दोपहरकों गाड़ीपर दुकान आना, यहां 
धर्म मम्बन्धी पत्रउयवहार करता ओर शामकों व्यालुके समय बंगडेपर 
आना, बाद सामायिक करके शास्त्र स्वाध्याय व सेठनीसे वार्ताह्मप 
करना । सेठ माणिकचदनी अपने धर्ममित्रकी तरह वर्ताव करते थ, 
किसी प्रकारके सनन्‍्मानमें कभी नहीं करत थ। 
अम्बई पहुंचते ही सेठनीको दक्षिण महाराष्ट्र मेन समाके वा- 
पिंक अधिवेशन स्तवनिधिपर जानेकी फिक्र 
ह्तवनिधिपर सेठ- पढ़ गई | यह अधिवेशन पोष छुदी १४ 
जीका गमन ता० ९ ननवरी १००६ से माह वदी १ 
ता० ११ जनवरी तक होनेवाल्ा था। 
सेठ माणिकचदजी अपनी सुप्रत्नी मगनबाई सहित तथा बाबू शीत- 
लप्रप्ताद और सेठ छललूमाई लक्ष्मीचेद्र चोकप्तीके साथ कोरहापुर 


डर४ ) अध्याय दरर्थो' । 


बनी टी जते- >> >> हे हल मम कक अकेले 5५ जे ने 


पधारे | उसी दिन स्टेशनपर मैसूरके श्रीमान अनंतराज सठ 
मोतीखनी म्यूनिसिपल कमिइनर अपने भतीजे वर्द्धमनेया सहित 
पधारे | आपका स्वागत सेठ माणिकेदनी आदिने बड़े हावमाव व 
गाजे आजके साथ किया । 
स्तवनिधि क्षेत्र कोल्हापुर शहरसे २८ मील है । यह म्थान 
छोटीर पहाड़ी व टीलोंसे तीन ओर घिरा 
स्तवनिधि क्षेत्रका हुआ है| इस क्षेत्रका असल नाम लपो- 
हाल ! निधि है, क्योंकि यहां मन मनि आकर 
तप किया करने थे । इस पहाड़ीपर 
एक १० फुट छम्बी ३ फुट चोढ़ी गुफा है, मिसमें 
ओ्री वर्मानस्वासी सनि बेठकर ध्यान करते थे, उनका 
इससे २ वर्ष पहले देहान्‍्त हो गया था। एक बड़ा मंदि- 
रका घेरा है ज्िममें ५ छोटे१ जिन मंदिर हैं | प्रथम मंदिग्में श्री 
पाश्चनाथनीकी खड़गासन १ गन ऊंची प्रतिबिम्त्र अति वीनगग 
खखरूप है । इसीमें ९ ज्षेत्रपालका मंदिर है | इसकी मान्यता बहुत 
होती है तथा पहाइपर मी एक क्षेत्रपालका मंदिर है जिसे व्रह्मदेवका 
मंदिर कहते हैं । ता. ९. जनवरीको समाकी प्रथम बैठक हुई । 
३००० ख्रीपुस्पष एकत्र थ। समापति अनेतराजय्याने आमन 
ग्रहण किया, पाप्त ही सेठ माणिकचेदनी विराज | वार्षिक रिपोर्ट 
मंजूर होते ही लोगोंने रुपया जमा कराना शुरू किया। रात्रिको 
तात्या केशव चौपड़े मिलोरी जिछा सांगलीनिवासीने मन बे 
कीर्तनके साथ अच्छा उपदेश दिया व श्रीपाल्चरित्रका वर्णन 


किया । दूछरे दिन फ़िर सभा हुईं। छंमापतिने कनड़ी भाषामें 


महती जातिलसेवा प्रथम भाग । [ शश० 


अपना व्याख्यान पढ़ा जिप्तमें कोल्हापुर बोडिंग और सेठ माणिक- 
चंदनीकी बहुत प्रशम्ना की । फिर प्रस्ताव हुए कि प्माकी रजिष्टरी 
की जाय, जिप्तका काम सेठ माणिक्चेदनीके छुपुर्द हुआ। युवराज 
प्रिन्त और प्रिन्सेम ऑफ वेल्सको भारतवर्षमें पधारमेकी बधाईका, 
महाराज कोन्हापुर और सेट माणिकचेदकों कोल्हापुर बोर्डिंगकी 
सहायतायथ पन्यवादका मी प्रस्ताव हुआ | शिक्षणफंड एकत्र कर- 
नके लिये डपुटेठान पार्टीका प्रस्ताव हुआ, जिसका समर्थन 
शीतल्प्रमादनीने किया । पार्टीमें १० महाशरयोने एक या आधा 
मास अपरण करनेकी स्वीकारता दी। इनमें मुख्य सेठ समाणिक- 
चंदर्जी सबसे पहले तय्यार हुए । राजिकों फिर सभा हुई, उममें 
रावसाहब अकलेने अम्बई यूनिवर्सिटीमें मेन अब भरती होनेका 
प्रस्ताव करते हुए कहा कि मदराप्त यूनित्रर्तिटीमं कनारी भपामें 
सछिनाथपुराण और पम्प रामायण ये दो जैन ग्रंथ पह़ाएं 
जाते हैं । जन जातिमें सत्य उपदेशका प्रचार त्यागी जन केर। इस 
प्रस्तावकों त्यागी पाश्वेना धस्वासी ने पश किया, नो पहले कनरी- 
के माएर थे ओर १ वषसे घर त्यागा था | आपने अपने श्रपणकी 
रिपोर्ट बताई कि ४० गांवोंमें दोरा किया निनमें ३४ मंदिर, ६ 
घर्मशालाएं, ८७२ पंचम, ३६९ चतुर्थ ओर ५९ कामार नातिके 
घर हैं । कुछ २१६३ श्रोतार्ओमेंसे रने पूर्ण क्रह्मचये, १७ने पर- 
ख्री-त्याग, १६ ने रात्रिमोनन-त्याग, २१ न दशेन व ८४ ने 
और ब्रत छिये । वास्‍्तबमें त्यागियोंका यही कर्तव्य है कि नहीं 
जावें सदाचार व धर्मवृद्धि युक्त नियम हर्ष पूवेक उपदेश देकर 
कराये । आठव प्रस्ताव सेठ भाणिकचदजीने पेश किय कि, 
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व्यापारादिमें नो धर्मादाका पैसा लिया जाता है उसको धर्म- 
मार्गमें लगाया जाय तथा उप्मेंसे ) द० म० मैन समाक्रो व ॥) 
पॉजरापोछ व अन्य उपयोगी कामोंमें छाया जाव। आपने एक 
अच्छा अप्तरकारक भाषण मराठों भाषामें दिया, जिपमें कहा कि- 
“परिणामोंकी विचित्र गति है जिपत ममय दान करना चाहे उस्री 
समय दानके पेपेका अलग कश देना चाहिये । प्रभामें चंदा लिखक़ा 
देनमें दी नहीं करनी चाहिये। माइयों ! हमको प्मामें विश्वास रखना 
चाहिये ओर सभा भी आउहीका विध्वाम रखती है। घदि विदवास 
रखकर कास न किया जाय तो जगतमें कोश काम 
नहीं हो सत्ता; ओर तो क्‍या वह अन्न जिससे हम पेट भरते 
हैं कदापिपेदा नहीं हो समता । किसान लोग पृथ्वी के वि- 
इवासपर सेकड़ों रूपयेका धान्य प्रथ्वीमें देते हैं 
तब ही उसके कारण उस से घना धान्य पेदा करते हैं । 
अत: हमें विश्वास रखकर परत्पर महायता करना योग्य है 
ओर धमादेके रुपयेसे कृष्ण मर्पक समान मय करना योग्य है ”। 
इम प्रस्तावके होनेपर निषपाणी, ओठे, हलकरणी, वेड, कलूमके 
पंचोंने अपने यहांक्रे घ॒र्माद्का रूपया समानके फंडोमें देना 
स्वीकार किया । वास्तवमें जहां घनाढय दातार दान करानेका प्रस्ताव 
करता है वहां उसका असर अवश्य होता है ।९ वां प्रस्ताव 
पशुओंपर दयाका तथा १० वां स्वदेशी वस्तु प्रचारका हुआ। इस 
पर छ्षीतलप्रसादजीने मी प्तमथेन करते हुए कहा कि खदेश 
अमर हमको बाधित करता है कि हम देशी वस्तुओंकी उत्पत्तिको 
बढ़ाबें तथा आप कष्ट सहकर मी उनको व्यवहार में लावें। वरद्धमानिय्या 
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मैमूरने मी इसका समर्थन किया। ता० ११ को तृतीय समा हुई। 
कार्यकर्ता नियत हुए। अध्यक्ष ओर कोपाध्यक्ष झोठ साणिकचंद 
हीराचंद जोंहरी बम्बहे नियत हुए । 

सभापति अनंतरानैय्याने चांदीके कास्केटमें एक मानपत्र 

श्रीमानू होठ साणिकचंदजीको अर्पित 

सेठ माणिकचेद जीकी किया तथा प्रश॑सामें कहा कि “ इनके पृज्य 

मानपत्र । पिता छोठ हीराचंदजी वास्तवमें हीरके 

तुल्य अद्भुत गुणबारी थे तथा भिनके पुत्र 

सेठ मोतीचंद मातीके तुल्य, सेठ पानाचंदर पन्नारत्न तुब्य, सेठ 
माणिकचर माणिस्य रक्षके समान तथा सेट नवछचेद नीलरत्ञके समान 
शोमनीय हैं । इनका कुटम्ब निभेछ रत्नोंका मंडार है जिप्तें सेट 
माणिकचदजीका घमकी आर विशेव राग है तथा इनकी धाभिक 
प्रीति स्व स्ल्ननोंकी राग उपनाती है सो माणिक्य रह्नमें राग 
होना ही उचित है । इस निमछ कुटुम्नकका निवास भी बम्बईके 
रत्नाकर पेलेसमें अधिक शोमनीक है | ”? 

मानपत्रकी नकल इम भांति है- 

दक्षिण महाराष्ट जेन समभेचे 
सानपतन्र- 
श्रीमान्‌ दानवीर शेठ माणिकचंदजी हिराचंदजों 
अध्यक्ष, भारतवपाय [दगबर जन महासभा 
मु० श्रीक्षेत्र स्तवनिधि यांचे सेवेसी 
श्रेष्ठि महाशय ! 
सहारनपुर येयील_महासमभे च्या अधिवेशनानें अध्यक्षरथान: 
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सुशोभित करून व अखिल भारतीय जन मंडल्शाने धन्यवाद संपादन 
करून आपण येथें आछा आहां. जज्ञा प्रसंगीं आपले अपू्े ओदाय, 
अप्रतिम प्रमाजप्रम, अदक घमंततस्ता इत्यादि स्द्ुण पाहून आश्यां 
दाक्षिणात्य मेनसंघांत जो हर्षोद्देक होत आहे त्याढा आपल्यापुढदे 
आह्यी थोडी वाट कझून देत आहों यात्रदूल क्षमा कराबी अशी 
बिनंती आहे. 

जैव ममाजांत आपछे स्थान अनमिपिक्त शाजाचेच आहे अमे 
म्हणण्याप्त आह्मांस्त जिल्कुछ रोका नाहीं. आपल्या समाजाविषयीं 
उण्केंठ प्रीति आपल्या अत:करणांत प्रन्वलित आहे; व या प्रीतीषा 
दृश्य फल कोणत्या उपायांनी मित्तल हूं ठरविण्याप्त आपके मन 
रात्रेदिबम उदयुक्त अमते, आपले विचार प्राचीन आचार्यप्रणीव 
शाख्राविषयीं अच्ठ भक्तीन युक्त अछस्यामुक्े नेन शामनाच्या 
सनातन तल्वांचे पुनरुज्जीवन करण्यास आपवण तत्पर आहां. तसेच 
परिस्थितीच्या भदामुक्ठ ज्या नवीन छुधारणांची समानाप्त अवश्यकता 
आहे त्याहि आपण पूण्णपण जाणत आहां. आणि या सब ज्ञानाम 
कृत्तीत उतरवि्यास -या साथनांची अवश्यकता असनते तीं आपल्यांस 
पूणेत्वान छामढीं आहेद, तात्पय कुशाग्र बुद्धी, सद॒य अतःकरण, 
उदार वासना, यथच्छ संपत्ती, अखंड कीर्ति इत्यादि सह्ुणामुर्छे व 
सामग्रीमुके आम आमच्या प्पानांत आपण उच्चतम पदावर स्वमा- 
वृतःच विराजमान झाठ आहां-. 

आपण पमानहिताप्ताठीं आनवर सहासात रक्ष रुपये खचिले 
आहेत. आणि ते अज्ञा प्रकार खचिले आहेत कीं त्यांचा उपयोग 
चिर्कालू से समामास॒ उत्तमप्रकारें होत राहील. यापुद्ठें आपले 
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ओदार्य व चातुय यांचें मिश्रण 'पोने व सुगंधः यांच्या मिश्रणाश्रमाणे 
गले आहे. यातद्वल आपणा प्रतराणेंच आपले उदार बंघु श्री० शेठ 
पानाचंद, शेठ नवरूचंद वरगेरेहि आह्यां सर्वोत्त पूज्य झाले आहेत. 

आपली छ्तुती कोणतहि शब्द योजिले तरी जाप्त्त होणार 
नाहीं, करितां थोडक़्यांत आह्मी जिनेश्वरांच्या चरणागवल् एब्टीच 
प्राथना करितों की आपणांस, आपल्या बंघुवर्गात्त व कुटबीयांस 
अशाच प्रकारें प्रमानसेवा करण्याम उदंड आयुप्य, आरोग्य आणि 
वैभव प्राप्त होवो. 

; आपला-- 
श्री स्तवनिधि अनंतराज होट्ी मोतीखनी ! 

पीप्य १५ शके १८२७ | अध्यक्ष दक्षिण महाराष्ट्र मेन समा | 

इस मानपत्रको स्वीकार करते हुए सठ साणिकचेदजी - 
न कहा कि  मैंन व मेर कुटम्बने जो कुछ भी घम कार्य्य किया 
है वह कुछ आश्चर्यननक्र नहीं, केवल अपनी शक्ति अनुप्तार 
अपना किंचित्‌ कर्तव्य पालन किया है । जैन जातिके सब धनादबों 
का यही कतेव्य है कि इस जेन जातिमे विद्याकी 
कमी हे उसको मिटानेके लिये अपन तन मन 
घनसे चेष्टा करें । वास्तवमें यह सेठनीके वाक्य बड़े ही 
अमूल्य हैं । हरएक धनवानकों हृदयमें धरकर सेठनीके समान 
उदार होना चाहिये ! 

रात्रिको स्त्ियोंकी १ बड़ी समा हुई | २१९०० की संख्या 
थी। श्रीमती सगनबाहने अध्यक्षस्थान ग्रहण किया था 
इसमें ८ बाध्योंने थोड़ा २ भाषण दिया । डाक्टरनी कृष्माबाईने: 
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१ घंटा शिक्षाकी जरूरत पर खूब विवेचन किया, फिर अध्यक्षाके 
भाषणसे सारी समा प्रस्त हो गई | वार्षिक छात्रवृत्ति व १५६०) 
का चेद्रा हुआ | 


सेठ माणिकचेदजीकी मंदिरकी भी अच्छी भक्ति थी। 
आपने स्तवनिधिके सब मंदिरोंमें सेगभमर 
जड़ानेका काम शुरू करा दिया निमस 
म्बच्छता व शोभा दोनों रह । 


स्तववनिधि प्षेत्रम 
संगममेरका जड़ाव । 


कोन्हापरसे आकर सेठ माणिकचेदनीने ममाचारपत्रमें यह 

पह़कर बहुत हे प्रगट किया कि झतांकर 

सेठ माणिकर्चदकों नेनी बाबू पन्नालाल जो मरते समय 

हे । ८ लाग्व रूपया निकाल गए थ उसमें 

एक बड़ा मकान अनकर १ जन हाईपकूल 

और दवाखाना ता० ९ जनवरी १९०६ को बम्ई गवनेर 

लाड लेमिड्रग्टन के हाथसे खोडा गया। खोलते समय लाई महा 

दयने कहा “ नैनियोंका इतिहास घना जानने योग्य है । इनका 

धरम जीवदयाके सिद्धांतको पालनेवाछा है। में मेन जातिका बहुत 

सन्‍्मान रखता हूं । ये छोग उद्योगी तथा उदार दिलके होते हैं । 

बच्चोको मानप्तिक शिक्षाके साथ २ धर्मशिक्षा अवइय 

देनी, योग्य है, क्‍योंकि धर्शिक्षा ही से यह छोक तथा परलोक 
दोनों सुघरते हैं। 


उस्त समय पत्नालालमीके सुपृत्नोने ३५५००) हाई स्कूल्के 
फंडमें दिये । 
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हीराबाग घमेशालाको चालू हुए १॥ मास भी नहीं बीता 

था कि इसमें श्री गिरनारज्ञीकी यात्रा करके 

हीराबाग धर्मेशालाका आनेवाले तीन बड़े संघ आए । सबसे मुख्य 
डपफ्योग, पानीपतका संत्र ६५० भाई बहनोंका इच्छाराम कम्प- 
संघ ओर बंबईमें नीवाले छाल। बद्रीदास रहंस पानी- 
रथोत्सत । पतके प्ताथ था। सेबके साथ श्री मंदिरजी 

व कड विद्वान शास्त्री पंडित व कवि मुंशी 

मगतरायजी थे । बद्रीदासनीफे भाई दरबारीलालजी व पृत्र हध्मो 
चइजी सुमेरचदनी सेडकी बेय्यावृतमें छीन थ। दूसरा मंत्र 
२००की रोख्याका आ्रीमन्‍त सेठ प्रणसाह पिबनी छपराके 
साथमें ओर तीसरा १५७ की संख्याका दिहलीस छाला मो- 
तीलाल जाहरी ओर जौंहरीमल स्वजांचीके माथ आया 
था | हीराबागन सबको स्थान दान कर दिया था। ता० १९ जन- 
वरीको श्रीमती सगनवाहने हीराजगके लेक्चर हॉलमें शि- 
क्षाकी उत्तननापर स्लियोंको भाषण दकर थधामिक प्रतिज्ञाएं कगई 
थी । पानीपत वालोके माव बम्बईमें रथोत्सव करनेके हुए । इस 
समय राजा दीनदयाल फोगेग्राफरके पत्र राजा ज्ञानचंदजी 
बम्बईमें थ। आपके व सेठ माणिकचेदजीके उद्यमसे ता० २१ 
जनवरीको शोलापुरके मनोज्ञ चित्रित रथमें श्रीनीको सवारी गाजे 
बाजे और जुलूमके साथ मुख्य २ बानारोंमें होती हुईं फिर छोटकर 
हीराबागमें आई । काठ्यादेवी रोडपर बाजा बननेकी मनाई थी, पर 
इस समय वहां भी बाना बनता गया था। मैनी खीपुरुष 
२०० ०»के साथ थे दर्शकोंकी मीड़का पार न था | बिता किसी 
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द्वेषके सव॑ कोमें मगवतके दर्शनले आनन्दित होती थीं। 
ता, १६ ननवरीकों सेठ माणिकचदने सब मुख्य भाधयोंकों लेगाकर 
सेठ द्वीराचद गुमानजी जेन बोडिगका निरीसण कराया 
तथा वहाँ बोडिंगकी ओरसे एक समा हुई। सभापति छाझा 
बद्रीदास पानीपत हुए | पंडित मंगतराय व चोखेछाल ख़्मां- 
चीने धोडिंग देखकर हे प्रगट किया | प्मापतिने १०) दप्त दूध 
रुपये माप्तिककी एक सेल्कृत व १ इंग्रेजी विभागमें ऐस्ती दो 
छात्रवृतिए १ वर्षफों दी । 
बाबू छीतलप्रसादनीको ख्रीशिक्षा प्रचारकी बहुत रुचि 
थी । यह जनगनटमें इसकी उत्तेननाके बरा- 
श्रीशिक्षाके लिये अ- बर लेख दिया करते थ। इनको विश्वाप्त 
ध्यापितओंका था कि विना ख्रीशिक्षाके प्रचारक्े' समान 
प्रबन्ध । कभी सुधर नहीं पक्ता । रखनऊतें इन्होंने 
श्रीमती पावेतीबाइेकों कुछ विधाका स- 
हारा देकर ख्ीशिसाके प्रचारमें उत्तेजित किया था। फिर जज्से 
मंगनबाईनीका समागत्त हुआ इनको बारबार छेख लिखने, उनको 
शुद्ध करने, व्याख्यान देने व ल्लीशिक्षा-प्रचारमें तन मन घन लगाने- 
की प्रेरणा की तथा तालिक दृष्टिके ढिय श्री अ4+काशिकाजीका 
स्वाध्याय कराया । नित्य बंगलेपर रहते हुए शीतलप्रसादनीका मंग- 
नवाईनीको यही उपदेश होता था कि अध्यापिकाएं नबतक तयार 
न होंगीं तबतक कन्याशालाएं खुह नहीं सक्तीं। इससे बम्बईमें 
एक आश्रम खोला जाय उप्तमें विवत्ष व श्राविकाओंकोी रखकर 
सिखाया माय । म्रगनन्ाईनीको यह बात पसंद आगई थी; पर तब 


महती जामिक्रना अश्रम भाग । | डड३ 


ज़ैठ माणिकचदजीसे मग़नबाई-क्मेन करती तब ख्लेठजीके ध्यात्तमे 
थह बात यक्रायक नहीं. आती थी। एक दिन सब्रेरे मन मंदिर- 
नीखे साध्याय करके सेठनी दीवानखानेमें बैठे थे तब शीतछप्रसाद- 
जीने मगनबाईमीके छामने सेठनीको कत्टाभर खूब समझाके कहा 
कि आप यदि जैन जातिका उद्धार करना चाहते हों तो जश्तक 
माताएं धर्मोत्मा व छुआचरणी नहीं होंगी, समानका उद्धार नहीं हो 
सक्ता; क्योंकि मबतक माताएं अच्छी न होंगी पत्र योग्य नहीं 
पैदा हो सक्ते। ख्रीशिक्षाके लिये अध्यापिकाएं तय्यार करनेका प्रय- 
त्न करेना चाहिये | सेठनीने कहा कि बाहरसे कोई आनेवाल़ी नहीं 
हैं । तब बहुत नोर देकर शीतढ्प्रधादजीने कहा कि आप इसका 
उद्यम तो करें | तब सेठजीने अपने एक मक्कानमें २, ४ कोठरियां 
खाली कर दीं ओर मग्नबाईमीको आज्ञा दी कि पढ़नेवालियोंको 
बुलाओ फिर और प्रबन्ध हो । तब्र मगनबाईजीने ता. १६ फबेरी 
१९०६ के जैनगनटमें यह नोटिम प्रसिद्ध क्रिया कि बम्हईमें 
श्राविकाश्रम खोलनेका प्रबन्ध हुआ है, फार्म मंगाकर श्राविक्राएं मर 
कर भेजे तथा स्वीकारतापर यहाँ आर | युहां उनके भोननपान आदि 
ब शिक्षाका कुल प्रबन्ध किया गया है ।-यह नोटिस वर्तमानमें 
चलने वाले श्राविकाश्रसका बीन भूत है । 
मगनबाईजीको यह भी प्रेरणा की गई कि वह पढ़ी छिखी 
ज्ियसि पत्रव्यहार करे कि वे अपने २ 
बाहरकी पढ़ी लिखी यहां ख्रीशिक्षाकी उत्तेननामें उद्योग करें 
खियोंसे पत्रव्यवहार | इस पत्र॑व्यवहारके प्रमावस्ते अश्रीसतली 
हो गंगांदेवी मुरादाबादने मगनबाईजीको फ- 
चेसी मासतमें लिखा कि मैंने मंदिस्नीमें ८ से ९. तक खियोंको 
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पढ़ाना शुरू किया है, ४ खिदं छह:ढाला पढ़ती हैं तथप् अष्टमी 
चौदसको उपंदेशिका ममा की जायगी। ईंडरसे जानकींबाई 
अध्यापिकाने लिखा कि प्रतिमसकी सुदी १४ को री धरम प्रका- 
शिनी सभा? नामकी सभा हुआ करेगी तथा रात्रिको ७ से ८ तक 
ओऔरत्नकरंडशआवकाचार ख्तरियोंकों सुनाना शुरू कर दिया है । 
ते. २५ फरवरी १९०६ को हीराबागमें कविरान घेछ्ामाईकी 
अपृर्व स्मरणशक्तिका परिचय पानेऊे लिये 
कपड़ेके मनोहर एक समा हुई थी। उसमें सेठ माणिक्चेदनीने 
जूते । एक बिलायती जूतोंका बहुत सुन्दर और 
मनबूत जोड़ा दिखलाया था मो केवछ कप- 
डेका बना था, पर बनावट, रंग, तथा पाछिशमें विछायती चमड़ेके 
जूतेसे किप्ती बातमें कम नहीं था। विलायतमें वेनीटिरियन सोला- 
यटी है निमके सम्य बनसपति मोनी और मदिरा, मांस, चर्बीसे 
अत्यन्त परहेज करनेवाले हैं | इसीने सेठनीके पास नमूनेके तोरपर 
भेनाथा। सेठजीने बतलाया कि छंडनमें ५०-६० छुब मांस वर्मित 
भोननके हूँ । प्रत्येकमें 8००-५०० मनुष्य भोजन करते हैं। 
चमड़ेसे भी हिंसा होती है ऐसा समझकर यह जूता तय्यार कराया 
गया है। हमारे देशवासी भाइयोंको उचित है कि चमड़ेका व्यव- 
हार कम करें । 
श्रीमती मगनबाईनीके पत्रव्यवहारसे प्रेरित हो श्रीमती 
ललिताबाई अकलेश्वरने मैनगमट अक 
लसलिताबाईका काय्ये। ११ वषे ११ ता० १६ मार्च १९०६ में 
जैन भगनियों प्रति उत्तेनना? ऐसा छेख 
- प्ग्ट किया तथा. सुनना दी कि वह अपने मांवमें ४ ख्रियोंकों मा- 


महती जीडिशिया प्रथंभ भाग [ इरेणछ 


मक्दिशिका नामकी संस्कृत ध्याकरण पढ़ाती हैं । 

जबसे सेठनीन बम्बईमें हीराबाग घमेशाढा बनवाई इनकी 
दान व उदारताकी प्रप्तिद्धि आम छोगोंमें 
सेठ माणिकचेद हीरा- बहुत हुई। सक्ररके यहां जब॒ऐसे परोप- 
चदजीको जे. पी. कारी व जाति व देशहितके काम करनेवार्सों- 
की पदवी । की खबर पहुंचती है तब वह प्रतिष्ठा देनेका 
विचार करती है। यद्यपि बहुतसे आदमी 
प्रतिष्ठा पानेके लिये त्रिफारिश कराते हैं अथवा अफपरोंके द्वारा 
करार कराते हैं कि हम अमुक रक्रम अमुक खातेमें देंगे हमें 
पदवी दिला दी जाय। सेठ माणिकरचंदनीको न प्रतिप्ठाकी इच्छा 
थी न किसी उपाधिक्री, स्व्रतः ही इनको विलकुछ खबर ही नहीं 
थी। इनके पास्त सकरी पत्र आया जिसकी नकछ नीचे हैं कि 
तुप बम्बई शहरमें जड्िश ऑफ दी पीस अर्थात्‌ आंतिके 
-स्थायाधीडा नियत हुए। इस पदसे नगरमें मनिष्टेटकासा हक हो 
जाता है। न्िस्त कागनपर यह दृस्तखत कर दें उसे फिर और रजि- 

प्ट्रार या मजिष्टेट्से हस्ताक्षर करानेकी ज़रूरत नहीं है। 
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भावाथे- 
पीस कमिश्नर अम्बई शहरंसे यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि. 
मालेके मुआजिम न्याय विभागके १४वीं माचे सन १९०६से नियम 
१४६३ नंबरके परक्युलरके मुताबिक मि० माणिकचेद हीरा- 
चन्दको १८९८के क्रिमिनल प्रोसीनर कोड कलम २३रके मृताबिक 
गमनेमेंटकी मर्जीमें आवे वहां तक बम्नई शहरकी सरहद्वमें जस्टिस 
आफु दी वीस किक कियेगये। 
न्‍ राइट आ० गयनर ईते कटे हस्‍मसे 
सहीः गबर्नमेंटके चीफ सेक्रेटरी । 
न्याय विभाग बस्बई केसर ३० मारे १९०६ 
बम्बईमें संस्कृत विद्यालयके छात्र पंडित छालारामने इस. 
सन्मान अर्पणके समाचार मानकर संस्क्ृतमें एक कविता बनाकर सेठ- 
जीको भेट की सो इस भांति हैं- 
॥ श्री ॥ 
श्रुत्वाितां भूषवरैशपाधि माणिक्यचान्द्ी नरभूपमान्याम । 
. नद्योदिशोबारिधराः सुरम्याः दिकस्थायिनोजनजना: प्रहष्टा: ॥ १ ॥ 


माणिक्यरोचिः स्ववमेव रम्या चन्ध्स्य कान्ति: सुल्दा सुशुभा। 
. आास्येव ताभ्यामनिर्श ततोड्य जैनेर्ेपैमोन्यतयाधिकस्तम्‌ ॥ + ॥? 


महती जातिल्लेवा प्रथम भाग । [ ४शेक 


विद्याप्रदानादिवहुप्रकारै-रूपमहैब्नोपकृता हि जैना: । 

सर्वेषकारं परमद्य वीक्ष्य सन्नाडपि त्वां स्मरति प्रहष्टः ॥ ३ ॥ 

कीत्तिस्लदीया जगति प्रसिद्धा श्रुता न चेत्कर्जनसपैराजे: । 

तथापि तां कर्णसुधाप्रदात्रीं कथथ न श्रूयात्समनस्कमिन्टो ॥ ४ ॥ 

वदान्यशूरोजिनधर्मनेसि: विद्याथिवररेंकसहायभूत: । 

चिरासु्ं धर्पराय्ण त्वे धर्मप्रसादेन लमस्व पुत्रम ॥ ५ ॥ 
प्रमुदितों विनीतश्च छालारामशछात्रः । 


फल्टनके दि० जन माइयोंने चैत्र सुदी ११ की खास समा- 

द्वारा एक छणहुआ मानपत्र भेटमें 

जे. पी. पदवीके हमें भना; रुकडी जिला कोरुहापुरके समस्त 

सभाएं | श्रावक ओर मंडलीन ता. २१ मार्च १९०६ 

को दस्तखती एक सनन्‍्मानपत्र छपा हुआ 

भेना तथा ता, १५ जुलाईको हीराचद गुमानजी बोडिगके छात्रोंने 

भी इसी हमें मानपत्र अर्पित किबरा था | इन तीनों मानपत्रकी 
नकले इप भांति हैं- 

नकल मानपत्र ( फल्टन ) 


दानवीर श्षीयुत सेठ माणिकचन्द हीराचन्द 
जे० पी० यांचे सेचेशीं:- 

सावय्मुक्ते विमलं चरित्र विभाति रत्नत्रयरोचि रम्बम्‌ ॥ 
लोके यदीयू सच दानवीरों माणिक्यचन्द्रो मणिवन्बकास्ति ॥१॥ 
केचित्रिवासरद्टिता: कतिचिच्च रोगैराक्रांतदेदलातिकाः कतिचि दरिद्राः 
विद्याजडा; कति च केचन धम्मईीना यस्याश्रयाजगरतिशांतिमवा पुरजघाम ॥ २ 
क्षपाकरस्पेव क्षयों न दृष्टो दोषाकरत्वं न च विश्रुत ते ॥ 
मिश्रोदये नेव रुष दघासि तले घरिष्यास्त्वमपूर्वचन्द्र:ः ॥३॥ 


डड& ] अध्याय वछ्ावां । 
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मुर्दे दधानों मिषतां जवानां चम्द्रोज़्म्व्छां कुग्पप्रशस॑ तस्लेत्रि ॥ 
घातोाश्रेदरथंमकारें सार्थस्त्ेनाज लेके प्रथितोइसि चन्द्र: ॥४)) 
ओअखिवय सहाहाय ! 

हल्‍्लीं या शहरांत चालू अपलेल्या उत्सवाच व परिषदेचे 
अनुरोधान आफ्ण येथें येण्याची आम्हांवर मेहेरआनी करून आमच्या 
जैन समानाबर जो अनुग्रह केला आहे, त्या प्रसंगाचा फायदा घेऊन 
आपल्या समान विषयक प्रण्यशाल्वी सत्कृत्याबद्ृरच्या पूज्यतामनित 
प्रेपाढ्ा शब्दरूप देण्याचा यत्न करण्याची आम्हांस उत्कंठा झाली 
आहे व ती पृण करून पेण्याची आपण परवानगी द्याल अशी 
उमेद आहे. 

भरतखंडांत जैनधर्माच्री प्रभा वारवार उज्ज्वल करावया- 
साठीं ज्या विभूति आमच्यामध्य जन्म पावरूया आहैत त्याच्या 
सनन्‍्मान मालिकेत अधिष्ठित कराक्ष्यासारले सत्पुरुष अ।पल्यारूपाने 
आमच्या काढांत जग्मले आहेत हैं आमच्या समानाच्या प्रण्यो- 
दयाचेच लक्षण आहे, अत प्रत्येक जेनास बाटत आहे. 

हैँ उचस्थान भारतीय जैन समाजाच्या एक मतानें प्राप्त होण्या- 
सारखीं अनेक सत्कृत्य आपण केलीं आहेत है सर्व विश्वुत आहेच. 
आपल्या अनुपम ओदार्यामुक्ठें आमच्या समाजांतील बहुतेक मोठबा 
संस्था आज पोशिल्या जात आहेत; इतकेंच नप्हे तर मुंब 
कोल्हापुर, अहमदाबाद, आगरा, वंगेरे ठिक्राणच्या विद्याग्रहासारख्या 
उत्तम छंएथा या आपल्या थोर दानवीर्यापासुनच नन्मल्या आह्वेत- 

मागापलेल्या जेनजातीची उन्नति करणाच्या आपल्या- 
सारस्या आमच्या समाणांसीकझ शोडया विमृतीचे मेक्समानावर 


___महती जकिक्रेश शमम भाग । [हर 
मोठे उपकार आहेत. था प्रयत्वानें छुल्पा मबछेल्या भारतीय खैत- 
समानांत चेतना उत्पन्न होऊन त्या योगाने हा प्राचीन मै 
समाजाचा अभ्युदय होईछ अशी आम्हांप खात्री आहे. हैं छक्षांत 
बेऊनच इतर जातींतील पृढ्दरी आपल्या पसत्कृत्याचे अभिनेद्रन करि- 
तात, यार्चे ढत्ठऊक उदाहरण येथील प्रभु श्रीमान्‌ सरकार हेच होत, 
त्यांनी केलेल्या आपल्या सत्कारातर कारण आपली थोरवी तर आहेत 
पण ही गोष्ट जैननातीच्या उन्नती विषयीच्या त्यांच्या कझकछीची 
एक साक्ष आहे यात्रदल आश्मी समस्त ननठोक श्रीमंत सरकारचे 
बदुणी आहोंत. 

सुई या सूरत सारख्या मोठया व्यापार प्रप्तिद्ध व जेयें मेन व 
जैनतर हिंदू तीर्थवाप्ती यांनां उतरल्याशिवाय गत्यन्तरच नाहीं असे 
हाटलें तरी चालेल, अशा ठिक्राणीं हिराबाग पर्मशाकेप्तारेख्या 
भव्य घमेशाल्ा बांधून उतारू छोकाची गैर्सोय नाहींशी केली. 
अश्ा रीतिन जैन व जेनेतर समानावर ही अनेक उपकार केले 
आहेत । 

झा आपल्या दानशोंडित्वाबदलच शहणीय प्रख्याती 
झाछी आहे, असे नहीं. आपके सोनन्य, आपकी ननधर्माविषयीं 
अपार श्रद्धा, नेनसमाम्राच्या उन्नति विषयीं आपके अव्याहृत 
परिश्रम आणि आपल्या समाजांतीक अनाथ व गरम कोकांस मदत 
करण्याविषयीं आपछी निररुप्त तत्परता इत्यादि अनेक गुणामुक्रे 
आपण स्व पुम्नानाप्त पृज्य व्‌ प्रिय झालेले आहां. 

मुंबई द्विगस्बर जैन प्रांविक सन्ना, दृ म£ जैन परिषद्‌, 
मातरर्षीय दि० मैत्र पह्लसभा इत्यादि ब्म्मांचे भरक्यक्ष, ग्रेंबई 


डडंक ] अध्याय दर्ज हि 


शहरातील “नस्टिस आफ दी पीछ', तीथय॑क्षेत्रप्रबंधकारिणी समेचे 
: महामंत्री इस्यादि अनेक जबाबदारीचीं, व समानोषयोगीं कामें 
अंगावर घेऊन इतर कोणासही न करितां येतील अशा उत्तम त्हेने 
व प्रचण्ड स्वार्थव्याग करून आपण तीं बजाविलीं आहेत व त्याम्॒े 
आपण सब जैनसमानास कायमचे आपले ऋणी करीत आहां. 

आपल्या अगच्या सदगुणांच वर्णन करणे अशक्य जाणून त्या उ- 
योगास न लागतां शेकटी आह्यांस्त इतकेंच सांगावयाच आहे की आपला 
कित्ता थोड़ाबहुत :तरी बठविण्याची आमच्यांतीछ प्रढारी लोकांस 
आपके तेनस्वी उदाहरण पाहन इच्छा नाहल्यास्त समानाने आपल्या 
उपकारांविषयीं थोडी तरी कृतज्ञता दशविली अरे होईछ. आपल्या 
अपार औदार्यार्च अनुकरण करण्याप्तारखी सुस्थिति नरी फारच 
अपूर्व असली तरी आपला साधेपणा, निररप्तपणा, बगेरे गुणांत 
आपका कित्ता पुर्दे ठेवण्याच काम तरी प्रत्येकार्न केले पहिजे, 

अप्ता कित्ता आमच्या प्रण्योदयारन आम्हांस आज सजीव 
स्वरूपाचा मिलाला आंहे तो अप्ताच आमच्या पुर्दे चिरकाल राहो, 
अशी आमची पंरमेश्वराजवछ प्राथेना आहे. आपल्याप्त व आपल्या 
कुठुम्बास शुभ कर्मननित सर्वे फर्ें अखण्ड प्राप्त होबोत अशी 
जैनममानाची ३चछा पुनरपि प्रदर्शित करून, हें मानपत्र आपल्यास 
सादर करावयानी परवानगी घेत आहों. 
फलटण, एप्रील १९०७. 
आपसे कृपामिलापी-फल्टण दि० मैनसमान त्ें- 
१. शेठ दोशी माणिकर्चद रावजी, २. होचंद माणि- 

कचद दोझी व्कीक, हे. शा० समचंद हेमचंद ( अध्यक्ष 


__महती जादिखया अयम साग । [४४ . 


स्वा० क० फलटण ), '४. दोशी रुपचंद ऊूखमीचंद, ५- 
शा० रामकद पुरचद 
नकल मानपत्र (रुकडी) 
श्रीमत्सकलगुणगणसंपन्न राजमान्य राजच्छी 
छोट माणिकचंद पानाचंद जव्हेरी सुबरे 
जस्टिस आफ थी पीस | 
यांचे सेवेसी-रुकडीं गांवच आम्ही सम्मस्त श्रावक व इतरशन 
आपके अभिनन्दन करितों कीं--- 
आपली धममसंबंधी व इतर ओदार्याची कीर्ति सरकारचे कानावर 
जाऊन त्यानी आपछा थोरपगा मनांत आणुन प्रकारांनीं आपर्याप् 
“जस्टिस आफ धी पीस! ही बहु मानाची पदवी दिली. अर्त आम्हांत 
कव्ल्यावरून आम्हांप फार आनंद झाठा व यानइद्टल आम्ही 
सर्व जैन व ब्राह्मण बगैर छोक श्रीनीनाचे मेद्रिंत जमून आनेद- 
प्रदशक समा मरवून आपल्या थोरपणास उचित अस्ता मान मिल्ठाल्या 
चहूल आनंद मानला, व सरकारचे आभार मानिले, आणि आएं 
असेच यशस्कर व जनांस सुखकर असे आयुष्य वृद्धिगत होवो 
हाणुन परामेश्वराची प्राथना केढी 
हा आनंद आपल्याप्त कव्विण्याकरितां हैं अमिनेदनपर 
पत्र आह्ीं नम्नता पूरक आपल्यास लिट्टून पाठविल्े आहे. ते आमचे 
ते चिरनीव रा० रा० बाबर्गोंडा आणा पाटील रुकडीकर हे 
आपणास अपंण करितीढ, व्याचा आपण प्रेमानें खीऋार करावा अश्ञी 
विनंति आहे. कृपा छोम अप्तावा ही विनेति, ता० २१ माचे १९०६ 
आषले-रूकटीकर सबहत आवक व इंतर मंडली 





४४२ ] जफालय कुलानां । 
नकल मानपन्न ( वम्बई वोडिंग ) 
मेहेरवान सेठजी साहेब, 

दैाठ साणकचंद हीराचंद झवेरी जे. पी. 
मानवंत। अने सुज्ञ शेठजी साहेब, 

विशेष अमो शेठ हिराचंद गुमाननी मेन बोड्डीन्ग घकुलना 
विद्यार्थीओ आपगी नामदार मायार्ु ब्रिटिश सरकार तरफथी आपने 
जे, पी. नो मानवंतो खेताब एनायत करवामां आव्यो छे तेनी 
खुशालीना आवेशमां आप साहेषने आ मानपत्र आपवानी रजा 
लइए छीए. 

महुष्यने धन प्राप्ति थवी एतो सुलम छे परंतु ते धननो सदु- 
वयोग करवानी बुद्धि तो कोई विश्छाओमांन पृवेनन्मना सुकर्मना 
योगे विकराश पामे छे, आप व्यापारी वर्गना होगा छतां विद्या तथा 
धर्म तरफ आपनी अभिरूची प्रशंध्तनीय छे. 


सरकारी पाठशाल्रओमां अभ्याप्त करता जैन विद्यार्थीओने 
पड़ती धमशिक्षणनी खोट, तेनन परदेशथी अंत्रे .आवता विद्यार्थी- 
ओनी अग्डता दूर करवाने आपना खगहथ पिताश्रीनी यादगीरीमां 
शेठ हीराचंद गुभाननी जैन बोडीन्ग स्कुछ स्थापी तेमछु, आप- 
साहेबनुं॑ तथा आपना कुटुंबनूं नाम अमर कु छे. आ सिवा 
विद्यानी तथा घममनी अभिवृद्धिने मांटे मुंबई, अम॒दाबाद, को ब्डापरे 
वीगेरे स्थक्रोए्‌ करेली छावतो जग जाहेर छे. 

आपने बेन तरीके मकर मान आती खेत, कोमने मक॒या 


महती जानरिकेबा इथम भाग । | इक 
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बरोबर छे. तामदार मायात्तु ब्रिठिश्ध सरकार के जेना श्रतापी अने 
न्यायी अमल नीचे आपण सर्वे सुखशांतिमां रहीए छीए तेनो आपने 
आ मान आपवा सारु आ प्रसंगे अमे आमार मानीए छीए. 
छेवटे अमो सर्वे इच्छीए छोए के आ मानवंत पदवी आप 
लांचा बखत सुधी भोगववाने तथा धर्म अने विद्यानां अनेक उपयोगी 
कार्यो करी हजु पण मोटा खेताब मेव्डअवाने अने ए रीते सरकार 
अने प्रजामां बधारे मान प्राप्त कराने भग्यशात्टी थाओ. तथास्तु। 
तारदेब मुंतरई ता० ६५ जुलाई १९०६. 
ली० आपना आज्ञांकित सेबको- 
मोदी नाथाढाल छगनलाल बी. ए. 
डाक्टर मोहनछालू पोपटलछाल बी, ९. 
परेख प्रभुठाल वाषजी बी. ए. 
ढाढाराम जन पंडीत. 
बीगेरे ! 
शेठ हीराचेद गुमानजी जेन बोर्डीन्ग स्कुलना विद्यार्थीओ, 


इीतलप्रसादजीने जेनवमंकी श्राचीनता व कुछ उद्धेयों की 
प्रगट करनवाली एक पुस्तक जिनन्द्रभल - 
प्रयागके माघमेलेमें दपे ण प्रथम भशग रची है उसकी २३००० 
'सेठ्जीद्वारां पुए्तक प्रतियां सेठ माणिकचेद जीकी ओससे झुद्वित 
वितरण। होकर प्रयागके मात्र मेढेमें बाबू चेतनदासज्ञी 
बी. ए, द्वारा वितरण की मई थीं। 
सेठ कणिकचंदजीस वेयराज व वेधरत्न उपाधि प्राप्त घे० 


ु डंडंड ] - अध्याय दक्षआझां | 


कन्हेयालाल जैनको बुलाकर अपनी 
बम्बदमें ओष पालय। सहायतासे एक पवित्र नेन औषघालय खु- 
लवा दिया जिप्तसे अशुद्ध दवाओंसे बचकर 

जैन व अनैन शुद्ध औषधियं छुगमतासे प्राप्त करें । 
सेठ माणिकचदज्ञी शीतल्प्रसादनीके साथ सम्मति किया ही 
करते थे | एक दिन आपने कहा कि यह 
बुन्देलखंटमें बोडिंग- बम्बईमें बुन्देलखंडके नो यात्री आते हैं और 
की आवश्यक्ता। इस चोपाटी चेल्याठल्यका दशेन करनेके बाद 
मुझसे मिलकर बातचीत करते हें तब उधर 
शिक्षाकी बहुत कमी मालूम होती है तथा ग्रार्मोमें रहनेवालेकि लिये 
'पढ़नेका साधन नहीं है, इससे आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है, 
इस छिये बुदेलखंडके उद्धारके लिये कहीं नकहीं बोडिग खोलनेकी 
आवश्यक्ता है। दोनोंकी प्म्मतिमें जबलपुर स्थान ठोक नंचा 
क्योंकि वह मुख्यनगर है तथा वहां काढेन और स्कूल भी हैं, 
ट्रेनिंग कालिन भी है। जेनियोंक्री स्थिति भी अच्छी है | शीत- 
लप्रसादसे सेठनीने कहा कि वहां बोर्डिंग स्थापित करानेक्ा सिलू- 
सिछा डालना चाहिये। शीतल्प्रप्तादनी महाप्तमाके महाविद्यालयकी 
डेपुटेशन परर्टीके साथ कुछ ही मास पहले मबढपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा 
आदियमें दौरा कर चुके थे निप्तसे वहांके हालातसे परिचित ये । 
आपने सब स्थानोंके धनाढ़चोंका हा बताया ओर यह सम्मति दी 
"कि श्री कुंडल॒पुर (दमोह) का मेला जो चेत्रमें होता है-उप्तमें आप 
'पंधार॑ और वहां मुख्य, २ भाश्योंको बुलानेकी प्रेरणा करें । फिर 
बलंसे नबहपुर चलकर. इसका यत्न करें । यह बात निश्वित हो गई 
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तब शीतदुप्रसादनीने जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, दमोह आदिके 

माइयोंको सुचना दी कि छोठ माणिकचंदजी श्री कंडलुपुरकी 
यात्रार्थ आगे, आप लोग मित्रमंडलीसह पथारें । 

सेठ साहब बाबू शीतलप्रसाद और श्रीयुत नाथूराम प्रेमीके. 

साथ ता० १५ माचकी शामको बम्बईसेः 

श्री कुंडलपुरकी चलकर ता० १६ को बीनास्टेशनपर आए।. 


यात्रा । यहांसे २ मील दूर एक घममंशाहामें ठहरे । 
यहांसे शहर बीना-इटावा २ मील था |, 


दुशेनाथ गए । यहांसे शामको ही चछकर १२ बजे रात्रिको दमोह 
स्टेशनपर पहुंच । बाबू गोकुछचंद वकील जिनको पहलेसे खबर की. 
गई थी, १०० भाइयोंकों लेकर स्वागताथे स्टेशनपर आए थे | बड़ी 
भक्तिसे नगरमें छाए ओर घम्मशाढामें ठहराया । यहा १२५ ऋ 
पखारोंके हैं, संख्या ४५० है, निनमंदिरिनी ६ हैं । वर्षाके कारण 
ता० १७ व १८ को यहीं ठहरे । ता० १७ की रात्रिकी मंदिरिनीमें 
समा हुई । धर्म विषयपर व्याख्यान हुआ । ता० १४ की श्ञामको 
जैहगाड़ीमें चढ़कर २० मीढ चल ता० १९ को सबेरे कुंडलपुर 
क्षेत्रमें आए | यह क्षेत्र दमोह स्टेशनसे २० व बांदकपरसे १९ 
मील है । कुंडलपुर एक रमणीक ओर मनोहर गांव है, जो पहाड़की 
तरहटीमें बसा हुआ है। पहाड़का आकार कुंडलके - तमान है 8 
पर्वतपर २२ तथा तलहटीमें २१ निन मंदिर हैं । पर्वतसे सबसे 
ऊंचा उत्तकी ओर छ: घरियानीका मंदिर है निप्ततर पहुंचनेको 
नीचेसे ६०० सीढ़ियां ऐसी बनी हैं कि एक बालक मी छुगमतासे 
चढ़ सक्ता है। पर्वतके मध्य भागमें श्री वडेमान स्वासीकाः 





_#हं) अध्योध दंक्षणों। 
विशार्ल पत्थरंका बना हुआ मंदिर है मिप्तमें लाखों रुंपयोंकी छागर्त 
जाई होगी । इसमें श्री पीरभगवानकी एक विशाल और 
दशनीय पद्मासन योग प्रतिमा है निप्तकी. ऊंचाई ७॥ गम व 
चौड़ाई ३ गजके अनुमान है । यह प्रतिया बहुत प्राचीन काल्‍की 
है । संबत नहीं है, दशन करते मन तृप्त नहीं होता । मंदिरिनीके 
जीर्णोद्वारका एक शिलालेख संवत १७५७. है जो द्वार पर ढगा है । 
पहाडंपर ओर मंदिरोंमें जानेके मार्गमें भी पत्थर जड़ा हुआ है 
इससे सब मंदिरोंकी वंदना ३ बेटेमें हो जाती है। सेठ साहचके 
आममनको जानकर सित्रनीसे श्रीमान्‌ सेठ पूरणशाह आनरेरी 
मजिष्टूट, खूबचेदमी, घन्नाहालनी, मिट्ठनशारूनी, जुगरानसाहनी; 
छिन्दबाड़ासे तिहई खेमचंद आनरेरी मजिप्टेट आदि; जबलूपुरसे 
पिहई गरीबदासनी, मोलानाथनी आदि बहुतसे माइ्योको लेकर 
आए थे | कुल संख्या २००० की होगी । मेलेके प्रभन्धक सेठ 
बबिन्द्रावनंजी दमोह थ | सेठ वाणिकर्चदनी साहबकी चष्टा 
और प्रेरणासे ता० १९, २०, २१ को दिनमें तीर्थकी समाएं 
और रात्रिको उपदेशक समाएं हुई | दिनकी समाओंमें ऋमसे सेठ 
माणिकचदी, सेठ जिंद्रावजी ओर सवाई सिंहई खेमचन्दनी 
संमाबति दुए । इनमें ८ प्रस्ताव पास्त हुए । सेठनी सब्चे तीथेमक्त 
च सुधार+ थे। आपकी पूण्ण प्रेरणासे इस क्षेत्रके प्रबन्धार्थ एक 
कमिटी ७ प्माप्तदोंकी बनी जिम्तके समापति व कोषाध्यक्ष सेट 
बिन्द्रावन व मंत्री बावू चन्नेहालनी हुए। पहला प्रस्ताव यही 
स्वीकार कराया गया । यहां १९ दिन मेरा 'रहाँ करता था 
मनितले छोग आते जाते रहते ये-जमते न थे, इससे दूसेरा प्रस्ताव 
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सेह घाणिकचदजीने लगे किया कि सिर्फ ४ दिन मेझा रहे; तीव 
दिब्र घमे, जाति ओर तीथ सुधारके लिये सभाएं हों. और चौथे 
दिन यात्रा निकछे । इसका समर्थन स्वयं सेठ किन्द्रावनमीने किया । 
हम क्षेत्रपर छोग विना सलाहके नए मंदिर बनवा दिया करते थे 
मिनके प्रकधकी फिक्र प्रसभ्धकर्ताप आ जाती थी। इससे यह 
प्रस्ताव हुआ कि नथा मंदिर प्रबन्धकारिणी समाकी बिना आज्ञा 
न बने। और भी जो कोई काम इस क्षेत्रपर द्रव्य खच कर करना 
हो तो प्र० समाकी राय ले लेवे । प्रस्ताव नं० ४ कन्याविऋ- 
यके विरूद्ध पास हुआ । इसके समथनमें खये सेठनीने व्याख्यान 
दिया तथा कहा कि यदि किसी गरीब छड़की वालेके पास 
रुपया न हो तो बिरादरी प्रचन्ध कर दे, वह लड़केवालेसे न लेवे | 
इस प्रम्ताबको शीतलप्रप्तादनीने उपस्थित किया था व नाथुराम- 
जीने भी समर्थन किया था । «६ वां प्रस्ताव था कि वृद्ध व निबंल 
गाय बैल पशुओंको कप्ताके हाथ न वेचकर रपिजरापोल 
द्वारा रक्षित रखा जाय । इसको शीतलरूप्रसादने पेश किया ओर 
सेठ माणिकचन्दनी, जुगराजशाह आदिने जोरके साथ प्रष्ट किया। 
छठा प्र० प्माओंके स्थापित करने, ७वां विदेशी अशुद्ध चीनी (धक्कर) 
न वर्तने, ८वां नेन पद्धतिसे विवाह करानेपर था। इस समय सेठ 
साजिकचंदऊीने प्रगट किया कि विवाह पद्धतिको पुस्तक 
उपी हुईं हमारे पाससे मंगाली जाबे। मेलेमें आए हुए कटनी, 
जबलपुर आदि पाठशालके ६९ बालक ओर १७ बालिकाओंकी 

परीक्ष बाबा दौलतराम और ब्ह्मचारी बाढ़कतमके सामने 
की गई | ७५) का इनाम बांय गया । चेजे वदी १३ के तीसरे 


ड्क्ट ) अध्याय ककपां | 


मी लक कक नल लत 
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: यहुर पालकीपर श्रीजी विरानमान हुए। फूलछमालकी बोली १०२५) 
में घिहई डाल्चंद दमोहने छी । सेठजीको संस्कृत विद्याकी उन्नति 
के लिये र्थाह्गाद पाठशाढ्व काशीका बहुत बड़ा ध्यान था। इसके 
लिये ३२५) की सहायता स्वीकृत हुई | सेठ साहब्से सर्व ही 
छोटे बड़े उनके ठहरनेके स्थानपर मिलने आते थे । सेठनी उनको 
विद्या पहने ओर कुरीति मेटनेका उपदेश देते थे व बोडिंगकी 
जरूरत है कि नहीं ऐसी सम्मति लेते थे। नबहपुर वार्लोंकी 
सम्मति देखकर कि यदि बो्डिंग होवें तो सर्वसे अ्रष्ठ बात है, 
आप ता० २३ की दोपहरको चलकर ता० २४ माचकों 
जबलपुर आए। 
स्टेशन पर भाईयोंक्री बहुत भीड़ थी। (सिंहई डालचंद 
नारायणदासनी यहां उदार बुद्धि धर्मोत्मा 
जबलपुरम बोर्डिंगकी थे। उन्होंने सेठनीको अपनी घमैशाला 
खटपट ।.. ला्डगेनमें ठहराया ओर बहुत ही प्रेम प्रद- 
शित किया । सेठनीने २, ३ दिन शहरके 
मुख्य २ भाशयोसे मिलने व उतको बोडिंगके लिये तय्यार होनेके 
डढिये भारी चेष्टा की। सेठनीको आलुस्य बिलकुड न था | शीतलू- 
प्रसादके साथ हरएक प्रतिष्ठिय भाईके यहां जा जाकर उसे इस 
कामके लिये मज़बूत किया । आप शहरके प्रतिष्ठित अनेनोसे मी 
मिले जिससे जैनियोंको जिन्हे कभी बोर्डिंग ऐसे काम करनेका ढंग 
नहीं मालूम है मदद मिले । यहां प रायसाहब सुन्नालालजी 
पेल्शन याफ्ता बहुत प्रतिष्ठित व परोपकारी प्ररुष थे उन्हेंने 
'सेठनीके विचास्की पुणे सराहना की और हर तरह मदंद देनेकी 
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तय्थार हुए । सिंहई गरीबदास नो जबलपुर मैन बिरादरीके मुखि 
या हैं व अन्य कई साहबेने कहा कि यहां पर पाठशाढाएं 
कई दफे हो होकर टूट गई हैं किसीको शौक नहीं हैं, तब बोरिंग 
केसे चलेगा ? सेठनीको अनुभव था । आपने कहा कि आप छोग 
१ वर्ष तक बे.डिंगको चलाकर देखें, मुझे तो विश्वास है अवश्य 
चलेगा ओर आप लोग सब तरहसे ममर्थ हैं । 





आपके यहां छाला मोलानाथने अपने परछोक गत पुत्र कस्तु- 
रचेदके स्मरणाथ २०० ० ०) सकोरको स्कूलके 
जबलपुर बोडिंगके मकानके लिये दे डाले हैं इसी तरह में एक वर्ष- 
लिये २४००) के लिये ३००) माप्तिक अर्थात्‌ २४० ०) बोर्डि- 
का दान। गके लिये देता हूं, आप मी कुछ प्रबन्ध करो । तब 
सिंहई गरीबदापजीने अपनी पंचायत जोड़ी और 
वादानुवादके वाद ठहराव किया कि जत्रतक बोडिंग रहे यह पंचायत 
५१) माप्तिक बराबर देती रहे । इसतीका माप्रिक चेद्रा लिख छिया 
गया। तब ता० २७ माचेकी रात्रिको जैनियोंकी आमप्तमा हुई । 
प्रभापति परोपकारी अनैन रायप्ताहब मुन्नाढालनी हुए। एकमत 
होकर बोडिंग, स्थापनका प्रस्ताव पास किया गया । २१ मेम्बरोंकी 
प्रन्‍न्धकारिणी कमिटी बनी । समापति उक्त रायप्ताहब, कोषाध्यक्ष 
सिंहई डालचंद नारायणदापत और मंत्री बाबू दयालचेद _अकोम्टेन्ट 
डिबीननरू-जज़ नियत हुए। बोर्डिंग खोलनेका महूते बेशार खुदी 
३ सें० १९६६३ ता. २६ अपैठ १९०६ नियत हुआ | 


ही] 


है 424 ] रद इसी र्ष् 
छा ' अध्याय - रे 
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कुंडडपुरमें सिबनीवारोंका बहुत अग्रंह था कि जबक्ष्पूर होकर 

० आप यहां अवश्य पधारें। सेठनी ता० २८ 
सिवनीमे स्व्रमत माचंकी रात्िको सिवनी पहुंचे | स्टेशनपर 
और फूटको श्रीमन्त सेठ पूरणाशइह आनरेरी मनि 
मिठाना ।. छठ बहुतसे नेनी व अनेक अनैन प्रतिष्ठित 
भाइयेंके साथ जे० पी० महाशयके स्वाग- 

ताथे स्टेशनपर आए | गाजेबाजेके साथ अपनी कोठीपर छाकर 
ठहराया । यह विरादरीमें ३ वर्षप्ते ऐसी फूट पड़ी हुई थी जिससे 
सारी विरादरीको महान कष्ट था व धमके सर्व कार्य बन्द थे। 
सेठनीने निश्चय किया क्लि इसको अवश्य मिठाना चाहिये। ता० 
२९ के दिन और सारी रात इसीका प्रयल किया गया | सेठजीने 
जजकी तरह हरएक बयान शीतलप्रस्तादजीसे कछम बंद कराए व्‌ 
गवाहियां ढीं-नांच की | जो जनिमने कहा उप्तको अच्छी तरह 
सुना ओर ता० ३० को सबेरे अपना फेप्तछानामा सुना दिया। 
सर्व बिरादरीन पहले ही फैप्तला मंजूर करनेकी स्वीकारता दे दी थी। 
इस फेप्तलेको सुनकर सर्व विरादरीको हष हुआ, सब गद गढ़ बदन 
हो गए। यहां तीन पक्ष थे स्रो एक हो गए, तब उस्ती दिन यहांके 
भाइयोंने सानन्‍द रथोत्सव किया । श्रीमीके रथको स्व भाई खये 
खींचते थ । बाजारमें गाते बनाते बागमें पहुंचे। वहां २ घेटे अमि- 
पेक व पूजा करके छोटकर पंचायती. मंदिरिजीमें आए। फूहमालकी 
बोली श्रीमन्त सेठ पूरणपाहने रु. ७५ १) में छी थी। रात्रिको घम- 
शाहामें पुनः सभा हुई, २५०से अधिक मनुष्य जमा थे। सेठजीको 
समापति किया गया। स्व जितद्रीने सेठनीको जे० पी० पद 





महतो जासिंसेबा अथंस साथ | [ ४४१ 


मिलनेके कारण व फूट मेटनेमें भारी परिश्रम करनेके कारण एक 
निम्न लिखित अमिनन्द्‌नफ्त्र दिया और बहुत२ घस्पवाद प्रगट किया-- 


नकल मानपत्र (सिवनी)। 
सवैया तेईसा | 

थुन्य प्रताप बढ़ो नगमें यश छाय रहो महि मंडरू मारी । 
खोल दिये चट शाह अनेक रचे धर्मालय हेतु दुखारी ॥ 
तीथनके उद्धारके कारण मैनसमान भई आमारी । 
'धर्मप्रचारक दानी वीर समान न अन्य मयो अबतारी ॥ १ ॥ 
सित्नी मध जेनसमान विषे विरकाल ते द्रोह बड़ो अतिमारी । 
उपदेशक औ डिपुटेशनके श्रवते न हटी यह फूट हत्यारी ॥ 
यह अवप्तर मुंबई सेठ प्रभाव ते मेल भयो क्षण एक मझारी । 
माणिक्रचन्द प्रदानिक नसतटिस आफ दि पीस महा पदघरी ॥ २ ॥ 
ज्ञान त्रिधान महा गृण खान प्रसिद्ध बिशुद्ध चरित्र प्रसारी। 
कीरत बेल बढ़ी जगमें छहके बहु मानन पत्र परकारी ॥ 

जैनसमान एकत्रित सिवनी देत हैं मानहि पत्र पुकारी । 

' मानकचन्द प्रदानिक 'नप्तटिम आफ दी पीछतः महा पदघारी ॥ ३॥ 
तीरथ रानके कान रखी तुम लान कियो पृरुषारथ भाई । 
अकलृन अरु शोलापुर जबलपुर मुम्बएरी विद्योत्रति नारी ॥ 
छात्रनकी छुपरिक्ष्य छये दिये परितोषऊ तोषक कारी । 
प्रेम कियो हम पे इत आय जयो जग में तुम सेठ उदारी ॥ ४ ॥ 

ता० ६० माचे सन्‌ १९०६ 
दु० जुगराजसाहइ-सन्‍्त्री, 
प्रन्धकारिणी समा, मेन पंचायत, सनी + 


बोर |] अध्याय वक्ष । 
फिर मंदिरिजीके सुप्रबन्धाथ एक प्रबन्‍्धकारिणी सभा और 
दूपरी नात्युन्नतिके लिये-नातिके झगढ़े तय करनेके लिये सभा 
स्थापित हुई। सवाई सि०खेमचंद्‌ छिंदवाड़ाके पेश करने ओर सिंहई 
जुगरानप्ताहके समर्थनसे पाठशाला खोलनेका निश्चय किया गया | 
लोगोंम बहुत उत्साह था। सभा राज्रिको २ बजे समाप्त हुईं। 
यहांसे सेठनी सीधे बम्बई पधारे । 


चैत्र सुदी ११ स० ६शकी रात्रिको बम्बई स्थानीय 
समाका एक अधिवेशन मि० हल्टुभाई प्रेमा- 

: सेठजीका बम्बई सभा नन्‍्द एल. सी. ई. की अध्यक्षतामें हुआ | 
द्वारा हप॑ प्रकाश । बम्बईके समी सुरूय माई उपस्थित थे। तक 
शीतल्प्रप्तादनीने सकरकी; ओरसे जे० 

पी० का पद मिलनेके उपलक्ष्यमें समाकी ओरसे सेठनीको अपना: 
पूणे हष प्रगट किया तथा यह कहा कि “ जिप्त दिन आपको यह 
पदवी मिली उप्त ही दिन आप कुंडछपुरकी यात्रा पधोरे। यात्रामें 
रातजि दिन जाति व धमकी सेवा करनेवाा एक घनवान सेठनीके 
समान दूसरा देखनेमें नहीं आया। आपने जबलपुर ऐसे कठिन 
स्थानमें बोडिंग स्थापनका निश्चय कराया व सिवनीकी फूट मेटी,, 
ये दोनों बड़े ही मारी काम किये हैं। आपको सकारने जो यह 
कद दिया है आप उसके भर्वेथा योग्य हैं।काशी स्याद्वाद पाठशालाके 
छात्रेनि संत्कृतमें एक अमिनन्दुनपतन्र पत्रमें भेना था सो वैद्य 
कन्हैयालालजीने बांचकर सुनाया, फिर समापतिने सेठजीके कर- 


कमढोंमें अर्पित किया | 


__  / महती जातिसेबा अथम भाग । [ इ८हे 


काका की 


खत्रीशिक्षाके प्रचाराय जो श्रीमती मगनबाईनी पत्रव्यवहार 

कर रहीं थी उसके फलसे झोलापरके सेठ 

मगनबाईजीके उ- हीराचन्द नेमचन्द आनरेरी मनिष्ट्रेटकी 

द्योगका फल । सपुन्नी श्रीमती कंकुबाई भी खोप्तमामकी 

सेबामें दत्तचित्त हुई और स््त तत्पर एक 

छेख भेजा नो जैनगजट अंक १७ ता० १ मई १९०६ में 
मुद्रित है । 

जब सेठनी नबलपुर बोडिंगकी बात पत्रकी करने आए थे 

उस समय बोर्डिंगके छिये बहुतसे मकारनोंको 

जबलपुरमे बोर्डिंगका तठास किया। जैन बिरादरीमें सिंहई 

महँत । सद्दूलालजी पर्मात्मा व प्रेमी भाई थे । 

आपने सेठनीको अपना नया बनवाया हुआ 

मकान दिखिछाया । इसमें अमी प्रवेश भी नहीं हुआ था। सेठनीको 

२५ बालकोंके रहने योग्य साफ सुधरा देखकर पप्तन्द आ गया। 

तब पिंहईनीने कहा कि एक वर्षकरे छिये विना किराए हिये बोडिंग- 

के लिये में यह मकान देता हूं, उसीमें महूंत्त करना निश्चित 

हो गया था । नरसिंहपुरमें पत्नाछाठ मास्टर एक धर्मबुद्धि भाई था 

इप्तका हाढ मुज्नालाल रामकुमार द्वारा मादूम हुआ था सो इसको 

सेठनीने बुलाकर सुपरिन्टिम्डेनन नियत कर दिया तथा मेन, कुर्सी 

बर्तन आदि सामान मंगानेकी सवे सुची कर दी थी तथा शीतल- 

प्रसादजी द्वारा एक नियमावक्ली भी बनाकर दें दी थी। ताः ११ 

अंग्रैठकी समामें यह नियमावली पास कराछी गईं थी और महूर्तंके 

.छिये सव॑ प्रबन्ध हो रेहा था | कुछ बाढक मी बुढाये गए थे । 


इप्ड | अध्याय दक्षत्ों 
इतनेमें महूत्तका दिन निकट आनेसे खेठ माणिकचदजी 
शीतल्प्रसादजी और श्रीमती मगनबाईजीके साथ ता: २४ अप्रैठको 
जबलपुर पधारे और जल्सेका बहुत उत्तम प्रबन्ध कराया । 
नगस्क्रे . प्रतिष्ठित भाशयोंको निमंत्रण भेना व कई जगह 
आप भी बुलाने गए। राजा गोकुलदासजी रहस- 
के हाथपे बोर्डिंग खुले ऐसा निश्चय किया | 
मिती बेशाख छुदी ३ अर्थात्‌ अक्षयतृतीयाके दिन ता- 
२६ अप्रैझ० ६ को सबेरे ही श्रीप्तरुवती पूनन करके ८ बजे मं- 
गरू कल्शको लिये हुए सब॑ मंडली गाजे बाजेके साथ छाडेगंनकी 
धर्मशाछासे बोर्डिंगके मकानमें १पधारी और वहां मंगल कछश पथ- 
राया । फिर छाडंगेनकी पाठशालके मकानमें आए । वहां से 
जैन अमैन १००० मनुष्य एकत्र हुए । नगरके बड़े२ प्मी प्रतिष्ठित 
पुरुष आए थे। राजा गोकुल्दासनीने समापतिका आप्तन ग्रहण किया। 
समापतिने बोडिंगकी आवश्यक्ता बताते हुए सेठ माणिक्रचंदनीकी 
उत्तेनना और क्ष्टकी सराहना की । फिर बाबू दयाढूचेद मत्रीने 
नियमावली, कमेटीके मेम्बर व प्रवेशार्थ आए हुए छात्रोंके प्रामादि 
बताए। फिर शीतहप्रसादनीने बोडिंगके छामपर एक मनोहर व्याख्यान 
दिया । इसका समन व्यवहारी रघुवीरप्रसादनी, पं० काशीप्रस्ताद 
चौधरी, पंडित गिरघारीलाल पेन्शनर तथा रायथबहादुर विहा- 
रीलाल खजांची मागव बेकने किया। आपने कहा कि 
भाग॑बोंमें ६ ओडिंग हैं ओर सबसे पहले आगरामें खुछा था। राय- 
साहब मुज्ञाठाल अकोम्टेन्टने सबको धन्यवाद दिया। फिर सं 
मंडली बोडिंगके मकानको पधारी। राना साहबने मकानका ताछा खोला 





सहती जाक़िश्ेवा प्रथम भाग. [ ४९६ 
तथा मकानकी सुन्द्रता व सुपरिन्टिन्डेन्टके ऑफिसको देखकर प्रसलता 
प्रयट की । इस दिन नरतिहपुर, कंदेली, पिपरिया, भौरसिरके ५ 
छात्र भरती हुए थे, परन्तु थोड़े ही दिनोंमें २३ छात्र हो गए । 
२ वर्षोत्में १७ रहे, इनमें ४ सेल्क्रत, २ हाई स्कूछ शेष ११ मिढिछ 
स्कूलकी कक्षाओंमें रहे। घार्मिकशिक्षा छुप० द्वारा नित्य दी जाने 
लगी और वार्षिक परीक्षा मी होने छगी | यद्यपि सेठनीने केवल 
२४००) की ही मदद दी थी, पर पधमंके प्रमावसे १ व्षमें 
१३९५ १॥5-) १ खच होकर रोकड़ १११२।)९ रही। इस तरह 
यह बोरडिंग कई वर्ष तक चलता रहा | सेठनी छिंहई नारायणदासकों 
जो कई छाखके धनी थे पर पुत्र नहीं था, बारबार नब वे मिलते थे 
यही उपदेश करते थे कि आप इस बोडिंगको चिरप्थाई 
कर देंवें, द्वव्प इसीमें छगाना सफऊझ है। इस उपदेशके 
बारर अप्तरसे छिहई नारायणदास ओर उनकी पमंपत्नीने 
एक कोठी १४५०) माप्तिककी आमदनीकी दें दी तथा 
मरते समय २००००) बोडिंगका मकान बनानेके लिये बाबू 
कंछेदीलाह वकील बी. ए. एड एल. बी. आदि दुष्टियेकि 
छुपुदे कर गए । लिंहईंनीके दो ख्तियें थीं। दोनों क्द्या प्रेमणी 
थी । बाबू कंँछेदीलालने बहुत ही हवादार स्थानमें जमीन लेकर 
बोडिंग बनवाया । इसके बनवानेमें ४००० ०)७गे सो सभ सिंहई- 
जीके स्टेट्से लगे | यह बोडिंग एक दशैनीय मकान बनगया है। 
४० से अधिक छात्र रह मक्ते हैं। व्तमानमें सेक्रेटरी बाबू 
केडेदीडालनी ही हें.। 


४) अध्याय दसका । 
श्रीमती सगनवाहेजीके व्यास्यान सुननेके लिये यहांके 
खत्रीव पुरुष बहुत उत्सुक थे सो ता० २७ 
जबलपुरकी सत्री स- अप्रैलके सबेरे पाठशालामें ख्री व परुषकी 
माजम जाशति । सम्मिलित सभा हुई थी। हानमरी ९५०० 
थी । फीमेल ट्रेनिंग कालेजकी छेडी सुप्रि- 
म्न्‍न्डन्ट मिप्त रास मी कालेजमें पढ़नेत्राह्ली ३ जैन ख्रियोंको 
हैकर ठीक ७ बजे पधारी ओर प्मापतिके आसनकों सुशोमित 
किया । श्रीमती बाईजीने विद्याकी आवश्यक्ता पर ३॥ घंटा बहुत 
ही असरकारक व्याख्यान दिया । फिर भगवंतीआई, जमनाबाई, 
गौरीआाई तथा सुन्नीभाईने मी अपने २ व्याख्यान पढ़े । मिस 
साहबाने मगनबाईजीके कथनकों सहराते हुए कन्याद्वाला होनेपर 
घहुत ज़ोर दिया । उसी समय ख््रियां दान करने लगीं। ५) मिस 
साहबाने भी देने कहे तथा दूसरे दिन एक प्रशेसाननक पत्रके प्ताथ 
६) अपने और १) अन्य छात्रका ऐसे &) भेन दिये । राज्ि तक 
मासिक व नकद सब मिठ्कर १६५००) रु० का चंदा हो गया। 
थह रुपया जबलपुर बोडिंग हाउसकी कमेटीके आधीन सेठनीने 
किया, वह कन्याशाला खुछवावे | रात्रिकों मी मगनबाईजीका 
उपदेश ख्रियोर्में विनय व शील्क्तपर हुआ | 
वैशञाख छुदी ६ ता० २५ अग्रैठको श्रीजीकी सवारी बढ़े 
समारोहसे निकढी । सिवनीसे सेठ प्रणशाह 
छिन्दवाड़ाम सेठनी- भी आये थे । राचिको समामें पाठशाढाके 
का श्रमण। लिये कहा गया तंब निश्चय हुआ कि 
चिरस्थाई फंडकी जो पड़ी हुईं है उप्तको 
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जमा खचे करके पक्का किया मायगा और अध्यापक मिललेपर काम 
जारी होगा | सेठ माणिकचंदनीने जबलपुर बोडिंगका हाल कहकर 
सहायताके लिये प्रांथना की तो उप्ती समय सेठ पुरणशाहने २५०) 
भ्रदान किये तब ओरोंने मी लिखाया। 

दूसरे दिन ता० ३० की शामको मगनबाईजीने ख्रियेकि 
कर्तव्यपर व्यास्यान देकर गाली गवानेका त्याग कराया । रात्रिको 
यहां एक आम सभा राय मथुरापसाद वकीलके समापतिकमें 
हुई | डिस्ट्रिक्ट जन आदि नगरके प्रतिष्ठि] पुरुष आए थे। शीतल- 
प्रसादनीने घर्मविद्याकी आवश्यक्तापर १॥ घंटा व्याख्यान दिया । 
समाषति साहबने इसकी पृष्टताकी व सेठ माणिकचेदजीने समापतिको 
धन्यवाद दिया । दूसरे दिन यहांसे सेठनी सिवनी पधारे। राज्िको 
शीतल प्रसादमीने तत्त्वज्ञानेक ऊपर व्याख्यान दिया और बो डिंगके 
लिये मददकों कहा तो बहुतसे माइयोंने सहायता दी । कुछ चंदा 
सिबनीका ७८३) ओर छिन्दवाड़ेका ५३१) हो गया। सेठनी शीत- 
लप्रसादमीके साथ यहांसे गीरीडी (शिखरनी) गए ओर मगनबाईजी 
बम्बई आए। 
सेठनीका ध्यान चारों तरफ था। गीरीडी जानेकी नरूरत 
यह थी कि शिखरजीकी उपरेडी बीप्तपंथी 
श्री शिखरजी ब्रीसपंथी कोठीका कुछ चाम रिप्तीव॒रके हाथमें-टप्ट 
उपरेली कोठीका कमेटीके द्वाथमें ढिया नावे। शिखरजी 
चाजे । बीसपंथी कोटीका प्रबन्ध हसरठाढुूनीके मरनेके 
बाद बहुत खराब या । प्रबन्ध आरावाछकि 
हाथ था। बम्बई समाने बारवार चाहा कि आरावाके एक कमेटी 
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करके प्रक्ध करें पर कुछ नहीं हुआ । उधर मेनेनर राघवणी ओर 
आरावालमें तकरार हो गई तब आरावार्लोने अपना कब्जा किया, 
पर ४००००) पूछियाके कोटेमें था उसको लेनेके लिये आरावाडे 
और राघबजीके मुकदमा चला जिसमें १६ या २० हजार खचे 
पड़े । अतमें रावबनीकों हुक्म मिला कि आरावालकि ऊपर असछ 
दाबा करो, परंतु द्रव्य न होनेसे राघवनीने र्वालियरके 'भद्दारकको: 
मुकदमा लड़नेके लिये खड़ा किया। उसने पुरलतिया कोरट्टमें दरखास्त 
दी कि हंपे हमें मिलना चाहिये। यह गड़बड़ देखकर 
सभाकी ओरसे सेठ चुन्नीढाल झवेरचंद्‌ व रामचंद नाथा आकंलृन 
आदि मघुवन गए तो मादूम किया कि आरावार्लोने भट्टारकनीको 
२००००) देनेका लालच देकर अपने कब्जेमें कर लिया है तब 
बम्बईवाले मधुवन गए । कोठीके हिसाबकी बहियां आदि मर्गीं सो 
मिली नहीं | कहा गया कि आरा गई हैं। ३ मनके ३२५ चांदीके 
उपकरण भी आरा गए हैं, उप्त समय देखा गया तो मंदिरोंमें धीके 
स्थानमें तेलके दीपक नहते थे। गरीब भिक्षुकोंके नामका पैसा 
कोठीके नोकर खा जाते थे। ऐसी दुन्यवस्था देख वे तुर्त ग्वालियरके 
भट्टारक और आरेबार्लोंसे मिले | ११ मनुष्योंकी कमेटी बनाई। 
नियमावली भी चनी तथा उसकी रजिप्ट्री करानेका निश्चय किया 
गया, परंतु आरावाछोने बहाने कर दिये | इतनेमें छुना कि भद्टा- 
रकजी व आरिवाले छपरेमें कुछ सलाह कर रहे हैं। इस गड़बड़ीसे 
विश्वास उठ जानेपर बम्ईवालोने एरिया कोर्टेमें ४००००)के 
रक्षणाय अर्नी दे दी कि यह दिगम्बर जेन सम्प्रदायद्वारा नियमित 
कऋमेटोको मिलना चाहिये, इतनेमें आरावाक्ोने भहारकनीसे मिलकर 
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एक इकरारनामा रजिष्टरी कराया जिप्तमें मद्दारकनीकों १३०००) 

नकद और ६००) चार्षिक कोठीसे देना निश्चय किया तथा उसमें 
यह भी लिखा था कि भट्टारकनी, उनके चेले व अन्य किसी दि० 

जेनीको हमसे पृछनेका अधिकार नहीं है तथा उप्ती समय ३१००) 
नकद कोठीके मंडारसे दे मी दिये तथा पुरल्षिया कोर्टमें दरखाप्त दे 
दी कि ९.»० ०)भट्टारकजी को, शेष आरावाले प्रतअन्धकर्तो शिखरचंदको 
मिलना चाहिये । ऐसी २ कार्वाइ्योंसे तीथ्क्षेत्र कमेटीको निश्चय 
हो गया कि विना कोट द्वारा हस्तक्षेप किये कोठीका प्रचन्‍्ध 
पुधर नहीं सक्ता और न भंडार ही रक्षित रह पक्ता है। तब 
सेठ माणिकचदजीने मुकदमा नं० १ सत्‌ १९०३ दायर कर दिया। 
उप्त पर कोर्टने तुर्त एक रिसीवर साकरचंद देवचंद नैनी 
बोरसदनिवासीकोी नियत करके प्रबन्ध उसके हाथसे कराया । 

इसपर आरावाले घबढ़ाए और नागपुरमें आकर सेठ गृलाबशाहनी- 
के द्वारा बम्बईवालोंसे सुछहहकर ली, तब केवल छपरावाले बाबू 
गुराबचंदनी तथा ग्वाल्यिरके भद्टारक ही म॒द्दाल्य रहे । बम्बई 
वालों ने रक्यं छपरा जाकर समझानेका प्रयत्न किया, पर कुछ छफलता 
नहीं हुई। अतमें रांचीके जुडिशल कमिशन मि० डक्लू. एच. 

विन्सेन्ने ता० २९, जून १९०५ को फेप्तला दिया कि पुराने सब 
प्रबन्धकती (हटा कर नए नियत हों । ता: २२ दिसम्बरको कुछ 
नियम नियत करके ७ टष्टी तय कर दिये, निप्तकी अमग्रेनी 
नकछका उल्था नीचे प्रकार है- 


उपरेली कोटठीके प्रबन्धके नियम । 
१-+आदिस्की कु जयंदाद नौंबे रिले लात ट्षियोंकी कमेटीके 
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आधीन रहेगी और मंदिर तथा तत्सम्बन्धी सवे मकानादिकी कारंबाई 
यह कमेटी करेगी | 
१--बाबू देवकुमार, आरा. 
२--सेठ शिवनारायण, हजारीबाग, 
इ--सेठ माणिकचंद हीराचंद, बम्पई. 
४->>सेठ द्वीराचंद नेमचंद, सोलापुर 
५--बाबू नन्‍्दकिशोरलाल, आरा, 
६--सेठ चुन्नीलाल प्रेमानंद, बोरसद, 
७--सेठ नेमीसाह, नागपुर, 
२--दृष्टियोंका यह कतव्य होगा कि वह इस बातको देखें 
कि मंदिर्का छहना यथोचित रीति ओर विचारपूवक बसूल होता 
है, सब ख्च सावधानी (ह्ोशियारी ) से किया * जाता दे, तथा 
जो कुछ खर्च किया जाता है वह धार्मिक कार्य्य तथा सबेसाधारणके 
परोपकारके अर्थ ही है| 
३--इस कमेटीको अधिकार रहेगा कि वह ुष्यके उचित 
प्रबन्धके लिये बहुत द्वी सन्तोषप्रद ओर आवश्यक रीतियां काम 
करनेके लिये परस्पर तय करले ओर ऐसे नियम अपने सभाके 
जस्सेके स्थान, समय ओर कार्य्य प्रणालीके बनावे कि जो आवश्यक 
मालूम हों-जब सब मेम्बरोंकी किसी प्रस्ताव पर राय न मिले तो 
वह प्रस्ताव बहु-सम्मतिसे स्वीकृत हों जायगा, परन्तु उसके बिरों- 
घकोकी अधिकार रहेगा कि वह इस कोर्टमें काई भी प्रार्थना उस 
प्रस्तावके विरुद्ध कर सक्ते हें। 
४--जमा। खर्चका हिसाब प्रतिवषष किसी डुयोग्य परीक्षक 
([ $प्07007 ) द्वारा जांचा जायगा और इस कोर्टमें भेजा जायभा 
और आवश्यकतानुसार ऐसी रीतिसे छपाकर प्रसिद्ध किया जायगा 
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जैसा कि यह कोर्ट कद्देगी और कमेटीकी इच्छा होगी। यह कमेटीकी 
इच्छापर छोड़ा जाता है कि वह अपना हिसाब तीर्थक्षेत्र कमेटी तथा 
अन्य किसी योग्य व्यक्तिते जेचबाए-इस विषयर्म कृमिथैके ऊपर 
भार देनेकी आवश्यकता नहीं है | 

५--यदि कमेटीका कोई भेम्बर कालग्रस्त होवे व साथमें 
काम चलानेके अयोग्य हो तो शेष ट्रष्टियोंका यह कर्तव्य है कि 
इस बातकी रियोर्ट कोर्टकों करें उस समय कोर्ट जैसी आशा उ- 
चित समझेगी देगी अथवा यदि आवश्यक्र होगी तो नया टुष्टी 
नियत कर देंगी। 

कमेटाका इतना अधिकार दिया जाता है कि किसी टुष्टीका 
स्थान खाली होनेपर बह नया दुृष्टीका नाम पेश करें कोर्टको 
अधिकार है कि वह इस नामकों स्वीकार करे व नाही कर दे। 

६--इस कोरटकों यह अधिकार रहेगा कि वह्द किसी टष्टीकों 
विशेष कारणोंके आजाने पर उसको उचित सूचना देने तथा उ- 
सकी अच्छी तरह जांच किये जानेके पश्चात्‌ उस टृष्टीको अधिक 
काम करनेको अयोग्य समझकर कमेटीसे जुदा करदे--कोर्टको यह 
भी अधिकार हैं कि व अपनी आज्ञा तथा कार्यप्रणालीके किसी 
अंशकी न्‍्युनाधिक (कमती बढ़ती ) करें ओर बदल देवे तथा 
यह भी अधिकार है कि नं. ३ पेरा (वाक्य) के अनुसार आ्र्थना 
पाने पर कमेटीद्वारा स्वीकृत विषयोको बंदर सके व काट देवे। 

यही विश्वास रखना चाहिये ओर यह आशा रहनी चाहिये 
के कोर्ट कोई ऐसे ही खास मामलोंके सिवाय कार्य्यके औचमें 
दखल नहीं देवेगी । 

इस प्रबन्धक नियमावलीका उद्देश्य यही है कि मंदिरका प्रबन्ध 
एक योग्य ओर विश्वास योग्य कमेटीद्वार दोवे ओर कोर्टकों 
जितना कम माँका दखल देनेका दिया जाबे उतना ही अच्छा है। 


४६४ ] अध्याय दुद्ययां वे 


: कोर्टने बीचमें दखल देनेकी अपनी शक्ति इसोॉल्यि रक्‍़खो 
है कि अनावश्यक गड़बड़ न होने पावें। ओर किसी टृष्टीकी ओ- 
रसे ( कारण वशात्‌ कोई आवषश्यक्ता होने पर) कोई अयोग्य 
वबताव न दो। 

७--कमिटी जब चाहे इस कोटसे किसी मामलेमें सलाइ तथा 


शिक्षा ले सक्ती है। 
ता० २२ दिसम्बर १९०५. 
डबल” एच० विन्सेन्ट-ऑफिशियल जुडिशल कमिशनर । 


अल जय 





इस आज्ञाके अनुसार तीयक्षेत्र कमेटीके महामंत्री सेठनी 
छितनीसे सीधे गीरीड़ी आए, और ओर टृष्टियोंकों मी बुलाया था 
सो हज़ारीबागसे सेठ शिवनारायण, आरासे बाकू देवकुमारणी ओर 
नंदकिशोरलाल तथा षोरसदसे चुन्नीछाल प्रेमानंद आए । सेठनीने 
ज्ीतलप्रसादजीके द्वारा एक नियमावलीका मप्तौदा तय्यार कर 
रखा था। गीरीड़ीकी बीसपंथी धरमंशाढामें मिती ज्येष्ठ बदी १ 
सं० १९६६४ ता० ९ मई १९०६ को २॥ बजे दिनके ५ टृष्टि 
शोंकी कमेटी हुईं | सेठ शिवनारायणनी सभापति हुए । नियमावली 
पाप्त की गईं तथा मंत्री परीख चुन्नीछाल प्रेमानंद नियत हुए । 
इनहीको कोठीका चार्ज देना तय हुआ | समापति बाबू देवकुमारनी 
'कोषाध्यक्ष सेठ माणिकचेदुजी ओर निरीक्षक बावू नंदकिशोरलछाल 
आरा नियत हुए। यह मी नियम हुआ कि किसीको नया मंदिरि ब 
अर्मशाला बनवानी हो व नई प्रतिमा विरानमान करनी हो तो कमे- 
डीसे आज्ञा ढेवें । खचेका वार्षिक बज़॒ट ९०००) का पास हुआ | 
इस प्रश्तावके अमुसार सेठ चुत्नीलालने रिसीवरसे से सामानका 


महताी जादितेबवा प्रथ्मसन भाग । [ ४६१३ 


चाने ता० १० मईको लिया और हाश्याभाई शिव- 
'छाकूको कोठीका प्रेनेनर नियत किया । ज्येष्ठ वदी १ तक सरवाया 
१०४९६८)॥ का था। इस समय ११८९३-) आसामिर्योसे, 
२५९७३।-०, यात्रियोंसे, ४१९१९६१॥|०>) छोटा नागपुर मैंकमें, 
३१००) मद्ट रक सत्येन्द्रमूषणके पास व ३८३३॥%) की रोकड़ थी। 
क्या २ झ्लामान पाया इसका हाल रिपोर्ट नं० १ छपी १९०७ में, 
जो उपरेछी कोठीसे प्राप्त होगी, दिया हुआ है। 
ऊर्के कथनसे मालूप करेंगे कि बीतपंथी कोटीके उद्धारमें 
सेठ माणिऊचेदनीको कितना परिश्रम करना पड़ा है, तथा वृथाके 
ममत्वसे क्रितना धमेका द्रव्प बर्ताद होता है| हस्त कोठीके उद्घारके 
मुकद्दमेमें १००० ०)के अनुपान खचे हुआ जो शिखरनीके भंडारको 
ही पहना पड़ा । ऊपरके फेसलेकी हाईकोर्टमें अपील की गई थी 
नितसे ४ ट्म्टी और बढ़ाए गए थ। सेठ माणिकरचेदनीने चाने 
आते ही उद्योग करके पुराने मध्यके मंदिरभीका जीोद्धार कराया 
जिपमें २००००) भंदरका ख् किया तथा घमैशाला आदि 
सब्र ठीक कराई । अब बीपक्षपंधी कोठीका प्रबन्ध पहलेसे बहुत 
अच्छा हो गया है, यात्रियोंको हर तरहका आराम है | 
किसी भी मंदिर या तीथके मंडारमें बहुत द्रः्य एकत्र न रखके उत्तको 
उपयोगी कामोंमें छगाते रहना चाहिये । स्थान दुरुत्तीके सिवाय 
शास्रपंडार बढाने, शास्त्र लिखता कर बांटने, निप्त तीथथ या मंदिरके 
निर्बाह था जीर्णोद्वारके लिये द्रव्यकी जरूरत हो वहां मद॒द्‌ करने, 
तीर्थपर घेस्कृत धार्मिक किद्याका अम्यास करानेमें द्वव्यकों छगाते 
-रहना चाहिये | नो मेदारसे खन्न होता रहता है तो प्रबन्ध भी 





अडड | जआस्याय दझ्षवां । 
अच्छा होता रहता है, केवल जमा ही करते नाना यह नीति 
अच्छी नहीं है। पराठकोंको यहांपर यह मी विचारना है कि 
सेठनी ९६ वर्षके करीब थे। एक पेर जमीनपर जनता न था, 
लकड़ीके धहारे चलते थे तौमी आहलुत्य बिलकुल न था । तीन, 
गर्मके दिनोंमें मी आप धम्मकार्यके प्रबन्धके लिये बम्बईसे इतनी 
दूर आए थे। 

बम्बई छोटकर चोपाटीके दीवानखानेमें एक रोज़ सेठनी, 

श्रीमती मगनबाई और शीतट्प्रप्तादनी बैठे 
सूरत मानपत्र ओर हुए थे | ख्रीशिक्षाकी वात चली तब यह 
५०००)का दान । प्रश्ष उठा कि सुरत नगरमें कोई जैन 
कन्याओंके लिये पढ़नेका साधन रूप कन्या- 

शाह नहीं है सो यह बड़े अचमेकी बात है। तब सेठनीने कहा 
कि बहांकी मंडलीका शिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान है, तौभी 
मैं प्रयत्न करूंगा कि वहां कम्याशाढ्ा होवे और यह में अपनी 
सगे प्राप्त पत्नी फूलकुंवरके नामस खलवाऊंगा | कई दिन पीछे 
ही आप शीतलप्रसादजीको लेकर सुरत पघारे | जे. पी. का पद 
मिहनेके पीछे आप पहेल पहल ही सुरत पघारे थे इधढिये यहांके 
दिगम्बरियोंने परस्पर सम्मति करके निश्चय किया कि अपने नगरके 
बतनीको जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसका हमें मान करके एक 
मानपत्र अपंण करना चाहिये । - 

ता० २९ मई १९०६ की रात्रिको नवापुराकी फूलवाड़ीमें 
सभा मरी | उप्त समय सेठ मूलचंद किप्तनदासजी कापड़िया आदि 
यह वक्ताओंके व्याख्यान हुए । शीतत्प्रसादमीने बालक व बाह़ि- 


महती जातिसेवा मबंत्र भाग ।[ ४६५ 


काओँकी शिक्षापः अत्यन्त नोर दिया व सेटनी धर्मकार्योंमें कितने 
विराछ्सी व अपने आरामको बलि देनेवाले व रात्रिके ६ पटे सिवाय 
मदा जागृत रह काम करनेवाले हैं ऐसा वर्णन किया । सेठ 
कालीदास वखतचददने सूरतकी सर्व दिगम्बर मैन समानकी तरफसे 
निम्नलिखित मानपत्र चंदनके कास्केटमें अपित किया:- 


नकल मानपत्र (सूरत) 
अ्रीमान दानचीर शोठ माणिकचंद हीराचंद झवेरी 
जे० पी० मुंबाहे. 
महेरबान साहेब, 
आपनां व्यवहारिक तथा घामिक कामोनी योग्य कदर वुझीने 
नामदार क्ृपाकु ब्रीटीश सरकार तरफथी आपने जस्टीपत आफ थी 
पीछ' (घुलेहना अमरूदार) नी मानवंती पदवी आपवामां आवेली छे 
के जे पदवी हमारा धारवा प्रमाण आखा हिंदुस्तानना दिगंबरी भेनो- 
मां कोईने नथी ते माटे अत्रेनी आपणी जैन दिगबरी पांचे मोठ 
तरफथी अमारा खरा अतःकरणशी आ मानपत्र आपवानी रना छूृए 
छीए. 
आपे जत्रेना आपणा दांडीआ गच्छना देराप्ततनो जीर्णोद्धार ' 
करान्यो छे तथा सावेजनिकने मांटे चंद्रावाड़ी नामनी मोटी अने 
सुंदर धमेशाक्ा बनावी छे तथा मेन पाठशाठा आपना तरफथी 
चाले छे, 
मुंबई, कोल्हापुर, अमदावाद वीगेरे ठेकाणे आपे बोडिंग हा- 
उस्तो खोलीने ए चताबी आप्मुं छे के हालना समयमां जैन भीमतोए 
३०७ 
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पोताना पैश्ञानो बहु माग विद्ोन्नतिना काममांन वापरबों योग्य छे. 
मुर्झमां खास करीने दिगंबरी यात्रादुओने उतरवातु महान 
कष्ट दूर करवाने अने समस्त हिंदुओना आश्रयने माटे आपे लगेपरी 


समान हीराबाग नामनी धमेशाक्ा सवा छाख रुपीआ खरचीने 
बनावी छे. 


आपनी योग्यता जोईने आप मुंऋई प्रांतिक समा, दक्षिण 
महाराप्ट्‌ नेम. समा अने स्याद्वाद पाठशात्टानी प्रबेधकारिणी समाना 
प्रमुख तथा मारतवर्षीय दि० जैन तीयैक्षत्र कमिटिना महामंत्री 
निमायल्ा छो, 


आप धर्मोपदेशनी वृद्धि करवा मोट आपना तन मन अने 
भधनथी हमेशां निमम्न रहो छो तेमस नेनीओना दरेक मेरामां आप 
भागेबान भाग हईने सरवे ठकाण एक संप करीने विद्यानो फलाबों 
करो छो. 

आपनी आबी उदारता जोईने भारतवर्षीव दिगबर मेन महा 
सभाए आपने गया डिपबर मासना सहारनपुरना अधिवेशनमां प्रमुख 
नीमीने उचित पात्रनो उचित सस्कार कर्या हतो. 

आपे आ प्ित्राय बीचां अनेक धर्म वृद्धिना कार्यों करेला छे 
जेनी प्रशाप्ता करवाने हमो शक्तिव्रान नथी तोपणं उपरना वाक्योमां 
हमारा खरा हर्षने प्रकट करीए छीर. 


हमो नामदार कृपाकु अिटिश सरकारनों हमारा खरा अतःक- 
रणथी आपने आ पदवी आपेली छे ते मारे उपकार मानीए छीए के 
: ध्रकारे आपना सारा गुणोनी योग्य कदर बुी छे. 


महती जातिसेवा प्रथम भाग । [ ४ 





छेवटे हमो हमारा अंतःकरणयी एवं इच्छीए छीए के आप मा 
थदवी लांबो बखत मोगवी एथी वचारे सारी पदवीओ मेल्बवाने 
तथा भारतवर्षनी सर्वे मेन मातिनो तथा बीना भाईओनों उपकार 
करवाने भाग्यशाह्वी थाओ. 

सूरत ता. २९ में सने १९०६ 
ली० 
कालीदास वखतचेद 
छुरतना जन दिगंबरी पांच गोठना शेठ 


उप्त समय सेठनीने अपनी तुच्छता फ्राट करते हुए कहा कि 
नवापुरामें मेरी पत्नी फ़ल्केतरके नामसे कन्थाशारा खड़े उसके छिये 
मैं ६०००) ₹० अलग करता हूं। उप्त समय समाने आपको 
चहुत २ धन्यवाद दिया। 
ता० १९, जुढाई १९०५ को हीराचंद गुमाननी जन बो डिंगके 
छात्रोने काड़े बंडाकर एक भव्य मिलावड़ा 
अम्बई बोर्टिंगर्मे समा सेठ माणिकर्नदनीके सम्मानाथ महेश्री 
व्‌ सेठनीको . छ्खमशी हीरजी बी० ए० एड एढ० बी० 
मानपत्र ॥। के समापतित्वमें किया ओर कई व्यास्यानॉमें 
छात्रोंने व समापतिने वे. अपूव॑ लाभ वणेन 
किये जो सेउनी द्वारा स्थापित बोरडिंगसे दिगम्बर, खवेताम्बर, 
स्थानक्वासी सर्व ही मेन छात्रोंको मिलते हैं ओर एक बहुत छुन्दर 
उपा हुआ मामपत्र चांदीके कास्केटमें अपेंग किया 'य्या निपकी 
मकल पृष्ठ ४४२ पर दी गई हैं । 





डदेट ] अभ्याथ दहावों जा 


अभमेरके प्रप्तिद्ध सेठ नेमीचंद्नी साहब बम्बई पधारे। आपकी 
बम्बईमें बहुत ऊंची और प्रतिष्ठित दृकान 

हीराबाग्म सभा ओर “ जवारमल मूलचेद ? के नामसे है । आपको 
स्याद्गद पाठशाला शात्रोंका ज्ञान है तथा धार्मिक नित्य 
काश्ीके लिये नियर्मोके पालनेमें इतने प्तावधान हैं कि यदि 
१८००००)का शरीर अल्वस्थ न हो तो आप प्रतिदेन श्री 
सेकरा | जिनन्द्रकी अष्ट द्रउयसे पूजा करके व स्वाध्याय 

करके भोनन करते हैं। यदि परदेशमें भी 

जावें और ९, १० मी बन जावें तौ मी वहां मंदिरजीमें पूमन 
स्वाध्याय करके मोनन करते हैं तथा आप हर एककी जो मिले उप्तसे 
साध्याय करनेके लिये पुछते हैं। व्याख्यान देनेका मी आपको 
अम्याप्त है | हीराबाग घमेशालाके लेक्बर हँ।लमें ता० १९ जुलाईकी 
राजिको नोटिय बांटकर परोपकारी मि० ० बी. लट्ठे एम० ०० के 
समापतिततमें सभा की गई, उसमें सेठ नेमीचेदनी सोनीने “विद्योन्न- 
ति'पर एक अति प्रभावशाली व्याख्यान दिया तथा संस्कृत विद्याकी 
जैनियोंमें आवश्यक्ता बताई ओर जो स्वाद्वाद पाठशाढ्या ता० ११ 
जून १९०५ को काशीमें स्थापित हुईं थी उप्तकी अति प्रशंप्ता की 
व काशी ही पंडितोके पैदा करनेका स्पान है ऐसा कहा और सेठ 
माणिकचदजीको इसके स्थापनके लिये धन्यवाद दिया तथा कहा कि 
उप्तको चिर्सथाई कर देना चाहिये जिप्तमें बह सदाकों चढती रहे |. 
आपके व्याख्यानके कुछ वाक्य उपयोगी नानकर नीचे दिये नाते हैं- 
८बहां तक हम ये खबर हैं कि हम छोग अपने बालकोंको धर्मविधा त- 
कका ज्ञान नहींकराते हैं इसी कारण देखनेमें आता है कि छोग ते मा 


महती आर्खिखिया प्रथम भाग । [| ४६९ 
सहित जिनेन्द्रका दर्शन पूनन करते हैं न शाख्स्वाध्यायमें भन छ- 
गाते हैं। छौकिक विद्याकी भी प्राप्ति नहीं करते, निप्में कोई येत्र 
आदि निर्मापण कर व व्यापारको विरेशोमें बढ़ाकार छक्षोक्रा धन 
एकत्र करें व सकारी बढ़े २ ओहदे प्राप्त कं जिम्में १०००) व 
<००) माप्तिककी प्राप्ति हो । दान मी हम छोग यथोचित नहीं 
करते । मेले, प्रतिष्ठाओंमें व अपने परत्रपुत्रियोंके विवाहोंमें लाखों 
हज़ारों खने करना ठीक समझते हैं किन्तु आवश्यकीय आहार ब 
विद्यादानमें नहीं | हमारी नेन जातिमें पुराने विद्वान धीरे २ अघ्त 
होते नाते हैं, परंतु हम नए विद्वानोंके उत्पन्न करनेका दिल लगाकर 
कुछ प्रयत्न नहीं करते । काशीमें यद्यपि स्थाह्राद पाठशाला नियत 
हो गई है तथापि बिना प्रोव्य फंडके बालुकी भीतिके। समान है 
यदि एक मेला करनेकी भांति कोई माई इस पाठशालाकों 
चिरसथाईं कर दे तो कितनी पर्मकी उन्नति हो। छोग 
थुनर्विवाह करनेके पक्षको पकड़नेकों दोड़ते हें, पर यह पस्ष नहीं 
करते कि हम अपनी कन्याओंका विशवाह १२ वर्षप्ते कमर उम्रमें न 
करेंगे, न हम छोग अपनी कन्याओंको पढ़ाते हैं। अफस्तोसकी बात 
है, क्या हम छोग श्री आदिनाथ भगवानसे भी बढ़ गए ? क्या 
उनकोभ्मालूप नहीं किश्री आदिनाथनीने अपनी पृत्री ब्राप्षी और 
सुन्दरीको अपने आप पढ़ाया था । सद्टविद्या पढ़नेसे कदापि हानि. 
नहीं हो सक्ती । ” 
सेठ माणिकचेदजीने सेठ प्ताहबके व्याख्यानकी बहुत प्रशता 
की तथा निबेदुन किया कि यदि हमारे सेठनी चाहें तो आन यह 
चिरल्‍थाईं हो जावे । समा सानन्द समाप्त हुईं।शत्रिकों हो सेठनीने 


हक | अश्यत्य दश्शयां | 


शीतलप्रसादनीके साथ प्तम्मति की कि यदि एक २ हनार रुपया 
लोग देंगे तो यह पाठशाला सहजमें चिरस्थाई हो जावे । राय ठह- 
री कि वर सेठजीके पाप्त चलना चाहिये ओर कहना चाहिये कि 
एक हमार आप देंवें तथा १०००) मैं छिखनेको त्य्यार हूं | 
दुसरे दिन दोपहरको शब्लीतह्प्रसादजीके स्ताथ सेठ माणिकचेदनी 
सेठनीकी दृकानपर गए ओर कहा कि मैं एक हजार देता हूं आप 
भी एक हार देवे। तब सेठ नेमीचेदुनीने कहा कि नबतक आप 
१६ नाम हजार २ वाले न लिखवा लेंगे तबतक मेंरुपया न दूंगा। 
सेठनीने स्वीकार किया तथा तय हुआ कि पाठशालामें इस पम्बन्धी 
एक पाटिया टांगा जावे जिसमें ऐसे दातारोंके नाम, सुनहरी अक्षरोंमें 
छिखे नावें | उसी समय एक कागनपर मस्तोदा छिखा गया तथा 
शर्ते १६०००) की डाहछी गई कि यदि ये न मं तो यह चंदा 
रह होगा । प्रथम ही सेठ नेमीचंदने जवारमल मूलचंद (अपनी 
दूकान)के नामसे १०००) लिखे, फिर दूसरा नाम अपने पूज्य पिता 
का सेटनीने छिखा, उसी दिनसे सेठनीको फिकर हुई कि शीक्र 
१५०००) पूरे करने चाहिये । 


बम्ईईके प्रस्तिद्ध कोठोवालोंके पास कई वार जाकर व काशी, 
कछकते, भातकुछीमें चूमकर सेठनीने ता. ३१ द्विप्तम्बर १९० इक 
रूगपभग १५ नाम पूरे करलिये । वह नामावली हस भांति है:--- 


१-सेठ जवारमछ मूलचेद, बम्बई १०००) 
२-सेठ हीराचेद्र मुमाननी ,, १००७) 
४ ३-सेठ तिलोकचेद हुकमचेद ,; है७७०) 
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अजजटन- ०>नन ५ ७ 3०५७ वजनी किट कत्ल: 


४-सेठ गांधी बालचेद उगरचेद ,, १०००) 
५-सेठ हर॑मुखराय अमोलकचद ,, १०००) 
६-गांधी रावनी साकलचंद ,, १०००) 
७--सवाई तिहई रिखमप्ताह गुराबप्ताह, नागपुर १०००) 
८“ बाबू देवकुमारणी, आरा १०००) 
९ -लाछा रूपचंद रईप्त, सहारनपुर १०००) 
१०-लाछा कुंनीलाल बनारप्तीदास, बनारस १०००) 
११-लाला छेदीलालनी हे १०००) 
१२-लाला हनूपानदाप्त बावूनंदनजी ,, १०००) 
१३-छाला खड़गपैन उदयरानज.. ,, १०००) 
१४-बाबू धन्नूलाल एटर्नी, कलकत्ता १०००) 


१५--जोहरी माणिकचेद्‌ हीराचेद जे. पी० बम्नई. १०००) 





१५०००) 


यह फंड बढ़ता रहा यहां तक कि ता. ३ १ जुलाई १९१५ 
तककी रिपोर्टमें ह. २६५००) का हो गया था। 


सेठनीका स्वगवास हो गया नहीं तो वे इसे ॥) सैकड़ेके 
व्याजसे ६० ०) मासिक खचके योग्य १। छाखका फंड कर देंते, परंतु 
उनके नीवनचरित्रको पढकर उदारचित्त धनाढ़बोंका कर्तव्य है कि 
इसके फंडको शीघ्र पूरा करा देंवे ताकि यह संस्‍्था अमर रहकर सेठ 
माणिऊचेदजीकी सट्ितिको कायम रखनेके सिवाय सेठ नेमीचद्नीकी 
सच्छानुप्तार पेल्क्तत विद्वानोंकी उत्पन करती रहे॥।.... 





सेठ माणिकवंदनीने एक दिन शीतसर्यसादजीसे कहा कि 
तीयक्षेत्र कमेटीका में महामंत्री हूं तथा बह 

हीराबागमें तीथप्षेत्र कमेटी स्वतेत्रतासे काम करनेको महासमा 
कमेटीका दफ्तर द्वारा स्थापित हुई है पर उसका कोई दफ्तर 
होना। कायदेसे नहीं है। उप्तका काम शिथिव्ताके 

। साथ अम्बई प्रान्तिक समभाके द्वारा ही 
चलता है। उस्रीके द्वारा बीसपंधी कोठी शिखर जीका 
मुकदमा किया मया जिसमें करीब ८०००) का कर्जा बम्पई 
प्रान्तिक सभाका है । पं» गोपालदाप्त करोया महामंत्री प्रान्तिक 
प्तमाके हिसाबको इसी कारण न पाप्त करते हैं भ प्रसिद्ध करते हैं। 
थे कहते हैं कि इम रुपयेको चुकाना चाहिये; सो यदि ठुम थोड़ा 
परिश्रम लो और दफ्तरकी सार सम्हाल रवखो तो दफ्तर हीराबागमें 
खोला जाय ओर मैनेजर नियत करके कायदेके साथ सब काम 
तीथोके उद्धारका कराया माय तथा इस रकमका भी जमा खर्चे 
होकर भम्बई प्रान्तिक सभाका हिप्ता३ प्राप्त हो तथा हमारी दूकान 
, पर नो तीयेकि लेनदेनके बहुतसे खाते हैं वे भी सब यहीं बदल 
दिये नाबें। शीतल्प्रसादने सेठनीकी सम्मतिकों बहुत ही पस्तंद की ओर 
यथासंमब॒ मदद देनेके लिये कहा, तब सेठ माणिकचदनीने हीरा- 
बागके दफ्तरवाले हालमें कायदेके साथ ता: १ अगस्त १९०६ 
-को दक्‍्तर खोलनेका महूत्ते किया तथा बाबू बुधमल पाटनी जो 
सेल्कृत ओर इंग्रेनीके भानकार धर्मात्मा भाई ये मेनेनर नियत किया 
तथा पं समापदों, तीर्षशेत्रके प्रबन्धकर्ताओं व अन्य महाशर्थोको 


महतो जातिसेवा प्रथम भाग । [ 'हंछहे 


मैनवनट, नेनमिन्न तथा भिनविनयमें सुचना प्रगट कर दी कि 
दफ्तर खुछा है इस ढिये तीर्यलेत्र सम्बन्धी सर्व पत्न व्यवहार व 
रुपया आदि नीचे लिखे पते पर मजना चाहिये-माणिकचद हीरा- 
जे. पी., महामंत्री, मा० दि० जैन तीथेक्षेत्र कमेटी, हीराब्ाग 
धरमेशाला, गिरगांव-बम्बई । 


उज्जेनकी बिम्बप्रतिष्ठामें सेठ माणिकर्चंदजीसे बागड प्रान्तके 
बहुतसे जैनी माई मिले थे ओर निवेदन 
बागड़ प्रान्तका दौरा किया था कि हमारे प्रान्तमें उपदेश करावैं, 
व सेठभीके बचनकी धोर अंधकार है । तबसे सेठनीको ध्यान था 
सत्यता । . कि किप्तीको भिनवाया जाय । इन दिनोंमें 
महा समभामें कोई योग्य उपदेशक न था . 
तब माल्या प्रान्तिक सभाके उपदेशक विभागके मंत्री लाला 
हजारीलाल नीमचसे सेठजीका पत्र व्यवहार चढकू रहाथा कि 
आप अपने यहांके उपदेशककी अवश्य भेने | मंत्री महाशयने 
स्वीकार करके मिती आसोन सुदी ११ से. १९६ १से पं ० कप्तुर- 
चेदनी उपदेशक्को दाहोद, लेमडी, नालह, रामपुरसे उदयपुर सटे - 
शन तृक ९० ग्रार्मोमें घूमनेका प्रोग्राम देकर भेज दिया जिप्तकी 
सुचना जैन गज़ट अंक ५१ ता० १ नवम्बर ०ईमें मुद्रित ऋरा 
दीं। वास्‍्तवमें जो बड़े प्रुष होते हैं उनको अपने बचनोंका बड़ा 
भारी ध्यान रहता है । उपदेशकनी दौरे पर रवाना होगए हैं ऐसा 
जानकर तुते सेठनीने १००) उपदेशक भंडारकी सहायतार्थ नीमच 
मेन दिये। 


४ज४ ॥ अध्याय दृशकां। 
शैठ प्रेमचंद मोतीचंद दिगम्बरे मेन बोडिंगः स्कूलका वार्षिक 
अधिवेशन ता० ३० सितम्बर १९०६ को 

अमदाबाद बोर्डिंगमें बड़े समारोहके साथ हुआ । इसमें सेठ मा- 
मा । णिकचंदनी शीतहप्रप्तादजीके प्ताथ गए। 

६०० गृहस्थ बाहरसे आए थे। समापतिका 

आप्तन मि० चिनूभाई माधवलालने अ्रहण किया। आपने शिक्षा 
सम्बन्धी मनोहर माषण दिया था । मियागांवके भगवानदासत हरजी- 
बनदासने १०००) 4 धननीशाह मोतीचंद करमसदने १९१) 
मदद दी । आमोदवाले सेठ हरणीवन राय्रचंद्‌ मी आए थ | सेठनीको 
गुनरातके भाश्योंकी स्थिति देखकर बहुत दया ज्ञाती थी और 
» इसके सुधारनेके लिये इनकी समझमें एक शुज़राती मासिक- 
पतन्च निकालनेकी खास आवश्यकता दीखती थी, जिसके लिये 
सम्पादकी करने योग्य आपने सेठ हरमीवन रायचन्दकों तमबीन किया 
था । हरएक वार्षिक समामें सेठनी इनको प्रेरणा करते थे। इस वर्ष 
विशेष जोर देकर कहा | साथमें यह मी कह दिया कि आप एक 
योग्य संवेतनिक कारकूनको रखकर उससे काम हेवें मिस्तका बतन 
मैं अपनी तरफसे देनेकों तय्यार हूं । इस बातकों सुनकर हरनीबन 
रायचंदने सेठजीके आश्चययक्रारक जाति प्रेमकी आति प्रश॑प्ता की 
और यह कहा कि में यथाशक्ति इस कामके करनेका यत्न करूंगा। 
पत्रका नाम दिगम्धर जैन रखना तमब्रीन हुआ । यद्यपि सेठ 
हरनीवन रायचंद इस कामके योग्य थे पर ग्राममें रहने और बहु- 


भुन्बी होनेके कारण सत्य न निकाल सके और वह दिगम्बर मैन 
(कर ब्ष तक फिर भी न मिकछा ! 





, महती जात्खिया मथम साम ). [ ४७६ 


सेठ हरनीवन रायचेद छिखते हैं कि सेटनीको अपने घनवान- 
पनेका जरा मी मान न था । मोजन और 

सेठनीका सरल झयन मी गुजरातके आनेवाले सर्व भाश्योके. 
स्वभाव । साथ एक पंक्तिमें ही करते थ, किपती भी. 
तरहका अप्तमान भाव अथवा मोटापन या 

जुदाईकी ज़रा मी भावना किसीके मनमें नहीं आने देते थ। बोर्डि- 
गके कायदा कानूनकी चर्चा बहुत ही शांतिपूर्वक तथा न्यायसे करते 
थे । हरएक ग्रामके मुख्य गृहस्थीकी मुलाकात लेकर वहांकी वस्ती, 
शिक्षा, मंद्रिकी स्थिति आदि संबंधी बहुतमा हाल मालूप कर 
उनको योग्य प्रम्मति व मदद देते ध। शीतलप्रसादनीने इस वर्ष 
सेठनीमें यह आत प्रत्यक्ष देखी और इनके सादे मिजाज, सादे 


खानपान, रहनसहनको व सबके साथ मिलनसारी देखकर बढ़ा ही 
हर्ष माना । 


तीर्थक्षेत्र कमेटीके दफ्तरके खुलते ही व मुकदमेंकी रकमका 
जमाखर्च होते ही बम्बई प्रान्तिक सभाका 
श्री गजपंथाजी पर हिसाब व रिपोर्ट तय्यार हो गई तब परोप- 
बम्बई प्रान्तिक कारी समासदोंने श्री गलपंथाजी पर अधिवेशन 
सभा करना निश्चय किया । इसके प्रबन्धाये हीरा- 
नागमें एक समा हुई निप्तके समापति सेठ 
माणिकचंदजी हुए। अधिवेशनके खचेके लिये ११००) का 
बनट हुआ व २५ महाशयोंकी स्वागत कमिटी बनी। समापति 
सेठ चुन्नीलाल झवेरयंद, मत्री दोशी पानाचंद रामचंद, सहायक 
मत्री लब्डुभाई प्रेमानंददास तथा पंडित छालाराम, और कोषाध्यक्ष. 
सेठ सुखानंद्नी हुए । 


है. 


भ्ंजद ] अध्याय दक्षबां | 
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वर्षातके मौसमगें सेठनी बम्धई ही में हें और तीरथ॑क्षेत् 

कंमेटीके दफ्तरमें अपने दिनका बहुतसा समय देने लगे । मादो 

मासमें आपने शीतल्प्रतादनीके द्वारा गुनराती दि० जैन मंदिरमें 

संदेरे दशाध्याय सुत्ननीके अथे बँचबराये तथा राजिकों शाख्रीद्वारा 

अनेक प्रड्भारकता उपदेश कराया । 

म्नईमें सेठनीका सम्मान सर्वे ही करते थ। खताम्बरी 

विद्रद मेंहही भी बड़े आदरसे देखती थी। 

मांगरोल जैन समामें यहां शखेताम्बर नेनियोंक्री एक मांगरोल मैन 

सेठजी सभापति | सभा है उसका एक अधिवेशन ता. १० 

सितम्बर ० ६ के रोज हुआ ओर सेठ माणिकरचेंद 

हीराचंद जे. पी. को समापतिकरा आप्तन दिया । इस प्तमामें अह- 

मदाबाद निवासी मि० नगीनदाम प्रूषोत्तमदास संघवीने * आहार- 
शुद्धि ? पर एक मनोहर व्याख्यान दिण था। 

सेठ माणिकचेंदनीकी दूसरी छुमराह फलटनमें थी इसलिये 

फलटन जानेका बहुत अवसर पड़ता था। 

फलटन सरकारसे मि- वहांके रामासे भी आउकी मित्रता ही सी 

बता व कन्‍्याविक्रम थी। सेठनी मकान बनानेके काममें ऐसे 

निषेध । अन्ञुभवी थे कि अच्छे इंनीनियर जिप्त बात- 

को नहीं सोच पत्ते पह इनके ध्यानमें आती 

थी। सेठजीने बोडिंग व हीराबाग घमेशालाके सिवाय अम्बईमें कई 

बढ़े २ आक्लीशान मकान अपनी बुद्धिसे बनवाए थे जो आम तक 

मौजूद हैं। चौपाटीका रत्नाकर पऐेलेस समुद्रकी सुन्दर पवन ढेनेके 

ढ़िये बम्ईमें एक अनुषम महल है । महारान फुछठन एक दफे 


महती -जाकछेदा प्रथम साथ || जऊक 


इसी बंगलेमें ठहरे थे। आपको बहुत ही , आराम मिला तथ हीसे 
मित्रता हो गई थी । मकान चनवानेके काममें सकौर फलटन 
आपसे सम्मति छेती थी व आपके द्वारा बम्बईसे सामान भी सेंग- 
बाती थी। इसी वर्षके मादों माप्तमें सेहजीका गमन फल्टन हुआ 
तब वहां एक जेनियोंकी समामें आपने कन्याविक्रय बंद करनेका 
ठहराव पास कराया । इसको अमलमें छानेके लिये फलटनके दो 
तीन सुखियोने वचन दिया | इसकी खटपट करनेके लिये सेठनीन 
रु० २४५) समाको भेट भी किये । 
बरार और मध्य प्रदेश दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा भी कई 
वर्षते धीर २ कुछ २ सुधार बरारकी ओर 
सेठजी बरार प्रा० स- कर रही थी जिप्तके मुरूष कार्यकर्ता रा, रा. 
भांके सभापति ओर जयकुमार देवीदास्त चोरे बी. ए. बी. एड. 
भ्रमण | वकील अकोछा थे । इसका चोथा वार्षि- 
कोत्तव मिती कार्तिक बंदी ५-६ ता० £ 
व्‌ ७ नवम्बर १९०६ को सातकुली अतिशय क्षेत्रमें होने- 
बाढा था। यह क्षेत्र अमराबती नगरके पश्चिम १० मीलके अनुमान 
है । रात्ता बहुत टुट फूटा खराब है । बेल गाढ़ी ३ घंटेगें नाती. 
है। यहां चतुरय कालक्की अति मनोतज्ञ औ आदीनाथ स्वासी- 
की पक्मासन दिगेबर जैन मूर्ति है। आप्तास इसकी बहुत 
महिमा है । इसके लिये सेट माणिकचदनीकी सभापति होनेकी 
स्वीकारता ले ली गई थी । बम्बईसे सेठ माणिकचंद्नी अपनी सुपृत्री 
मगनबाईनीके साथ तथा शोरापूरके सेठ हीराचद नेमकन्‍दके पुत्र बाल- 
चेदू तथा बावू झीतक्मसादके साथ अमरावती गए । बहाकि माहयोनि 


स्वेशनपर बहुत ही सम्कारके खाय स्कगत किया। वहांसे मातकुछी 
गए । अमराकतीसे देशमक्त गणेश कृष्ण स्वापर्ड बी० ९० 
-एल० एल० बी० व्‌ डाक्टर मेंजे व रा० रा० दुरानी वक्ीढ भी 
समाद्वारा निमेत्रित हो मातकुछी पधारे ओर सेठनीके निकट ही 
हरे | खापडें महाशय बड़े ही निरभिमानी वपरोपकारी हैं। जैनि- 
ग्रोंको उपदेश करनेके लिये आपने इतनी दूर आनेका महान कष्ट 
उठाया था। अधिवेशनमें शरीक होनेके लिये नागपरसे गुलाबपताहजी, 
एलिचपुरसे सेठ नत्यूसाह, अननगांवसे सिहई एप्तुतिहई सोनातिहई, 
चारोछासे सेठ पीताम्बरदास आदि ९००० खी पुरुष एकत्र हुए थे। 

कातिक वदी ५ वीर से० २४३३ ता० ६ नवम्बर १९०६ 
को समाका प्रथम अधिवेशन हुआ । माननीय खाफडे आदि सर्व 
उपस्थित हुए | समा खचाखच मनुष्योसि मरी हुई थी। सेठनीने 
समापतिका आसन एक भारी आनन्द घनिके मध्य प्रहण करके 
अपना छपा हुआ भाषण खय खड़े हो बड़ी ही गंभीरता और शांतिसे 
पा । इसमेंकी कुछ उपयोगी बातें यहां दी नाती हैं-“जैन जाति 
'चोर निद्रामें सोई पड़ी है उसके उठानेका प्रयत्न समा ही है। बम्बई प्रा- 
'न्तिक सभाने इसीके द्वारा बहुत कुछ उन्नतिमें कदम बढ़ाया है तथा इस '* 
अरार सभाके सुर्य संस्थापक सेठ गुलाबसिहनीने ५००००) 
अछा निकाछकर, एक कमिटीके आधीन कर दिया है निप्के 
व्यानसे ६२॥ टका तीयेंकि सुधार व ३७॥ टका विद्योत्तेननमें 
ख़चे हो ऐसा नियम किया है। नागपूरमें मेन पाठशाला है तथा 
चओोडिंग भी खुल है । समाको शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देना 
ववांहिये । मेसे बिया मढ़के वृक्ष नहीं 5हर पत्ते ऐसे बिना शिक्षा- 


सहुती आंधितेवा प्रथम भाग [ ४७९ 
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के समामकी उन्नति नहीं हो सक्ती है । इसमें सर्वसे पूर्व बालकों- 
को धरम ही की शिक्षा देनी चाहिये निश्नते उनको यह बिदित हो 
जाय कि उनको बाल्यावस्थामें त्रह्मचये पाल विधाम्यास करना 
योग्य है। उच्च शिल्प और व्यापारकी योग्यता प्राप्त करानेके 
डिये हमको बढ़े २ नगरोंमें मैन बोर्डिय खोलने योग्य है। नत्र 
छात्र उच्च शिल्पादि मान के तब उनसे कारखाने खुल्वाव व व्यापारमें 
सहायता देंवें। जबतक हमारे नित्य कामकी वस्तुएं जैपे कपड़ा, 
दियाप्तिठाई, छाता आदिक यहां न बनेंगे तच्ततक हमारे धनकी 
उन्नति नहीं हो मक्ती । खी शिक्षाकी आवश्यक्ता बताते हुए 
कहा कि बालकका मन एक प्रकारकी प्थ्वी है जिसमें माता ही 
उत्तम बीन डालकर कृपक्का कार्य कर सकती है। ख्रीशिक्षाके 
उत्तेननाथ हमको अपने शा्त्रोंमेंसे प्राचीन पढ़ी हुईं गृहस्थ ख्रियोंकि 
जीवनचरित्र जमाकस प्र॒स्तकाकार प्रगट करना चाहिये। व्यफेयय 
व कुरीतिको दूर करनेकी प्रेरणा करके तीथक्षेत्रोके विबयमें कहा 
कि नये मंदिर बनानेकी अपक्षा प्राचीनका जीर्णोद्धार करना चाहिये 
तथा प्रबन्धकर्ता को उचित है कि वार्षिक हिसाब प्रगट किया 
करें । प्राचीन मैन अं्थोंके उद्धार, अनाथोंकी रक्षा पर कहके अहि- 
साके प्रचारपर विशेष मोर दिया । मांसाहार निषेषक पृस्तकें बांटना 
चाहिये । आपने कहा कि इंग्रेजी में 2000 76ए४8४ ६07 #१8 
ती06१ नामकी पुस्तक है निम्तमें मांसाहार विरुद्ध प्रमाण और 
इृष्टान्व है उप्तका उर्दूमें उल्या करानेके लिये अलीगढ़ कालिनके 
मुप्तल्मान छात्रोंको इनाम नियत किया था। ११ ने तझुवा छिखा 
जिसमें सर्वोत्तम ३ को ७९) का इनाम दिया जया था। सर्वोत्तम 
उल्यों एक बी० ए० का था जिससे प्रटट होता था कि उसने 
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मांस खाना त्यागा होगा। उपके उदू तजुमेको इसलामिया हाई 
बम्बईके सेक्रेटीको दिखाया। उनके अनुरोधसे १००० उर्दू नकलें 
ऋषवाई । उप्र सेक्रेरीन उस उदृ तजुमेकी पढ़कर मुझसे कहा कि 
मेरी तबियत मांस खानेसे हट गई है ओर में घीरे २ छोड़ता जाता 
हूं । फिर सेठनीन कहा कि एकताके लिये समाएं स्थापित करना 
चाहिये । खापदें ओर डा० मुंजके स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारपर 
बहुत ही असरकारक व्याम्यान हुए | ता० ७ नवम्बरको महिला 
परिषद्‌ हुईं, २५०० ख्रियां होगी | सो० गुजात्ाई प्रमुख हुई । 
श्रीमती मगनबाईन ख्तरियोंके कतंव्यपर बहुत ही अप्तरकारक भाषण 
दिया । प्तो० लीताबई आदिन भी कहा । मगबत्राईजीने पढ़ी हुई 
ख्ियोंको मेन पुस्तकें बांटी। बहुतसे प्रस्ताव पास्त हुए उनमें घर्मादेका 
सदुपयोगके प्रस्तावपर सेठ माणिक्चेदनीने बहुत जोर दिया। 
कारंजा, अमरावती, अंजनगांव आदिकी पाठ्शालाओंके छात्रोंकी 
परीक्षा बाबू शीतस्प्रसाद आदिने ही । 

सेठ माणिक्चंदनीके पाम मिलने प्राय: हरएक गांवके मुखिया 
लोग आते थ । उनको सेठनी शिक्षा प्रचार, कुरीति निव्रारणके 
उपदेश देनमें अपना समय लगाते थ। आपने यहां मी स्याद्वाद 
पाठशालके चिरस्थायी करनेके खयालको नहीं मुल्य था। सेठ गुला- 
बसाहनीको समझाकर एक नाम भराया। . -: 

भातकुलीसे अमरावती होकर आप अपनी मंडी सहित श्री 

मुक्तागिरनीकी यात्राको पपारे। उस 

श्री मुक्तागिरजीकी वक्त 9० मीलका बेल्गाड़ीका रास्ता था। 

यात्र।  एलिचएर होते हुए तीर्थपर पहुंचे। यह तीथे 

सिद्धक्षेत्र है । यहांसे ३॥ करोड़ मृनि मोक्ष 
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पधोरे हैं| पहाड़पर ४८ दि० भिनमंदिरनी हैं निनमें प्रतिबिम्ब व 
चरणपादुऋाएं हैं। इनमें कई बहुत प्राचीन हैं । यह पव॑त बढ़ा 
स्मणीक है । यहां पहाइसे पानीका झरना बड़ी दुरसे सदा गिरता 
है जिमसे अपूर्व शोमा रहती है | तलहटीमें १ मंदिर व घर्मशाला 
है । मुनीम बापूनी लक्ष्मण आगरकर मिले । इन्होंने बहुत अच्छी 
तरह ठहराथा । इस तीथकी यात्रासे सवको परमानन्द हुआ । बेतूलके 
एकप्ट[ अ० कमिश्नर रायबहादुर बाबू हीरालाल बी०ए०के पास 
इप तीये सम्बन्धी एक ताम्रपट है उप्से राना श्रेणिक (बिम्बसार) 
व उप्तके पिता उपश्रेणिकका इस पर्बतसे सम्बन्ध मालूम पढ़ता है । 
यह श्रेणिक २॥ हजार वर्ष हुए श्रीमहावीर खामीके उपदेशका 
पैसूय श्रोता था | यहां पर ॒निक्रट ही जो एलिचपुर नगर है वह 
एक नामके मेनी राजाके नामसे प्रसिद्ध हुआ है नो संवत्‌ १११५ में 
हुआ था (देखो इम्पीरियल गेशरेटिपर आफ इंडिया वाल्यूब १२) इस 
पर्वतपर केशरकी वृष्टि कमी २ होती है यह बात सर प्रसिद्ध है । 
यूहपियन लोग इस तीर्थके दशेनकों आते हैं । उनका यह श्रद्धान 
है कि जो एक वार भी इस पर्वेतका दशन कर जाता है उप्तकी तरक्की 
होती है ओर धन भी प्राप्त होता है। ता० २४ नवम्बर १९०९ को 
यहां डिप्टी कमिश्षर दोवारा आए थे तब आपने रिमार्क लिखा है-- 


«प्‌ जछ8 गरपणी) 39-प्रणीर जगत 06 ०ै6४णॉ7088 ० 
क6 फोकंप बाते ा72ु९ए6एईक शा्वें& [० प्रडं॥078 * 


अर्थात्‌ मैं इस क्षेत्रकी निमेझतासे और यात्रियोंके लिये योग्य 
प्रब्धसे बहुत प्रप्न हुआ | 
यहां पर ता० २७-१२-१९०९ को एच० कैम्पठ, मिप्त 
३१९ 
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केरनेन्डर लूप्ती बरनट ऐसी इंग्रेमोंकी एक पार्टी आई थी उसने बहुत 
अच्छा रिमार्क किया है- 

प्रफांड काक्नाउंगर एघट0. वेपए०७ 60 धरा बीछलाएऐए 
छा ग्रापाग्रीएशा०6 ् श6 बेंदंणश एठएफआपजए, 80 ईपा। 
ण फल्ध्पाए. छाते व्र्माछारडा। फशलालील्त रा) छपणी सता- 
प्रक्चातेंग्रठु हपा"0प्रावराएु8 एा०णप्ुफए प्र००त पड थी 8065 
रण 870), 0॥९ एणगते छल फणांएए० गकक थी6 हुएकशा 
70088-270७7 छ्काश7 शो) 88 ईक४पिंएणाएए, 88 ४४८ 
छछा० एव फए ०७ 8एांवल, फरफर॒ थार जिएएछ, कीए 
9208 रण धा0 छ0०08, पीछा ७]76587ए6 ९०76० 
87208 #ए80677008 #7द #70०0व४98, एक) सडीदातड 
कीत्र। 8000 $0. गति6 : छाती) गाशाहएएएड 87९७ 
+$90पथ्टा)08 ऊवंगीवेद्रछा बजते प्रश860 ७३९, $)0 ०0प्राकै- 
एकतेड, पीर शछ08 छाते की कीछशए ैल्घपाए, 0700घ9) * 
श०ब 67]0ए॥6ा ६0 0प् फ॒छफ. 

(950), मे, (१8५७ ९७३७ |, 
धवा55 पार ४ रात 
4.0760५ छाफफया"' 

भावाथे---हम छोग इस महा रमणीक स्थानकों देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए । इस स्थानकी इतनी सुन्दरता, जैन समानकी 
उदारता और दान परायणदाके निमित्तसे ही हुई है। नन देवोंकी 
मूर्तियां उनके प्रणन्न मुख तथा मस्तक जो कि मानो अक्थनीय 
बंभीर विचारोंकोी अपने आपमे धार मम्न किय्र हैं। यहांका मैदान 
मंदिर ओर इनकी मनोहरताने हम छोगोंकों बहुत ही आनन्द प्रदान 
किया । इस तीयके व्यवस्थापक् तानासता राजानी मितूकर एलिचपुर 


हैं। सेठनीने वहांकी त्रुटियें माहूप कीं कि कुएकी मरूरत है व 


महती जातिसेवा प्रथम भाग [ ४८३ 


२ मील सड़क बहुत ही खराब है सो एलिचपूर आऊर लालासा 
मोतीसाके वहां ठहरे और इन दो कार्मोके लिये कहा तथा हिसाबादि 
तीथक्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें बराबर मेजे जानेकी भेरणा की । 
यहांसे अमरावती आकर नागपुर आए | सेठ गृठाभसाहनीके 
वहां १ दिन ठहरे | उनकी ५००००) का टृष्ट रज्िष्टरी करनेके 
लिये मसौदा लिखाया। वहांसे रामंटक यात्रा करने गए । 
नागपुरसे २४ मीछ रामटेक है | एक छोटी लाइन गई है । 
हां श्री शांतिनाथ स्ामीकी दिगम्बर जैन 
रामटेककी यात्रा | खड़गापत मूर्ति १५ फुट ऊंची अतिशय 
मनोज्ञ है। चोथ कालकी मालुम होती है । 
यहांकी यात्रा करके सब छोग बम्बई आए । 
जैन नातिमें कितना अज्ञान, व्यर्थ व्यय व कुरीतिका प्रचार 
है इस बातको अपनी इधर उपरकी यात्रासे 
सेठ माणिकचदजी- व चौपाटीपर दरशीन करने आनेवाले भिन्न २ 
की धर्मप्रचारकी देशोके यात्रियोसि मालूम करके तथा यह 
चिता । मी शिक्रायत माहूम करके कि कोई उपदेशक 
॥ आता नाता नहीं है तथा उपदेशकोंका दि० 
जैन समानमें अभाव देखकर इसकी पूर्ति कैसे हो इसका उपाय 
सोचते रहते व शीतलप्रसादनीस पूछते रहते थे। शीतलप्रसादनीन 
एक दिन यह प्तछाह दी कि उपदेशकीय परीक्षा कायम को जावे 
उसका पठनक्रम नियत किया जावे तथा इनाम दिया जाय । सेट- 
जीने इस बातको स्वीकार किया, तब शीतरप्रप्तादूजीने एक पठनकम 
व निपमायली बना दी जिसे सेठनीने बाबू सुरममान वकीकृको 
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कार्रवाईके लिये भेन दी । बाबूनी उप्त समय मा० दि० जैन 
महासमाकी ओरसे उपदेशक फंडडे मंत्री थ। आपने उसे नैन- 
गजर वर्ष ११ अंक ४४-४८ में प्रसिद्ध की। इसके तीन विभाग 
रक्खे-उत्तम, मध्यम, प्रथम | 
जो दि० जैन परीक्षालयकी पंडित परीक्षा पाप्त हो वे उत्तम 
जो छंस्कृत सहित एन्ट्रेम तक योग्यता रखते 
उपदेशकीय परीक्षा | हों वे मध्यम ओर जो हिन्दी अच्छी जाने वे 
प्रथम देव । प्रत्येक प्ररीक्षामें उत्तीर्ण दो 
उत्क्ृष्टको इनाम इस भांति नियत किया--, 
नं० १ को नं० २ को 


उत्तमा परीक्षा १२५) १००) 

मध्यमा ,, . ७५) ६०) 

प्रभा ,, ५०) 8०) 
इद 7 


प्रत्यक परीक्षामें ४ विषय नियत किये-- 

उत्तमामें--आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा साथे पाठ्य पुस्तककी 
तस्ह; स्वाध्याय-समयप्तार आत्मख्याति ओर मोक्षमागैप्रकाश ।' 
लेख लिखना ८ फुल्स्केप सफोपर और २ घंटे तक व्याख्यान देना । 

मध्यमामें--पराठ्य पस्तक-तल्वार्थसृत्र साथे कंठ, द्व॒व्यसंग्रह 
साथे कंठ, रत्रकरंड आवकाचार में सम्यक्त छ्षणके 'छोक; स्वाध्याय-- 
है व पञ्ननंदि पंचविशतिका; छेख ८ सफेपर व व्याख्यानः 
है॥ ढ़ । 
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प्रथमार्मे--पाठय प्रत्तक-रत्रकरंड, तत्वाथसुत्र, दव्यसंग्रह 
तीनों साथ कंठ, ख्याय-रत्नकरंड श्रा० पदासुखनीकृत, बड़ा 
पद्मपुरुण और आदिपुराण, छेख ६ प्फ, व्याख्यान ॥ बेटा । 
सन्‌ १९०६ के दिप्तम्बरमें कलकत्तेमें राष्ट्रीय समा (कांग्रेत)की 
बड़ी घूम थी, इसका २२ वां अधिवेशन था 
कलकत्तेमें महासभा और देशभक्त परोपकारी वृद्ध मि० दादा- 
ओर कांग्रेषपर भाई नोरोजी कंम्रेतके समापति होनेवाले 
सेठनीका. थ। साथमें प्रदशनी भी थी। ऐसे मोकेपर 
गमन | कलकत्तेके दिगम्बर जैनी माइयोंने मन यंगमेन्स 
एस्ो ० और भा० दि० जैन महासमाकों भी 
निमंत्रित किया | सेठ माणिकचेदजीका विचार महाराप्ट्‌ मभाके 
अधिवशनमें शरीक होनेके लिये श्री स्तवनिधिक्षेत्रपर मानेका था, 
क्योंकि आप उसके समापति थ, पर शीतहुप्रसाइनीने जोर दिया 
के इस समामें तो आप प्रति वर्ष जाया ही करते हैं। अनके आप 
कलकत्तेमें चछे ओर वहांकी प्रदशनी व कांग्रेसकीं देख तथा महाम- 
भामें मी शरीक हों | आपके पघारनेसे महासभाकी बहुत शोभा 
होगी । तथा छौटते हुए आप काशीमें उप्र प्ेह्कत शात्यकां भी 
देख आवदवेंगे जिसे आपने स्थापित किया था व मिसकी चिरस्थायि- 
ताके लिये आपको इतना ध्यान है। सेठनीने इस रायको मंजूर 
किया तथा बम्बईसे अपनी छुपत्नी मगनबाई व निन कुठुम्ब व प्रत्रियों 
सहित शीतलप्रसादजीके प्ताथ कलकत्ते आए। कांग्रत देखनेके निमित्तसे 
सेठ हीराचेंद्‌ नेमचेदके पुत्र बाल्चेदुनी भी कई मिन्रोंके साथ एक 
ही डब्बेमें आए । सेठज्ली सदा ही अपनी प्रतिष्षा और आरामके 


इटदे ] अध्याय दहशाया | 


अप्न्‍चज अजित ज उपर अखिल लीड ४ 


खयाल्से सेकन्ड छासमें ही यात्रा करते थे ओर अपने पतायव्रा्ोंको 
भी अपने ही डिब्बेमें बिठाते थ। सेठनीका कहना था कि यदि 
यात्रामें शरीरको कष्ट हुआ तो जिस कामके लिये अपनी यात्रा 
होती है वह काम अच्छा न होगा | शीतलप्रप्तादनीको सेठजी छा 
ही अपने साथ बड़ी प्रतिष्ठासे बिढाते थे और हर तरह 
उनके शरीर, प्रकृति, व धर्म -सावथनकी रक्षा करते थे । 
अपनी ख्लरीके देहान्त होनेके बाद शीतढप्रस्तादनी चारित्रमें अपना 
अभ्याप्त जद़ा रहे थे सो जच्ससे छखनऊ छोड़कर अम्बई रहने लगे 
थे तबसे बराकर सबेर और शाम सतामायिक करते, अष्टमी व चौदस- 
को उपवाप्त करते थे, राज्िकों जलूपानक्रा त्याग था, दर्शनपाठ 
या स्वाध्यायके बिना भोजन नहीं करते थ । इन सब बातोंकी प- 
म्हारू सेठनी पूरी २ रखते थ | प्राय: अष्टमी चोदत आजनानेपर 
इसी निमित्त ठहर जाते थे | कलकत्तेमें पहुंचते ही बाबू धन्नू- 
लाल अटार्नी सभापति छ्वागतकारिणीने बहुतसे समाप्तदोंके 
साथ सेठजीका बहुत ही सन्मान पूर्वक स्वागत किया और घरकी 
मनोहर गाड़ियोपर लेनाकर घमेशालामें ठहराया | सेठनी जब रेल 
गाड़ीसे उतरे थे तब देखते क्या हैं कि एक पगड़ी पहने हुए चहश्पा 
लगाए हुए युवकने बहुत ही झुऋकर सेठनीको प्रणाम किया | सेठ- 
जीके चित्तमें इस महाशयकी ऐसी विनयका बहुत ही अपर हुआ। यह 
महाशय वही बाबू धन्नूछालनी थे जिनके चित्तमें सेठनीकी परोव- 
कारता व दानवीरताकी ऊथा अंकित थी । उप्ती गरणग्राहकताने 
एक अटार्नीको इतना ननश्नीमूत कर दिया था। मद्दासमाके अध्यक्ष 
लाला रूपचेदुनी सहारनपुर नियत हुए थे | ऑप ता० २४ दिप- 
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म्जरकों ख़बेरे पचारे | आपका स्वागत बड़ी घूमसे हुआ । स्टेशनपर 
बनात बिछाईं गई थी, बेंड बाना बजा था। बाबू धम्नूढालने अमि- 
नेदनपत्र पढ़कर अर्पण किया | १०० गाड़ियोंकी कतारके साथ 
सवारी नगरमें घृमकर स्थानपर आई । कछकतेमें मेनियोंकी बड़ी 
प्रस्याति हुईं । उनके साथ हकीम कल्याणराय उपदेशक भी थे। 

कांग्रेसका मंडप १२००० मनुष्योंके बैठने योग्य व ३० ०० के 
खड़े होने योग्य बना था | खचाखच मरा हुआ था, इसके नल्‍से 
वा० २६, २७, २८, २९ दिस० को हुए। दादाभाई नौरोमीका 
व्याख्यान बड़ा प्रमावशाली हुआ | अति महत्तके प्रस्ताव बंगमंग- 
के विरोध, आफ्रिक्रामें मारतियोंपर अन्यायका प्रतिवाद, प्रारंभिक 
शिक्षा मुफ़्त और अनिवार्य्य, तथा छदेशी आन्दोछनके हुए | 
कांग्रेपकी प्रदशनी २२ एकड़ जमीनमें थी । प्रदशनी इतनी भारी 
थी कि गलियोंकी लम्बाई ३ मील थी | इसको ता० २१ दिपत० 
को खय्य बड़े लाट छाड मिन्‍्टोने खोछा था। प्रदशनीसे मालूम 
हुआ कि देशी कारीगरीकी चीजे बनानेके लिये छोगोंका 
ध्यान बह रहा है। चीनी अनानकी देशी कल देखनेमें आई | वह 
बहुत ही योग्य थी । एक ही समय ईंख डालकर शक्कर बना ली जाती 
थी ॥ ता० २४ दिप्त० को दिनमें ओर ता० २५ दिस्त० की 
रातको जैन यंममेन्स एपोशियेशनके तथा ता० २५ दि्सि० के 
दिनमें व ता० २६ की रातको व ता० २७ के दिन साक्रिमें 
महासमाके जल्से छाला रूपचंदजीके समापतित्व और बाबू 
घन्नुदालजीके उपस्तभापतित्वमें हुए । 

बाबू पन्‍्नूछाछका स्वागताये व्यास्यान बहुत ही विद्वतापूणे, 


प्रीह और मनोहर हिन्दी भाषामें था । एसो० में मुख्य दो प्रस्ताव 
हुए । एक तो मेम्बरोंमें दशेन खाध्यायके प्रचाकी कोशिश की 
जाबे और उप्तकी रिपोर्ट हर साछ प्रगट हो. दूपरे एक ट्रेक्ट 
कमेटी इंग्रेनी पुस्तकोंके बनाने व संशोधनके छिये बने । महास- 
भामें मुंशी चम्पतरायजीने रिपोट सुनाई, फिर सेठ माणिकर्च- 
दजीने प्रस्ताव किया कि महाप्तभा द्गम्बर जेन डाइरे- 
क्टरी तय्यार करे उसका कुल खच्चे में दूंगा। महासमाने 
धन्यवाद सहित स्वीकार किया व बाबू खूरज॒मान वकीलको 
इसका मंत्री नियत किया | यद्यपि इप्तका काम सेठ ठाकुरदास 
भगवानदासने पहले ही शुरू कर दिया था पर घूपनेवाले डाश्रेक्टर न 
मिलने व व्यापारमें पल्न्न होनेके लिये वह काम कुछ हुवा न था 
तथा बाबू सुरजभानसे प्राइवेट बात करनेपर सेठनीको यह मालुम 
हुआ था कि इनके द्वारा यह्‌ काम चहुत नल्‍्द और बहुत अच्छी 
तरह होगा । 
श्रीमती सगनवाईजीको वह स्वणपदक जो सहारन- 
पुरमें देना प्रध्तावित हुआ था महाप्तमाकी 
मगनबाईंजीको खाप्त बैठकके समय समाके सामने बुलाकर दिया 
स्वणे पदक । गया ओर इनकी सुकीत्ति वणन की गई । 
श्रीमती मगनबाईनीको परदेकी आदत न 
थी और न उन्हें पृरुषोंकी समाके सम्मुख आते सकोच था। आपने 
स्वणेपदक लेते हुए अपनी मिष्ट ध्वनिसे श्री जिनेन्द्रको नमस्कार 
करके अपनी ढघु॒ता प्रगट करते हुए महासभा द्वारा सन्‍्मानित होने 
पर अपना अति एप माना और धन्यवाद दिया। समभाओंकी 
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स्थिरताके ढिये तय हुआ कि व्याख्यानोंकी छोटी २ पच्चीस पृस्त- 
कें प्रकाशित हों । पं० मेबारामनीका व्याख्यान बहुत प्रमावशाली 
हुआ था | ढाला रूपचंदनीने १०००) महासमाके महाविद्याल्यमें 
जो सहारनपुरके चंदेमें ढिखा था सो प्रदान कर दिया । 
सेठ माणिकचंदनीने कलकत्तेके कई धघनाद्योंसे स्थाद्वाद 
पाठशालाके लिये हजार २ की रकम मरानेका उद्योग किया, पर 
मफलता केवढ एक बाबू धन्नलाल अटार्नी पर हुईं। आपने 
एकी दफे कहनेसे स्वीकार कर लिया तथा लाला रूपचंदजीने भी 
१०००) छलिखाए। श्रीमती मगनब्ााईजीन मंदिरनीमें कई ख्री- 
समाएं करके शिक्षा व धमकी जाग्रतिपर उत्तेजित किया। 
टसी अवसरपर सेठजीने शिखरमीकी उपरेही कोटीकी प्रबस्ध- 
कारिणी समाका अधिवेशन मी कछकत्तेमें नियत किया था ओर स्व 
मम्बरोंको खबर की थी। उसीके अनुप्तार ता: ३० द्मिम्बर १९०६ 
को बेठक हुई, जिसमें बावू दवकुमारजी, सेठनी, पं० नंदकिशोरनी, 
छेदीलालनी, शीतलप्रमादनी, सेठ नेर्मीपाह नागपुर व चुन्नीलालके 
द्वारा ्मस नियुक्त थ। ५॥ मामका हिसाब व्‌ रिपोर्ट पास की गई। 
बड़ मंदिरनीके जीर्णाद्धारके छिये बम्बईंस भिख्तरी भेजकर रिपोर्ट 
लेना तय हुआ। आगामी वर्षके लिये बनट पास किया गया। मालूम 
हुआ कि कोठीके चाज लेनेसे अब तक बहुत कुछ प्रबन्ध छुधरा है। 
कलकत्तेसे चलकर सेठनी सीधे बनारस आए. और मभैदागिनी 
घर्मशालामें ठहरे। यहां आप ३, ४ दिन 
काशीम सेटजीका ठहरे और उदारचित्त घनाढ्य जैनी माइयोंको 


आगमन |. समझाकर, स्वयं उनके पर तकमें जाकर 
पाठशालाके चिरत्थाई फंडमें हमार हनारके 








४९० ] अध्याय दशवां । 


नामी मम जी आम यम आय आप की थी जमीन नवीनतम 


नाम भरा लिये । छाढा कुंनीलाल, बनारसीदाप्त, और बावू छेदी- 
लालजीते तो कलकत्तेमें ही भरा लिये थे, अब बाबू हंनुमानदास, 
बाबू नंदनजी तथा छाढा खड़गसैन उदयरानजीसे मराए । खड़गंसैन- 
जीकी दो विधवा ब्लिय थीं। इनको समझानेमें मुख्य परिश्रम श्रीमती 
मगनबाईजीने किया था । यहां तक १४ नाम हो गये थे और सेठ 
नेमीचेदजीसे १५वें नामकी शर्त थी | एक नाम आपने अपना और 
भरके १५ नाम पूरे कर दिये ओर रुपया तहसीलना शुरू करा 
दिया । साहस इसीको कहते हैं। यदि एक और धनाठ्य 
उनके साथ अ्रमण करनेमें पूरी * मदद देता, ओर सेठजी १० व 
२० शहरोंमें घूम लेते तो १०० नाम भराना कोई बात न थी 
पर जैन मातिके दुर्भाग्यस ऐमा न हा सका और वह फंड २६०००) 
ही पर रुक रहा है । 


ता० ७ जनवरीकों स्थाद्वाद्‌ पाठ्शालाकी प्रबन्धकारिणी 

समभामें आप समापति हुए । कई जरूगी प्रन्‍न्धक कारवाइयोंके साथ 

साथ वार्षिक अधिवशन आगामी फाल्गुण छुदीमें करना निश्चित किया। 

जिस पाठशालाके लिये संठनीका इतना प्रम था उसकी 

जांच मी कराना आप जानते थे मिससे 

पंडित शिवकुमार खातरी हो कि पाठशालाका काम ठीक होता 

झासखी दारा हैया नहीं। आप एक दिन कई विद्यार्थि- 

परीक्षा । योंकी लेकर काशीके प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ पंडित 

डिवकुमार शास्त्रीके यहां पधारे 

और प्राथना की कि आप इनकी परीक्षा छेवें। पंडितबय्थने परीक्षा 
जैकर यह सम्मति प्रदान की-+- 


महती जातिसेवा प्रथम माग | [ डर 


माघ कृष्ण पंचम्यां मत्सख्याने स्याद्ाद पाउशाछायाश्छानत्रा: 
स्वपरीक्षादानाथमुर्पास्थिता श्र परीक्षादानोत्तरमारकृताम्यासच्वैन निर्णीता:। 


भावार्थ--माघ कृष्ण पंच्मोकों मेर स्थानपर स्थाद्गाद पाठ- 
शालढ्ाके छात्र आए | परीक्षा ही | अम्याम अच्छा किया है ऐसा 
निणय हुआ । 


विद्याप्रमी सेठ माणिकचेद्नीका सिवाय अपने परोपकार 
कामके ओर कोई शौक किसी तरहका न था । जिस शहरमें नाते 
थवहां श्री जिनमंदिर व कोई प्राचीन स्थान तो देखते थ, 
पर अन्य किसी मेले ठे तमाशे आदिमें जानेकी बिलकुल रुचि न 
रखते थ। खानपान मी बहुत सादा था । दथा सर्वेरेसे नत्र तक कोई 
क्राम नहीं कर लेते थ तब्र तक मध्यान्हका भोजन नहीं रुचता था। 
सेठनीकी यह मंशा थी कि मेदागिनीके बगलमें स्थान लेकर एक 
कायदेका मकान स्थाद्राद पाठशाह्म व बोर्डिंगके लिये बनवा दें। उप्त 
स्थानके लिये आपने बहुत प्रयत्ञ किया । पोष्ट-माष्टर छाछा रघुनाथ- 
दासमको कई सो रुपये उसके लिये भेज उन्होंने बयाना मी दिया, 
पर वह सेठनीके मरणकाछ तक ठीक ने हुईं | इस देफे आपने 
काशीसे सिंहपुरी व चंद्रपुरीमें भी नाकर दरन किये। श्री 
श्रेघांघसनाथका जन्‍्मकत्याणक सिहपुरी तथा श्री चंद्रप्रमुनीकी 
अंद्रपुरी है | 

आप बनारप्स सकुशल अम्बई आए। श्री गनपंथानीमें 
बम्बई प्रान्तिक सभा होनेवाली थी उमक्ी फिकर हो गई । जाति 
व धमकी सेवामें घनाढ्य लोग घनके खचेनेवाले तो बहुत मिलेंगे 
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पर धनके दानके साथ दारीर व वचनसे भी दिन- 
रात मिहनत करनेवाले बहुत कम दीस्व पड़ेंगे । 
इम्री अद्भुत गुणके कारण नन जनता सेठजीको बात बातपर याद 
करती है तथा अब इनके स्थानकों पृण करनेव्रद्य कोई दीखता 


नहीं है । 





सदृती जातितवा द्वितीय भाग। [ ४९१३ 


ग्यारहवाः अध्याय । 
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खूठ माणिकचंदनी कठकत्तेके प्रवासे छौटकर बम्बईमें अपनी 
नित्य क्रिपामें लवलीन हो गए | इस अवब- 

सेठ माणिकचदजीकी स्थामें भी जब सेठनी बम्बई रहते तब चौपाटी 
दिनचर्या। . चैत्यालूयमें स्वर्य श्री जिनेन्द्रकी #फटिक- 
मणिकी मूर्तियोंका अभिषेक करते थे, णमो कार 

मंत्रकी नाप दे शाम्र खध्याय करके जो मद्वित पुस्तकें चेत्यालयमें 
रक्‍्खीं थीं उनको देखते थ तथा बाहरसे बहुतसे स्थानोंकी मांग 
आती थी उनके लिये पुश्तकोंके छांटनका काम ठाकुरदाप्त मगवान- 
दास्के सुपर्द था । ठाकुरभाई स्वयं करते व और छोटे लड़कोंसे 
कराते थे, जो अहुत्रा चारों भाईयोंके कुटुम्बमें कोई न कोई 
बंगलेमें रहत थ | तथापि सेठजी उनकी जांच रखते व कभी आवश्यक 
होनेपर स्वयं भी पुस्तकोंको छांटकर अलग २ बिना बंधा बंइल रख 
छेत थे ओर उन्हें फिर दुकान जाते हुए छे नाकर भिनवा देते थे | 
प्राय: मेन पाठशालओं और खाप्त २ स्वाध्यायके लिये प्राथनारूप 
मांगनेवालोंको आधे मूल्यमें व भेट रूप मी भिनवाते थे। कई हज़ार 
रुपया इस काममें अटका रखा था । सेठनीके जीवन तक बाहर 
मेननेका जितना काम होता था उतना अब नहीं होता है, तथाफि 
अब मी चोपाटीपर पुस्तकालय है जिसमें सवे प्रकारकी सेल्कृत प्राकृत 


माषाकी पृस्‍्तकें रहती हैं। मंदिरिभीसे निक्ठकर न तक रपतोईका: 
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पमय होवे तब तक आप गॉड़्रीपर बेठकर कभी बोडिंग, कभी कोई 
मकान, कभी किसीसे मिलनेके काममें चले जाते थे । बहांते आकर 
रसोई नीमकर पर्वके साथ दूकान जाते थे । रास्तेमें हीराबाग धर्म- 
शालामें उतर नाते थे। नजतक गाड़ी ओरोंको नोंहरी बाजार पहुंचाकर 
न लेट आती तबतक आप शीतलग्रसादजीके प्ताथ पर्मशाहामें घृमकर 
सर्व जांच करते, दफ्तरमें आकर सुप० धरमशालासे हाल मालूप करते, 
रोजके फार्मको देखते कि जिममें यात्रियोंकी आमद लिखी जाती है, 
फिर तीथक्षेत्र कमेटीके मेनेमरके पास बैठकर जरूरी पत्र पढ़ क्या नवात्र 
देना सो समझाकर जब गाड़ी आती तन्न दूकानपर नाते थे। वहांपर ती- 
भथक्षेत्रोंके सिवाय और अनेक तरहके धार्मिक प्तामानिक पत्रोंको पढ़कर 
उनका उत्तर लिखते व लिखाते थ। अब सेठजीका सम्बन्ध सम्पूण मारत- 
वर्षते होगया था | महासमाक्े सम्बन्धमें भी बहुत छिखा पढ़ी होती थी। 
सेठनीके सामने ही सेठ नवलचन्द, चुन्नोलाल, ठाकुरमाई व्यापारका 
काम करते थे। कोई २ माल खरीदते समय सेठनोसे सलाह छेते 
थे तथा जो ग्राहह्गण फुटकठ मोती लेने आते वे सेठनीकी 
सल़ाईसे छेते और जो दाम यह कहते उसे बिना दुरूखे दे देंते थे। 
सैठनी बड़े न्यायशील व परोपकारी ध। वे बिना कोई अपना 
रक्खे ऐसे दाम कहते कि उप्ससे कम कहीं बाज़ारमें उसे न मिल 
सके जियसे उसका मंतर भी प्रसन्न रहे और दूकानवार्लोंको भी 
योग्य छाभ हो | तीयक्षेत्र कमेटीके लिखे हुए पत्र दूकानपर आते 
उनको शुद्ध करके हस्ताक्षर करके भेन देते थे। कोई २ आवश्यक 
: तीपक्षेत्रके पत्र दुकानपर ही लिखते छिख्लाते थे। अपना उपयोग 
. स्व मेन जातिके सुधारे सम्कधी भावोंमें उल्प्लाए रखकर शामके- 
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पहले २ जब गाड़ी आत्ती तब उस्रीमें सबके साथ बेठकर चौपाटी 
जाते और शामसे पहले २ ब्यालू करके पैदल समुद्र तटपर टहलने 
जाते थे | वहांसे आकर चेत्याल्यके दशन व जाप कर व कभी 
साध्याय कर दीशनखानेमें ऐसी मगह बेठते थ जो जीनेके सामने 
है जिमसे हणएक दराजेसे आता माता सेठनीकों दिखता था 
और सेठनी उनको देखते थे | इम मनोहर चोपाटी चैत्यालयके 
दशनको बहुत मनुष्य आते थे, उत सब्रक्नो सेठनों यदि वे खये न 
आएं तो बुलाकर कुर्मियोपर बिठाते थे, उनके घमकी, सुख 
दुःखकी बात पूछते थे व यदि कोई धार्मिक काम हुआ तो उममें 
यथाशक्ति मदद देनेको तय्यार रहते थे । राजिके १०३ १०॥ 
नक इस तरह बिताकर रात्रिको दूग्घपान करके शयनाछयमें जाते थ। 
मंबेरे अति ही सबेरे उठकर फिर नित्य क्रियामें छग नाते थ। 
आपकी यह इच्छा थी कि जहां २ मुख्य प्रान्तिक कालेश हैं 
ओर उनके आपपास्त दि० जैनी हैं वहां एफ २ बोर्डिंग अवश्य 
स्थापित हो जावे निप्तसे इम्रेनी पढ़े छात्र धर्मज्ञान व धार्मिक 
चारित्रसे विमृख न हों। सठनीका यह भी विश्वास था कि यदि 
कोई ग्रेजुग्ट धमेको जान मायगा तो वह अपने हितके सिवाय अपने 
हेख व वरचनोंसते बहुतोंका हित कर सकेगा। जबलपुर बोर्टिगके 
, स्थापनके बाद व्‌ उतको चढते हुए देखकर आपने यह सेकल्य किया 
कि लाहौर, अलाहाबाद तथा आगराएें मी वोडिंग होना चा- 
हिये। शीतल्प्रसादनी सेठनीके साथ ही दूक्ानपर बैठते थे और कभी २ 
घंटा दो घेटेके लिये बानार चले माते थ। सीतल्मरसादनीको 
मालुप था कि इन बोडिंगोके स्थापन करानेके लिये किन से पत्रव्यवहार 
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किया नाय । लाहौरके निमित्त पहले बाबू चंदुलाल ओवरपसियरसे, 
फिर बाबू रामछालनीसे, आगराके निमित्त छाला गोपीनाथनी बनाज 
और बाबू देवीप्रसादनीसे; प्रधागके लिये बावू ऋषमदास, अच्चूछाल 
शिवचरणलाल आदिसे पत्रउयहार होने छगा । शिव्वरनीफी बीघ- 
पंथी कोठी सम्बन्धी पत्रव्यवहार प्रायः सेठनी ही को करता पड़ता 
था । मैनेनर डाह्याभाई शिवकाल हरएक काममें सेठनीकी प्म्मति 
मांगता व आज्ञा लेता था ओर सेठनी तुत जवाब देकर उसका 
समाधान करते थ। 
सिद्धक्षेत्र श्री गनपंथानीपर मिती मा सुद्री १३ से० 
१९६३ से १५ तारीख २७-२८-२९ 
गजपंथाजीपर वम्बई जनबरीकों बम्बई प्रान्तिक सभाका चतुर्थ 
प्रा० मभाका अधि- वार्षिक उत्सव होनेवाछा था। इस उत्सवका 
वेशन । सत्र प्रन्‍न्ध बंट चुका था। मंडप तथा 
केम्पका प्रबन्ध सेठ समाणिकचंदजीके 
सुपुदे किया गया था इससे शीघ्रही सेठनीको कहां नानेकी फिकर पड़ी । 
श्री गजपंथ पवेत बम्बई प्रान्तके नासिक स्टेशनसे १ ० मी व नासिक 
शहरसे ९ मील है, पासमें मप्तरछ ग्राम है । यह दिगम्बर मेनि- 
योंका प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्र है । यहांसे सात बलमद्र और आठ क्रोड़ 
मुनीश्चरोंने मोक्ष प्राप्त की है । न्‍ 
पव॑त ४ ०० फूट ऊंचा है। सीढ़ियां ३२५ बनी हैं। ऊपर दो 
प्राचीन गुफाओंमें खुदे जिन मंदिर हैं मिनमें पर्वतमें उकेरी अति 
प्राचीन दि०' जैन प्रतिबिम्ब हैं। दो चरणपादुकाएं हैं। एक बड़ी 
मूर्ति शाध्वनाथ स्वामीकी कुछ २ खंडित है। ऊपर व नीचे जठके 
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कुंड हैं । नीने क्षे मेंद्रकीति मद्ारककी समाधि है । गांव म्हसरूलमें 
एक सुन्दर शिखरंत्र मंदिर्नी है जिसे उक्त मद्टारकक्री प्रेरणासे 
शोलाएरके प्रसिद्ध सेठ रावजीके पिता नानचेंद्‌ फतह चंदनीने 
सं० १९४ २में बताया था व सं० १९४३में प्रतिष्ठा कराई थी। 
मेदिरमीके चारों तरफ कोट है । इसके भीतर दो धमेशालाएं हैं, जिप्तें 
३०० मनुष्य ठहर सक्ते हैं। उत्तम धमेशाक्म ओंके बननेकी नरूरत 
है| यहांका हवा पानी बहुत ही अच्छा है। वम्बईके जैसी बीमार 
होनेपर यहीं आते हैं ओर अच्छे मले चंगे होकर छोट जाते हैं । 
हम अधिवेशनके राभाषति श्रीमान्‌ राजा ज्ञानचंद्ी फोटेग्रा- 
फर हैदराजाद व बम्पई नियत हुए थे । ता० रईके »॥ बजे 
सर दानवीर सेठ माणिकचेदजी, १० धकन्नालारूजी, 
बाबू शोतर्प्रमादनी आदि अनेक सज्जनोंके साथ राजासाहब नासिक 
स्टरानपर पंधारे । दिमम्बर नन प्रानििक्रममाके पढ्ढे लगाए हुए वाल- 
न्यियरोंने माजे आजेक्रे साथ खागत किया । सेठ दीपचेद वीरचदके 
बंजलेमें आराम करके सवारी शहरमें घुपत निक्राछी गई, भगह २ 
घ्वजा पताकआएं टंगी थीं। इस नल्सेमें पं" गोपालदासनी, सेठ 
छुखानन्दनी, सेठ रावनी नानचेद झ्ोलापुर आदि बहुतसे महाशय 
शरीक थे | देशमक्त पाटनकर ओर खरे प्रतिदिन समामें उपस्थित 
होते थे । ता० २७ को प्रथम बैठक हुई | सेठ चुन्नीडारू झबेर॒- 
चंदनीने खवागताथ माषण पढ़ा, फिर सेठ माणिकचेदनीके पेश करने 
व सेठ रावभी नानचेदर और सेठ नेमीलाहू नागपुरके समर्थनते राना 
ज्ञानचेंद्नी समापत्ति हुए । आपने अपना भाषण पढ़ा, धस्ी तरह 
दुसरी बैठक ता० २८ की राजिको, तीपरी ता० २५ को हुई। 
यहां उल्लेख योग्य प्रस्ताव नो प्तमामें पास हुए वह ये थेः--- 
३२ 
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(१) अमीर कावूछको घन्यबादका तार भेना मंया नो उन्होंने 
अपने वास्ते दिहछीके मुसल्मामोकी गाय वधसे मना किया (२) 
सेठ साणिकचेद हीराचंद्‌ जछिस आफ दी पीस 
छुए इस लिये समाने हथे प्रगट किया (३) स्वदेशी वस्तु प्रचार 
तथा वाणिन्थवृद्धिका प्रस्ताव पंडित गोपाल्दासने पेश किया, जिसका 
समथेन देशमक्त मि० एन० पी. पाटणकर बी ० ए० एलएड० बो० ने 
एक प्रभावशाली व्याख्यान देकर किप्रा (3) सखाराम वेणीचद फल- 
टणको सेठ बारूचंद रामचंद्र शोछापरकी ओरसे सृवण पदक इस 
डिये दिया गया कि कम्याके पिताके न चाहनेपर मी इसने अबतक 
अपना विवाह जैन पद्धतिसे नहीं हुआ बिशहँके लिये तय्थार न हुआ, 
नियत महुते मी टाछ दिया तब दूनेे महुर्तमें मेन विधिस ही 
विवाह “कराया (५) वेद्यान ओर वैद्यत्त कन्हैयालाब्नीकों 
खुवणेपदक प्रदान किया गया (६) सेठ नेमी०द्‌ अजमेरके 
रायबहादुर होनेपर हष प्रकाश किया गया । आगामी वर्षके कार्यो 
ध्यक्षोंमें सेठ माणिकर्चेद हीराचेद जे० पी? ही सभा- 
चति रहे ! उपदेशक फंडके मंत्री नोहरी ठाकुरदास मगबानदाप्त व 
परीक्षाल्यके सेठ रावजी पखाराम शोलापुर हुए। सेठ हीराचेद नमचेद- 
की सुप्ृश्नी कंकबाई व श्रीमती सगनबाइईने ख्रियोमें जागृति 
की | ता० २९ की संत्रिको एक्र खाप्त आम समामें कंकृुबाईनीने 
चहुत ही उत्तम व्याख्यान दिया । 
नाप्तिककी पिंनरापोछके लिये चेद्गा हुआ, निपमें सेठ माणिकचेद- 
जीने १०१) प्रदान किये । प्रानिक सभाके लिये अपील हुईं उसमें 
भी -सेठनीने २०१) सक्‍से पहिले दिये। इस जस्‍्सेमें छूरतसे सेठ 
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मूलचेद किपनदाप्तनी कापड़िया अकेछ्े हो पहुंचे थे ओर सब ऋभरयाँमें 
सेठ माणिकदनीके साथ रहकर बराबर योग देते थे । आगामी 
अधिवेशन गुनरातमें पावागढ़ सिद्धक्षेत्रर कानेका बडोदेसे सेह 
डारूचेद कहानदास द्वाराआया हुआ एक पत्र पढ़ा गया, तब सेठ राबनी 
भाई पलाराम ( सोलापुर ) ने कहा कि नहीं, आगामी अधिवेशन 
दहींगांवमें करना चाहिये, इस पर सेठ मूलचेद क्रिननदास कापड़ि- 
यामे खड़े होकर जोशीछी माषामें कहा कि हमारा गुनरात प्रांत 
बहुत अधकार में है ओर वहां कमी ऐसप्ता अधिवेशन नहीं हुआ है 
उप्तल्यि वहांगर ही होता चाहिये आदि, जिपसे आगामी अधिवेशन 
गुजरातमें पावागढ़ तीथरर करना ही निश्चित हुआ । 
पहले कहा गया है. कि आगरामें जन ओड़िंग खोलनेदी 
प्रेरणा सेठनी पत्रद्वाग कर रहे थे उधीके 
आगरामे बोडिंगके अपरसे दलोपधिंद जेनी डाक्टरन उद्योग कर- 
लिये सेठजीका दोरा के फवरो माप्तमें छोगोंको एकत्र करके जो 
वे प्रयत्न । पत्र सेठमीके छाछ्ा गोपीनाथ बमान ओर' 
बाबू देवीप्रमादनीके पास आए थे उनको 
पेश किये ओर जैन बोडिगकी बड़ीमारी नरूरत बअताई। स्व 
साहबोंने बोडिंग होना ठीक समझ कर इसका प्रन्‍न्ध शुरू किय 
पर वह कुछ चल न प्तका । तत्र सेठनीसे पत्र द्वारा प्रार्थना की गई कि 
यहां २४से ३१ माच सने १९ ० >तक रथोत्सव है उसमें आप पचारें तो 
सब प्रबन्ध हो जावे । बार २ पत्रेकि आनेसे सेठनी शीतलप्रमादनीरे 
साथ पंजाब मेह्से खाना होकर ता० २६ की शझामकों आगरा 
पहुंच । छा गोषीनाथ आदि अनेक माई त्वागतार्थ स्टेशनफर 
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आएये और बड़ी घूमधामसे सेठनीको लेनाऋर ग्रोपीनाथनीने अपने 
मकानपर ठहराया। रथोत्सवका मेला एक बागमें था जहां सत्री पुरु- 
पोंकी बहुत मीड़ थी । दूसरे दिन सबेरे सेठनीने आगरा काहेनॉमें 
पढ़नेब्ाले जैन छात्रोंको अपने पाप्त बुडाया |७, ८ छात्र आए और 
उनसे सर्वे हा पूछा तो मालूप हुआ कि वे धमकी कुछ भी नहीं 
जानते, न वे दशन छाध्याय जाप कमी करते, उनका श्रद्धान मूर्ति 
पूजासे गिरा हुआ था, करीब २ आय॑प्तमानक्े से ख्याल हो रहे 
थे; क्योंकि आगरामें आये समाजका बहुत जोर है उप्तके उपदेश 
पुन; पुनः उनके कानोंमें पड़े थे इसीसे ऐसा अपर हुआ था। सेठनीने 
पूछा, आप लोग भेनधर्मको क्यों नहीं जानते ? उत्तर मिला कि 
लड़कईसे हमार पिताने हमें कुछ अताया नहीं । हम स्कूछमें इंग्रेनी 
पढ़ते रहे । कभी अनन्त चोदपकों दान कर आते थे। हम तो इतना 
ही नानते हैं कि हम मैन हैं पर मैनमतका कुछ भी हाल नहीं. 
जानते, क्योंकि न हमें बताया गया और न कोई पुस्तकें पढ़नेको 
मिल्लीं यद्यपि हम कुछ २ हिंदी जानते हैं पर ज्यादा हमें 
उदृंका ही अम्यास है | सेठनीको इनकी आातोंकों सुनकर दिलमें 
बहुत दया आई तथा इनको अम्बई बोडिंगका हाल व धमेस्निक्षाकी 
बात कही और मूर्ति पूना आदि पर शीतलप्रसादनीने समझाया | 


रात्रिको बाममें शाखसमाके पीछे स्रमा हुईं। सेठनीको समा- 
पति नियत करके आगराके जैनी भाईयोंने 


आगरामें म्रानपत्र । (>+तलिखित झलानपद्र दियाः- 
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अभिनन्दनपत्रमिदम । 

दोहा-सज्नन गुणी दयालुचित, दानबीर कुछचन्द । 

अहोमाग्य आये यह, श्रेष्ठी माणिकचन्द ॥ 
श्रीमान्‌ जेनधम प्रतिपालक दानवीर सेठ माणिक्न्दनी मैन 
जोंहरी ने. पी. ( 3. 7. ) बम्कई । 
महोदय ! हम समम्त आगरानिवरासी जैनी भाई आन परमहषेको 
प्राप्त हुए हैं कि नो आपने इतना महान्‌ कष्ट सहन कर यहां 
४ आगरेमें ) पधारनेकी ( मैनस्माजकी उन्नतिके लिये ) कृपा की 
है। इससे हम छोग आपके परम घम्यवादी हैं ओर श्रीमानकी दयालुत 
नथा सज्जनता ख़म्‌ पमप्रीतिपर हृहताक्ा परिचय तो हम लोगों को 
आपके स्थापित किये पुस्तकालय, विद्यालय, ओपघालय, धमंशाला, 
अनाथालय, नेनबोर्डिन्न हाउमव जनसमान एवम्‌ अनेक धर्म काय्योसे 
तथा ममस्त तीथक्षेत्रोंके सुप्रबन्धसे मि्र चुका है। श्रीमानते हाऊ 
ही में अपवित्र वस्तु खांड, केसर आदिके न वर्ते जानेका अपने यहां 
नो प्रजन्थ किया है एवम्‌ और बहुतसे ऐसे धर्म कार्य्य हैं जिनमें 
आप करित्रद्ध रहते हैं ओर मो कि आपकी अपने भर्ममें हृढ़ 
विश्वामता 'तथा अपनी जातिसे अटछ प्रपक्रा परिचय देते हैं, आपका 
यश दसों दिशामें छुगन्त्रित मग हुआ व्याप्त और प्रफुछित हो 
रहा है। प्तो आपकी इन क्ृपाओंके बदलेमें हमारे पात्र कोई शब्द 
नहीं हैं जिसे हम क्षुद्रवृद्धि मनुष्य आपकी प्रशेस्ता कर सके । हम 
आपके इस आगरा नगरीमे साक्षात्‌ दशन करके ऐसे अरफुछित 
और हर्षित एवम्‌ गदगद हुए हैं कि मिहाप्रमें कोई स्थान नहीं है 
कि निमसे एक बात भी आपकी प्रशप्ताको मखसे उच्चारण कर संकें, 
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किन्तु हमारे हृदय अत्यन्त प्रेमसे उमड़ रहे हैं और आपकी सेवा 
करनेके लिये चित्त अतिशय उत्कंठित हो रहा है, परन्तु आपको 
सम्तुष्ट करनेके लिय्रे उपायन्त्रकी अप्राप्तिमें फूल नहीं पंखरी ही 
सहीकी उक्तिस यह छोटासा सम्मेडन करके आपके पवित्र कर- 
कमकोंमें हृदयके उचित उल्लासकों अभिनन्दनपत्रका स्वरूप देकर 
अर्पण करते हैं । 

यद्यपि आप स्वेथा समदृष्टि दयावान और सच्चे सज्जन, निम 
धर्महितैषी हैं, स्वव्मू ही आपकी हमारे नेनी भाइयों तथा अन्य 
मतियोंपर भी बढ़ी कृपा रहती है, तोभी*हम लोग अपने हृदयकी 
दुनहतासे संदेव नेनप्भानपर केवल अधिक कृपा कटाक्ष रखनेकी 
प्राथेना करते हैं। आशा है, कि आप हम छोगोंकी हृढ़तापर क्षमा 
करेंगे । ओर प्विनय निवेदन है कि यह मानपत्र जो आपकी सेकामें 
अर्पण करते हैं इसे आप सादर सहर्ष स्वीकार करके हम छोगोंको 
ऊनुगृहीत करेंगे क्मिधिक्रम्‌ । 
आपके कृपा मिलापी प्रमी समस्त आगरा 


॥' निवासी जन भाश्योंकी ओरसे- 


दलीपशिंह 
अग्रवाल भैन--उपमन्त्री । 


फिर शीतलप्रसादनीने धार्मिक शिक्षाकी महिमा बताते हुए 
आगामें जैन बोडिड्गरकी कितनी आवश्यक्ता है इसको दिखाते 
हुए जो बातचीत दिनमें कालेनके छात्रोंसे हुईं थी उप्तका माव 
कहा, जिसको छुन कर समाके चित्त मर आए । इसका समर्थन ढाक्सर 
दुलीपमिह अम्रबालने-किया | 
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वीर संबरतू २४३३ मिती 
चैत्र सुदी १३ तारीख २७ 
माच एनू १९०७ ईसवी 


सदहती आशिसेशा द्वितीय भाग [ «३ 


उमप्ती समय सेठनीने आगरा बोडिंगके ढ़िये जमीन खरीदने- 

को ४०००) देना कबूड़ किया, उपस्थित 

आगरा बो० के लिये माइयोंने ९ कमरोंके छिये पांच पांचस्तो 
४०००) का दान। रुपये स्वीकार किये | छाछा गोपीनाथमीने 
३ हनारका एक मकान व दो कमरे मेझूर 

किये | अहुरतोंने मास्तिक चेदा लिखाया व एक मुष्ट रक्रम भी लिखी 
गई । थोड़ी देरमें २००००) बोस हनारसे अधिकका चंद्रा हो 
गया। इस नलतेमें रायबरहादुर ध्मडीलाछ॒णी मुजप्फरनगर मी 
भे । आपने भी २ कमरे बनवाना स्वीकार किये | प्रबन्धाथ एक कमेटी 
बनी, जिसके मंत्री राय० ब० घरमंडीलाल व उपमंत्री डे।० दलीप- 
पिंह हुए | दूसरे दिन अतरंग कमेटीमें नियमावछी पास की गई 
तथा तय हुआ कि मोतीकररेकी धर्मशालामें इसका महूते ता० 
१ अप्रैल सनू०७ को कर दिया नाय | कुछ छात्रोनि रहना स्वीकार 
किया था, सो सेठनीके समापतित्वमें सबेरे मोतीकरेरेमें समा हुई । 
बहुद भाई पधारे थे । आचार और शिक्षापर बाबू शीवछप्रवाद और 
ढाछा छाडलीदास हेडमाप्टर नामक स्कूलने मनोहर व्याख्यान दिये। 
सेठनीने बोडिंगका एक कबरा खोला और सवा सानरद समाप्त हुई। 
उस समय समाका फोटो भी छिया गया। सेठनीकी यह रीति 
थी कि पहले मामूली स्थानपर बोडिंग शुरू करना फिर उसके 
लिये मकान तथ्यार कराना इसीसे यह मुहृते किया गया। पर जिन 
झत्रोंने आनेका वादा किया था वे मी न आए, इधर उत्सलाही 
दर्लीपर्सिह आगरासे चढ़े गए निम्तसे बोर्डिक्की कारंवाई केसी ही 
रही । फिर पत्रव्यवहार होता रहा तन आगराकरोमे यही कक्ष कि 
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अल जी ५ फनीफीी 


जब तक नया बोरिंग न बनेगा तत्र तक कालेनके छात्र नहीं आ 
सक्ते। तब सेठनीने बाबू देवीप्रसादनीको जमीन छेनेके लिये कहा। 
बाबूनीने हरि पवत थानेके पास एक बड़ीमारी जमीनका टुकड़ा 
करीब ३६००) में ठीक किया तब सेठनीने ४०००) भेन दिये । 
जमीन पक्की लेडी गई पर मकान बननेका बहुत दिनों तक कोई भी 
यत्न न हुआ । पीछे फिर सेठनी एक ठफे आगरा आए और 
बहुत जोर देकर मकान बननेका महुते कराकर चले गए । फिर 
भी कुछ कारबाई न हुई। एकदफे शीतलप्रसादनीने बहुत समझा बुझाकर 
कमरोंका पहले आधा रुपया बसुल करवाकर कमरे शुरू करवाए । 
घीरेर आठ कमरे तय्यार हो गए, पर सेठजीक्े नीकन तक यहे 
बोडिंग चालू नहीं हुआ था, परन्तु ता० २१ नवम्बर १६ के 
मरोलिह मैनके पत्रसे विदित हुआ कि बोरडिंगका काम शुरू हो 
गया है । आगेरेमें ठाला गोपीनाथ और सेठ माणिकचंदजीका संयुक्त 
फोटो मी ढिया गया । 
आगरासे छोटकर आते ही सेठजीके चित्तकों महा दुःखित 
कर देनेवाला डिप्टी कमिश्नर हमारीबागका 
श्री सम्मेद शिवर्पर नोटिस ता० २६ माच १९०७ का मिला 
बंगले बननेका जिप्तमें लिखा था कि पहाइपर बंगले बननेके 
अहताव ।.. लिये जमीन पट्टेपर -देनी है इससे दिगम्बरी 
और ख्वेताम्बरी मुखिया हमसे ५ मह घन्‌ ०७ 
के अनुमान मिर्के मिप्तमें उनके मंदिरोंको हानि न पहुंचे ऐसा बिचार 
किया जाय । यह नोटिस देखते ही सेठनी व अन्य बम्कईके जेनी 
भाई अचम्मित हो गए | क्योंकि सदासे ही यह पर्वत अति पविन्न 
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रूपमें छरक्षित चला आता है। यह पर्ववरान है। दिगम्बर जैनियोकि 
मन्तव्यानुसार भरतक्षेत्रके अन॑ते तीर्थंकर इसीकी भूमिसे मोक्ष गए 
हैं ब आगामी जावेंगे तथा उनके मध्य अनेते मुनि सम्पृण पर्वतपर 
ध्यानकर मोक्ष पधारे हैं। इस वर्तमान हुंडावसर्पिणी कालमें काल दो- 
बसे ॥ तीथेकर अन्य स्थानोंसे मोक्ष गए हैं । सेठ माणिकचेदनी 
तीथैक्षेत्र कमेटीके महामंत्री थ इसलिये इस पर्बतकी रक्षाका सम्पूर्ण 
बोझ इनके ऊपर आन पह़ा। अब राजिदिन सेठनी इस मारी 
चिन्‍्तामें फंसे। आपने कमेटीकी तरफस इस नोटिसकी नकछ एक पत्र 
द्वारा से पंचायतियों और प्भाओंमें भेजदीं | तथा यह भी लिखा 
कि बिचारवान भाई जो मिलनको जातवें अपने नाम भेने | ठीक 
तारीख डाह्यानाई शिवलाल मेनेनर उपरेली कोठीसे मालूम कर 
लेवे | इसी बीचम॑ कानपुरमें बिम्बप्रतिष्ठा थी मिनमें भा० 
दि० जेन सहासभाका नेमित्तिक अधिवेशन था | १६००० 
झअनी एक्रन्र थे। इस खबरको पाते ही महासभाने सभाद्वारा प्रस्ताव 
करके कि हम छोग पहाड़पर ऐसी बल्तीके बिश्कुल विरुद्ध हैं, त« 
२२ अपैक १९०७ को तार किया और यह भी ढिखा कि दो 
मास समय बढ़ाया नावे | और भी पंचायतियोंसे तार व अर्भियें 
इसके विरुद्ध भेजी गई। 
यहांसे सेठनी ता० १ अप्रैककी चल अजमेर आए । 
राय बहादुर सेठ नेमीचेद्जीने स्टेशन 
सेटजीका दोरा अ- पर भी प्रकार स्वागत किया | दिन भर 
जमेर, उदयपुर, यहां ठहर । छुवणकी अयोध्या, कैलाश 
केशरीयाजी। आदि ऋषभदेवके पंचकल्याणककी रचना 
देखी । फिर सेठजीने शीतहप्रसादजीके 
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साथ मेयो कालेम, दयानंद अनाथालय, हिंदू ओषघाकय तथा 
जैन औषधालूय देखा | दयानंद अनाथाठुयमें ६३ कन्या ब्र १३६० 
बालक देखे | इनको कपड़ा बुनना सोना, दरी व निमार बनाना, 
कुर्पी टेबुल बनाना व रंगना आदि पघिखाया जाता है। यहां कपड़ेके 
जुते अच्छे बनते हैं जो १))में आते हैं । दयानंद प्रेत व हाईस्कूल 
भी हैं । तैयार अनाथ इनमें काम स्ीखते या पढ़ते हैं । राज्रिको श्री 
जिन मंदिरनीमें समा हुई | पं० नरसिहदासजीन मंगछाचरण किया 
तंत्र शीवलप्रमादनीने विद्योन्नतितर भाषण दिया । सेठनीने १०) 
जैन व १०) हिंदू औषधाल्यकों दिये | ता? २ को चलकर ता० 
३ अप्रैठको उदयपुर आए | यहां ५ तक ठहेर। स्टेशनपर 
जैनियोंने बड़ी धूमधामसे स्वागत किया | प्रतिदिन खंडेलवाहोंके 
मंदिरिजीमें शीतलप्रसादनीके व्याख्यान होते थे । 
यहां सेठनीकी मावज् रूगाभाईजीने दो बसे एक लेन 
पाठशाला खुख्वा दी थी, जितका कुछ खचे 
उदयपुर पाठशाला- बम्बईसे मिजवाती थीं। पाठशाढाकी सेठ- 
को ६०००) नीने परीक्षा लिवाई | काम ठोक देखकर 
ता० ३ की समामें सेठजीने सबको जाहर 
किया कि रुपाबाई नी प्रेपकऋूदके स्मरणार्थ इस पाठ्शाढाके छिये 
६०००) प्रदान करती हैं। अब हसके व्यामसे इसका खर्च चढेगा। 
स्पया हीराचन्द गुमानजी जन बोडिंगकी टूस्ट कमेडीके आधीन 
रहेगा तथा पाठशाल्का नाम “ सेठ प्रेमचंद्र सोलीचद 
व्रगिम्बर जेन पाठ्छाक्षा उदयपुर ” रहेगा। धवेने 
- धानन्द स्वीकार किया । सेठनीकी रायसे पराठशाक्कका स्थान 


कक की आय 


बदला गया ३ इस नामका पाटिया छगाया गया। प्रन्‍न्धा्थ १३२ 
महाशर्योकी १ कमेटी बना दी। समापति जवारमछ मूलचन्दके 
मुनीम शाह छोगालछाल, मत्री कालुराम और रंगछाछजी नियत हुए । 
तथा एक नैनधर्मतर्तिनी समा कायम कराई जो प्रति चोदसको 
हुआ करे । यहां छह नातियेंकरि २५६ बर व ४ दि० जन मंदिर 
और १ नपियां है । 

यहांसे चलकर ता» $ को टांगोंकि द्वारा ३० मीछुपर एक 
परसाद्‌ गांवमें आए। यहां ४०व7 दि>भेनी थ। १ मेन मंदिर 
है। शिखर गिर पढ़ा था सो फिरसे बन रहा है। मुखिया गौतमचंद 
बालचंद हैं । सेटनीने सबको जमाकर उपदेश देकर पाठशाला खुल 
बाम पर राजी किया तथा ७) मासिक मदद दना कबृल़ की । 

ता० ७को घबेरे चढ़कर घुलेव गांव पोष्ट रिलमदेव आए । 
यहां १०० घर दि० जैनियोंके हैं। मुख्य सेठ बच्छरान छगनलछाऊ 
हैं । गांवमें ब्राह्मण गोटी यात्रियोंकों अपने घर पर ठहर छेते हैं । 
सेठनी हेपचेद गोतपचेद गोटीके घरपर ठहरे ओर ता० ८ की 
दोपहर तक रहे | यहां पर श्री ऋषभदेवजीका एक किलेके 
समान मंदिर है निममें ६-७ फुट ऊँची पद्मामन श्याम वर्ण श्री 
ऋषभदेवकी दि० जैन मूर्ति चतुथ कालकी है । इसके चारों ओर 
एक घातु पटमें अन्य दिगम्बर मूर्तियां अकित हैं। इस क्य, 
मूर्तिका सबेरे नल और दूधसे न्हवन होता है फिर केशर चढ़ाते हैं 
व यृष्पेसि प्रायः ढक देते हैं। ७ से १९२३ तक दर्शन ठीक नहीं 
होता । पीछे सर्व अगको शुद्ध करते हैं ओर केशर छुड़ानी पढ़ती 
है जिससे चरणकी अंगुलियां घिस मई हैं । १ क्लेके अअखुमान फिर 


५०८ ) अध्याय ग्यारहवां | 


नर ओर दूध चढ़ता है। पीछे सुबेण व रक्नोंकी आंगी व मुकुट 
पहनाया जाता है, पृष्पादि चढ़ाएं जाते हैं। रात्रिको आंगी उतार 
कर सारे अगमें गुलाल उड़ाते हैं । आंगीका चढ़ाना स० १७०२ 
पते शुरू हुआ ऐसा यहांके श्रावकोंसे मालुम हुआ। दिगम्बर 
जैन यात्री प्रतिमाजीके अभिषेक समय दर्शन व पूजा करते हैं । 
यहां चारों तरफ मंदिरोंमें दि० जेत ब्रिम्ब हैं जिप्तके प्रतिष्ठाकारक 
' मूच्संतरी व काष्ठासत्री भद्ारक हैं। यद्यपि यह स्व मंदिर दिगस्‍्वर 
जैनियोंके लक्षोक्रे व्ययसे बने हैं पर अब इन स्वेक प्रन्‍न्वका 
अधिकार उदयपुर राजाके आधीन ८ मेम्महोंकी एक कमेटी 
करती है निपमें उप्त समय २ वैष्णव व ६ खेठाम्ब मैनी 
मेम्बर थ, दि० कोई नहीं था । मुख्य मेम्बर म्हेता मनोरत्तिंहनी, 
मगनलाछ पूजावतू, महेता वखततन्लिंह हाकिम हैं । एक ही वेदी- 
में एक ओर खझेताम्ब्री दूमरी ओर दिग० पूनन होती है । 
गांव घविड़ासे घुलेब तक २ मीलका रास्ता बहुत खराब है। 
सेठजीने बड़े मावसे दशन किये तथा देखा कि यहां केबल एक 
हिन्दी मदरसा है जिसमें २ अध्पापक हैं, अधिकांश दि० जन छात्र 
हैं पर धम शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है | सेठनीने वहांके छोगोंका 
बुलाकर समझाया कि जैन पाठशालाक़ा प्रजन्ध कं, उन्हें मासिक 
सहायता मी दी जायगी। पत्रव्यवहारका पता छगनलाकछ मेहता 
दुकान सेठ घनरान रतनचेद पोष्ट रिखमदेव जिला मेवराड छिखलिया । 
यहां इंडरके पंचोंकी बनवाई हुई एक बढ़ी घमेचालता है निप्तमें 
ठहसनेका आराम है। दिगम्बर यात्री अहुत आते हैं। यहांते चढ- 
कर परसाद गांवमें फिर आए। पाठशालढाके छिये उत्तेनन करके 
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०) नकद दो मासके लिये दिये। फिर उदयपुर आए । तालावके 
बीचमें रामा साहबका शिव महल देखा, जिप्तमें कांचकी नकासीका 
काम अति प्रशोपनीय है। यहां चितेरा पन्नाछाल वल्द गोपाल 
मेत्राड़ा सुतार कांनीकी हाटमें रहता है उस्तीके हाथका यह काम 
है। यहांके पहाड़ोंमें संगम्मर पापाणकी खान है। यहां चक्कियों 
द्वारा पत्थरका छिमेंट पिप्वाकर राजा साहबके काममें आता है । 
यह बहुत उत्तम होता है । यदि मशीनमें तय्यार हो तो वह बहुत 
लाभदायक हो जावे । राजिको समामें बालविवाह कम्याविक्रय आदि 
पर भाषण हुए। शीतल्प्रसादनी और सेठनी दोनोंने बहुत जोर 
दिया। कई महयोंने कल्याका विवाह १२ वर्षेस कमसे ने 
करनेका प्रण लिया । ओरेंने साध्यायादिके नियम लिये। 
सेठनी यहां हाकिम वखत्तिंहनीसे मिले और कहा कि घुलेब मेंदि- 
रकी प्रबन्धकारिणी कमेटीमें दिगम्बर जेनी भी मेम्बर होना चाहिये 
तथा सेठनीने प्राथना की कि दो मीछकी सड़क ठीक करा दी 
जावे। उक्त महाशयने कमेटी द्वारा विचार करना स्वीकार किया । 

यहांसे सेठनी रतलाम आए और यहांके छोगोंसे मिले 
व स्कूछ आदि देखे। सेठ पानाचंदजीकी 
रतस््म बोडिड़की इव्छ बागड़के हमड़ नातिके बालकोंको 
फिक्र । शिक्षा प्रदान करनेकी थी। रतलामसे बागढ़ 
करीब है इससे सेठनी रतलाममें एक बोर्डिंग 
खोछना चाहते थ | १ दिन ठहरकर सुरत आए | 
अब तक फुठकोर कन्याशाह्ा नहीं खुली थी। सेठनोने 
तुते एक मकान नवापुरामें हूंढा और एक वृद्ध शिक्षकक्ों तलाश किया: 
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जो सकारी कन्याशार्में फ्हा चुका था तथा मईमें महूत॑ किया 
जाय ऐक्ल निश्चय कर आप बम्बई आ गए | 


इतने ही में फलटन स्थानमें मिती चैत्र मुदी ९से बिम्ब प्रतिष्ठा 

थी तथा बम्बई प्रान्तिक समा और दक्षिण 

फल्यणनमें विम्व प्रतिष्ठा महा ० ननतमभाका नेमित्तिक: अधिवेशन था । 
और मानपत्र । समापति सेठ हीराचेद नेमचदनी नियत हुए 
थ। यह सेठनीके मित्र थे तथा सेठनी दोनों 

समाओंके सभापति थे इतके सिवाय भी फठटनसे खास पम्बन्ध था 
इप्तलिये सेठनी फड्टन भानेक्रा विचार करने छगे । यह प्रतिष्ठा सेठ 
वसस्‍्ताराम पृतारामकी ओरसे हुईं थी जो मरते सपय १००० ०) पंचेंके 
आधीन कर गए थे। समाका अधिवेशन चैत्र छुदी १ ! से शुरू हो गया था 
पर श्रीमान्‌ सेठनी चेत्र छुदी १२को शीतलप्रप्तादजीके साथ पहुंचे । 
आपके छागतार्थ बस्तीके बाहर सैकड़ों नेनी पहुंच गए थ। मुख्य २ 
भाई मिले फिर फलटनवालोने फूलोंकी माला गलेमें डाढी। सेठजी सेठ 
हीराचंद नेमचेदके साथ गाड़ीमें बैंठे | दि० जन प्रान्तिक और दु० 
म० मेन सभाके वालन्टियरोंने घोड़ोंकों गाड़ीसे हटाकर स्वयं गाड़ी 
खींचना शुरू किया। सेठनीको यह बात पद्तेद न आई । आप 
गाड़ीसे उतरने लगे तब्र वालन्टियरोंने उतरने न दिया ओर गाड़ीको 
खयं खींचते हुए धीरे २ बंड बाजेके साथ ५०० से ऊपर मीड़के 
मध्यमें स्मामंडपमें छाए। उच्चासनपर बिराजमान कराके लागतकारिणी 
समाके सभापति सेठ रामचेद हेमचेद म्हसवड़ने खागतका माषण किया 
जिसका समर्थन बल्वंत बाबाजी बुक्टे सम्पादक ५ जिनविनय ? ने 
किया और कहा कि आम आपने जभिप्त व्यक्तिका इतना आदर किया 
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है उसका क्या कारण है! आप लोग विचारते होंगे सो इस सम्प 
मूर्तिके समन्‍्मानमें इसका विद्यानुराग ही कारण है। आपने सबसे 
अधिक द्रन्‍्य विद्या हीके लिये अपंण किया है। जैनियोंमें अनेक 
आपसे भी धनाढ्य पढ़े हुए हैं परंतु परोपफारी ओर शिरोमणि आप 
ही हैं। समाके अधिवेशन ता० २७ अंग्रैठ तक हुए । जन रंख्या 
३००० से अधिक थी | ता० २६ अप्रेहको शीतल्परस्तादने श्री 
शिखरनीके दुःखको कहकर प्रस्ताव किया कि सभाकी ओरसे 
बंगछे बननेके विरुद्ध तार जाना चाहिये | इसका समर्थन स्वयं 
सेठनीने किया और कहा कि अपने पृज्य महापवेतकी सर्वत्र भूमिको 
रक्षित रखना हपारे मा्योका पर्तत्य है ! प्रस्ताव पाप्त होकर दोनों 
समाओंकी ओरसे तार दिया गया । समामें चेदेकी अपील होनेपर 
सेठजीन तीथक्षत्र कमटीकों २०१), संयुक्त समाको ५१) तथा 
पीजरापोछ फलल्‍टनकोी ५१) इस तरह ३०३) का दान किश | . 
तथा सेठ हीराचंदने भी १०२) संयुक्त सभा व ११) पिंनरापो़को 
दिये। कोल्हापुर सकने बन्‍्दर मारनेकी मनाईका हुक्म जारी किया 
इससे धन्यवाद दिया गया । श्रीयुत नारायण गोविंद कीचक मेंप्तिफ 
साहबके समापतित्वमें सठनी ओर सेट हीराचंद नेमचंदको मान- 
पत्र दिये गए । वास्तवमें इस समय ये ही दोनों वीर जैन समानक्ता 
अविद्यारुपी साक्षणषकी सेनाको हटनेके लिये रामलध््मणकी 
तरह उद्योगशील हो रहे थ अथवा प्तोरे मारतकी मैन समा 
जैमें चंद्र ओर सुर्यकी भांति प्रकाशमान थे। रात्रिदिन परोपकार- 
तामें तममन घन व्यय करना इस वीरोंका कतेव्य था | इस उत्सवमें 
श्रीमती मगनबाई तथा कंकुबाईने ख्तियोर्मे उपदेश देकर ज्ञानमागेकी 


५१२] अध्याय दुशवां। 


वृद्धि की। ता० ९७ अंप्रैंठको एक महिला परिषद्‌ बड़ी घूमधामसे हुई । 
अध्यक्षस्थान श्रीमती कंकुबाईने ग्रहण किया था | कई ख्ियोंके 
भाषण हुए । ६०० भाषाप्रवेशकी पुस्तक बांटी गईं । ख्री शिक्षार्थ 
कुछ चंदा भी हुआ । फल्‍्टनमें एक धनादय कुटम्बके आ्राताओंमें 
जायदाद सम्बन्धी कुछ फूट पड़ी हुई थी । सेठनी और हीराच- 
न्द्जीने दो दिन परिश्रम कर इस फूटकों मेटकर ऐसा उम्दा 
फैसला कर दिया जितसे स्वको समाधानी हुईं | नश्टिश आफ 
थी पीसकी उपाधिकों साथ्थकर किया । 


फल्टनसे छोटऋर सेठमी बम्बई आए ही थे कि सब दिगम्जर 

मैन सेपकी एक समा ता० ६ मई १९०७ 

बम्बईमें समा ओर की सोमवारकी राक्रिको दूसेरे मोईबाड़ेके 
सेठओ सभापति | मंदिरनीमें हुईं। सेठनीको ही प्मापतिका 
आसन ग्रहण कराया गया | पंडित बन्ना- 

लाबनीने पव॑तरान श्री शिखरजीपर आनेवाले उपप्तगेकी बात सविस्तर 
घुनाई तथा प्रस्ताव क्रिया कि डिप्टी कमिश्नरकों तार किया जावे व 
यहांसे ५ महाशय ता० २५ मईके लिये जावें। मि० मालगावे 
आदिने पुष्टि की | सब सम्मतिसे नीचा लिखा तार भेता गया--- 
“ [ओअ8छााक्षा' चयए0. (४एणणणप्रातरए 'ए 307फए४ल्‍ज 
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आवाधे-बम्बईका दि० मैन संत्र पहाड़पर मकानोंके लिये 
युहुपियन आदिको पढ़े जमीन देनेके विरुद्ध है, क्योंकि इससे सर्वे 
जैन मातिको महान असंतोष होगा । पूर्ण पर्वत पवित्र है। मांस 
मदिरा वे अन्य निषेष्य पदार्थ पर्वेतपर ले जाना जेनधमंस विरुद्ध 
है, कोई काम जेनियोंके परिणार्मोकों दुःखी करनेवाला न होना 
चाहिये इससे इस विचारको बिलकुछ छोड दना चाहिये । यह 
ममामें प्रगट हुआ कि डिप्टी कमिश्नरके पाप्त चारों ओरसे तार व 
अर्शियोंकी वर्षा हो रही है। कलकत्ता, शोलापुर, सूरत, भावनगर, 
अहमदाबाद, इन्दौर, मद्राम आदि प्रप्तिद्ध २ स्थार्नोसे तार पहुंच 
गए हें | 
इसनेहीमें डिप्टी कमिश्नर हजारीबागक़ा दूसरा नोटिस ता० 
२९ अप्रेठ १९०७का आया कि हम ऐसी 
डिप्टी कमिश्नरका कोई बात नहीं कर सक्ते जिमसे पर्वतके मालिक- 
दूधरा नोटिस । को हानि पहुंच । नेनिर्योका प्िवाय मंदिरोंके 
पर्व॑तपर कोई हक नहीं है । यदि अधिक 
हक मांगा जायगा तो पढ्टे देते हुए कोई भी शर्त जैनियोके छामकी 
नहीं रख सकेंगे। यदि अदालती कार्रवाई न हो तो डि० क० परवृतपर 
जैनियोंकी पूजामें हानि न पहुंचे इस बातका पट्टा देते समय स्मरण 
रेखनकी आशा कर पक्ते हैं | इस नोटिपको पढ़कर सेठनी व अन्य 
भाई बहुत ही हताश हुए । कमेटीके महामंत्रीकी तरफसे ता० १० 
मईकी दस्तखती सुचना जैनमित्र ता० १४ मई १९,०७ में प्रगट 
३३ 
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की मिप्तमें णह भी बताया कि कलकत्तेके अटार्नी बालू धन्नू- 
लालने डिप्टी कमिश्नर साहबसे मिलकर समझाना स्वीकार किया 
है। अन्य जेनी वकील मी ता० २५ को पहुंचे तथा सर्व भाई 
तन मन धनसे सहायता करनेकों तयार हो जावें । 


मई परासहीमें सेठनीके भ्राता सेठ नवरूचंदके सुपृत्र दाराचेदका . 
विवाह सुरतमें शाह किसनदास अमीचदकी 

सेठ नवलचेदके पुत्र प्रत्री मानकोरसे बड़ी धूमवामसे हुआ। हाथी 
ताराचेदका विवाह! पर बरातका वरत्रोड़ा निकला था। पं० 
पासू गोपाल शाख्त्रीन नन पद्धतिसे विवाह 

कराया था। सेटनीका सब कुटठुम्ब सुरत गया था। जातिके कई 

जीमनवार हुए थ । 

इस समयपर ता ० २३ मई सन्‌ ०७ को चंद्ावाड़ीमें स्रेरे ९, 

बज सेठ हरीभाई देवकरणके प्रपोत्र सेट 

फुछकोर कन्याशा- हीतचंदनी शोलाप्रनित्रासीके समापतित्तमें 
लाकी स्थापना । एक्र महती समा हुई | मूल्चेद किसनदास 
कापड़ियाने कहा कि आज नवापुरामें सेठ 

माणिऊचंद हीराचेदजीकी परछोकवापिनी पृत्री फुल्कोरके स्मरणार्थ 
कन्याशाढा खोली नाती है, जिमके लिये उक्त सेठनीने ६५०००) 
एक मुझ्त प्रदान किये व दो वर्ष तक 'जो कमी रहे उसको पूरा 
करना स्वीकार किया है । इसमें स्यवहारिक् शिक्षाके साथ 
जैनपर्मकी शिक्षा प्रदान की मबेंगी । १५६ महाशयोंकी 
एक प्रब्धकारिणी कमेटी बनाई गई। सेठ चुन्नीलाल झतेरचेर 
तथा आचू शीतल्प्रसादने बाल्कोकी अपेक्षा कम्पाओंडी शिक्षाक्री 


महती जांतिलेवा दितीय माग। [प्र 


बहुत आवश्यक्ता बताई | उसी समय दातारोंने ९८४) का दान 
किया, जिप्तमें सेठ नव्ल्चेदने अपने पुत्रके विवाहोत्सवर्में २५०) 4 
सेठ माणिकर्चदनीने श्रीमती मगनबाईके नामसे १२७), छोटी पृत्री 
ताराबाईके नामसे १२५), व फुलकोरकी माताके नामसे १२५) इस 
तरह ३७५) दान किये | फिर मर भाई कुंप कलश छेकर नवापुरा 
आए | शाछाके मक्रानमें प्तरस्वती पृूनन होकर २५ कम्याएं म- 
रती हुईं भिनको णमोकार मेजके साथर पाठारम्म कराय्रा गया । 
ता० २७० मईको मधुबनमें सवेरे » बजे हतारीबागके डि ० 

क० मि० वेरी माह्कसे मेनी लोग मिले | 

हिप्टी कमिश्नरकी कलकत्तेते बाबू पन्‍्तृहाल आदि, अम्बईसे 
मृलाकात । लाला प्रभुदयाल, पानाचेर रापचेद आदि, 
फीरोजपुरते छाला देवीसहाय, मेप्रग्स सेठ 

मबसुखदाम आदि व झ्व० व्येग गाय इद्रीदास आदि एक साथ 
मिले । जनियोंने बहुत कुछ समझाया पर साहबन यही कहा कि 
बंगले बनना निश्चित हो गया है। मंदिरोंके पास थोड़ी २ जगह 
छोड़ दी भायगी | आपलोग ऋल पहाइुपर मबेरं मिझ । वहां आबू 
धम्नूलाल आदि ८ महाशय पहुंच | साहबने टोकोके कुछ पाल ही 
बंगले चनानेक्री आते कही । सबके होश दंग हो गए । इन छोगोंने 
४ माप्तकी मोहढत मांगी पर साहचने केहा कि अगस्त महीनमें 
जोट छाट यहां आकर देखगे तत्न पढ़े दिये नायेंगे। इससे दो मामक 
भीतर नो नेनियोंकोी करना हो कर छेवें। इस भथानक स्ववर- 
की सुचना कमेटीके महामंत्री--सेठनीको की गई। सेठजी महा 
दुश्ण्व्ी हुए। आपने ता० २ जूनको नेनमित्रमें एक सुचना सर्व 
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जैनियोंके लिये प्रकट की कि डि० क० के पात 9५० से अधिक 
तार पहुंचे व छोगोंने समझाया भी तब भी विचार नहीं बदला है | 
ता० २५ जूनके पहले२ भी अर्जियां पंचायतोंसे जायें । 
सेठनीके मनमें राजिदिन अब छिखरजीकी रक्षाका 
ही ध्यान था। आपने ता» ९ जूनको 
बम्बईमें शिखरजीके हीराबागमें एक आमस्ता एकत्र की और 
निमित्त समा।  ख्ावाले सेठ रामखरूपनीको सभापति: 
नियत किया। बम्बईस जो डेप्युटेशन 
गया था उम्रका हाल दोशी पानाचन्द रामचेदन कहा । 
बड़े छाट व छोटे छाट व स्टेट सेक्रेटरीको अर्जी भेननके. 
हिये और एक डेप्युटेशन जानेके छिये कमेटियां बनीं। 
इम कमेटीने अर्जी पेय्यार करके तीनों जगह बम्बई समाकी ओरसे 
ता. १४ जूनको अर्जी भेजी । सेठनीन नजेनमित्रमें प्रगेश कराया 
कि ताः २५ जूनतक ओर भी पंचायतें ऐसी अर्जियां या तार भेजें । 
ता. १८ जुनको फिर भी हीराज्ाममें एक सभा हुई उप्तकी £म्मतिसे 
भारतवर्षीय दिगम्बर नेन तीथैक्षेत्र ऊमेटीकी तरफसे सेठजीन एक. 
तार बड़े लाट महोद्यकी सेवामें भा, जितका आशय यही था 
कि उ्त पृज्य परव॑तपर मांस मद्य शिक्रारादि नहीं हो सक्ते इससे 
छोटे छाट साहबसे सुचना की जावे कि वे इस प्रस्तावकों बंद रक्खें । 
आरानित्राप्ती बाबू देवकुपारणी दक्षिणकी यात्रा करके 
बम्बई आए थे | ता: २० जूनको दृध्तरे 
बम्बईमें ख्री समा। भोईबाड़ेके भिन मंदिरमें बाबू साहबकी 
धमेपत्नी गुलाबदेईकी अध्यक्षतामें एक: 
खीतमभा हुई उसमें श्रीमती मगनबाईनीने पर्मेशिक्षा और 
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गृहस्थधमंपर प्रभावशाली व्याख्यान दिया तथा प्रति मास सभा 
करनेका निश्चिय किया गया । 


सेठ माणिक्चेदनी हर समय पवित्र परवेतरानके उपस्तग 


दूर करनेकी फिक्रमें ही रहते थ। ता; 
छांद ८3४5 23 २८ जूनको खरजेमें तीर्थक्षेत्र कमेटीका 
रचना अधिवेशन करना विचार कर सर भेम्बरों व 


खाधत २ माइयोंको बुलानेके लिये खास पत्र लिखे तथा पत्रोमें प्रगट 
कराया कि छोट छाट अगस्त माममें शिखरजी नावेंगे प्तो मे 
पंचायतंसि प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिये । 


सेठ माणिकचदुनी अम्बईस शीतलप्रधादनीकों लेकर 

खुरज जाने वाले थ इसी बीचमें बाबू 

जबलपुर बोशिज्ञिका देवकुमार आरानिवासीसे मी आपने प्राथना- 
उन्मवच और १०००) की कि आप मेरे साथ चलें । पहले जबलपुर 
का दान | बोर्डिट्के वार्पिकोत्सबमें शरीक हों फिर 
खुरना चढें। बावू साहब सकुदम्न थे 

और दक्षिणकी यात्रामें चहुत दिन छगा चुके थे वहां 
अमणकर मूडबिद्रोके प्राचीन ग्रेथ भडारकी दुरुस्ती कराई । मूड- 
बिद्री व कारकछमें संस्कृत पाठशालाका ध्त्र फंड कराया 
आदि अनेक उत्तमोत्तम काये किये तथा बम्बईम भी एक 
बड़ा सरखती भंडार खोलनेके लिये श्रुप॒ुपंचमीके दिन समा द्वारा 
उद्योग किया था, जिममें बाबू साहबने ५ वर्षके लिये २७०) वार्षिक 
तथा सेंट माणिकरचंदनीने १३५) वार्षिक स्वीकार किया था । सेठनी 
आ्रीमती मगनज्ाई ललिताबआई आदिके साथ नब॒रूपुर पधारे | ता० 
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२५ जून १९०७ को बाबू देवकुमारजीके समापतित्तमें बोडिंगके 
वार्षिकोत्मवकी सभा हुई । रिपोर्ट सुनकर स्व भाई कार्य्येसे बहुत 
प्रस्नन्न हुए ओर उसी समय २०८५) का चंदा हो गया, मिस्तमें 
१०००) सेठनी व. १०००) छपिंगई नारायणदासभीने दिये। 
विदेशी गरीब छात्रोंको वहीं सहायता देंनरेके लिये १०००) के 
करीब छात्रवृत्ति फंड हुआ | इसमें मी सेठनीने २५०) ओर बाबू 
देवकुपारन ५१) दिये। 
बाबू देवकुमारनीके छोटे भाईकी विधवा ख्री चंदाचाई वेप्णव 
धर्सेवी वृन्दावननिवासी माता पिताकी पत्नी 
जबलपुरमें स्ली होकर भी देव समान ' धर्मात्मा दवकुमारके 
मभाएं । कुलके प्रसंगसि व अपने पूज्य पिता बाबू 
नारायणदाप्त बी. ए. द्वारा दी हुई हिन्दी और 
संस्कृत विद्याके ज्ञानबलसे जैनधमंक्री परीक्षा कर उसे ही अपने 
नीवनका दृढ़तासे आभूषण बनाकर जैन ख्लीक्षमाजमें ज्ञानप्रचारकी 
भावना करनेवाली भी मौजूद थीं । ता० २३, २५, २५९ को 
सत्रीक्माएं बढ़े जोर-शोरके स्राथ हुईं जिसमें ललिताबाई मगनबाई 
व चेदात्राई तथा अन्य मब्लपुरकी बाइयोके व्याख्यान हुए । कन्याशा- 
लाएं यहां चल रही थीं। परीक्षा लेकर पारितोषिक बांदा गया 
व २८१॥) का नवीन चंदा मी ख्रीसमानने दिथा। लेडी 
सुप० देनिग कालेज भी ता० २५ जुनको पधारीं थीं । 
बाबू देवकुमारनीके प्रथलसे जबलपुरमें शिखरजीके उपस्तर्ग 
निवारणर्थ रक बृहत्‌ सभा हुई। एक 
जबलपुर में शिखर- कमेटी बनी । सिंगई नारायणदासजीने 
जोकी समा। संसक्ृतशाला खोलना स्वीकार किया व एक 
मोजनाल्य भी खोला, मिस्स असमर्थ 
दिगम्बर जैेनी ३ दिन तक भोनन पा सकें। सेठ माणिक्रचेदनी 
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जक्लपरसे सीधे खुरना आए । स्टेशनपर श्रीमान्‌ पंडित सेठ मेवाराम- 
जी बहुतसे भाइयोंके साथ उपस्थित थे | सेठजीका बहुत सन्मानसे 
स्वागल करके एक उम्दा कोठीमें ठहराया । मुख्य २ बहुतसे भाई 
आए थे। सर्वका रानीबार्ोने खान पानादिसे खूब ही प्तत्कार किया। 


ता, २८को राय बहादुर सेठ अमोल्कचंदजीके पमापतितवमें 
सभा हुई निप्तमें शिखरजी रक्षा भारी चंदाके 
शिक्षरजीके रक्षाथे करनेकी बात हुई। यह मी तय हुआ कि रुपया 
१००००)का दान। खचे करके कुड पहाड़को अपने कमेमें 
कर लिया जाय इसके लिये २८ महाशर्योकी 
कमेटी बनी और चंदेकी सूची खोली गई। जब सेठनीने सर्वसे 
निबंदन किया कि आप छोग योग्य रकम कहें तब आध रेट तक कोईने 
कुछ न कहा | छाल देवीतहाय फीरोजपुरबाढे शिखरजीकी सक्षार्थ 
बड़े ही प्रयस्नशीढ थे । आपने स्वेसि पहले ५१० ०) कहे तथा अपने 
साथके छाढा डाल्चंदनीकी ओरसे ५५० ०) कहे । तब् सेठ माणिक- 
चंद पानाचंद बम्बईकी ओरसे सेठनीने १००००) कहे, तब खुरजे 
वाले सेठ हरमुखराय अमोलकचंदने १५०००) लिखाए। छाछ 
रूपचेद सहारनपुरने ५१००) कहे, लाला सुल्तानप्िह दिहछीने 
४१००) कहे | लाला ईब्वरीप्रसाद दिहलीने २१००) कहे । 
बाबू प्यारेलाल वकील दिहछीने १९००) कहे । छाछा देवीसहाय 
सोहनछाछ रावलूपिंडीने २६५००) कहे । इस प्रमाण चंदा शुरू हो 
गया । वहले सेठनी अनमेर गए । वहां रायबहाढर सेठ नेमीचंदनीने 
थी १६०००) भरे ! 


पाक अन्माब अब 
समामें सेठ हुकमचदनी ईन्दोरसे नहीं आए थे, तब सेठनी 
इन्दोर गए । वहां रात्रिको बड़े मंदिरनी में 
सेठजी इन्दोरमें | समा हुईं । शीतलप्रसादनीने सर्व हकीकत 
छुनाई, तब सेठ हुकमचदजीने सबसे सम्मति 
करके तुते २९०००) का चंदा इन्दोर पंत्रायतीका कर दिया । 
यहांसे सेठनी बम्बई लोटे । पत्रद्वारा चेंदेका उद्योग किया, तन 
शोलापुर पंत्रानोा २७०००) व जैपूर पंचानने २१०००) के 
चंदेकी स्वीकारता भेनी | इसी तरह सेठजीके आर आर पत्रव्यव- 
हारसे बढ़ी रकमें ओर मी स्वीकृत हुई जैसे- 
९५२०) पंचान मिछा बिननोर मा० साहु सछेवचेद जुगम- 
दरलाल, नज्जीआआाद 
००००) पंचान गया 
२५४१) ,, मऊ छावनी 
२१००) राजा ज्ञानचंद, सिकन्द्रााद 
२०१५।०) पंचान, नसीराबाद 
२०००) $ वेहरादून 
१५००) श्रीमंत सेठ पूरनधाह, सिवनी 
११००) पंचान, बड़नगर 
११०१) ,, ललितपुर 
१०७३) ,, नीमाड़ प्रांत 
१०७१) ,, पंदरपुर 
१०३१) 9७ >िपर 
१०० १) रा० रा० हरघर घरणप्पा, रायचूर 
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१००१) राना फूलचंद, लघकर 
१०००) पंचान, बनारस 
१२१००) ,, सादरा ( गुनरात ) 
२०००) ,, वासवाड़ा, जिला उद्देपुर 
२५००) ,, १ 
२०० ०) मित्रसेन मबृप्रसाद सहारनपुर 
२१००) बद्रीदास दरबारीकाल इच्छाराम क० अम्बाला 
१०-१५ दिनके मीत॑र सेठ माणिऊचंदने अपनी दानवीरता 
व्‌ उदारताके असरसे करीब दो लास्व 
सेठजीके उद्योगसे रुपथेका चेदा कर लिया | जो सतये 
२ छाखका चेदा। दान करता है वह दृसरोंस भी दान करा 
मक्ता है | सेठनीके वचनोंको उल्लंघन करना 
सहज बात नहीं थी । जिप्तस जो कहते वह मान लेता था। सेठजी 
बड़े न्याय चित्त, विचारवान, गेभीर, सहनशील, परिश्रमी तथा 
घम व जातिकी सेवाथ अपने तनको विदेश भ्रमण आदिके अनेक 
कष्ट देकर भी न्‍्योछावर करनेवाले थे। यह इन्हींकी दम थी जो 
बातकी बातमें इतना भारी चंद्रा हो गया । वृद्ध छोग कहते हैं कि 
जहां तक हमारा होश है इतना मारी चंदा कमी नहीं हुआ था । 
जो तार तीर्थेक्षेत्र कमेटीने ता. १८ जूनको बड़े छाट साहबकी 
सेवामें मेगा था उसका नवाब जी. बी. 
बढ़े छाटका पत्र | एच, फेड डिएटी सेक्रेटरी गवनमेन्ट आफ 
इन्डियाने अपने पत्र नें० १७४९, ता, १६ 
जुलाई १९५०७ को सेठभीके पाप्त इप आशयका भेना कि “ छोटे 
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पुरी नांच करने जांयगे वहां मेनियोंकों अपना हाल कहनेका 
पूरा मौका दिया मायगा, तथा नब तक छोटे छाट जांच न 
कर लेंगे बेगलेकि लिये पट्टे न दिये जांयगे ”-वे कुछ वाक्य ये हैं- 
(4 क्र 60 छतते क्राह्म॥ 090 इठांणा शाष्गाएफ्रथा जछाग्गी। 9७2 
$8(७70 $0एछएत8 2/कांयगहु [९ए88४९४ 07 ४86 सयोी परत 
शा8 ाप॒पाएज #_88 >लला शटोव ॥ए रि$ सिंठएणा 06 
446087॥ (उ०ए९7ए०7. ) 
सेठनीने बातको बढ़ते हुए देखकर बम्बईमें सलाह की कि 
यदि राजा पालगंन द्वारा बंगलोंकी इन्कारी 
सेठजीका पररुपर हो जाय व ट्वेताम्बरी छोग मिलकर उद्योग 
निबटानेका प्रयत्न । करें तो शायद शीघ्र यह उपसग दूर हो 
इसलिये आपने मिती आपषाढ़ छुदी ४ 
ता. १४ जुलाईके दिन बम्बईसे अपने भानजे सेठ चुन्नीलाल 
झवेरचंदको लाला प्रभुद्यालनी, सेठ पदमचदनी, मि. चुन्नी- 
छाल बी. ए. छुप० मेन बोर्डिंग बम्बई, आदि भाईयोंके साथ 
गिरीडी भेजा । आरासे बाबू देवकुपार व बाबू किरोड़ीचेद भी आए | 
बहुत कुछ चेश्ट की । राय बद्रीदास कहकत्ताकी अम्रम्मतिसे दि० 
व रवे० में मेल न हुआ और न राजा ही के द्वारा कोई सफलता हुई । 


हपत समय वहां वर्षात बड़ीमारी पड़ी थी। पाछगंन जाने 
आनेमें वर्षाकी बाधा इन सब छोगोंने सहन की, क्योंकि बराकर 
नदीकों पार करना पड़ता है नो वर्षातमें बहुत बढ़ जाती है| 
आबोहवाकी खराबीसे करीब २ सर्व पार्टी बीमार हो गई | 
सेठ चुल्नीखाल झवेरचंदको कलकत्तेमें टांगमें ऐसा फोड़ा 


.....0.ह0ह.0हतह0हततहती जाविशेया द्वितीय भाग।  [ र३ 
हो गया जिपसे दुःखित हो वे स्वकोी छोड़ सीधे बम्नहँ 
आए और. बीमार हो गए । 

ता: १ अगस्तकों फिर पहाड़पर कमिश्नर साहब आए । 
उस वक्त भी तीथमक्त बाबू पन्‍्नूलाल अटर्नी 
कमिश्नरसे मुलाकात । सेठ परमेष्टीदास्त व अम्बईके छोग आदि- 
मिले । सब लोगोंने इन्कार किया कि हम 
पबंतकी पविश्नताकी कुछ भी हानि नहीं महन कर सक्ते ! 
बम्बईके सेठ पदमचंद व प्रमुदयालनी भी बीमार होकर 
लोटे व कई मासतक बीमार रहे । चुन्नीलाठ सुप० का मगन 
फिर गया । वे बहुत दिनों तक्र मेड हाउप्रमें रहे । जब २ जीवोकि 
तीव्र कमेझा उदय हो आता दै तत्र तक तप, ध्यान, पूजा केसा भी 
बर्म कार्य कर उस उद्यननित कर्मझा फल भोगना ही पड़ता है । 
बढ़े२ मुनियोंकोी भी तीजत्र कर्मादयसे उपसमे सहना पड़ा है । सेठजी 
चुन्नीछालको बीमार देख बहुत दु:खित हुए तथा योग्यरीतिसे 
दवाईमें छग गए । इतनेमें सेठनीको डि. क. हजारीबागसे: 
मृतना मिली कि लाटपाहब ता० २८-२९-३० अगस्तको पहाड़ 
पर आबेंगे 0 सेठनीन ४ अगध्तकों धर्ब मैनिर्योकों प्रतिनिधि भेजनेके 
लिये जैनमित्र ता. ११ अगपत द्वारा सूचना की । 
सेठ माणिक्चंदनीको भी ता० २८ के छिये कई 
दिन पहलेस जाना था पर सेठ चुन्नीलालको ऐसी बीमारीकी दशामें 

: छोड़कर माना आपने ठोक नहीं प्रमझ्ाा और चुन्नीछालनीसे 
अपने न जानेकी बात कही तब साहसी तीर्थभक्त 
चुन्नीालने कहा-'झामा, मारी फिकर करता ना, तसे 


छु ] अध्याय ग्यारहवों | 
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शिखरजी जाओ अने पहाड़नो झगड़ो सटाहो ” 
यह धीःनके शब्द सुनकर सेठनीने जानेका निश्चय किया । सेठजी 
'शीतलप्रसादनी व मैनेनर क्मेटीकों ढेकर शिखरणी आए और 
यहां आनेव्राछके आरामका प्रक्‍न्ध कराने छंगे | सेठ मेशरामनी 
भी कई दिन पहलेसे आगए थे और खास २ छोगोंको 
अजन्ट तार देकर बुलाया था।ता० २९५ से २७ तक 
२५०० दि० जेनी भिन्न २ प्रान्तोंके आग्ृए थे। बंगालसे बा. 
घन्नूछाल अटार्नी, सेठ परमेष्टीदापत आदि, पनाअसे लाला ईश्वरी- 
प्रसाद, छाला रामढाल फीरोजपुर आदि, युक्तपप्रान्तस बा ० जुगमन्घर- 
दास सहायक महामंत्री महासभा, रायबहादुर नत्थीलाल खुरमा 
आदि, माल्यासे सेठ हुकमचेद, अमोलकचेद आदि, रानएतानासे 
रायबहादुर सेठ नेमीचेद्र व रा० ब० परमेडीलाह आदि, बम्बईसे 
सेठनी व चौगले बी. ए. एडएड., बी. वकील बेलगाम आदि, मध्य 
प्रदेशसे सेठ पूरणप्ताह, सुखलालमल, नेमिछाछ आदि, दक्षिणसे 
अनन्त रानथ्या मघुर, भट्टारक छक्ष्मीसेन, राजा ज्ञानचदनी आदि । 
बम्बईसे सेठनी शिखरजीके लिये रवाना हुए थे कि एक दिन 

बाद ही मिती श्रावण बंदी १ स० १९६३ 

सेठ चन्नीलाल झवेर- (गुन०) तारीख २४ अगस्तको प्रात:काल 
चंदका स्वगेष्रास । श्रीमिनेन्द्रका व शिखरजीका ध्यान करते 

सेठ चुन्नीढालका आत्मा इस क्षणिक देंहकों 

छोड़ सवगधाम पचारा। आपने मरते समय ५०००) वर्मादेके निकाले। 
यह बड़े भारी लीथमर्क थे । इन्होंने तीषोके उद्धारके 

लिये बहुत कुछ परिश्रम उठाया था। श्री शिखरनी ओर पावापुरी- 


महतो जाठिसेवा द्वितीय आग । [ ५२७६ 
जीके दिगम्बर जन कारखानोंकी व भंडारकी रक्षा आपके बड़े 
भारी जातीय परिश्रपका फल है । ३० वर्षकी उमरसे आप बराबर 
नियमसे स्वाध्याय करते थे | से> १९४२ से १९५७ तक श्री 
शिवरजी, गोम्मठखामी, गिरनारी, शेत्रुना, केशरिया आदिकी 
अनेक तीथयात्रा करके धर्ममें द्रःय लगाया । श्री गजपंथानी और 
शोलापुरके बम्बई प्रांतिक समाके उत्पवोंका बहुत ही प्रशंघनीय 
प्रन्‍न्‍्ध सेट चुन्नीडालन किया था । इनको बुद्धि बहुत तीक्ष्म थी। 
व्यापारमें भी अहुत कुशल थे | यह सेठ माणिकक्‍नदके कुट्र॒म्बके 
हर काममें दाहने हाथ थे । इनके दो पृत्रीं हुई थीं, मिनमें इनके 
मरते समय एक पत्री कीकीब्हेन २६ वषकी मौजूद थी। 

सेट चुन्नीडालकी घमंपत्नी मड़ावत्राईकी धर्ममें विशेष लग्न 

है। थोड़े दिन हुए इसने २५००) खचकर सुरतके शांतिनाथनीके 

मंदिरमीमें चांदीकी वेदी बनवाई है तथा मांगीतुंगी और पावागढ़में 
मंदिरोंमें संगममर छगवाया है । 

यह स्वाध्याय पूजन नित्य करती है व धमम कार्यो में नित्य थोड़ा: 

बहुत दान करती रहती है । ख्रीशिक्षाकी उत्तेननापर भी ध्यान है। 

सेठ चुन्नीलालने केवल ३९, वर्षकी आयु पाई । इतनी उम्रमें आपने मैनः 

. समानकी जो सेवा बनाई उप्ससे यह समान आपका सदा कृतज्ञ 

रहेगा । तीर्थमत्तिमें अपूर्व परिश्रम करने व मरण समय श्री शिखरजी 

हीका ध्यान करनेसे अबश्य आपको उत्तम मतिका लाभ डुआ होगा 


प््र्द ] अध्याय ग्यारहदों | 
सेठजी मधुवनमें तीथरक्षामें अनुरक्त थे कि ता० २६ को 
तार पाया कि सेठ चुन्नीछालका देहान्त 
सेठजीको चन्नीलाल- हुआ । सुनते ही आपको यक्रायक मूर्झा 
की मृत्युकी आ गई । जैसे किसीका दाहना हाथ टूटनेसे 
खबर |. दुःख होता है ऐमा दुःख सेठनीको हुआ.। 
थोड़ी देरमें सचेत हुए, फिर भी शोकमें बेट 
गए । आंखोंसे आंम्रर्ओकी धारा बहने ढगी । सेठनीकों यह शोक 
इस कारणसे नहीं हुआ था कि वह इनके भानजे थे, पर शोकका 
कारण यह था कि तीथोंकी रक्षामें व्‌ बम्बई प्रान्तिकसमाके 
कार्मोमें जो अपू्व सहायता प्राप्त होती थी वह बंद हो गई । 
शीतलप्रसादनी पासमें ही थे। सेठनीका अनेक दृष्टांत देकर संसार- 
की असारता व शरीरकी क्षणमंगुरता समझाई तथा तीथभमक्तिमें 
निश्चल ठेटे रहनेकी प्रेरणा की | सेठजी स्वयं भी विचारशीछ थे। 
अंतमेद्ृत ही क्लेशित परिणामी रहे फिर तुर्ते सचेत होकर अपने 
उस्ती तीथमक्तिके काममें ढलग गए । किसीस उप्त बातका वणन न 

किया, न कोई जान ही पका । 

शिखरजीमें ता० २६ को बीसपंथी कोठीमें दिनके एक 
सभा छाला खुलतानसिंह दिहलीके 
शिखरजीपर छोड़े समापतिलमें हुई जिममें तीवैक्षेत्र कमेटीद्वारा 
फ्रेजरका आना। तयार किया हुआ मेमोरियछ शीतलप्रसाद- 
जीने सुनाकर मेजूर कराया और मेम्बरोंके 
दल्तखतसे पहाड़पर छाट साहब्के पास दूमरे दिन भेजा गया। 
फिर छाट साहअसे मिलनेके लछिये प्रतिनिधियोंकी एक नामा> 


महती जातिसेबा द्वितीय साग ।. ( ५२७ 


जन्‍म अपर लीड टी्टीकटीर 


वल्ली लिखी गई । राज्रिकों भी मंदिरमीमें सभा हुई | कुछ नाम 
६५ चुने गए | ता० २७ को सबेरे छाट प्ताहब आए । दिगम्बरी 
मंदिरजी व धमेशालाका निरेक्षण कर पबतपर एक बंगछेमें गए तथा 
ता० २८ को सबेरे प्रतिनिधियोंकों मिलना था। छाट साहबने 
थोड़े ही आदमी बुलाये थतत्र ६५ मेंसे २८ नामछांटे गए। सबेरा 
होते ही कोई डोलीपर कोई डोली न मितनेसे पेदल रबाना हो गए । राय 
ब० धर्षडीलाल, लाला ज्ञानर्चई, सेठ हुकप्चेद, बावू धम्नूल्शक अदार्नी, 
राय० ब० नत्थीराढ, ला रामछाल आदि १९ दिग० ठीक सपय 
पर पहुंच उतको लेकर छाट साहब पाश्चनाथप्वामीकी टेकरेसे कुंथर- 
नाथखामीकी टोंक तक आए फिर सीतानाले तक आए । खेता- 
म्बरियोंका मी बुछाया था पर इनमेंसे कोई न पहुंच सका। उतर 
दिन सत्र ही दि० यात्री घोष हुए धोती डुपड्टे पहनकर पृनाक्री 
सामग्री लऊर पहाड़ पर अन्दनाथ गए थे। छाल्‍छ्म साहबके दिल्में 
चारों ओर नम्न छिर यात्रियोंकों पूना करते देखनेसे बडा भारी प्रभाव 
पढ़ा । अहुर्तोस्ते छाट साहबने बात भी की | इसदिन बहुतसे यात्रि- 
योंने उपवास्त किया | सेठमी पैरमें चोट होने व डोलछी न मिलनेसे परवेतपर 
न जाप्के | जैनिरयोने अच्छी तरह पर्वतकी पवित्रता पमझाई। 
छाट माहब २ बजे बंगलेपर छोटे तब राय बंद्रीदास आदि ७-८ 
खे० व कुछ दिगम्ब्री मिड्ठे | इस अवसर पर ड्वेताम्बरी करीब १०० 
के ही कुछ आए थे जव कि दिगम्बरी २५०० के करीब जमा 
हुए थे | इस समय कोई बात नहीं की | ता० २९ को सवेरे छाट 
साहब नीचे उतेरे । तथा दिगम्बरी मंदिरमें कपड़ेके जुते पहनकर 
गए | बहांते आ रक्ष्मीतिन मद्ठारक कोल्हापुरसे मिले । उन्हंनि 
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संस्कृत छोक कहकर आशीर्वाद दिया। वहांसे मंडपमें आए 
सिसमें सब दिगम्बरी काथदेसे बेठे थ। प्रतिनिधियोंसि परिचित 
होनेपर लाला छुल्तानतिंह रईम देहलीने एड्रेग पड़ा और मनोहर 
कास्केटमें भेट किया | यह कलकत्तेमें बाबू पसनूछालगीकी मार्फत 
तथ्यार हुआ था । इसके उत्तामें लाट प्ताहबने एक स्पीच दी निम्तमें 
जैनियोंकों सेतोक नहीं हुआ तथापि आखरी हुकम बंद रक्‍्खा | 
हाट साहबके जञानेपर तीन बजे बड़ी मारी सभा सेठ प्रणसाहके 
समापतित्तमें हुई निप्तमें व रातकी समामें परत रक्षार्थ चेंदेकी 
उत्तमदा दी गई ब पर्बत रक्षार्थ एक कमेटी बनाई गई निम्तका 
मुख्य भार बाबू घन्नृठछ और सेठ परमेष्टीदासको दिया गया। 
लाट साहब चलते वक्त दिगम्बरियोंप्ति बात करनेको दो श्रतिनिधिके 
नाम मांगे गए थे सो इन्हीं दोनेंकेि नाम सेठनीने भेन दिये तथा 
कलकत्तेमें पवेत रक्षाक्रा दफ्तर हुआ जिपमें मौनीकार कई जो 
बम्बई प्रान्तिक समामें था उसे नियत कर दिया | 
सेठनी शिखरजीसे चछकर गयाजी होते हुए काशी आए। 
वहां ता० रे घ्तितम्बरकों प्रथम वार्षिक 
काशी स्थाद्राद पाठ- अधिवेशन था। यद्यपि सेठनीकों चुन्नीलाल- 
झालाके वाषिकोत्सव जीके वियोगका बहुत दुःख था परंतु आप 
में सेठहजी । स्याद्वाद पाठशाछाके समापति थे, आपने ही 
यह मिती नियत की थी इससे आपको 
आना ही हुआ | वास्‍्तवमें सेठजीमें धर्म व जाति प्रेम ऐसा ही 
था जिससे वह अपने शोकादि कषायके निमित्तते कमी धार्मिक 
कार्मोको बंद नहीं कर सक्ते थे। इस समय शिखरनीसे छौटते हुए 





सेठ चुन्नीलाल जवेरचन्द्र बम्बई. 
( देखो एछ्ठ ६२३ ) 


बे, ए, ए, &7788,_ 
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छाला जुनमन्धरदास ननीबाबाद आदि अनेक सज्लन काशी आ गए 
थे । पाठशालाके मकानमें ही सभा हुईं | बाबू देवकुमारजीके पेश 
करने और शीतलप्रमादनीके अनुभोदमसे पंडित रामभाऊ 
नागपुरने समावतिके आघनकों ग्रहण किया । पं० माणिक्चेद, 
उदयलाल, कुमारैय्या, निद्धामठ, मक्खनढाल आदि क्ात्रोंके 
व्याख्यान हुए । दो वर्षकी रिपोर्ट सुनकर सर्वको बहुत संतोष 
हुआ | छात्रवृत्ति फंडक्ी अपील बा ० देवकुमारन की। जिरंजीलालनो 
हिमारने अनुमोदन किया तब उसी समय करीब ४००) के फंड 
हो गया भिप्तमें २००) सेठ माणिकर्चेदनीनी व १००) देवकुमार- 
मीन दिये | फिर अध्यापकोंकों भेट वे छात्रोंकी इनाम दिखा गया 
जिसमें ववमानमें समाजमें काम करनेव्राड़े विद्वार्नोकों उम्र दिन 
बिद्यार्थीकी अवस्थामें ७) माणिकचदजी, ६) गणशप्रसादजी, ३) 
कुमारेया, ३) ब्नलाल, २) वद्रीप्रमाद आदिका मिछे तथा नागपुरके 
सेठ नमीसाहने व्यामूयानोंसे प्रमेक्ष हो माणिक्दजीको ४), 
कुप रेन्याको 9), उदयछालकों २), मक्खनछालका २), निद्धामलको 
२) आदि पारितोपिक दिया। काशीसे सेठनी बम्बई आए | 
और होव श्ादों मास व दशलाक्षणी घमसवनमें विताई । 
ऐेठ प्रे० मो० दि० जैन बोडिंगका ४ था वर्पिकोत्सव 
आसोन छुदी १४ ता० २० अक्टूबर 
अहमदाबाद बोर्डिग- १९०७ को था। उसमें शामिल होनेके 
का वार्षिकोत्तव । छिये सेठनी शोतल्प्रमादनीके साथ अहम- 
दाबाद आए । बम्बईसे माता रुपाबआाई, 
लल्लूमाई लक्ष्मीचेद्र व परोपकारी मंत्रो परीख रुब्दूभाई प्रेमानेद 
झड़ 
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एल० सी० ई० आदि आए थे। ओर सूरतसे मूलचन्द किसनदास 

कापड़िया भी आए थे। प्रोफेसर आनन्दशकर बापुभाई ध्रुव एम० 

ए० एलएल० बी० के प्रमुखत्वमें नल्‍्ता हुआ | गुजरात विभागसे 

४०० गृहस्थ आए थे | प्रमुख साहब व चीनूपाई माधोमाई सी० 

आई० ई० ने विद्यार्थियोंकी बहुत बोधदायक उपदेश दिया | बो्डि- 

गके सहायताथ ११००) के अनुमान द्रव्य आया । इस समय 

छात्र ३५ थे | 

सेठनीन राजिको आमोदवाले हरणीवन रायचंदको “दिगम्बर 

जन! पत्र न निक्रालनेके कारण बहुत कुछ 

«४ दिगवर जेन !” कहा तब्र हरजीवनजीने बिलकुल इनकार कर 

मासिकक लिये दिया | सेठनी उदास हो गए और विचास्ने 

प्रयत्न । छगे कि किसको सम्पादक किया जाय | 

इतनेम॑ शीतलुप्रसादनीनी. सूरतनिवासी 

मलचंद किसनदास कापड़ियाकी तरफ इशारा करके कहा 

कि यह नवयुवक उत्पाही, धमंप्रेमी व कुछ शाख्तरक्ना ज्ञाता मालुम 
होता है, उसे ही सम्पादक बनाना चाहिये | 

पहले तो सेठनीके ध्यानमें यह बात नहीं आई चुप हो रहे, 

तब शीतलप्रसादुज्नीन अपने अनुमबसे कहा 

मूलचन्द किप्तनदास कि यह उत्साही हैं | यदि उद्योग करेंगे तो 

कापड़ियाकों संपा- अवश्य पत्रको चछा छेंगे। तब सेठनीने 

दक होनेकी सेठ- मूल्वन्दगीको सम्पादक होनेकों कहा, 

जीकी सूचना। सुनते ही मूलचंदनी चोंक पढ़े और बोले 

कि मैंने आनतक कभी एक लेख भी नहीं 

लिखा है। मुझे इसका अनुभव जिलकुड नहीं है। में व्यापारमें 
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फंसा हूं। में पत्रकी सम्पादकी कैसे कर सकूंगा ! तब सेठनीने 
समझाया कि तुम साहस करो तथा हरजीवन रागचंद्नी सहायता 
करेंगे । छाटेछाल अकलेश्वरने भी लेखादिसे मदद देनेका वादा किया 
फिर भी मूलचेदजीने इनकार किया तब शीतलप्रसादनीने कहा कि 
साहस करो माप्तिकपत्र चलाना कोई बात नहीं है हमने तो साप्ता- 
हि पत्रको छोकिक बहुतसा काम करते हुए, भी चलाया है। 
बारबार कहनेसे मूलचेद्नीका अंतरंग क्वान शक्तिने गगाही दी कि तू 
कर सकेगा। मूलचेदनीने उस समय वेधनसे इस आतको स्वीकार 
कर कहा कि में सूरत जाकर इसके लिये यथाशक्ति प्रयास करूंगा । 
शीतलप्रतादजीन पीठ ठोकी । आज उसी मूख्चदमीन इस दिग- 
म्खर जेन पत्रको इस सभाके पीछे ही कार्तिक मा्गशीर्षका 
मम्मिलित अक निकालकर वे बराबर उन्नत रूप वे एक समान समय 
पर प्रगट करते रहकर इस सीमाको पहुंचा दिया है कि दिगम्बर जैन 
समाजके पवे पत्नोंके ग्राहकोंस अधिक ग्राहक इस्त पत्रके हैं अथात्‌ 
अनुपान २००० हैं और इसे साधारण मब हीं देशके मैनी भी 
रुचिसे लेत हैं | हिन्दी भाषी देशमें भी इसका अच्छा प्रचार है । 
प्रति वष खास अकू अनेक विद्वानोंके उत्तमोत्तम लेख व अनेक चित्र 
सहित १६० व २०० मर्फोंका निराछकर अच्छा सम्मान श्राप्त 
किया है | मैनियोंके और पत्र हरवर्ष नत्र घाटा सहन करते हैं तब 
यह पत्र ही नफा करके उसे पधमेद्रउ्य समझ उसे पत्रकी विशेव 
उन्नति व उपहारकी परुस्तकोंके देनेमें लगाता है। इस बोडिगमें 
चैल्याड्य शुरूसे ही था । यह सेठनीका कायदा रहा है कि मि- 
तने छात्र बोडिंगमें रहे वे दशेन अवश्य करें। यदि मेदिरिनी निकट 
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नहीं है तो चेत्याहय अवश्य होना चाहिये। इसी मावसे बम्बई 
वोडिंग व कोल्हापुर बोरढिंगमें चेत्यालय था वैप्ता ही यहां हुआ 
था | इसकी शोभा माता रूपाबाईके द्वारा दिनपर दिन बढ़ती थी। 
इस वध माताने चांदीका छत्र, कटोरी व नमन सिलबरका कलम 
भेट किया था। 
सेठनी यहांते लल्लुभाई लक्ष्मीचन्द और शीतलप्रप्तादजी- 
को लेकर श्री तारंगाजी सिद्धक्षेत्र रवा- 
दि० इबे० की फूट ना हुए | साथमें बम्बईके ख्वे० भाई रायचनद 
मेटनेको तारंगाजी लन्‍्लुभाई भी थे | यहां आनेक्ा यह कारण 
कीयात्रा। था कि तारंगानीएर एक कुंड है जिसकी 
मोहरीसे दि० खे० हा गन पते हैं 
उप्त मोहरीको दि० कोठीके आदर्मी', " ८ कक तेथ। 
इबे० के आदमियोंने अगदा करके '# ह# ररेबाद पुलिप्ततक 
गई। इस्तीकों परस्पर निवटानेके छित्र 3 आ था | ता: २१ 
अक्टूबर ०७ को गुनरातके बड़नगर इंटेशन आए वहां इवे० सेट 
फतहचन्द सांकलचन्दुजी अनेक भाइयोंके साथ स्टेशनपर मिलन 
आए थे | उस दिन उन्हींके यही ठहरे। उन्हींने ही कच्चो रप्तोई 
बनवाई थी जिप्तको ख्रे० व दि० भाइयोंने अछग २ बेठकर एक 
साथ खाई थी । यहांस ११ मील गाड़ीपर तछहटी आए | वहां 
कोई आश्रय स्थान नहीं था। पहाइपर १ मील चढ़नेसे कोठी व 
धर्मशाला आती है यहां दि० के २ मंदिर हैं। एक बहुत प्राचीन है 
जिपमें सूलनायक श्री संभवनाथ स्वामीकी बहुत मनोक् 
संबत रहित प्रतिमा है | दूसरा मंदिर मी आदिनाथ स्वामीका 
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शोछापुरके सेठका बन्वाया हुआ है इसीके आसपास ४ वेदियां हैं। 
श्ये० का एक बटा मंदिर ३० छाखकी लागतका कहा जाता है। 
सेटनीकी खबर पाकर सेठ पूनमचेद सांकलचंदर आदि महादय 
इंडरके 4 घुदासण, दांता, भाववास, खेरालु आदिके दि० जैनी ब 
कई खे० जेनी भी आए थे।ताः ३२२ की राज्िको दोनों 
मम्पदाय्वारोंकी कमेटी होकर यह तय हुआ कि यह तीर्थ दोनोंका 
है। निप्त आदमीने दि० को रोका उसने भूल की । वह नौकरीसे अछुग 
किया गया तथा दि० कोटीवाले बगिचके भीतरके रास्तेसे भी 
कुंडका पानी ले सकते हैं। दि० व ख० दोनों ही यात्रियोंके आरा- 
मके ढिये अपने २ प्रक्‍्धक कायकों कर मकते हैं, कोई क्रिप्तीके 
काममें बाघा न डाले । 

मुनीम द्वारा यहं मालूप हुआ कि कोट शिलापर दो दिग- 
बरी देहरियोंकोीं मरम्मत करनेमें खनाम्बरी रोकते हैं तब ताः २२ 
को सचेरे दि० खवे० माई सेठनीके साथ ऊपर गए*। सेठनीका पर 
एक अदाक्त था तौमी आप बड़े साहतके साथ लकड़ीके सहारे 
पहाडपर चढ़े चढ़े गए । यह १ मील ऊंबी है। १ देहरी छोड़कर 
दिगम्बरी देहरी मिली जिसको चांद सरजकी देहरी कहते 
हैं उमके ,भीतर ही यह लेख था--- 

८ संबत्‌ १६२५ वर्षे पोष वदी ५८ शक श्री मूलसंघे सरस्वती 
अच्छे बलात्कारगणे आचार्य कुन्दकुन्दान्वय भट्ठारक श्री शुभवचेद्र 
स्तत्पंट्टे भट्टारक औी सुमतिकीति गुर्पदेशात्‌ ..... . .हैंसड सांतीय 
गांधी नरपति माया.......... पलक 


सस्ती देहरीकी मरम्मतमें श्बे० रोकते थे सो यह दि० छेख बे» 


प्श्ड | अध्याय ग्यारहवां। 
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भाइयोंको अच्छी तरह वंचाकर उनके मनका समाधान किया गया । 
आगे दूसरी एक दिगम्बरी देहरी है निस्में बहुत मनोज्ञ दिग० 
जैन प्रतिमा पद्मासन विराजमान थी । यहां दिग० लोग पत्थर 
जड़ाना चाहते थ मो खे० रोकत थे। इस प्रतिमामें झे० मूर्तिके 
चिन्ह जो कमस्में कंडोर। व आप्तनमें लंगोटका जिन्ह होता है मो 
न थे तोभी ख० ने हम सहित कबूल नहीं किया। नीचे आकर 
सेठ फतेहचद सांकलचेदके सामने तीप्षेरे पहर बात होकर यह तय 
हुआ-चांद खरजकी देहरीको व उमके नानेक्रे मागकोी वि ० 
लोग दुरुस्त करें हमें काई उनर नहीं है । पर दूसरी दृहरीका 
झगड़ा बाकी रखा ओर यह कहा कि हम अपने सेब व साधुको 
दिखाकर निणय करेंगे, यद्यपि हमें दिगम्बयी मालृप होती है 
तबतक न इस पर चक्षु चढ़ेंगे न आंगीकी रचना होगी । पूना 
दोनों करें-मरम्मत उस्त सपय तक कोई न करावे । 

यह सिद्धक्षेत्र इस कारणसे है कि यहांसे वरदत्त सागरदत्त 
आदि मुनीन्द्र व साड़े तीन करोड़ म॒नि म॒क्ति पधारे हैं। सिद्ध- 
शिल्य दूधरी ओर है। वहां एक गुफ।, पाप्त दो स्थानोपर पुरानी 
दिगम्बर जैन मूर्तियां हैं। ऊपर जाकर एक दिगम्बर देहरीमें चारों 
ओर ४ प्रतिमाएं व उनके चारों ओर चरण हैं। दोमें नीर्णोद्धार 
सम्बत्‌ १६११ और १९२१ है। दिगम्बरी कारखानेक़ा प्रचन्‍्ध 
इईंडरके पंचोंके आधीन था पर व्यवस्था कायदेसे नहीं होती थी, 
तब ता: ९१ की शामको पत्र दिगम्बरियोंको समझाकर सेठनीने 
प्रब्धकारिणी समाके व्यभ समझाए ओर तीथ्॑क्षेत्र कमेटीके आधीन 
एक प्रजन्धकारिणी कमेटी बना दी जिप्तके संमापति छक्लुमाई 


मद॒ती जातिसेवा द्वितीय भाग । [ ५३५ 


ली डीट टच गा हा 


र्ष्मी चंद बम्बई, कोषाध्”क्ष मोतीचद लीलाचंद ईडर १ मंत्री 
ब्रणीचंद उगरचद ईंडर नियत हुए। नियमावली भी बनाकर देंदी गई। 
ता; २४ को चलकर दिग० व खे० पार्टी सीरपुर गांवमें 
आईं। यहां श्वे० के ६०व ७० घर हैं। 
अगडेका फेसला । राजिकों उपाश्रयमें समा हुई। शीतल्प्रसा- 
दजीने एकता, विद्योन्नति, बालविवाह निषेध 
पर १॥ घटा व्याख्यान दिया। डबलह्माभाई नगीनदात खे० ने 
समर्थन क्रिया। फिर सेठनीने बालकोंकी छोटी अवस्थामें 
सगाई न की जावे इस पर बहुत जोर दिया। यहां ऐमा बुरा 
कायदा था कि मो सनी कन्या व प्रत्रकी सगाई उसकी ४ वर्षकी 
उपर तक न करे उसे ५) दंड हो ! इससे बहुतेर जन्मते ही सगाई 
कर देते हैं । ऐसी खोटी बंदी करनेका कारण मुस्तत्मानोंका जोर 
जुल्म हो सक्ता है । 
यहां जनियोंके दो घड़े थ उसके मेटनेका अधिकार सेठजी, शीतलू- 
प्रधादजी, सेठ फतहचेद्‌ और डाह्यामाईके आधीन किया गया। सबेरे 
चलकर बड़मगर आए ) सेठ फतह चंदके वहां ठहरे। उन्होंने बहुत पन्मान 
किया तथा सीरपर गांवका फेसछा छिखके दे दिया गया ।ता० २६को 
मुर्त आए । फूडकोर कन्याशालाका निरीक्षण किया। उप्त समय 
७९ कन्याएं थीं जिनमें २३ दिग०, १४ खे० व शेष उच्च हिन्दू 
बणकी थीं। एक अध्यापिका व दो अध्यापक पढ़ाते थे। मैन धर्मकी 
शिक्षाके साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। 


३६ ] अध्याय न्यारहवां । 


लारंगीजी पवतपर पहले केंगर नामकी लकड़ी 
होती थी जो जठ्ती व पड़ती नहीं है । 
अम्निर्मे न जलने- ऐसी कुछ छकड़ियां ट्वे० मंदिरमें ढगी 
बाली छकढी। हुई पाई जाती है। अब भी यह लकड़ी 
यहांसे थोड़ी दूर त्रह्माकी खेडक पाप्त धूलिया 
बालरण गांवमें होती है । 

यहांसे सेठनी बम्बई आए । मिती कार्तिक सुदी १४ ता० 
१७ नवम्बर ०७को दूसरे भोईवाडेके मंदिरमें 
वम्बईमें शिखरजी- शिखरनी सम्बन्धी समा हुई। सेठ माणि- 
की समा | कचंदजीके पेश ऊरने व लल्लुभाई परीखके 
समर्थनसे सेठ छुखानंदनी समापति हुए । 
इसमें शीतलप्रस्तादनीने पर्व॑तरक्षा कमेटी जो १२ पहाशर्योकी शिख- 
रमी पर बनी थी उसकी कारवाई सुनाई कि बाबू धम्नूछालूणी 
छोटे लाटको समझानेके लिये दारजिलिंग गए व ता० ६ नवम्बरकों 
फिर छोटे लाट शिखरनी आए तब सेठ 'रमेष्टीदास पन्नू बाबू आदि 
कई साहब मिले तब छोटे लाटने बहुत कठोर शब्द कहे कि हम 
पबंतपर बंगले बनावेंगे, केवल टोंकके चारों तरफ कुछ भमीन छोड़ देंगे। 
इस बातको सुनकर सभाने अदालती कार्खाई करनेका प्रस्ताव किया 
व धन्नूबावूकों धन्यवाद पत्र भेजा जो वह अटार्नी होनेपर भी 
शिखरजीकी रक्षामें इतने हृड् प्रपर्नशील होकर दोड़घूप कर 
रहे हैं। सेटनीने समाक्षी ओरसे खुरजेके सेठ हस्मुखराय अमोलक- 

लदको खुरभेकी समाकी सफछताके लिये धन्यवाद दिया । 


महती जातिसेबा दितीय माग।. [ ५१७ 


माता रूपाबाईने से० १९६० में १२३४ उपवाप्तके उद्या- 
पनमें २५००) बम्बई बोडिंग कमेटीको इस 
बम्त्रई बोडिंगम लिये स॒पदे किये थे कि इसके व्यानसे हर 
उत्सव वर्ष कातिऊ छुदी १ ९के दिन बोडिंगमें मंडलकी 
पूजा करके उत्सव किया जावे, उसीके अनु- 
'सार इस से० १९६४ में मी हुआ । रात्रिको समा हुई । अल्बरके 
पं» महाचंद्रजीका संस्कृत विधाकी आवश्यक्तापर भाषण हुआ। संस्कृत 
विद्याल के परीक्षोत्तीण छात्रोंको पारितोषिक और प्रशेप्ता पत्र 
दिये गए । | 
इधर जब सेठनी समग्र मारतवर्षके जैनियोंक्े महा हितकारी 
कार्यमें लगे हुए. थ उधर इनकी दीर्षद्शिनी, 
श्रीमती मगनवाई- सुविचारधारणी पत्नी अपनी आत्मोक्षति 
जीका आम. करने तथा जैन स्रीसमानके उद्धार व अपनी 
व्याख्यान | लेखन 4 व्याख्यानशक्ति बढ़ानेके प्रयत्नमें 
ढगी थीं । अर्थप्रकाशिकाजी अच्छी तरह 
मनन करके आपने श्री पंचास्तिकायका घंस्कृत टीकाके साथ मनन 
किया तथा बृहत्‌ द्रव्यसंग्रहकी संस्कृत टीका देखी | ऐसे ही 
संस्कृत ग्रंथेंकि देखनेका अम्यास शीतलप्रसादनीकी संगतिमें होता 
रहा तथा छेख भी लिखकर इन्होंसे शुद्ध करा छेती थी। सामा- 
यिक्र व ध्यानका अभ्यास भी सबरे व शामको अच्छा होने छगा था। 
नम्बईमें एक हिन्दू यूनियन कब है उसकी ओरसे हिप ऋतुमें 
प्रति शनिवारकों अनेक विद्धता पूर्ण व्याख्यान हुआ करते हैं । इस 
वर्ष वह हेमन्त व्याख्यानमाला सेठनीके मनोहर हीराबागके लेक्चर 
हॉलमें हुईं। ता: ७ नवम्बर ०७ को श्रीमती मगनब्राईने “आय्ये खि- 
येकि चरित्र! पर एक बहुत ही प्रमावशाढी व्याख्यान दिया था। 


०३८ ] अध्याय ग्यारहवां । 
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मारतवर्षीव दिगम्बर जन महासमाका वार्षिक अधिवेशन 

इस वर्ष कहां हो इसकी आपको बहुत बड़ी 

सेठओका वार्षिक चिंता थी। मुंशी चम्पतरायजी महामंत्रीसे 

उत्सवोंके लिये व बाबू देवकृपारमीस व बावू जुगमन्धरदास 

उद्योग। नजीवावादसे पत्र व्यवहार करके कुंडलपुर 

क्षेत्र (दमोह) में उसके वार्षिक मेलेपर उत्सव 

करना इस लिये उचित प्मझा कि सेठनी इस क्षेत्र पर हो गए थ 

व बुदेलखंडके दिगम्बर मेनियोंक्री अबनति दशाकों मान चुके थे । 

यहांके जनियोंमें उन्नतिका पवन मरे, इसी आकांक्षासे निश्चय करके 

सेट भिद्राबनजी दमोहसे लिखा पढ़ी करके समझाये। उक्त सैठजीन 

महासमाकोीं बुलानेके लिये निमेत्रण पत्र दफ्तर महा समाकों 

मेनन दिया, तत्र महा समाके दफ्तरसे इत नल्सेकी सफलताके लिये 

तय्यारी होने छगी। इस समय महासमाके उ्वाइन्ट जनरक् 

सेक्रेरी बावू जुगमन्धरदास रईत नजीक्ाबाद थे नो बहुत दिल 

लगाकर काम कर रहे थे। महासमाका काम इस समय बहुत 
जागृति पर था। 

सन्‌ १९०७ में सुरतके दिमम्बर मासके अंतिम सप्ताहमें 

राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाह्ा था । 

स्रतमें कांग्रेस ओर इसकी स्वागतकारिणों सभामें सेठ म्रणिक- 

जेन येग मेन्स चेदनी भी मम्बर थे। गुनराती मिती 

एसोसियेशन। कार्तिक वदी ४ को सुरतमें स्वागतकारिणी 

कमिटीको सभा थी। इसमें सेठनी हरजीबन 

रायचंद आमोद, लल्लुभाई प्रेमांनंद्र आदिको लेकर गए थे । का- 


महती जातिखेवा द्वितीय भाग । [ ५१९, 


ग्रेतके लिये समापति चुननेके लिये बठक थी । इसी राज्रिको ज॥ 
बज चंदावाड़ीमें ढल्लुमाई प्रेमानन्द एल० सी० ई० के समापति- 
जतमें एक सभा हुई | सेठ हरमीबन रायचंदने विद्योन्नतिपर माषण 
दिया तथा “दिगम्बर जैन” पत्र मूलचद्‌ किपनदाप्त कापड़िया द्वारा 
शुरू होकर उन्नतिमें आबे ऐसी भावना प्रगट की । फिर सेठ 
माणिकचंदजी जे० पी० ने इसकी पृष्टता की ओर सभाननोंका आमार 
माना ओर मूलरूचंदनीकों पत्र चलानेमें उत्तेनना दी । सेठनीको 
मूलचंदजीपर अधिक प्रेम इसी कारणसे था कि यह सेठमी द्वारा 
स्थापित हीराचंद गुमाननी जन पाठशाला सुरतका फलरूप एक 
रन था। इन्होंने व्याकरण साथ चंद्रप्रभ काव्य तक अम्पाप्त 
कर लिया था। 

सूरतमें जैनियोंकी अच्छी बस्ती है, इसलिये बाबू चेतनदास 
बी> ए० जनरल सेक्रेटरी, एस्ोसियेशनने वार्षिक जरुपा पूरतमें 
करना ठीक समझ कर सेठ माणिक्रचेदुनी बहुत जोर देकर 
लिखा । सेठनीने मूल्चंद किसनदाप्त कापड़ियासे यह बात पत्रद्वारा 
प्रगट की । मूलचदनी अभी ताजे ही ताजे जैन नातिके कार्य्यक्षेत्र- 
में आए थे | इन्होंने कुछ खेतांबरी समासदोंसे वा्तोछाप की ओर 
अति उत्साहसे सेठनीको लिख दिया कि सब प्रजन्ध हो जायगा । 
तत्र सेठजीने चेतनदासनीके साथ मूलचंद्रनीका पत्रव्यवहार कर दिया। 
ता० २२ नवम्बर १९०७ को चंद्ाबाड़ीमें सर्व जैनिर्योकी एक 
जाहर समा नगरसेठ आबूमाई गुलाबमाईके समापतित्तमें हुई, मिप्तमें 
दि० खे० स्थानकवासी जैनियोंमेंसे १५० मम्बरोंकी एक रिसेप्सन 
कमेटी नियत हुई, इसके समापति ,सेठ माणिकर्नंद हीराचंद्‌ 
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जे० पी० हुए तथा एसोसिएशनके प्रमुख पदकों जपुरनिवासी बाबू 
गुलाबचंद ढड्ढा एम० २० ग्रहण करें ऐसा निश्चित हुआ । 

पावागढ़ बड़ौदाके पास सिद्धक्षेत्र है । नहांसे श्रीरामचंद्रके 

पृत्र झब और कुश और ५ करोड़ मुनि 

पावागढ़मे बम्बई मोल पथधारे हैं। यहांपर बम्बई प्रानितिक , 

प्रांगण सभा। समाका वार्षिक उत्सव मेलेके समय माह 

छुदी १२ से १५ तक करनेके प्रबंधाये 

ता० ७ दिपम्बर सव्‌ ० ७को हीराबागमें एक सभा हुईं। सेठनी भी 

उपस्थित थे। जल्सेका खचे ११००) का तनवीन हुआ वे सेट 

-लाल्चेंद कहानदाप्त स्वागतकारिणी समाके पमापति' नियत हुए । इस 

जल्सेके लिये सेठ हीराचंद नेमचेद-आनरेरी मजिस्टेट शोलापुर 

समापति नियत किये गए थे। 

इसी तरह दक्षिण महाराष्ट्र जन समाका अधिवेशन जो प्रति- 

वर्ष हुआ करता है उसके प्रबन्धायें ता« 

द० म० जैन सभाका १७-११-०७को चिंचलीमें समा हुई 

बाषिक जल्सा। जिपमें सेठ +, णिकचदजी स्ागत 
कमेटीके अध्यक्ष नियत किये गये । 

जैन येगमेन्स एसोसियेशन कि निप्तका नाम अब मारत जैन 

महामंडल है उसका नवरमों वाषिकोत्सव सुरतमें 

जैन येगमेन्स एसो० ता० २९-३६०-३१ दिस०को नगीनचंद 

सुरतम। इन्म्टीट्यूट हालमें हुआ । बाबू चेतनदासनी 

बाबू सुलतानसिह वकील मेरठ, पं ० अजुनछाल 

"सेठी मैपुर आदि अनेक दिगम्बरी व अहमदाबाद भावनगर आदिसि 

स्वेताबरी स्थानवासी आए थे । 


 अमक  म औज की 
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नैयपुरवाले सेठ गुलाबचंदजी दट्ठाक्ा स्टेशनपर अच्छी तरह 
खागत किया गया । पहलो बेठऊमें सेठ साणिकर्चंदज्जीने 
स्वागत कमेटीके प्रसुखक्की द्ैतियतसे अपना भाषण पढ़ा तथा 
धार्मिक, ओद्योगिक, स्रीशिक्षा, बालविवाह, वेश्यानृत्य निषेध, श्री 
सम्मेदशिखर, तीथोके झगड़े, ऐक्यता आदि विषयोपर विवेचन 
किया | 

ऐक्यताके सम्बन्धपें आपन कहा “ में सवे मेन प्रतिनिधि- 
यसि प्रार्थना करता हूं कि तीथेके सम्बन्ध्मं नो किसी तरहका 
खराब माव हो उप्तको निक्राछ देंवे ओर परस्परके झगड़ोंको 
मिटानेके लिये एक सम्मिलित कमेटी बना लेवें। इन्हीं तीथीके 
लिये कमेबंध करानेवाले झगढ़ोंके कारण हम छोग परस्पर मेल नहीं 
रख पकते, और इस एकताके अमावमें मेसे सिक्रा ओर सुस्नी दो 
भिन्न २ संप्रदायक छोग एक होकर शिक्षा ओर सुरीतिका प्रचार 
करते हैं वंस हम नहीं कर सक्ते। ” 

घमिक शिक्षापर कहते हुए आपने कहा कि “ धार्मिक 
शिक्षाक ढछिये शिक्षकोंकी प्राप्तिके लिये संस्कृत पाठशाह्ाएँ भी 
खोलनी चाहिए, जिनमें ऐसी पद्धतिकी शिक्षा होनी चाहिये जो 
हमारे नए जमानेके छोर्गोको समझानेमें अत्यन्त उपयोगी होवे | ” 
गुलाबचंदजी ढट्ठाने हिदीमें भाषण दिया । कुल प्रस्ताव १३ पाष्त 
हुए जिनमें खाप्त ये थ--- 

१. शोलापुरके सेठ हीराचंद नेमचंद द्वारा अगाप्पा फब्चाप्पा 
चोगछे बी० ए० एलएल० बी० को सोनेका एक तमगा इसडिये 
दिया जाय कि इन्होंने सर्वाधेसिद्धि संस्कृत धार्मिक ग्रन्थकी 
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'परीक्षामें प्फटता प्राप्त की है। वह तमगा भेन॑ दिया गया तथा 
अन्य भी विद्वान धार्मिक शिक्षा लेबें ऐसी प्रेरणा की गई | वास्तवर्में 
जब तक इंग्रनीके ग्रेजुएट छोग घमके ऊँचे तात्विक ग्रंयोकोी न जानेंगे 
तब तक जन तस्ज्ञानक्रा बिघ्तार नहीं हो धक्ता | 

२. उदेपुर, बढ़ोदा, जामतगर, राघतपुर, गोडछ, मोरबो व 
अकलकोटके अधिकारियोंने पशुवध बंद किया या घटाया इससे 
घनन्‍्यवाद दिया जाय । 

३. सेठ माणिकचन्द हीराचंदनीने प्रस्ताव किया कि तीयक्षे 
आोके झगड़ोंकों मिटनेके लिये ६ दि० और ६ श्रे० सम्मनोंकी 
कमेटी नियत की जाव । 

8. १० छालनने प्रस्ताव किया कि जनियोंके तीनों फिर- 
कोंमें एकता रहे । इसका समथेन सेठ माणिकचन्दरभीने भी किया। 

७५. एक जन बंकमें तीथेव मंदिरिंके रुपये रोके जांव, इसकी 
व्यवस्थाके लिये कमेटीमें दि० की ओरस सेठ माणिक्रचन्दनी 
नियत हुए । *< 

६. शिखरजीपर बंगले बंधनेका विरोध सम्पन्धी प्रस्ताव 
रांदेरके नगरसेठ छोटाडाड नवरूचन्दने पेश किया, जिमका समथन 
बाबू शीतलप्रसादनीने भी किया। 

७. लेजिसलेटि कॉोसिलॉमें जैनियोंकरा एक २ मेम्बर हो । 

सेठ माणिकचंद जी ओर मूलचन्द, किपतदाप्त कापड़िया- 
के प्रयत्नसे बिता किप्ती अंतरायके ऐसोसियेशनका काम पूर्ण 
डो गया । 


महती जातिश्वेबा द्वितीय भाग ।. [ एहहे 


सुरतमें कांग्रेस गम और नम दलमें विभक्त हो गई । इससे 
अधिवेशन होते२ बन्द हो गया। इभमें श्री 

सोशल कान्फरन्समें शिखरजी सम्बन्धी प्रस्ताव लेना मी स्वीकृत 
श्रीमती मगनबाई। हुआ था तो मी गर्मदलकी समामें यह प्र- 
स्ताव पाप्त हुआ कि शिखरनी परवृतपर बंगले 

बंधनेका विचार सकरिको छोड़ देना चाहिये। कांग्रेसके मंटपमें 
सोशल कान्फरन्सका जत्सा हुआ। उप्रमें श्रीमती मगनबाई- 

जीने खत्री शिक्षा पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था | 

इस अवसरको देखकर सेठ माणिकचेदजीके उत्साहसे फुलकोर 
कन्याशालेकी इनामकी समा सूरतमें नवापुरामें 

'फुलकोर कन्याशाला- ता० ३१ दिगम्बरको सबेरे ९ बने झुदौर- 
का उत्सव |. बाले सेट झुन्नाछाल मुन्नाढालके सभापतित्वमें 

हुईं | बालिक्राओंने गीत गाया । एक वर्षकी 

रिपोट पड़ी गई । इस समय ७९ कन्याएं थीं, इनमें ४० जन थीं । 
छोकिक परीक्षाक्ा फछ ८० टकरा व धार्मिकका ९४ टक्रा आया 
था । बाबू शीतलप्रमादनीन श्रीशिक्षाके लाभ दिखाए | मेरठके बाबू 
मुठतानसिंह बकीलने मिशनरी कन्याशालाओं में नानेसे क्या २ गेरठाम 
हैं सो बताए । फिर ओइनी, एस्तर्क व मिठाई आदि इनाममें दी. 
गई । समापतिने प्रशेत्ता क्के ५१) दिये, फिर सर्वे मंडल्ी 
गाने बाजेके साथ कन्याशाहृ॒के मकानमें आईं। वहांपर 
सेठजीने अपनी स्वगवास्िनी प्श्नी फुलकोरकी छवि खोल- 
. नेकी क्रिया की। किप्ती फोटो या तसवीरका होना 
उसके गुणोंकों प्रदर्शित करनेके लिये एक दर्षणके सपान है । इस 
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समय सेठ माणिकचंदनीने १०१) कम्याशाह्कों भेट किये। जग 

दानकी वर्षा करना ही सच्चा दानवीरपना है, जिस गुणसे 
सेठनी मलीभांति पज्जित थे । 

अनमेरसे श्री गिरनारजीकी यात्राको नाते हुए रास्तेमें 
आवबूरोड (खरेड़ी) स्टेशन है । यहां खेता- 
आबुजीके मंदिरके म्बरियोंक्री दो व हिन्दुओंकी ! धमेशाला है। 
उद्धारका प्रयत्न । कुछ परदेशी दिगम्बर मैनी हैं मिन्‍्होंने दो 
मंजिला एक मंदिर बनवाया है । यहांसे आवृ- 
पहाड़के दिल्वाहा स्थान तक २८ मील सह़क़ दै | गंगे इके 
बेल गाड़ी जाती हैं। राष्तेमें प्िरोही राज्यकी चौकी व कुएं दो 
दो मीढके फाप्तले पर हैं। दिल्वाड़ामें ५ जैन मंदिर ९०० वर्षके 
पुरान ३२७२७२१८८००) ह. की छागतके हैं निप्तकी प्राचीन 
पत्थरकी शिल्सऊला दुनियांमें अद्वितीय है । इन्ही मेद्रिंके मध्यमें एक 
दिगम्बरी बड़ा प्राचीन मंदिर है, निप्तमें २३ जिम्ब हैं । मूलनायक श्री 
कुंथनाथ स्वामी हैं। इसके लिवाय इन मंदिर समूहके बाहर सरकारी 
सघड़ककी दाहनी ओर दिगम्बरी श्राब का एक बड़ा मंदिर श्री 
नेमनाथ स्वामीका है इसमें भिन्न २ तीर्थकरोंके १६ बिम्ब हैं । 
शिलाछेखसे मालूम होता है कि इस जिनाहुयकी भ्रतिष्ठा ईडरके 
: अद्वारक द्वारा बि० सं० १४९४ वैसाख छुदी १३ को हुई थी । 
इस मंदिरमें प्रायः देव अतिशय हुआ करते हैं, मैसे रात्रिको १२ 
बजे दीपकोंका उजियाझा व बानोंका बनना । बीचमें कुछ कालसे 
दिग० ने अपने मंदिरोंकी तरफ बिलकुछ बेपरवाही कर रखी थी, 
ब्वे० कारखानेकी तरफसे साधारण सम्हाढ्व रहती थी, पर न पूननादि 
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कायदेसे होती न जीर्गोद्धारक्की ओर ध्यान दिया गया । जो यात्री 
वहां नाते उन्हें घम साधनमें व ठहरने आदिमें व मेद्रिनीकी कुडय- 
वस्थाकों देखकर बहुत दुःख होता था। यह सब्र समाचार सेठनीको 
नबानी व पन्नद्वारा मालृूप होते रहते थ; इसलिये इस क्षेत्रका सुप्र- 
बन्च किप्त तरह हो यह ही बड़ी मारी जिता सेठनीको थो। अनमेरके 
एक जवाहरातके दलाल पत्नाछाल दिगम्बर मेनी थे, जो बहुधा 
सेठनीको बंबईमें मिठा करते थे | एक दफ इनसे आवूज्ञीका बन 
आगया, तत्र पन्नाछालनीने कहा कि आयु मेर एक मित्र बाबू 
पूनमचंद कासलीवाल एजन्ट प्ाहबफे दफ्तरमें अक्ान्टन्ट 
हैं यह बड़े धर्मात्मा हैं। में इनको आबूजीकी व्यवस्थाक लिये ज़ोर 
दकर छिव्रता हूँ । आप कमेटी द्वारा पत्रव्यवहार करें | तब 
सेठनीका बड़ा हर्ष हुआ । दफ्तर द्वारा ता० १ नवम्बर १९०७ 
का पूनमचंड नीका आू पत्र लिखा तथा दिगेबरी मंदिरोंका प्रबन्ध 
अपने हाथमें लेनेके लिये पूरा अधिकार दिया। पूनमचन्दजी का दचाव 
सबंध था । जापने खतास्तरियोंस मिठकर बहुत समाधानाक साथ 
प्रबन्वका अबने हाथमं लिया । सेठनोने अपनी तरफसे पृ्ाका 
सामान वतन और शझाखत्र भेज तथा कमेटीपे १ पूजारीकी मिन्त- 
वाया । ता० "२१ फररों १९०८ से प्रजारो और अन्य ८ सेवक 
नियत किये गये और दोनों मंदिरों में शाख्ानुस्तार अए्टद्ृव्यसे पूजन 
प्रश्ाल होने छग/ । फिर सेठनीने यात्रियोंकि आरामके छिये घम- 
शाल्ञके वाप्ते ढिवा। उप्त समय अछुग जमीन न मिलती हुई देख- 
कर पुनमचन्द्जीने उप्त बड़े मंद्रजीके हतेमेंही चारों ओर धर्मशाला 


बनवाना ठीक समझ। | तब सेठ माणिकक्दजीने प्रराने बरांडेमें ४ 
३५ 
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कोठरियां व सामने ४ बरांडा और १ रसोड़ा बनवानेकी परवानगी 
अपनी ओरसे दी । २, ३ वर्षके भीतर रायबहादुर सेठ नेमीचेद, 
हंरस्‍्मुखराय अमोलकचंद, विनोदीराम बालचेंद, माणकबाई बम्बई, 
आदिको उपदेश देकर पूनमचंदजीने १५० मत्प्योंके ठहरने योग्य 
स्थान बनवा दिया। हालमें पूनमचंदनी कोटामें हैं । प्रबन्ध 
आप ही करते हैं। सेठ साहब्के तन मन घनके योग देनेसे और 
पूनमचेदजीके पूर्ण परिश्रमसे श्री आवूनीका प्रबन्ध चहुत अच्छा हो 
गया है । इन दोनोंको इस क्षेत्रक्रा उद्धारक कह पत्ते हें । 
दृ० महाराष्ट्र जन समाका दशवां वार्षिकोत्मव पोष छुदी 
१४ से वदी २ तक श्ता: १७ जनबरीसे 
द० म॑० जैन ममा २० तक श्रीक्तवनिधित्षेत्रमें बढ़े ठाठस 
व श्राविकाश्रम हुआ । इसमें देशभक्त रा० रा० गोपाल्क्ृप्ण 
कोल्हापुर ।. देवघर एम० ए० व श्रीघर गणेश बी० ए० 
आदि कई पसज्ननोने भी पधारकर शिक्षा 
आहठिके सम्बन्धमें उपदेश दिया था । इस उत्सवमें सेठ मामिक 
चदजी इस कारणसे नहीं जा सके थे कि वे इसी समय शोलापुर 
गए हुए थे । आप स्वागत कमेटीके प्रमुख थे। आपने बहुत 
सीके साथ तार भेन दिया था। श्रीमती मगनबाई भी नहीं आई 
बी, पर उनका भेना हुआ लेख “ शआविकाश्रमकी आवश्यक्ता ? 
पर ता: १८ की महिता परिषद॒में सुनाण गया । महाराष्ट्र समाने 
पांचवा प्रस्ताव यह किया कि श्रीमती मगनबाईजीकी प्रेरणानुमार 
कोर्हापुरमें एक अआऋाविकाश्रम सोडा जावे | इसके छिये दान- 
वीर सेठ माणिकचेंदुजीने १०)ब ३!बू देवकुपारनी, आरावार्नि भी 
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१०) मासिक मदद एक २ वर्षकरी स्वीकार की थो तथा कुछ 
जियोमें भी फंड हो गया था। समाने १० वें प्रस्तावमें नादणीके 
मद्गारकके मठकी व्यवस्थाके लिये एक कमेटी नियत की उसमें 
सेठजीको भी मेंम्बर किया तथा छठेमें श्री सम्मेदशिखर रक्षा 
सम्बन्धी व १९ वें में ती4भक्त सेठ चुन्नीढाल झवेरचेदके वियोग 
पर शोक प्रगट किया गया । इन प्रमाके नाम बस्बईके गवेनर सर 
जाने छाकेका तार भी आया कि जेनियोंमें शिक्षाके प्रचारकी 
उत्तेननामें मैं सहानुभूति प्रदर्शिव करता हूँ । 
“ |] ००-वशीए छोडी 5प्रन्‍७७३ ७० पत०प्रा" छींजाए॥ 0 
छ00पर/86 एवैपदायंगा क्रा॥09 -्यिएड, ? 
ता० ३० जनवरीकों कोल्हापुर श्राविकाश्रव खालनेका महू 
शआीमती सगनबाइईजीकी अध्यक्षतामें मिनसेत मद्ठारकके 
मठमें किया गया । १ बषके लिये मद्टारकनीने स्थान दे दिया था | 
ड० क्रृष्णाचाई केछ्क्र एठ० ए१० डो० भी हानि: थीं। 
ममनत्राईमीने अपने छुन्दर भाषणमें-नो उन्होंने मराठीमें कहा था 
क्योंकि बाईजीको गुमरातीके सि्राय मराठी और हिन्दीमें मी 
भायण करनेका अच्छा अम्याम था-दिखलाया कि केवछ कोछ्डा 
पुर प्रास्ममें १००० नैन विधवाएं हैं तथा दक्षिण महासष्टमे 
१५००० हें जो ज्ञान बिता व्यू जीवन जिया रही हैं, इनके ज्ञान 
मसादनाथ हरंए॒क प्ान्तमें श्राविकराभ्रम्त खोलने चाहिये | द्‌० 
म० सभाको इस काय्येके लिये धन्यवाद है। मो भाज यह खोला 
जाता है । श्रीमतीने ३००) की मदद भी दी व प्रबन्धाय कमेटो 
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बनी जिम्तमें अध्यक्षा ममनबाईनी हुईं। १२ जियां दाखह हुई 
जिनमें 9 को छात्रवृत्ति दी गईं। 


शोलापुर जिलेमें हमड़ोंकी बस्ती ग्रार्मोमें अधिक है, नहां 
उनका विद्या प्राप्तिका साथन नहीं है। शेठ. 
सेटजीके अनुकर णसे माणिक्चेदनी शाछापुरके घनवानोंकों एक 
शोलापुरमे बार्टिंगका बोर्डिगके लिये बार बार प्राणा कर रहे थे । 
ब्रियार । उसका फू यह हुआ कि नेसे पहले 
प्रसिद्ध नाथारंगजी आकलुजवालोके 
घरानने २५०००) मेम्क्ृत ग्रेवप्रचार व छात्रवृत्ति आदिके लिये 
निकाले थे बसे ही उसी कुटम्बन सठनीकी बातपर ध्यान देकर 
२७०००) का फंड बोर्डिंके लिये अछग किया | ता० १५ 
जनवरीका शोलापुरमें एक सभा सेठ बालचंद रामचेदके प्रमुखत्वमें 
हुई, इसमें सेठ माणिकचेदनी बाबू शीतल्मपादजीके साथ आए थे। 
आनेवाले फार्गुण मासमें “सेठ नाथारंगजी दिगम्बर जन 
बोर्डिड्र स्कूल * खोलनेका निःप्र हुआ। फंडके व्याजसे 9० 
टका संस्कृत विद्याके लिये व्‌ ६० टका अंग्रेजी व औद्योगिक 
शिक्षामें खच हो । छात्रोंकों धमंशिक्षाके साथ ये विद्याएं पढ़नी 
होगीं। गरीबोंकों छात्रवृति मी-दी भायगी। ६ महाशयोंकी 
कमेटीमें धर्मात्मा परोपकारी खेठ माणिकचंदजी जे० पी० 
भी नियत किये गए। १३ महाशयोंकी मेनेनिंग कमेटी हुईं व 
नियमावली तथ्यार हुई । सेठनीने बोडिंगके लिये स्थान पसंद किया 
व सर्व सामान मंगानेका प्रबन्ध बांध दिया | 
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ता० १ फवरीको कलकत्तेमें बाबू धन्नूलाल, सेठ परमेष्टीदास, 
आदि ४ प्रतिनिधियोंसे व्यय माहबने मुलाकात 
कलकत्तेमें छाट करके बहुत देर तक वादादुबाद क्रिया। 
माहबका उत्तर। अंतमें आपने वादा किया कि हम फिर इत् 
विपयमें विचार करेंगे, ऐसा तार पाकर सेठ- 

जीकी चितामें कुछ कमी अवश्य हुई । 
ता. ६ फ्री १९०८को बम्बईके माधोवागमें झवेठाम्बर 
जैन बीमा श्रीमाडियोंकी एक समा हुई थी 
गेताम्बर जेनसभामें जिस्तमें समापतिका आसन सेठ म/णिकचद्जी का 
ममापति। अपण किया था। इस प्भामें सेट देवकरण 
मूली संप्रवीकों सोराष्ट बीमा श्रीमाढी 
शुभेच्छुक मंडटकी तरकसे मानपत्र इसडिये भेट कि गया था 
कि आप कपड़ेके व्यापरी व मिलके दल्यछ हैं | आपको १ छाख 
रुपयेकी पर्मिहका प्रमाण था। उससे अधिक कहे तो पर्ममें 
नगाऊँगा, सो पण्ण्योग्से आपका थद पू्ण होने पर अब जा 
पैदा करते हैं प्तो अपनी नातिके गरीब अनार्थोकों विद्या ३ आनी विका- 
दानमें लगाते हैं । आपकी पृत्नीका विवाह इसी दिल था, आएतने 
न वेहयानत्य होने दिया न आतशबाजी छुद्याई जैसा कि अभी 
टक्र रन उम्र जातिमें था, किस ६५५) का दान इस 
भआंति किया-२० १) मित्र मंडल सभा, १०१) काठियावाड़ मेडछ, 
१००) प्रांगरोल जेन कन्याशाला, १०१) पाछीताना बालाश्रप, 
१०१) निराश्रितर जैनी, ५१) उद्योग वृद्धि | इसके सिवाय जूना- 
गढ जिछेके प॒श्तकालयोंमें कन्याविक्रप निषेधकी एस्तके बांटना स्वीकार 
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किया । सेठजीने आपकी प्रशप्ता करके मानपत्र भेट किया । ऐसे 
मानपत्रके भेटक्की शोमा वाघ्तवमें ऐसे दानवीर परिग्रह परिमाण 
ब्रत धारी सेठके द्वारा ही उचित थी । 
पाबागढ़में मिती माह छुदी १२ से १५ तक बम्पई दि० 
जैन प्रान्तिक समाका उत्सव बड़ी धूमधामसे 
पावागढ़में बंबदठ हुआ । गुजरात देशके कई हज़ार जैनी 
प्रतिक सभा । एकत्र हो गए थ | सेठ हीराचंद नेमचद 
शोछाप्रर जो इस समामें प्रमुख नियत हुए 
थे सेठ माणिकरंदजी ज० पी०, छल्लुभाई प्रेमानंद व सेठ रावजी 
सखारामके साथ ता० १६ फर्वरोको खबरे जैड़ोदा स्टेशनपर पघारे । 
उप्त समय बड़ोदाके प्चों ने हारताड़ा व सानपत्नसे सम्मानित किया । 
शीतल्प्रमादजी यहां १ दिन पहले आ गए थ | फिर यहांसे सब 
मिलके चांपानेर रटेशनपर पहुंच । वहां बालन्टियरोंने गाजे बाजेके 
साथ सम्मानित किया । यहां कल्ेबा करके पार्टी गाड़ियों द्वारा 
पावागढ़ पहुंची । वहां एक जुल़ुसके साथ खागत हुआ। स्वयं- 
सेवकोनि अपने हायसे गाड़ी खींच, । ता० १४ फवरीसे समाकी 
तीन बेठकें हुईं। प्रथम ही हरमीवन रायचेद आमोदके पत्र शांतिल्ा- 
लने संस्कृत स्छोकोमें मेगलाचरण किया । फिर स्वयंसेवर्कोने सेठ 
माणिकचंद और सेठ हीराचंद, दो धार्मिक परोपकारी मिन्रोंके गुणा- 
नुवाद वणन किये। सेठ छालचेद कहानदासने स्वागतकर माषण दिया। 
फिर सेठ माणिकचेदजीके प्रस्ताव व जयसिंहमाईके अनुमोदनसे 
सेठ हीराचेदुनी सभापति हुए। आपने अपना विद्वत्तापृणे छुपा हुआ 
भाषण सुनाया फिर रएलुमाई प्रेमानंददासनीने रिपोर्ट पढ़ी | पहली 
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बेठकमें पंचमहालके कलेक्टर और शिवरानपुरकी सोनेकी खानके 
फोरेस्टर कई इंजिनियरोंके साथ आए थे। समाने बहुत सत्कार 
किया । कलेक्टर साहब बहादुरने आभार माना। तब लल्लूभाई प्रेमा- 
नंदने कहा कि पावागढ़ जैनिर्योका अतिशय पवित्र स्थान है। 
आशा है साहबबहादुर उसे अपवित्र होनेस बचाये रखनका स्मरण 
सकेंगे । फिर १४ प्रस्ताव पाप्त हुए | जिनमें मुख्य ये थ-- 


१-सेठ नाथारंगनीको २५०००) पहले ब २५०००) 
अब शोलापुर बोडिंगके लिये निक्रालनेके अथ घन्यवाद । पमापतिने 
कहा कि उपयोगी विद्यादानमें सेठ माणिक्रनेंदनीसे दूसरा नम्बर 
इनका है | 
२-महापभाक्रे प्तमापति सेठ द्वारकादापसतजी, मथुरा जिनका 
परण ता० २० जनवरी १९०८ को हुआ व सेठ चुन्नीलाल 
झवेरचेदके मरणयर शोक । 
३-रा ० रा० अण्णाप्या फड्बाप्पा चौगढे बी० ए०, एलएल०, 
बी ०, बेलगांवको स्वाथीसिडि ग्रंथ परिक्षोत्ीण होनेपर सेठ नाथा- 
रंगनीकी ओरसे एक स्वरणपदक प्रदान किया जाय । इसको 
सेठ साणिकचंदजीने पेश करते हुए कहा कि “मि० चोगले 
ने अपनी बस्बई बोडिंगमें शिक्षा छी है ओर बहुत थोड़े समयमें 
यह विद्वानू द्वोकर जाहर कामोंमें माग लेने लगे हैं। अब यह 
बेलगांबकी म्युनिप्तिशलिटीके समाषति तथा दि० घ० मैन समभाके 
सेकेररी हैं। इन्होंने सबसे कठिन संस्कृतके स्वोर्सिद्धि ग्रेथमें बहुत 
ऊँचे नंबरोंमें परीक्षा पास की है मिससे सेठ नायारंगनीने ए4र्णेपदक 
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दिया है। ऐसे पाप्त होनेवाले गृहस्थोंकों शिक्षाके उत्तेननाथ ऐसे 
मेडछोंके देनेकी मरूरता है | ? 

४-उपदेशकंके अ्मणकी आवश्यक्ता-इसको शीतलप्रस्ताद- 
जीने पश किया व छललुमाई प्रेमानंदन समर्थन किया तथा इसी 
पमय अपीछ करनेपर १२००) का चंद्रा तुर्त हो गया। इसमें 
सर्वेस पहले दानवीर सेठ माणिकर्चदनीन २०१) व सेठ हीराचदन 
१५१) प्रदान किये । 

५-ता० १ फर्वरीको कलकत्तमें जो श्रीयुत छांट छाढन शि- 
खरनी पर्वत मम्बन्धमें पूरा विचार करनेको कहा है, उनको यह 
प्रानिक समा फिर सूचित करता दे कि सम्पृ्णे पर्वत पविन्न है 
इमसे वहां बंगल हरगिज़ न बनाए जावे व इसकी नकछ छोटे छाटकी 
सेवामें भेनी गई । 

६-पाावागढ़पर एक अग्रन कम्पनीने तांतैेकी खान जानकर 

पके खोडनेकी परवानगी सकोरसे मांगी थी, इसका विरोध दिगे 

म्बर जैनियोंने किया था तब इसकी जांच करनेको बम्बईके दयालु 
गवनेर सीडनहेम क्लाके बड़ोदाकेंपके रेसिडेन्के साथ 
ता० २४ ननवरीका ४ बजे पावाग:, हाड़पर गए थे | उम्त समय 
बड़ौदा, बोरसद, करमसद आदिके बहुतसे दिगम्बर मैनी हानर थे। 
सबने योग्य सन्‍्मान किया । किर दाहोदके वकील जोंहरी कालीदाम 
जसकरण बी० ०० एलएल. बी. ने खान खोदनेसे नेनियोंके 
मंदिरोंकों केंसी भारी हानि होगी व जनिर्योको धर्म” सेबनमें 
क्‍या आाधाएँ. आएंगी सो एड्रेके रूपनें समझाई । फिर सेठ 
लाढचेद कहानदास प्रबन्धकत्तो तीथने हार तोडा पान गुल्लाबादिसे 
सत्कार किया । तब गवनेर साहबने आमार मानते हुए कहा कि 
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तुमको जोर विध्न आ सक्ते हों व जिससे तुम्हारा 
मन दुखता हो उन्हें में दूर करूंगा । इस उत्तरसे 
सर्वकों समन्‍्तोप हुआ | ता० २६ को गवनेर साहब और उनकी 
पुत्रीने पहाड़के दशन किये ओर प्रस्तन्ञता प्रगट की। ता, २६ को 
नीचके मंदिरनीके दशन करते हुए २०) की भेट दी थी। इस 
कारण प्रांतिक समाने गवनेर साहत्को घनवाद दिया जो उन्होंने 
जेनिर्योका मी न दुखानेका वचन दिया है । 

ता० १६ की रोत्रिको महिल्टा परिषदका एक बृहत्‌ 
अधिवेशन हुआ । अध्यक्षस्थान सेठ माणिकचदकी धर्मपत्नी श्री- 
मती नवीबाइने ग्रहण किया था। श्रीमती कंकुबाई, रूलिताबाई 
व मगनबाई तीनों विद्यावती इहनाोने अनेक उत्तमातम विषयों फर 
व्याख्यान दिये जिमसे कई खियान गाछा मे गाने व राने कूटनेका 
त्याग क्रिय। । परापकारिणी मगनबाईजीन पढ़ी हुई ख्रियोंकों श्रा- 
वकाचार नामकी प्रुस्तक भेटमें दी । 

ता० १७ फव॒रीका गुजरातके सवबे भाइयोने सेठ माणिक्चेद- 
मीकी सेवामें चंदनके काम्केट्म निम्न लिखित सानपत्र 
अपंण किया ) 

५ नकल मसानपन्र ( पावागढ़ ) 

झबेरी शेठ माणेक्चंद हीराचंद जे. पी. नी पवित्रसेवाममां. 
प्यारा धरम बंधघु, 

आजे अमो श्री गुनरात मागना दिगंबर मेनो आप साहेजनी 
सघर्म अने केलवणी प्रत्ये अत्येत प्रीति देखीने आ मानपत्र आपवानी 
तक लइए छीए ते स्वीकारी आमारी करशो- 
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री शिखसमीना पवित्र पहाड उपर ज्यां बीस तीर 
अने अप्तंख्यात मुनि मोक्ष पाम्या छे त्यां यात्राकुओना सुख मोटे 
पगथीआं करवामां आवतां हतां ते आपणा श्रेत्ांअरी भाईओए वगर 
कारण उसखेड़ी बांख्यां; ते काममां_ तथा वीघप्रपंधी बडी कोठीनों 
बहीबट सुधारवाना कार्यमां आपे आगेवान थई महेनत लईने बधी 
कोर्टमां जय मेक्त्यो, जेथी आपनामां म्वधम वात्सल्य गुण तारीफ 
करवा लायक छे एम स्पष्ट देखाय छे. श्री लयवव॒ल जवां प्राचीन ग्रंथो ना 
नीर्णोद्धार करवामां आपे आगेवानी माग लई सब माईओनी मदद 
काम चढाव्यु छे जेथी आपनी घमंशाम्रज्ञान वृद्धि पादे अत्यंत उत्क॑- 
ठा जणाई आवे छे, आप सुरत जेवा पौराणिक शहेरमां मैन यात्रा- 
छुओनी उतरवानी सगवड़ माटे जैन होल जेब चंदावाडी नामनूं 
मकान बंधाववा अने वधारवा पाछठ रु. ३००००)नों ख़च करी 
जैन कोम उपकार कर्यो छे ते आपनी जैन भाईओ प्रत्येनी उदार 
लागणी बताबे छे. आपणा नेनीभाईओने स्वधर्म संबंधी, राजकीय, 
वेयकीय, शिल्पशात्र, अने इंग्रेजी गुजराती साहित्य वीगेरेनी ऊँचा 
दरज्जानी केलबणी प्राप्त करवामां अ,, 'वशक साधन जे बोरिंग 
स्कुछ छे, ते मुंबई नेवा मोटा शेहेरमां श्वेतांगरी, दिगेबरी गे मिन्न- 
भाव राख्या बिना पोताना आशेरे एक छाख रुपीयाने खरचे आपना 
स्वगवाप्ती पिता श्री सेठ हीराचंद गुमानजीना स्मरणार्थे आपे बांधी आपी 
समस्त जैन कोम ऊपर जे उपकार क्यों छे ते प्रशेतनीय छे अने 
ते आपनी धम सहित ऊंचा घोरणनी इंग्रेनी केठवणी आपवानी 


अपक्षपात लागणी प्रदेर्शित करे छे. तेमन गुनरातमां आपणी 
दिगंबर जैन कोममां केल्बणीनों ब्होढो फछाबो करवा मांटे मोमर्न 
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अभ्यास बीगेरे बधी सगवडो पूरी पाडनारी एक बोडिंग एकुठ आपना 
केलासवासी मन्निना शेठ प्रेमचंद मोतीचंद्ना नामथी अमदावादसां' 
३४०००) ना खर्चे बंधावी आपी स्वधर्मी भाईओ प्रत्येनी शुद्ध 
लागणी अने धर्म कृत्यमां भारे उदारता प्रगट करी छे, 

साई जेवी अलुबेली नगरीमां कोईपण कोमने उपयोगी थईं 
पड़े तेबी भव्य धमेशाला ( हीराबाग ) बांधबा पाछठ दोढ छाख 
रुपीआ धर्मादा खरच्या छे, जेमाँ एक धर्मादा स्वदेशी दवाखानुं, 
पण उब्ाड्य छे; ते आपनी गरीबों प्रति दयावृत्तिनी छागणी प्रगट 
कर छे. बकरी हालना राज्यकर्तानी गया वर्षनी वर्षगांठनी खुशालीमां 
नामदार ब्रिटिश सरकारे जे मान अने मरतबाथो वगर प्रयत्न “जम्टीश 
ओफ धी पीस (जे. पी.)नो मानबंता खीताब आपने नवाजश कर्यो 
छे ते आपणी दिगंबर जन कोममा आप पहेल वहेला मेल्बवा 
भाग्यशाशाली थया छो, अने सरकार ज आपनी खघम संवानी 
योग्य पीछान करी ते मांट अमो मायाव्गु सरकारनो आ तके उपकार 
मानवानी अमारी फरज समज्ीये छीये. 


छेवटमां आपनी आ आवबी घम, दया, स्वधर्मी प्रति उत्तम 
सेबाओ मोटे तथा विद्या अने विद्वान प्रति आपनी सदैव शुभ छाम- 
णीओ झ्ांटे अमो प्राथना करीये छिये के आप आवा हनारों 
खीताबो भोगवव्राने दीर्घायुषी थाओ, अने परमात्मा आपने आपकां 
उत्तम कार्यों करवाने सदैव सन्‍्मति आपो, एवं ईच्छी आ मानपतन्न 
आपने अर्पण बरीये छीये त मानपृवंके स्वीकारी आभारी करशों 
एबी आशा राखीय छीए. तथास्तु. 
पानेर ( पावागढ ) 


ता: १७-२-१५०८ ॥ आपना सदग्ुण चाहनारा- 
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लाछचंद कहानदाप्त, बडोद्रा, मोहनलछाल विट्वलदास धामी, भावनगर. 
जेठामाई गोरदनदास, आमोद. नरसीदास गेगादास, इसणात्र. 
शीवलछाल तुलसीदास, मोरड. गुल्बचंद ढालडचेद, 

गांधी जेचद नाथजी, दाहोद, प्रमचेद हरगोबनदास, छुग्त. 
दल्पतभाई केवटदास, बोरफद, हस्जीवन रायचंद, आमोद. 
नगीनछाल शोमभाचंद, दाहोद, अमीचेद वस्ता, ईडर, 

वीरचेद त्रीकमदाम वडादग, भाईजी नाथामाई, बोरसद. 
गांधी नीवामाई वहालचेद, सो नामण., कोटारी नानूचेद प्रेजीराम ईडर. 
गीखरलछाल फूलचंद बहेचर भवानदास, 

गांधी नीवाभाई उगरचंदू,सोनासण,छाटाटाछ घढाभाई गांधी, अकलेश्र 


हरीभाई मंगछदास. जीवणछाल हलोचेद. 
पदमसी फतेचेद, साणोदा. गमचद नानचंद. 

ताराचंद होराचद. जमनः्डाल परभुदाम, 
जेठालाल गीरघरलाल, खर्चे बहेचरदाम, 


बास्तवमें जो निःस्वार्थ बुद्धिसि जगतके उपक्ारमें अपने 
तन मन घनका भोग करता है उसका विना चाहे मगत आदर 
करता है । सेठनीस कोई कभी अप्रतन्न नहीं हाता था। 
बह छोटे व बड़े सबसे समान व सरहू भावसे कपटरहित बात 
'करते थे व अपने बचनोंके बढ़े पाइन्द थे। शिस प्त्य बचनके 
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प्रभावसे सेठनीने अपने व्यापारमें उन्नति की उसका हमेशा 
निवाहनेका उद्योग किया । 
लखन3 नित्रासी पावतीबाईजीको नज्नसे श्रीमती मगनब्राईजोी- 
का समागम हुआ तबसे आपको भी खो समा- 
श्रीमती मगनबाईके जकी सेवा करनेका बहुत बड़ा ध्यान हो 
उद्योगका फल । गया था। जब्तक आपके पिता छाल दर- 
बारीलालजी वृद्धावस्थामें सनीवित रहे 
तबतक बाईजीन उनकी भछे प्रकार सेवा की थी। पिताके देहास्त 
होने पर बाईनीन घीरे * घरका सम्बन्ध छोड़कर एक बाईके माथ 
मुख्य २ स्थारनोंमें अपने ही खचसे अ्मण करना प्रारंय किया और 
उपदेश देका स्तरियोंको छुध रा, स्वयं भी शिक्षा दी व कन्याश।ढा ओके 
डिये उद्योग किया | लाछा जग्गीमछनी देहठी ता; ८ माच ०८ 
के जनगजटमें प्रगट करते हैं कि बाईमीन बागरत, रोहतक तथा 
मेठमें दो दफ जाकर खी समाजका बहुत बड़ा उपकार किया है तथा 
दिहलीमें आपने कहे मभाएँ को जिममें एक ताः २१ फवरीकों बढ़े 
समाराहके साथ की, २०० ख्ियां हानिर थीं। इसमें आपने 
कन्याओंका विद्राह मेन पद्धतिके अनुसार करानेपर बहुत जोर 
दिया । कई ब्लियोनि इम बातको मानकर प्रतिज्ञा की । मेरठमें: 
आपने कन्याशाल्वा भी स्थापित करा दी है । 
इसी तरह जत्रलपुरमें श्रीमती मगनत्ाईकी संगतिसे श्रीमती 
जमनाबाईको भी उपदेशका अभ्यास हुआ। ता; २३ फवेरी १९०८ 
को छपाराकी बिम्बप्रतिष्ठाके अवृप्तरपर बाईनीने एक स्त्री समा की 
मिप्तमें १००० ज्ियां मोजूद थीं । चारों गतिके दुःखोंपर व्यारुपान 
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दिया । विंदरईकी कन्याओंकी परीक्षा छे इनाम बंटावा फिर 
कम्याशाछाके लिये चन्दा ऋरके शाह भी खुल्वा दी व जनी अ- 
अ्यापिझा भी नियत करा दी । 
मिती फाल्गुण सुदी १० गुस्वारकों शोलापुरमें ४ सेठ 
नाथारंगनी दिगम्बर जन बोडिंग झ्कूछ ” के 
शोल्पुरम बोडिंगका स्थापनका मुहृत था। बम्ईईसे सेठ साणि- 
मुहुतत.. कचंदजी १० धन्नालालनी और शीत- 
लप्नसादजीकी लेकर १ दिन पहले 
पहुंच गए थ । शामकी समामें शीतलप्रसादनीने “ प्रभावना अंग? 
पर व्याख्यान देकर शिखरजीके रक्षा उद्योग क्करनेपर नोर दिया, 
इसका समर्थन पं० धन्नालाढमीने क्रिया। और फीरोजाबादमें 
शिखरनीके निमित्त होनवाली समाके लिये प्रतिनिधि चुने गए । 
पमापति सेठ सखाराम नेमित्रंद हुए थे । 
दूमरे दिन ७॥ बजे सबेरे राबबहादुर केल्कर डिप्टी 
कलेक्‍्टरके सभापतित्त्वमें समा हुई | पहले ही कुम स्थापन कर 
सरस्वतीपूजनन की गई । फिर सेठ हू 'चेद नमचंदने सेठ माणिक- 
चेदजीको बोर्टिगोंका बीतमूव कहकर नियमावढी आदि सुनाई । 
तब सभापतिने बोडिंगक्ा द्वार खोला | १० पासपु गोपाल शास््रीने 
छात्रोंकी सत्मकरंडश्रावकाचारका पा3 दिया । शीतरुप्रमाइनीने 
विद्यके महत्वपर उपवेश दिया। फिर समभापतिने अपने विद्वता पूर्ण 
भाषणमें कहा कि / हिन्दू लोग जैन धर्मके कारणसे ही 
मांससे बचे हुए हैं । आनकल मारतमें भारी दान देनेकी उत्तम 
रीति पहले पारत्तियोने चलाई, फिर उन्हींका अनुकरण नेनियोंने 
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किया” उपस्थित मंडलीने बोडिंगको १६७५) भेट किये। आनकछ 
यह बोडिंग एक नए मकानमें बहुत उत्ततिके साथ चल रहा है। 
मन्नी सेठ हीराचन्द नेमचन्द बड़े उद्योगी हैं । 





पर्वेतरक्षाऊमेटी कछकता श्रीशिखरनीके छिये पृूण उद्योग 

कर रही थी। फीरोनाबादके मेलेका मोका 

फीरोजावादभ शिख- मानकर शिखरमीके लिये खास विचार 

रजीकी प्रमा। करनेको खास २ महाशरयोंकी एक सभा 

बुलाई गई। कलकतेसे भी बाबू पन्‍्नूलाछ 

और सेठ परमेष्ठीदाहइनी आए थे। इन्दोरसे सेठ हुकमचेदजी, 

फीरोनपुरसे छाल्य देवीपहायमी, शोलापुरसे सेठ हीराचंद व सखवा- 
राम नेमचेद आदि अनेक्र तीथमक्त उपस्थित थे। 


बम्बईसे सेट माणिऊचेदनीन अपने कुटुम्बकों श्रीमती मगन- 
बाईमीके साथ कुंडल्पुर ( दमोह ) में महासभाके उत्सवपर भेनन 
दिया, क्योंकि महासमाका अधिवेशन ता० २८ मा्चसे था और 
फीरोनाबादमें ता० २४ व २५ प्राचेको सभा थी। सेठनीकों थम 
काय्यके निमित्त शारीरिक कप्टकी बिलकुड भी परवाह नहीं थी। 
आपने यही निश्चय किया कि फीरोनाबाद होकर कुंडरूपुर चल्ले 
आवेंगे। शीवल्प्रमादनीके साथ आय फीरोजाबाद पहुंचे। वहां सेठ 
मेतारामनी आदि रानीवरालोंन सब्र तरह सब माइयोंका सन्मान किया। 
पर्व॑तकी रक्षा तन मेने धन छगाकर की जावे, इसमें कोई बात उठा 
न रखी नाय ऐसा निश्चय किया गया। यहांते सेठनी दमोह 
रेशनको खाना हो गए। 


प््द०'] अध्याय ग्यारहवयां । प हि 
दमोह भिलेमें कुंडलपुर अतिशयक्षेत्र है, जहां प्रति वर्ष चेश्रमें 
मेला हुआ करता दहै। इस वर्ष पा० दि० 
कुंडलूपुरकी महा- नेन महाप्माक्रा बारहंबां अधिवेशन बड़े 
समभामे सेठजी । समारोहके साथ ता० २८ माचेसे ३१ तक 
बात्र देवकुसारजी जमीनदार आराके 
समापतित्वमें हुआ। आजकल ऐसा भारी समारोह किस्ती नदसेमें 
नहीं हुआ था । इस मेलेमें १२००० जैन व २८०० अनैन एकत्र 
हुए थे । दमोहकी स्वागतकारिणी सभाने व्‌ उत्साही खयंसेवकोंने 
बहुत ही प्रशमनोय प्रबन्ध किया था | मंडप मी बहुत बढ़ा रचा 
गया था | प्राय: सर्व प्रान्तेकि प्रतिष्ठित दि०'जैनी उपस्थित थे । 
सेठ माणिकचंदजी फीरोनागादसे शोलापुखाले व शीतल- 
प्रछादजीके साथ ता० २६ की शामकों दमोह आए ओएः उसी 
समय कुंडलपुरक्ों रवाना हुए। ब्ेठक ता» २८ से शुरू हुईं। श्री- 
मान सेठ मोहनछाल खुरईने स्वागतका माषण समापतिकी हैप्तियतसे 
पढ़ा । फिर सेठ साणिकर्चदजीके पश करने ओर सेठ पूर- 
णस्ताह सिवनीके समर्थनसे बाबू देवकुम ,पे समापतिक आसनको ग्रहण 
किया | आपने अपना विद्धत्तापृुप माषण करके इतनी शांतिसे 
प्रस्ताव तब्जेक्ट कमेटीमें ठीक कराके आमम्तमामें पाप्त किये कि विद्न 
आनेपर भी कोई अंतराय नहीं पड़ा वेश्यानृत्य, बालविवाह, वृद्ध- 
विवाह आदि कुरीति निषेषके प्रस्तावका समथन सेठ सा- 
णिकचंदजी ओर इनके मित्र घ्मचंदनी मुनीम पाछीतानावाढनि 
किया था । उपयोगी पस्‍्तावोंमें एक जाति व धमकी सेवा करने- 
वारोंको पद दिये जानेका हुआ। दुपरा श्री सम्मेदशिखरणी 

सम्बन्धी हुआ । 
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समामें बाबू देवकृपारणी समापतिके नाम ए० एच० बी ० अंदर 
सेक्रेटरी मबवनमेंट बंगालका पत्र ता० २४ 
लाट साहबका विरुद्ध माचेका इस आशयका आया था कि बी- 
हकक्‍्म ओर जैन स- चक्री टेकरी या रास्ता छोड़ दिया जाय तथा 
माजका जोश | इसे भी जेनी लोग अच्छे दाम देकर सदाके 
लिये खरीद ले या पट्टेयर छे ले | पश्चिमीय 
पहाड़ यूझपियन और पूर्बीय देशियोंके बंगलोंके लिये दिया जाय 
तथा नीमियाघाटसे नई बास्ती तक नई खड़क बने । तथ अतमें 
लिया था कि यह मारत पकोरका हुक्म है, सव॑ जैनियोंमे :पिद्ध 
किया जाय तथा और नो कुछ कहना हो वह कोर्ट अं वाइमसे 
शीघ्र कहा जाय | इस पत्रकों सुनत ही सेठ माणिरुचेदजी बहुत 
ही उदाम हो गए तथा हनारों आदमी असंतोषस बड़ा 
गए । तब महाममभाने प्रस्ताव ने० १४ इस आशयका 
पाम किया कि इस हुक्ससे सर्वे जन जतिके हृदयपर बहुत चोट 
लगी है। सकॉरने इस कार्रवाईस व्यथ अप्रन्तोष फेछाया है। 
जा अप्तन्तोष है व होगा उसे महामभा रोक नहीं मक्ती क्योंकि 
यह पर्बत अनादि कालसे पृज्य और पवित्र है। 8५पर ऐपा ऋृत्य 
किप्ती मुमहमान राजाने भी नहीं किये तथा इस प्र्तावकी नकृछ 
इंडिया गवनेमेन्ट व स्टेट सेक्रेटरी छंडनकोी भेजी गई तथा जेन 
मातिप्ते प्रेरणा की गई कि वह जन धन और सहानुमूतिसे पृण 
उद्योग करे | पंडित गोपालदास व पं. घन्नाढालने इम प्रस्तावका 
हाल प्वंको समझाकर पांप कराया । प्रस्ताव ने, १६ $ वि।यका 
हुआ कि महाप्तमाके मंडारमें जेनी माजसे प्रति माप्त एक पैरा 
३६ 
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बसूल किया जावे | प्र० ने० २० में बाबू देवकुमारणी महासमाके 
समाप्ति नियत हुए। प्रे० न० २२ में महाविद्यालय सहारनपुरस 
काशी बदला गया । श्रीमान्‌ पंडित गोपाल्दासनीका पुरुषा्थ पर, 
देशभक्त खापडेें महाशयक्रा भारतकी दशा पर बहुत पग्रभाब- 
 शाली व्याख्यान हुआ, बुन्देठडखड प्रांतिक सभाकी स्थातता 
हुई। श्रीमती पाव॑तीआाई, कंकआई, मगनभ्राईजी आदि पढ़ो 
हुईं बहनोनि खियोंको अनेक विषयोंपर उपदेश दिया। 
सगनवाईजीने ९००० भाषाप्रवशकी पस्तर्के खियोंक्रों बंटी 
और पहनेकी प्रेरणा की। दमोहमें कन्याशालाके छिग्रे २९६) रू० 
वार्षिकका चेद्रा कराया । इसी मेडेमें मगघत्ाईनीको बेसरबाई 
बड़वाहाक़ा परित्रय हुआ जिसने ख्रीममाजमें विद्याप्रचागथ 
अपनी न्क्ष्मीका अच्छा भाग खच करना प्रारंम किया है। यर्थाप 
इस सभामें कोई मारी चंदा नहीं हो मक्रा तथापि बुंदेलख-्डके 
भाइयोंपर अपनी उन्नतिको कमर कमनेके लिये बहुत उत्तेनना हुई। 
सेठनी भा० दि० जैन तीखथक्षेत्र कमेटीका जब्ध्रा करना 
चाहते थे पर नियमावलीके अनु एक मेम्बरकी कमी होने 
जल्‍्पा न हो सक 4 
कुंडरुपुरमें सेठनीके चित्तता श्री सम्मेदशीखरनी पम्बन्धी 
सारी आज्ञसे बहुत बढ़ा कष्ट हुआ । 
सेटनीकों शीखरजी- यह स्त्री हुक्म कैसे टछे और परम पवित्र 
की चिस्ता । पर्व॑तकी रक्षा हो इन विचारमें दिन रात छी- 
न हो गए । इस मेडेमें १६००० ननियक्रि 
भारी क्षोम और उनके छ्ेशित चित्तसे निऊड़े हुए वचनोंकों छुनकर 
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और भी सेठजीको चिन्ता होती थी कि क्या होनेवाला है। कई 
तो यही कहते थे कि यदि बंगढे बनने लगे तो हम पहाडुपर पड़ 
जांयगे, मार खांयगे, मरेंगे, पर परम पृज्य “वानकी मूमिकों सृह- 
ए्थियोंका प्रपंचघर व पशु हिंसा, मदिरापान, विषयभोग, विलापतका 
स्थान कभी ने बनने दंगे। इस समय भारतमें स्वदेशी आन्दोछन- 
की बड़ी घूम थी। जेनियोंकों भी व्याख्य्यानोंपे व अखबारोंसे यह 
सत्र चर्चा मालृप होती थी। उधर नेसे बंगाल बंगमंगके कारण 
विक्षिप्त चित्त था और विदेशी माल न व्यवहार कर स्वदेशी कार- 
बाने, विद्यालय खोलनेमें अनुरक्त था ऐसे ही जनप्तवामरा 
चित्त हो गया था । जैन अखबारोंके सिवाय अन्य पत्र भी सकरिको 
इप आज्ञाको बहुत ही अनुचित और ननियोंक्रे पवित्र धर्म 
व श्रद्धाके बाघक मानकर मम्यादकीय लेख लिखने छरे | 
जैनपमानमें मदेशीं वस्तु ग्ररण व शिवसनीयर प्राग स्यौद्ध॑जर 
कानेके प्रस्ताव होने छगे। स्व देशोयथ समाओंने भी झनियोंके 
इस दुःखम सहानुभूति दशाई | विहार प्र/न्तिक कानफरेन्‍्स बांकी- 
पुरमें यह प्रस्ताव पाप्त किया “पम्मेदशिखर पर बंगछे बनानेकी 
आशासे जन प्रना क्षुलत्न हो उठो है। सरकारकों चाहिये कि 
३१ अनुचित कृत्यसे अपना हाथ खींच छे !” । 

मुगलहाट जिला रंगपुरके भाधयोंने इस शिवरजीके उपस्रगको 
सुनझर विद्ययती नपक बेचना बंद कर दिया, नो वर्षों रू. २०० ०) 
का खपता था 

परम पवित्र तीथरानकी रक्षाक्री चित्तामें भझ्म भारतवर्पी य 
तीयक्षेत्र कमेटीके अधिकारों ओर तीर्थोकी रक्षाके जिम्मेदार 


।' प्द्ड ] अध्याय ग्यारहवां | 
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सेठ माणिकर्चंदजीके हार्दिक दृः्खका अनुभव 
करना कठिन है । बम्बई आकर ता: ९ अप्रैल ०८ को हीरा- 
ब॒यामें एक समा बुलाई | सेठ हस्मुखराय अमोल्कचेदरनीके मुनीम 
हाढा मिश्रीडालनी समापति हुए । सर्व भनियोंने सकोरी आज्ञाका 
विगेध करके वादानुवादके वाद यही निश्चय किया कि अब 
केबल दो ही उपाय शेष हैं-र॒क मुकदमा चलाना दूसरा अपने 
क्रणोंक्ा विप्तनन करके पबतकी रक्षा करना | समभामें दो प्रध्ताव 
पास हुए-एक शोक प्रकाश करने और दूसरा गवनेमेन्टकी आज्ञा 
अम्बीकार करनेके विषयमें। दोनोंकी नकल भारत सकौरको भेन 
दा गई || 
ता. ६ अग्रैठको निम्बगांव ( पूना )में दिगम्बर जैन प्रास्तिक 
सभाकरा नेमित्तिक्त अधिवेशन सेठ. सखाराम 
शिखरजीपर वंगले नेमचंद, शोलाउरके समापतिल्रमें हुआ। उस्रमें 
बननेकझा विरोध। शिखरनीपर बंगले बननेका विरोध व स्वदेशी ग्रह 
ण ओर ब्डिशी बहिष्कार का प्रस्ताव पाप 
हुआ | सेठ माणिकर्चेदनीने कमेटी द्वाए इस सर्कारी घमेबरातक आज्ञाकी 
खबर स्व पंचायतियोंकोी कर दी। तब जगह२ प्तमाएं होकर विरोध 
किया गया। ता. ३० अप्रैठको बम्बई प्रानितिक काँनफरेन्सका जल्सा 
धूलियामें राव बहादुर नोशीके समापतित्वमें हुआ उसमें येबल्ाके दामो- 
दर बापूने सन्‌ १८५८की घोषणापत्रके विरुद्ध मैनियोंके धर्मघातकों 
होते देख इस सर्कारी आज्ञाका विरोध किया । इसका समर्थन सेठ: 
वाठचंद हीराचंद, मालेगांव, मुंशी गुछझाम मुहम्मद (नगर), छोक- 
मान्य बाल गंगाघर तिलकने किया। ता. २९ अग्रैठको बम्बईके: 
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आाल्यागर्में खेतामरर नेनियोंकी एक विराट समामें इस आज्ञाका 
पूृण विरोध क्रिया गया। अद्मदनगरकी स्व देशीय निछा 
कॉन्फरेन्समें मी इसका विरोध हुआ। सेठनीने गुनराती पंचसे जान - 
कर कि महारान देगा १ छाख रुपया लगाकर पहाइ शिखजोपर 
मैनिटेरियम बनाना चाहते हैं, महाराज दर्भगाको १ अर्जी ता. ४ 
मईको लिखी, भिप्तका उत्तर ता. १० मईको आया कि यह बात 
बिल्कुल असत्य है। 
जनियोंकी अति क्षुब्ध अवस्था व विरोधको सुनकर छोटे लाट 
बंगालने ता. १६ मई १९०८को कछकत्तेमें 
बंगाल सकरिका बाबू धन्‍्नूलाठ, परमेप्टीदास, महारान बहाु- 
दूपरा पत्र । रपिह, वे राय मनीत्ाछ, नाहर बहादुरस 
की और उसी दिन एक पत्र वी० एकाबिन्स 
इवेंट सेक्रेटरीने राय मनीछालके नाम भेमा जिसकी नकल बम्बई 
मेठनीके पाप्त आई। इसमें मी पहली आज्ञाकों रह करते हुए इवना 
आश्वासन दिया गया कि नो कुछ प्रतिनिश्रियोन सम्पूर्ण पर्बतका 
खरीदने व पढ़ेपर सदाके लिये लेनेको कहा है, उसके सम्बन्वमें 
कमिशक्षरस रिपोर्ट करके कहा ज्ञायगा | मंत्र तक जमींदार वे कोट 
ऑफबाइससे जांच न हो मामला योंही रहे । ग्रद्यपि इस पत्रसे कुछ- 
अधिक सेतोष न हुआ पर इतना अवश्य प्रगट हुआ कि अभी जंगत्ठ 
बनना रोक दिया गया है तथा सम्पूर्ण पबतकों पढ्टेपर लेनेका प्रयत्न 
होना चाहिये | सेठनीने कलकत्ते वारोंको लिखा कि खुलाना 
आज्ञा निकलना चाहिये कि बंगले न बने तथा पर्वतकी रक्षाका पृणे 
प्रयल किया जाय | 


५६६ | अध्याय ग्यारहंबों । 


बम्बई प्रान्तमें इस विषयका विरोध सीमासे बाहर देखकर बम्बई 
गवर्नरने प्रसिद्ध प्रतिष्ठि. जैनियोसि इसका 
बम्बदई गवनरका कारण पृछा तो सबने यही कहा कि छोग 
आखश्ासन पत्र । सर्कारकी बंगले बननेकी आज्ञासे पचरड़ा गए 
हैं। तब बम्बई गवर्नरने बंगाल सकरिसे मालूम 
करके जून मास १९० ८मेंएकपत्र वीरचंद दीपचंद सी: आइ.- 
हं.को लिखा, सो अखबारोंमें प्रसिद्ध हुआ जिमका यह आशय था 
कि जब कि आपकी जातिन रानासे कोई ऐप्ा प्रबन्ध नहीं किया है 
कि जिप्से आप पहाड़ खरोद लेवें या जिमसे राजा उप्चपर बंगले 
बनवानेका विचार छाड़ देवे। वतमानमें जब तक पहाड़ कोर्ट आफ वोरड- 
सके आधीन दे इस प्रश्षका राक देना ठीक समझा जाता है (११८ 
*्गल्डा009 शागांव #० तणुफएण्वे 86 घणए 7806 80 409 
58 06 एणाल्ऑए उशा्ंत्र5 प्रयवेष 0 एएण्क 
६३708 &6 एएश४एा४ ) इससे आप देखगे कि सकार जैन जाति- 
के धार्मिक विचारोंकों हानि पहुंचाना नहीं चाहतो है | यह मामा 
जमींदार ओर नेनजातिदा है ओर शा होती है कि परस्पर 
योग्य फैसछा जल्द हो जायगा और जन जाति सदा राजमक्त होगी 
मिप्त राज्यके द्वारा उसने उन्नति प्राप्त की है। 
इस पत्रको देखकर सेठ माणिकचंदरनीकों कुछ ओर भी सन्तोष- 
की मात्रा हुई पर बंगाल गवनमेम्टकी कोई आज्ञा न निकलनेसे पूरा 
भरोप्ता नहीं हुआ कि बेगले बनेंगे या नहीं। ता० ११ जुलाईको 
छोटे छाटने नैनियोंके दि० और स्वे० प्रतिनिधियोंसते फिर कक 
क्ेमें मुछाकात की। इस समय बम्ईईसे शीतलप्रमादजी और फिरो _ 
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जपुरसे देवीतहायनी भी आए थे ओर पन्‍्जूनाबू व पर्मेष्टीदापके 
साथ लाट साहबसे मिलेथ परंतु बातचीतमें कोई निश्चित बात 
नहीं कही तथा रात्रिपें फिर बुलाया । 
पावरागढ परवेतपर तांबेकी खानके मौकेको देखने बम्ब॑ईके गवर्नर 
ता० २४ जनवरीको आए थे तब दिग० 
पावागढ़म तंबिकी नेनियोंने पव॑तरक्षाकी प्राथना की थी, उसके 
खान खोदनेकी उत्तरमें विचारनेकों कहा था। तीथेक्षेत्र 
आज्ञा । कमेटीन मी एक ग्राथना पत्र भेना था उसका 
उत्तर अम्बई गवनरके चीफ सेक्रेटरीने ने० 
६३३६ ता० २४ जूनमें छिखा कि सेठ माणिकचेद महामंत्री 
ती ० क्ष० कमेटीकी अर्जी ता० २४ मईके उत्तरमें सूचित किया जाता 
है कि सरकार पावागढ़पर खान खोदनेकी इमानत नहीं देती है 
(0७ (०ए०शाणलाई जर्क छी०जण्रा।ए ए080९%ाए 07 
फ्रग्मााफए ठफुल्कबग्रंणाड ग0 6 गिकणबहुशय ही), ) 
पेठनीके आकुलित चित्तकों पावागढ़ सिद्धक्षेत्रकी चिंताकी निवृत्ति 
होनेसे कुछ शांति हुई । 
परंतु तुरत ही कलकत्तेसे बबर आई कि महासमाके प्मा- 
पति आरा निवासी बाबू देवकुमारजी 
एक भारी शोकम रुग्ण अवस्थामें कई माल रहकर अतमें 
सेठजी | अपने धममित्र ब्रह्मचारी नमिप्तागरसे मरणके 
६ बेटे पहले समाधिमरण लेकर ता० ४५ 
अग्त १९ ०८की राजिकों ११ बजे स्वगेधास पधारे। आपकी 
अवस्था केवड ३९ वर्षक्री ही थी। इतनी उम्रमें ही आपने महा- 


५६८ ] अध्याय ग्यारहवां | 








समाकी व जैन जातिकी बहुत कुछ सेवा की थी। स्थाद्वाद पाठ- 
शाढ्ा काशीको अपनी घममंशालामें आश्रय दिया व जीवन पर्यत 
उसकी रक्षा की। दक्षिगयात्रामें ग्रंथोंके बंडार ठीक कराए। सरस्वती 
भवन खोलनेकी फिक्रमें थे, किन्तु यह नियम छे लिया था कि 
जब तक भवन न स्वोरूं तत्र तक ब्रह्मचय पाछूंगा। ऐसे 
होनहार घनाढ्य और एफ० ०० तक संस्कृत इंग्रेनी पढ़े हुए ध्मप्रेमी 
देवकुमारका सवर्गारोहण जानकर सेठनी शोकमागरमें डूब गए । बाबू 
साहबकी सेठ माणिकचंदमें अनन्य भक्ति थी। अन्तमें वे कह 
गए कि-- 

« दानबीर सेठ माणिकचंदजी आदिसे मेरा धर्म स्नेह प्रूबंक 
जुहार क._ह्ठना ओर उनसे सरस्वती भंडार शीघ्र स्थाप्रित करनेबी 
प्रार्थना करना। !! 

पीछे जब सेठजीने सुना कि वे अपने एक वस्ीयतनामेंमें 
१००००) नकद व १ गांव ६०००) वार्पिककी लागतका धर्म 
कार्येके लिये द्‌ गए हैं, तन आपको कुछ संतोप हुआ । इस दानकी 
विगत जेनमित्र अंक २१ ता> २८, भागस्त १९०८में कृपी है । 
इसमें १५००) वार्षिक सरस्वती मवन, ८००) औषधालय शिग्वर 
जी ओर ५००) छात्रवृत्ति धमंशिक्षार्थ भी हैं। 

ता० ११ अग्स्तकों सेठ मांणिकचंदनीके सभापतित्वमें सभा 

होकर बाबू देवकुमारमीकी मृत्युपर शोक 

बम्बईमें सभा। प्रगट किया गया। बाबू शीतल्प्रसादजीने 
मरणके थोड़े दिन पहलेकी अपनी मुझाकातका 

हाल वर्णन किया । जब बहू कलकत्ते गए थे कि बाबू साहब एकास्तमें 
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या अप ह 
बड़े कमरेमें लेटे थे, शरीर सुख गया था, अपने पास कुटुम्बीक, 
बैठने नहीं देते थ, धर्मात्मा ब० नेमीस्तागर आदिकों बिठाए रखकर 
धर्ममावकी वृद्धिमें छीन थे। 
छोटे छाट सर फ्रेजरने शिखरणी सम्बन्धी वात करनेको 
रांचीमें मेन प्रतिनिधिर्योकोी बुछाया उस 
रांचीमं शिखरजी समय बम्बईसे सेठ माणिकर्नइनी शीतल- 
प्रशर्ण। प्रस्तादनीकों लेकर रांची गए। वा. १६ 
सितस्ब्र १९० ८को वार्ताछाप हुआ। कुछ 
पर्वनको पढ्भापर दनेकी बातें हुई। यहां राजा मी बुठाया गया था। छाट 
माहबने २ लाग्वरु० नकद ११५ हजार रु० वार्षिक मांगे । जैनियोने 
अपनी सामथ्ये न समशकर इनकार किया-मामछा तय ने होकर 
योंही रह गया । 
मेट माणिकचेदकी भावज सेठ प्रेमचंद मोतीचंदकी माता रूपा- 
बाई बड़ी ही धर्मात्मा थीं। अपने द्रब्यका 
माता रूपायाईको निरन्तर रूुदुप्योग विचारा करती थीं। अह- 
मानपत्र । मदावाद बोडिंगके चेस्यालयके लिये आपने 
४०००) लगाकर एक मनोहर चांदीका 
समव्शरण बनवाया था । उसे स्थापित करानेके छिग्रे आप मिती 
ज्येष्ठ सुदी २ को अहमदाबाद गई थीं । वहां विधिसे पूनन कराई 
तथा यह ठहराव किया कि प्रति मार्दो छुदी ५ को श्री सम्मेद- 
शिखरजीकी पूजा ठाठवाटसे हुआ करें जिसके खचको एक रकम 
अल्ग कर दी कि इसके व्यानसे हर वर्ष पुना हो । उप्त समय 
बोडिंदके कार्यकर्ता और बिद्यायियोंने श्रीमती बईमीको अधि 
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प्रतिष्के साथ अपनी कृतज्ञता प्रगट करनेको एक भानपत्र अर्पण 
किया । वाल्ततमें धर्मात्मा खीं व पुरुष सर्वके अंतःकरणको प्यारे 
लगते हैं । 
रांचीसे आते हुए सेठनी काशी आए ! आपको तीर्थ भक्तिके 
थ २ विद्या /र्मो क 
82050: पा हा जे ह है 
धरम सेव मैदागिनी जैन भंदिरमें समा हुई। बाबू देव- 
कुमारमीके वियोग पर शोक प्रगट करके 
बाबू जैनद्रकिशोर मंत्री ओर रुक्ष्मीचंद्रनी उपमंत्री नियत हुए। 
समासरदोकी संख्या फिरसे ठीऋ हुई । महाविद्याटय और प्याद्वाद 
पाठशाढाके सम्बन्धक्ा प्रस्ताव हुआ | देशी गणित ओर इंग्रेजी 
पढ़ानेका प्रस्ताव हुआ | अध्यापकोंका वेतन बढ़ाया गया। 
पंडित माणिकचेदन प्रमेयक्मलमातेड ओर पं० गणशप्रप्तादने अष्ट 
सहदरीमें परीक्षा पाप्त की थी | ये दो ग्रंथ जेनियोमें गंभीर न्याय 
विषयके हैं । इससे इनको विशेष पासितोषिक देनेका प्रस्ताव हुआ । 
यहांस सेठनी ता० २२ फ़ि*अरकों प्रयाग आए | आप 
अलाहबादमें बोडिज्ञ स्थापित करनेके लिये 
अलाहबादमें जैन बो- पत्रव्ययहार तो कर ही रहे थे। बाबू 
डिंड्रकी कोशिश । शिवचत्रणलाल रईप्तकों तार कर दिया था । 
स्टेशनपर उक्त बाबू साहब कई भाइयोंको 
लेकर उपस्थित हुए । अति सन्मानसे अपने यहांकी गाड़ियोंपर 
ले जाकर अयने पकानमें ही ठहराया और बहुत खातिर की । 
ता० २२ की राज्िको सेठजीके सम्मानार्थ चीयू साहनके मकानपर 
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ही सभा हुईं | समापति सेठनीकों ही नियत किया | बाबूछालजी 
प्रयागकी प्राथनापर कि शिखरजी व स्पाद्वाद पाठशालाका हाल 
बताया जावे शीतलप्रतादनीने कहा कि हम लोग रांची गए थे । 
लाट साहब कुल पब्रतका पढ्ढा देनेको तयार हैं पर वह २ लाख 
नकद व १९०००) वार्षिक मांगते हैं। जब कि इधरसे अर्जी दी गई 
कि सदाके लिये झगड़ा मिटानेको हम छोग २॥ हाख नकद और 
2०००) बर्षिक देना चाहते हैं अभी मामछा तय नहीं हुआ है 
था काशी विद्यालयमें २७ छात्र मी प्रकार संस्कृत अ्ययन कर 
रह हैं । इतना कह धार्मिक विद्याकी आवश्यक्रताको बताते हुए 
जहां कालेज हों वहां जन बोडिज्ञकी जरूरत दिग्वाई | इसका समर्थन 
बाबू जुगमन्दरहाक एम० ए० के माई समन्दग्छाठ और बावू 
बच्चूलालने किया । सेटजीन भी इसकी प्ृष्टि करके स्माकों समाप्त 
किया । दूसेर दिन जेनघर्मशालमें समा हुईं | बाबू शिवचरणलालनी 
ममापति हुए । ज्ीतरप्रसादनीने ऐक्ता और प्रेमपर व्याख्यान 
दिया ! समर्थन पंडित झम्मनलालजणी अध्यापक जैन पाठशालाने 
क्रिया । फिर सेठनीन जैन बोरडिंगकी आवश्यकतापर कहा । बाबू 
शिव्रचरणलालने पृष्टि की और चंदा खचेका लिखनेकों दय्थार हुए 
पर पूरा होनेंकी आशा न देखकर काम बंद रहा । दूधरे दिन सबेरे 
सेठजी शीतल्प्रस्तादनी ओर गनकुमारनी आराको लेकर स्वगंवासी 
बाबू सुमेरचदनीकी धमपत्नीकों बोडिंगकी आवश्यकता बताने गए 
तथा यह छुन रक़्खा था कि उक्त बाई २००००) किस्ती धममकार्यमें 
लगाना चाहती हैं । इनसे समझाया गया कि यहां बोडिंग होनेसे 
कालेनके छात्र मैन धर्मके श्रद्धानसे च्युत न होंगे, बड़ा भारी उप- 
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जमीन कस रन. 


कार होवेगा । बाईजीने बिचार कर १५ दिन बाद उत्तर देनेको 
कहा । सेठनीने गनकुमारमीकों अच्छी तरह जंचा दिया नो इस 
जाईके आता हैं व स्टेट्के प्रचन्धरकर्त थे। यहांस चलकर सेठनी 
बम्बई आए । 


श्रीमती मगनबाईजीकी प्ररणासे छखनऊ निवाध्ती श्रीमती 

हु पावतीबाई इधर उधर खखचेसे भ्रमणकर बहुत 

83५ 0248 उपकार कर रहीं थीं । सधना मिला मेरे 

भोग क्ति। ख्रियोपक्ारक नामकी समा स्थापित हा 

जिमकी समा प्रति चतुदशीकों होनी निश्चित 

हुई । बहांकी पाठशालाके प्रस्न्चक्ों ठीक किया तथा शिखर्ीके 

रक्षा यहां व मुबारकपुर जाकर ह० ५००) का चेदा कराया | 

वहांसे सहारनपुर जाकर आशिन सुद्ी ८ को किरपीबनाईनीके 

मंदिरनीमें प्मा की | ज्लियोंकी ऋतु सम्बन्धी क्रियापर उपदेश 

देकर कईने नियम लिया । आश्विन सुदी १० को आउ नकूड 

गई । वहां तीन दिन समा की। बहां विधवाश्रव कायम करनेको 

उपदेश देकर रु० १०२) का चंद्रा वाया । यहांस मुजप्फरनगर, 
खतोली व मेरठ उपदेश देती हुई दिहली पधारीं । 

श्री किप्किन्धापर श्री प्रष्पदन्त स्वामीका मन्‍्मक्षेत्र है। 

बहांपर श्री ' भिनमंद्रिनी व उध्त सम्बन्धी 

“किष्किधापुरकी रक्षा । ञमीन है। इस जमीनको सकर अपने 

कब्मेमें करना चाहती थी तथा इसके- 

लिये नोटिस दिया था। इसकी उनरदारी गोरखपुरके भाईयोंने की 

तथा सेठनीको सूचना की । सेठनीने तीय॑क्षेत्र कमेटी द्वारा छोटे 
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लाटकों अर्जी भेनी। इसका अतिम उत्तर आया कि सरकारने 
गोरखपुर जिलेके खुखुंदी स्थान पर ६४ एकड़ जमीन मेन मंदिर, 
धर्मशाला, और बागक़ी अपनी आधीनताईसे निकाल दी है । ऐप्ती 
सुत्रना नें० २९९५७,३६७ ता० १२ नवम्बर १९०८में प्रगट 
की है। वास्ववमें जो ज्ञांति व प्रभावके साथ उद्यम किया जाय 
-उपम्रम अवश्य सफलता होती है। 


मा्दों मास घर्मज्यान सहित पूर्ण होल्ेपर मित्ी आधप्तोन सुदी 
१४ को अम्बईमें सठ माणिकचदनीके समा- 
बम्बईमें समा। पतितल्वमें एक सभा हुई जिप्तमें सम्मेदशिखर 
मम्बन्धी हकीकत जो रांचीमें हुई थी सो 
सत्र वणेन की गई । तथा फीरोनप्रर छावनीके धर्मात्मा दानी लाला: 
गमलालनी ( पिता छाद्य देवीसहाय ) की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित 
किया गया। आपने शिखरजीकी रक्षामें बहुत मिहनत की थी। आप 
१००) माप्तिक जेत अनाथाश्रम हिप्तारकों देते थे । मरनेके पहले 
१४३०४) रु० का दान कर ता० २ अक्टूबर १९०८ का 
परलोक सिधार । इसमें १ ०० ० ०)० वास्ते धमशाल्ा और नैनमंदिर 
स्टेशन ईसैरी शिखरजीके मार्गमें, ५२५) जैन अनाथालय हिसार, 
२२५) के आटा चावल शिखरजी पर व २२५) हस्तनापुरके 
दीनोंकरो, १०१) अयोध्या व १०१) गिरनारके दीनोंको बंद; 
२५० ०) रथ बनानेको, ९२५) नेनमंदिर रिवाड़ी, ५ १) ५० रिाडीकी 
नप्तियां 4 ५१) गोशाला फीरोनपुरमें दिये। सेठ साहबने आपके 
गुर्णोकी सराहना करते सभा विसमेन की । 
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जैपूरमें पं० अनुनलाल छेठी द्वारा स्थापित मैन शिक्षा प्रचारक 
प्मितिक्रा वार्षिक अधिवेशन कार्तिक सुदी 
जैपुरमें श्री ० मगनबाई। शको था | सुदी २ को बस्ईईसे श्रीमती 
मगनबाईजी भी जयपुर पधारी | आपके कई 
व्याख्यान हुए | इनके असरसे गुम्ानीनीके मंदिरमें पद्मावती कन्पा- 
शाला समितिकी तरफसे खोली गई तथा विधवाभश्रमके लिये जोर 
दिया भिपमें १०) मासिक विधवा फंडस व ५) रु० मासिक सस्‍्वये 
मदद देना कहा । 
सेठ माणिकचदजीको पदासे ही जातिकी बालवित्वह आदि 
कुरीतियेंकि निवारणका खयाछ था | दहीगांव 
दहीगांबम सेठजीका एक अतिशय क्षेत्र शोलापुरके ताहुके माड- 
भ्रमण | पिरसमें दिग्सल स्टशनस २२ मील दहीगांव 
है । यहां एक वृहत्‌ श्री महावीरसामीका 
दि० जन मंदिर विशाठ, मानस्तंप और शिवरोंसे दूर २ तक 
अपनी प्रेमा चमका रहा है। इसकी प्रतिष्ठा सं* १९.१२में फल्टनके 
बालब्रह्मचारी सेठ हीराचेद अमो$,.' उपदेशसे हुई, जिन्होंने अपने 
गुरु ब्ह्मचारी महतोप्तागरके स्मरणमें यह मंदिर निर्माण कराया । 
यह बह्मचारी बढ़े घर्मात्मा तथा त्यागी थे | इनके उपदेशसे दक्षि- 
णमें बहुत सुधार हुआ था । यहां प्रतिर्ष मगर बढ़ी २ से 3 
तक रथोत्मवका मेछा भरता है जिपमें वीसाहमड़ भाई अधिक 
आते हैं । इस बर्ष गांधी नाथारंगनीने कुरीति निवारणका विशेष 
प्रबन्ध करेंगे ऐसी सुचनाके छपे हुए नोटिप भेजे थे । इसीपरसे सेठ 
मसाणिकचदजी सझुटम्न शीतदप्रसादूनीके साथ मेलेपर प्ररे । 
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आकलुजसे सेठ गंगाराम और उत्साही नवयुवक बापूजी पानाचेद्‌ 
नाथा तथा फल्टनसे बाबू चेटृछारू वक्रीठ आदि आए थे । मगमर 
बंदी ६ को ब्र० महतीसागरजीके स्मरणाथ सहतीसागर 
घर्माद्योतनी नामकी समा स्थापित हुईं। यह प्रतिवर्ष इस क्षेत्रपर 
होवे ओर धार्मिक व सामाजिक उन्नति करे। इसका अधिवेशन हुआ। 
सेठ साणिकचंदजी समापति हुए। शिक्षा प्रचार, 
कन्याविक्रय निषेध, स्वदेशी वत्तु व्यवहारके प्रस्ताव पास हुए । 
रात्रिको फिर जल्मा हुआ | 

शीतलप्रस्तादनीन समाके छाम बताए । फिर क्षेत्रके सुप्रबन्धार्य 
७ महाशरयोंकी कमिटी बनी । मंत्री बाबू चेदूलालनी हुए। फिर 
सेठ वीरचेद कोदरजी फह्टनन कहा कि कल रात्रिको वीसाहुमड़की 
पंचायतन सेठ माणिक्रनन्दभीकी सम्मतिके अनुप्तार नीच छिखा 
पंचायती ठहराव स्वीकार किया है-- 

6 चासाहुमड जांत सुकारिणी सभा “ऐसा ठहराव करती दे 
कि कोई भी वसाहुमड़ अपनी लडकीकी सगाई १० वर्षकी कस 
अवस्थाम न कर। ?! 

इस पर उपस्थित भाइयोंके दम्तखत हुए हैं । शेष हस्ताक्षर 
कराये जांधगे । में मंत्रीका काम करूंगा | कस्याविक्रय न करेंगे इस 
पर भी बहुतसे भाश्योंने दस्तखव किये । इस मौकेपर कुरीति निया- 
रण पर एक भाषण जो छर्य सेठटनीन छिखकर छपवाया था पढ़ा। 

यहां नैनियोंके ७ घर व सर्या ३० होने पर भी स्वागत 
व भोजन सत्कारका प्रचन्ध अच्छा था। ८०० जेनी स्री पृरुष 
एकत्र हुए थ। 


५७६ |] अध्याय ग्यारहवां 
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सिसेठनी फल्टन गए । वहां पाठशाला स्थापित कराई। 
फिर बम्बई आए | 


सेठ माणिकचदनी कभी मोक्रा चुकने वाले ने थे। श्री 
सोनागिर सिद्धक्षेत्र दतिया रियामतमें है । 

बस्बइम दतिया इस परवेसे श्री नंगानंग प्रति ५॥ 
नरेश आर कराद मुनि मोक्ष पबारे हैं | बहुतसे मंदिर 
मानपत्र । हैं पर उयवस्था बगबर नहीं थी । इसकी 
संठजीका बड़ी चिस्ता थी। कारणवश 

महारान दतिया श्रीमान छोकाद गोविन्दर्सिह बहादरज अम्बई 
पयारे। तब शीतलप्रसादज्ञीके साथ आप बहुतसी सामग्री भट छेक 
गए | मिलकर तीथकी उन्नतिक्रे मम्बस्थमे बातन की । किर ता, 
३१ अकरबर १९,०८की राज्िक] हीराबाग छक्नर द्वालमें एक 
महती समा बुदाकर और राजा माहुबका स्वागत करके तीकलेत्र 
कमेटी ओर बम्बई निवासी दि> २» योकों तरफसे एके सुन्दर 
मुद्रित अभिनन्दनप्त्र अपित किया गया । पं० पन्नाछझकनी द्वार! 
“सुन कर पंडित रखुनाथ रावजी प्राईबट सेक्रटरी महाराजन उत्तर 
देते हुए कहा कि-महाराजा साहब अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हैं 
और चाहते हैं कि १६ ओर वीस पंथियोंमें ऐक्य हो, नेन समाकी 
वृद्धि हो और दतिया रिवासतका क्षेत्र प्तोनागिरि पर्वत व्यावार 
प्रधान, विद्याकी पीठ ओर परोपकारकी मुख्य जगह नल्द हो जावे । 





॥ आज 


महती जातिशत्रा द्वितीय भाग॥।  . ५७७ .. 
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इस सन्‌ १९००८ में सेठनी प्राय; बम्बईमें इसी काम्म 
ठहर कि आपको शिखरनी पर्वतकी 
श्री शिखर जी मम्ब- रक्षाकी बड़ी मारी चिन्ता थी तथा उप्त 
नधी चिन्ताका सम्बन्धी पत्र उ्सवहार कलकत्ता आदिसे 
उपशमन |. बहुत आवश्यक करना पड़ता था| कलकत्तमें 
पवतरक्षा कमेटी रक्षाके पृथ उद्योममें 
लगी थी, छाट साहअसे पृथ पवके पढेंकी वात चल रही 
थी, कि इतनेमें पहले तारस किर पत्र द्वाग मालप हुभा कि 
छोर मसाहबने दिगम्हर मेनियोक्रा पृण परबंतका पद्टा देदिया। 
७०००० ) नजरानाक जमा करगालिय और १०००० ) 
गलिवध पालगेन स्टेट देगझा ठहराव हुआ । ना पट्े उस वक्त 
तक थे उनको कायम रखके जा आमदनी हो सो दिगम्बरियोंको 
मिले । इनको स्वाकारता एके. डबलु, टयूछ चीफ सेकेटओे जंगाछ 
सकरिन अपने पत्र ने, 2७५०२ ता; ३० नवम्बर १९०८ को 
बायू ररमेप्टीदाय सरावगो आग घम्नलाल अग्रवालको दी तथा पत्र ने 
४७१ १ 5० ६३०-१ १--०८ उक्त सेक्रसरीन सरकारी साली मसिट्स्को 

लिखा कि छि्यों कमिशन्नाकों सुझ्से छिखा पट़ी करा छत । 

टम पत्रकों पहकर सेठजीकी बहुत बड़ी चिस्ता दर हुई और 
यह निश्चय हो गया कि अब पृउ्य पततपर अंगलोंकी वरमती न जनेगी | 
दु० मु० सेन समाक्रो वापषिक केठक झआी स्तवरनिधि 
कंजपर ता» ५ जनवरी से ८ नकररी 
द० म० भेन सभा तक थी। खेड साणिकचंद जी अपनी 
और सेठजी । सुप्नी मगनबाई सहित पधार । ३। दिनों 
शीवलप्रभादजीका शरीर ज्वरादिम पीड़ित 
था इससे यह साथ नहीं गए । समाके अध्यक्ष श्रीमंत पर्यप्पा 


६] 
डे 





' अक्ृप्या उर्फ आप्पा साहब देसाई हनगंडीकर हुए । सेठ माणिक- 

चेदजीने इनके अध्यक्ष स्थान लेनेके लिये अनुमोदन दिया। सभामें सेट 
रामचेद्र नाथा आकलुन व अनेक अजैन विद्वान्‌ भी थे। इनमेंस 
ता» ५ को अध्यक्षेक माषणके पीछे बेलगांवके प्रसिझ 
चकील रा० रा० झआओीपादराब छलत्नने व्याख्यान देते 
हुए. कहै। कि--- 

४ ऋग्वेदके काछमें मेन मत उच्च दशामें था। ऋग्वेदकार 
जैन तोर्थेकररोंको बहुत पृज्य मानते थ। जैन छोग पाखंड़ी या 
नास्तिक नहीं है । 

बहुतसे प्रस्तावोंमें कहे उपयोगी हुए जैसे ( १ ) कास्हापुर 
बो० के लिये स्थान मुफ्त देनके उपलक्यमें महारान कोब्हापरका 
घन्यवाद, (६) सन्‍्यवाद सेठ नाथभारंगनजीको जो दा बषमें २७०) 
प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दते हैं, (६) शिवरजीका मामला पेवोपकारक 
लिवरसनेके कारण बाबू घन्नूछाल, सेट परमेष्ठोदास ओर सेठ माणिकचे- 
दजजीका उपकार, (9) इुबडीमें कनड़ी छात्रोंके छिये एक बोडिंग 
स्थापन हो इसके लिये रा० रा० पा तबनप्यवस्न ६५० १) दिय। 
समापतिने २०००) दिये कि व्यानसे रानाराम कालहिनमें मर्बोच्च 
जैन छात्रकों छात्रवृत्ति दी जाय (५) प्रो विवाह किया नाय इस 
प्रस्तावों छाठ भाणिकचंद हीराचंद जे० पी ० न इन शादमें 
एक जोरदार भाषणके साथ पेश किया । 

“बालक ओर बाल्काओंकी रुम्न बड़ी उम्रमें करनसे उनकी 
भ्रक्ृति अच्छी रहेगी, विद्याभ्यास अच्छी तरह चलेगा, तथा बाल 
वैधव्यके संकट कम होंगे? ।.(६) घर्मादे पैलेके उपयोगके प्रस्तावका 
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महती जातिसेवा द्वितीय भाग । [ ५७० 


अनुमोदन करते हुए सेठनीने कहा कि धर्मा देकी इक्नट्टी की हुई रक्रम 
मत्काय्येमें लगाना अपना कर्तव्य है, दूमरे काममें नहीं, इतना ही 
नहीं, उप्त पेसेको प्रत्येक गांवके व्यापारों पंचायर द्वाश एकन्र करके 
सत्का्यमें लगा सकते हैं | बम्बई आदिमें एमी व्यवृस्वा मी चाल 
है । (७) हुअछीमें बोडिंग स्थापनके छिये एक कमेटी बनी, (८) 
मैसूर सकोरने शालाओंमें थार्मिक शिक्षा दनेका जो प्रध्ताव क्रिया 
है उप्पर अमिनेदन, (९) कोल्हापुर ओोडिंगमें अल्ग भिनमंदिर 
आंबनकी स्वीकारता पर श्रुपाल अप्पा जी जिरगेको प्यवाद ६ 
श्रीमती केकुषाईनीकी अध्यक्षतामें महिछा परिषद्‌ हुई मिममें 
आविकाश्रम कोन्‍्हापरकी बाइयोने व श्रीमगी संगनबाईजीम 
भाषण किया | मगनबाईजीन क्रहा कि "मस ठम छाग कमी २ 
अपने पुरुषों गहनोंकि बास्त हट करती हो ऐसे ही विद्या वीसखमक 
लिये हठ करो ।" प्मामे दा कन्याओंने ममनबाईजीकी स्तुति एक 
लल्तिपदमें की वह इस प्रकार है- 

[ चाल+--चेद्॒कांत रानाची कन्या सुगुण रूजउ खे णी. 

बम्य ! धन्य ' तूं सुगुणशशालिनी मगनदवाइ मगिनी ॥ 

भूषविला स्लरीममाज आज़ी ज्ञानदान करूनी ॥ धू० ॥ 

' इदलोकी ख्वीपुरुषां मोठ भूषण ज्ञान असे ॥ 

भगिनिजनां ते प्राम हो केसे तुज्ञ चिता बिलसे 0 

कलिकालाचा दुस्तः फेरा अज्ञाना वितरी ॥ 

स्यायोंगे ज्ञानांध जाहले समाज एकसरी ॥ 

भरतजननिच्या. शुभ देवान आंगलप्रभु मिलले ॥ 

जानबलें आर्यातें व्यांनी बुद्धिबंत केले ॥ 


आमुचा बनला जनसंघ तंब प्रागतीक जगतीं ॥ 
हिरे माणके तयांत रत्नें चक्ाकती पुडती ॥ 


प्८० | अध्याय ग्यारह | 
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ज्ञानाजनिं ग़हिसंध पुरें हों स्लीसमाज मांगे ॥ 
डरला देखुनि मगिनीहरयीं चिता बहु जागे ॥ 
अनैभिषिक्त भ्रूपा' ची कन्या घर्मशील बाला ॥ 
श्री उन्नति होण्यास स्थापी श्राविकाश्रमाला' ॥ 
व॒या आश्रमिच्या आम्ही बाला ज्ञानाजन करुनी ॥ 
सद्धर्म बागोनी जाएं, भावोदधी तरुनी ॥ 
छीवर्गावर मगनबाईन केला उपकार ॥ 
जम्मोजर्न्मी न हों! तयाचा आम्होंते विसर ॥ 
अनभिषिक्त राजा करती हो ! समराजहितकृत्य ॥ 
ब्रीउश्नतिपर कार्ये होबो ! भगिनीच्या हर्स्ते ॥ 
भो ! जिमवरा जगन्मंगला, ठेव सुखी आमुची ॥ 
गजकन्यका मंगनबादह ही पित्यासवे साची ॥ १ ॥ 
प्रठनी अम्बई आकर तुते ही श्री तारंगाजी पवतकों 
खाना हुए (यहां भी शीतलप्रसादजी 
त्तारंगानीमे वम्बइ प्रा० शरीरमें रोगके कारण न जा पके ) जहां 
मजा दे सेठजी । अम्दई प्रांतिक समाका छटठा वापिक्रोत्सव 
| मिती मात्र सुदी २ से था। इस जससेके 
(नियत किये हुए अध्यक्ष सेठ हीराचंद अमीचंदर, शोल्पुरनित्रासी, 
ओऔीमान्‌ दानवीर सेठ माणिकचेंद्‌ हीराचंद्‌ ज० पी० व अन्योकि 
साथ माघ छुदी १ प्रात:काल अहमदाबाद पहुंच । नेसिहभाई हरनीवन- 
दासकी तरफ बालन्टिपरने हास्तोरे आदिसे प्न्मानित किया। 
दोपहरको खेरालू स्टेशनपर आए | स्टेशनपर २०० भाइयेंके साथ, 
सेठ लल्लुभाई लक्ष्मीचेद्‌ अध्यक्ष स्वागत कमेटी उपस्थित थे | स्वागत 
करके अनेक पताकाओंके साथ गातते बजाते घमेशालामें गए। यहां 
आमको दिगम्बर और श्वताम्बर भाधयोंकी समा हुई । जिप्तमें श्वे० 


महती जातिथबा हितीय भाग। [ ५८१२ 


लि जन, 


ने तारंगानीपर चलनेवाली तकरारकों आपस्तमें निबटानेका बाद 
किया। रविवारकों सबेरे परवेतपर पहुंचे। परवेतपर ठहरानेका 
सुप्रन्‍न्ध था । 9००० आदमियोंके बेठने लायक मंडप था। राक्ि- 

को हमारे सेठनीके समापतित्तमें उपदेशक समा हुई जिरशमें सेठ 
मूलचेद किमनदास्त कापड़िया सम्पादक “ दिगम्बर जन "ने समाके 
छाम बनाए | प्तोमवारसे जब्से शुरू हुए | ६००० जैन एकल थे। 
गकर पाहव, एथ्वीसिह तखतप्रिहज्ञी वे प्कारी अमडदार बसे उप 
स्थित थे । सेठ माणिकचेदजीने सभापतिका प्रस्ताव करते हुए कहा 
कि हमारे समापति इंग्रेनी मराठीके विद्वान, परमात्मा तथा एक 
प्रशिष्ठित पुराय: हैं । इनके बड़ोंने इसी तीपर एक शिग्बर्बंद मेडिरकी 
प्रतिष्ठा कराई है | समामें १३ प्रस्ताव पाप्त हुए, इनमें सुख ये थे 
(१) शिखर्ज्ञीके निश्ालपर सेठ माणिकचदजी आदिका आभार (२) 
मुम्बई समाचार, गुजराती व अन्य पंचांगोंमें बीर सेबत वे दि० 
जद त्योंहागकी टोप रहे व [सका प्रन्‍ुष सेठ माणिकचेद्नीके 
पुपुदे हुआ। (३) नेतमित्रके मस्यादक शोतरमरमादनों निगर 
हुए । तारंगानीमें समाके उपदेशक् खाते आदिके लिये करीब 
१८६०७) के चेद्रा हो गया। इममें ममापति ओर सेटनी परत्यकने 
२०१) दिये । यहां मंद्रिजीके भा दंड चढ़ाई गई जिसमें ५०००) 

की उपन हुई । 

जिन महिलाओंकी एक भारो सभा सेठ होराचंद अमीचदकी 
वमपत्नी नवलूबाईकी अध्यक्षतामें हुई | इसमें श्रोमतो मगनबाइनीने 
अहमदावादमें दिगम्बर जेन श्राविकाशअ्रम स्थातिव 
'होनेकी आवश्यक्ता बताई ओर स्व १०००) देनेका उत्साह 


८८२ ] अध्याय ग्यारदवां 


क्ताया । तब और स्रियोने मी चेदा दिया जो कुछ ४०००)का हो 

गया। सेठ माणिकचदजीके पूण उद्योगसे समाका काम निर्विन्न हो 
गया, तब सेठनी बम्बई आये । 

सेटजीका कोल्हापुर जानेका बहुत प्रसंग रहता था | वहां 

भारी सभा मरनकों कोई समागृह नहीं था । 

कोल्हापुरम चत्रवाई एक दफ आपके चित्तमें आई कि बन जाना 

ममसयहके लिये चाहिये। इससे जेनियोके सिवाय स्व 

५०००) खचे । माधारणको भी छाम पहुंचगा | आप इमारत 

शुरू करानेके लिये न्‍्यूका पत्थर रखनेको 

मम्बईस चटकर ता; ११ माचको कोल्हापुर आए और एक भारी 

सा करके युवराज रामाराम महाराजके हम्तसे अपनी स्वग प्राप्त 

पमपत्नी चतुरबाईके स्मरणाथ प्मागृह बनानेका पत्थर रखवाया | 

बरहुतस बाहरके शनी भी आए थे | इसमें ४००० ) खतनेका 

विचार किया । 

?स ममारंमके पीछे सेटनीन कोल्हापुस्के मेन व्यातारियोंके 

धर्मादे पेसकी सुव्यवस्थाके लिये कहा, तब 

छममादिके, प्रप्तावकी सबने कबूठ करके कुछ भाग जैन बोर्डिममें 

अमली कारवाई। देना स्वीकार किया | शाहपुरकी मंडलीने 

अपने यहांके धर्मादेको एकत्र कर एक जिन 

मंदिर बांधनेका प्रस्ताव किया । वास्तवमें यदि भेन व्यापारी वर्ग 

से दिलसे अपने २ यहांकी धर्मादेक्ी रक्रमोंको जो पेंसा वास्तवमें 

व साधारणके लाममें ही उपयोग आने लायक है, एफ्त्र कर एक 

साथ राय करके खच करें तो हर स्थानमें पाठशाला, औषधाल्य 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग | [ ८<ह 
आदि घम्मके काम सहजमें हो जावे | ऐसा करनेमें पत्यता व नेक 
नियतीकी जरूरत है। बड़े २ व्यापारी बहुत धर्मादा कादते हैं वे 
ही दनेसे हिचकते हैं इसीसे योग्य उपयोग नहीं होता। घर्मादा 
द्रव्य हमारा नहीं हैं यह माव यदि हो तो ब्रा उपकार हो सक्ता 
हैं । दूमर दिन मेन बोडिड़के छात्रोंने सेटनीका बहुत सन्‍्मान किया। 
सेटनी फोग्न माई आए | बड़े हो आनन्द व आश्चयकी बात है 
कि सेटलीका यात्रा करने व देश परदेश नानमें शरीग कष्ट व खचेका 
कुछ भी खगाक नहों होता था। वाम्तवमें जो ऐसे ही 
निरालसी दातार होते हैं व ही कुछ कर जाते हैं। 
जसे गृहारंमादिके कार्मोम नाना चिन्ताएं रहतो हैं इसी 
तरह व्यवहार घमक साथनमें मो अहुतसी 
थी अतराोक्षत्ीम चिन्ताएं हो भाती हैं। अब सेठेनीकों धम 
मारामारी ओर मम्बन्धी ही बिन्‍्ताएं. रहा करतीं थीं। 
सेठजीका भारों श्री शिखस्मीकी जिन्‍्तासे कुछ मुक्त हुए थ 
चिता ।॥ कि यक्रायक अंतरीक्ष पाश्वनाथके 
सगड़ेसे भारी चिता हो उठी । बरार प्रास्तमें 
अकॉला स्टेशनसे ४० मील सीरपुर गांव है हां श्री 
अंतरीक्ष पाश्चवनाथयनीकी मय दिगम्बर मेन मूर्त्तिस शोभायमान 
एक नित मंदिर है। यह अतिशयकारी प्रतिमा है। 
व्यापाराथ, आनेवाले खेताम्बरी मी दर्शन करने जाने आने ढगे 
थ्र। बम्बईसे एक संघ यात्राके लिये पन्‍न्धाम मुनि आनंदप्तागरभीके 
साथ वहां गया था। उसने खेताम्बरी २ प्रतिमा व १ यंत्र 
वहां सदाके लिये विराजमान करनेका उद्धव किया तब, 


५८४ ] अध्याय ग्यारहवां । 
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बहांके दिगम्बरियोंने मना किया इसपर बोलचाछ बढ़ी | श्वे० के 
साथ तलवार बंदूक आदि थी उम्से ७ दिगम्बरी त्रायछ किये गए। 
पुलछित आई। ९० खे० व आनन्दपतागरजीके ऊपर मुक्द्ठमा चलाया | 
इस सम्बन्धी बिचारके लिये हीराआ्ागर्मे फाल्मुन सुदी ८ को दिग 
म्बरियोंकी एक आम सभा सज़ा ज्ञानचेदके समापतित्वमें हुई । सेट 
माणिकचंदजी और पं० घन्नाडालन मत्रे हकीकत वणेन की | रूर्व 
सभाप्तद इसके लिये योग्य प्रतन्य करें ऐप्ी प्राथना सेटनीने की । 
यह मुक्दृभा बहुत दिन चला इममें सेटनीने तीथक्षेत्र कमेंट से रुप- 
याँकी बहुत मदद दी । ' 
जातिसवाके लिये कमर क्से हुए सटजी शील्छप्रगादमीकोा 
लेकर ता० २५ मात ०९ को मबर बंबईस 
सेठनीका हुइली बेलगांव स्टेशन पहुंचे | उत्तम प्रशारम 
बोर्डिगके लिये स्वागत हुआ । शामका गन छार्गोकी तरफसे 
श्रमण । सेठजीके सन्‍्मानाथे सभा हुई। उसमें शीत- 
लप्सादजीने विद्योश्नतिपर भाषण देते हुए 
जैन बोडिंगके लाम वर्णन किये । रा० ग० चोगढेन समर्थन क्रिया 
व्‌ बेलगांवमें भी एस बोडिंगगी आवश्यकता बताई। वेलगांवके 
अनन वकील रा० रा० छन्नने शीतलप्रभादूनीके उयार्यानकी प्रशे्त 
पूषंक अनुमोदना की । अंतमें सेठ माणिकचंदुनीने कहा कि लोगेंकी 
इच्छा प्रमाण यहां भी बेडिंगकी मरूरत है पर यह काम एकदम 
नहीं हो सकता । स्थापनाके पहले बहुत परिश्रमकी आइश्यकता है। 
राज्निको यहांसे बहुतसे महाशय हुब॒ठी सबेरे सेठनीके 
साथ पधारे । मैन बोडिंग खोलनेका मुद्ृत्त चैत्र छुद्दी ६ ता० 


महती जातिसेवा दितीय भाग। [ ५८५ 


हनी जमा 
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२७ माचकों होगा ऐसी सुचना पाकर अहुतसे भाई परदेशसे 
जीप रु ५5 हे कक ०. आर 
“आए थ जसे मसुरसे श्रीयत अनंतरानय्या, बधमानेय्या, 
दाबणगिरीस ब्रह्मप्पा आणा तबनप्पा आदि। ता० २७ को 
सबेर कुंभ ले।र बोर्डिड्के स्थानपर जाइर सरस्वती पूजन हुई । 
व बोर्डिक्षमें प्रवेश होनेवाले छात्रोंको रत्नकरंड श्रावकाचारका पाठ 
दिया गया। श्री परायथागर स्वामी विदर्ने स्थापन विधि की । 
शामकों ५ बजे मंडपमें एक मारी सभा की गई जिममें नगरके 
प्रतिष्ठित प्ररुष भी आए। अध्यक्ष स्थान घारवाड़ लछिके कलेक्टर 
मि० हडसन साहबन ग्रहण किया। रा० रा० चोगले बी० ए० 
एलगल० बी० बकील बेलगामने इंग्रेनीमें दू० म० मेन समा व 
बोर्डिड् पपोलनका उद्देश्य जताया व साहब बदादुर्कों प्रार्थना की 
कि बोडिज्ञ खाले। अध्यक्ष महोदयन बाडिंग खोला गण! एवा 
जाहर करके कहा कि जैन छाग प्राचीन कायदेके अनुमार विद्याकी 
तरफ जो ध्यान दे रहे हैं सो स्त॒त्य है। विद्याम मेन लोग आगे 
बढ़े एमी मरी उत्कट इच्छा है।! कई मापण हुए। शीतलप्रभादजीने 
जैनियोंकी प्राचीन गुरुकूछ प्रद्धातिको समझाया तथा बोडिज्र 
उम्तीका कुछ अनुकरण है ऐसा बताया । बेलगांवके घरणप्या सेठीने 
कलेस्टरका आमार माना | आदशाह एडबडेकी तीन जय बोलकर 
मभा प्माप्त हुई। 
राजिको पायतागर स्वामी विदेरके समावतित्वमें सभा हुई 
तब शीतलप्रमादनीने आ्रावक्के परट्कमेपर 
सेठजीका १०००) कहते हुए बर्म शिक्षणकी आवश्यकता कालेनके 
दान हुबली बो० । छात्रोंके छिये बतढाई तथा इम बोडिंगरुपी' 
वृक्षकीं द्व्यरूपी पानीसे सींचनको कहा। 
रा० सा» चोगढे व अन्यके सम्यन होनेपर उदारचित्त भाइयेनि इस 
भांति दान किया । 
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१०००) दानवीर सेठ माणिक्रचंदजी । 
६०१) तबनणा आपपण्णा छेंगड़े, शाहेप॒र । 
५० १) धर्मराव सुभेदार, बेलगांव । 
६०३१) चेदापा भीमराव दुसाई, 
कुछ रकप फुटकर भी आई। 
राजिको पायसागर विददस्के समापतित्वमं फिर समा हुई | एलक 
त्यागी पन्नाठालनी महाराजके माथ जनबिद्री ज्ञात हुए पं० पास्तु 
गोपाल शास्त्रीका दान पर भाषण हुआ । श्रीयुत यह्ञाप्पा मेटगणी 
कर मास्तरने ख्री शिक्षा पर कहा । श्रीयुते बुरसने हुब़ीके शिक्षण 
फंडमें १२००) दिये । सेठनोके प्रस्त्नसे वोडिज्ञके प्रबन्ध व धर्मादा 
रकमकी व्यवस्थाके लिये १३ महाशर्योकी स्थानीय कमेटी बनी । 
सेक्रेटरी श्रीयत कृप्णराव बुस्से हुए तथा यह टहराब हुआ कि 
धर्मादेकी रकम कोपाध्यक्ष जमा करके बोडिज्ग, पाठशाला व जिन 
मंदिरक लिये खर्चे करें । 
यहांके परदेशी खताम्बरी छोगोंने एक प्राचीन दिगम्बर 
मंदिरको ठीक कराकर अपनी प्रतिमाएं बिराजमान की हैं जिसमें 
दिगम्बग प्रतिपा मी हैं | इनकी ओरसे पाठशाला व कन्याशाला 
चल रही है। सेठजी व शीतलप्रसादज्ञीन परीक्षा ली | फल अच्छा 
ही रहा। हुबछ्ीसे सीधे बम्बई आए | 
हुबछी कणोटक भाषी देश है । सवे ख्री पुरुष कनड़ी भाषा 
ब्येश्त व छिखते हैं। यह भाषा हिन्दीसे 
कर्नाटक देशमें हिन्दी सुमराती व मराठोकी अपेक्षा अनमिल है 
भाषा । तो भी यह दखनेमें आया कि हिन्दी भाषा भी 
यहां वाल समझ लेते हैं व हिन्दी बोलनेवाले 
से हिन्दीमें बात कर छेते हैं | यह दशा देखकर मास्तमें जो एक 


अध्याय ग्यारहत्रां। 


भददती जातिसेवा द्वितीय भाग. [ ५८७ 


राष्ट्रीय भाषा करना चाहते हैं उनका अवश्य यह निश्चय होना 
चाहिये कि हिन्दी ही इस सन्मानके योग्य है । 
गुनरातकी दिगम्बर जैन कोम शिक्षामें बहुत पीछे पड़ी 
हुई थी, इसको विद्याकी ओर उत्तेनना 
छल्कूमाई परीखके देनेवाले दानवीर सेठ माणिकचंदजी 
गुणकी कदर। थे। बारमद निवरामी मेत्राड़ा जातिके परीख 
लल्लभाई प्रेमानंददास एल सी० 
2. सेटमीके धार्थिक कार्मोमें पृणे मददगार थे और अब भी हैं। 
बम्बई परानिक समा सहायक्र महामत्रोके प्लितय अहमदाआाद 
ओडिंगके मंजिल्वका काम बहुन ही दिलसे करते थे । आप इन्कमटैकूप 
आफिममें अच्छे पदपर थे। सकोरने इस समय इनको काम चल्ाऊ 
डिप्टा कलेक्टरका पद दिया तब सेठतीने इनके परिश्रम व 
उनल्नतिक्ा हष्टान्त और गुनराती बालक लेवें इपलिये वेशाख वदी ३ 
ता० ८ अप्रैछ १९०९ को हीराबागमें एक आम सभा आनरें- 
बल मि० गोकुलदास कहानदास पारेस्वके सभायतिलमें 
की । इसमें जैन अनेन अहुतसे विद्वान्‌ व प्रतिष्ठि। प्ररुप शामिल 
हुए । सेठ हीराचद नेमचेद शोलाएरने इनके जीवनका 
हाल कहते हुए वणन किया कि सन्‌ १९०३ में यह एल० स्री० 
ई०को परीक्षामें पाप हुए तथा अपने परिश्रम और योग्यतास केवल 
७ वर्षमें ही ऐसे ऊंचे पढको प्राप्त हुए हैं। फिर छाठ माणिक- 
चेदजीन कहा कि इस उच्च पदपर १हुंचनेका कारण 
इनकी प्रसमाणिकता ओर सत्यता है इनको बहुत 
ही नोखमदारीके काम मिले पर यह आन तक प्रमाणिकपनेसे 


५८८ ] अध्याय ग्यारहवां । 


चलने आए हैं | हमारे और बेधुओंको इनका 
'अनुकरण करना चाहिये । तब प्रमुवने कहा कि नेन 
कौम व्यापारमें घनी कुशछ ओर बुद्धिशाढी होती है ऐसे ही 
'विद्यामें भी कुशल होनेका यत्न करना चाहिये । तत्र लल्लुमाईन 
कहा कि में इस मानके योग्य नहीं हूं। कोमकी सेवा करना 
हर एकका फने हैं। सम्पू्ण गुजरात हमारे दिगम्बर 
भाहयोंकी विद्या्में अग्रमर करनेवाले हमारी 
कौमके दानवीर सेठ माणिकचंद जी हैं, और मैं जिस 
समान पानेका साग्थशाली आज हुआ हंं वह 
दानवीर सेठके प्रतापसे ही है। में सेटनीका अंदःकरणां 
आभारी हूं। 


ता० ३ महईक्ना श्री महाराज धयानीगब गायकवाड़ बड़ोदान 

कोल्हापुर जन बोर्टिंग और श्राविक्राश्रमका 

महाराज बड़ों ओर निरीक्षण किया । मेन कोमने अहुत सन्‍्मान 

सेठजी । दिया। प्र।फमर ल्टेने जओडिंग व श्राविकराश्रमका 

हाल सुनाया, तब घहागमन अपने भाषणमें 

खीशिक्षाकी बड़ी आवश्यकता दिखाई व कहा कि ननियोंको 

ज्ञान प्रसाराथे यत्ष चालू रखना चाहिये। में अपनी प्रजाकों शक्तिके 

अनुमार जो शिक्षण दे रहा हूं उससे मुझे समाधान नहीं बह और 

बढ़ना चाहिये। जप सेठ माणिकचंद पानाचंदजीने इस 

इसारतको बेधवा दिया है ऐसे ही प्रत्यकको ऐसे कार्योमें 
मदद करना चाहिये | 


महती जातिखेबा द्वितीय भाग । [ ६८९ 


टिका मम मट्रका लक कु 





बम्बईमें त्यागी ऐलक पन्तालछाडजी महाराम जो केवल एक 
लगोटी मात्र परिम्ह रखते हैं, भिक्षावृत्तिसे 

बंबइमें त्यागी पन्नाला- एक दफ आहार करते हैं, शीत उप्ण पवनकी 
लजीका केशलॉच । परोपह सहते हैं, राजिको गमन नहीं करते 
हैं, ध्यान स्वाध्यायमें छीन रहते हैं, पार । 

आपके केशोंकी अपने ही हाथसे लॉच करनेका समय आ गया, तब, 
बबवालेनि रथोत्सव किया व माधोत्राग्में पृनन व पाएं हुईं । 
बाहरसे भी बहुत छाग आए । मिती बेशाख छसुदी १५ बुधवार ता. 
५ मई १९ ०९को सबेर ८ बने हजारों नरनारियोंके मध्यमें अपने हाथसे 
अपने मस्तक, डाढ़ी और मुँठके वार्लोंका आघ घेटमें पद्मासन बेठकर 
बड़ी शांतिस उपाह डाल्य । सूबे जन आश्वय्यमें भर गए उस 
ममय सबके मनमें बेरग्य आ गया, अहुतोनि पर्छ्ली त्याग 
आदिके नियम लिये । त्यागीमीन थाड़ाता उपदेश केशर्लोच 
करनेके पहले किया था । उमके तर इस दृश्यके प्रमावस्ते उपसत्यित 
मंदी व खवाप्तकर सेठ माणिक्ेदमीके भाव चढ़ आए । उसी समय 
ओऑषधालयके लिये ८००० ) का चंदा हुआ, निप्तमें सेठ 
माणिकचंद पानाचन्दजीने भी ९०१) दिये । सेठनीकी कृठुम्बको 
खियोने १०१) रु. देकर ल्ियोंमें ३००) का चंदा कराया। 
श्रीमती मगनबाईजीकी प्रेणासे श्रीमती बेसरवाई बड़वाहा 
ने ११००) श्राविकाश्रमके लिये दिये। सेठ माणिकर्चंइमीने अपने 
हीराबागके देशी औषधाल्यका नाम बदलकर ऐलक पन्नालाल 
ओऔषधालयथ रख दिया ओर वह रकम इसी काममें खच होने 
ठगी । यह दवाखाना बं्ईमें ऋहुत प्रम्तिद्ध हो गया'है। वैद्य एक 


६९० ] अध्याय ग्यारहवां | . 
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, जैनी शोलापुरक्ा पढ़ा हुआ बहुत योग्य है | इससे भैेकड़ों गरीबोंको 
छाभ पहुंच रहा है ! 


वर्षातमें प्राय: सेटनी बम्बई ही में ठहरे ओर घमेन्यानर्मे 
लीन गहे। ॥्म वर्ष शीतरूप्रमादनीने दशहाक्षणीपर्व बोस्मद 
ग्राममें सठ चुस्नीछाल प्रेमानेद मेत्री उपरेली कोठी शिखरनी बीस 
पंथी कोठीकी प्रेरणासे विताबा था ओर बहां)१ ० दिन तक शाखर- 
समामें मृत्रनीके अथके साथ २ थर्मोपदेश दिया था | 
भादकि कुछ दिन पीछे ही सेठज्नी कोल्हापुर गए। वहां 
ता: ५ प्तिक्‍म्बर ०९ को श्रीमती चत्रजाई 
कोल्हापुरभ सेठजीका हाल्में दक्षिण महाराए्ट जैन समाकी प्रबन्ध 
गमन । कारिणी समाकी बैठक सेटनीके समापतिस्वम 
हुई, निश्चय हुआ कि कार्तिक अष्टान्हिकामें 
कोल्हाएरमें वार्पिफ़ परिषद की जायव उसके साथ कल्यक्रोशल्य 
ओर खंतीकी प्रदशनी दिखाई ज्ञाय | समापतिके छिये श्रीयुत 
ब्रह्मप्पा आप्णा तवनप्यवर नियत हुए। सर्व मेम्बरोंने अनेक कार्य 
बांट लिये । इसी अवप्तपर श्री अनंत जिनकी पंच्कल्याणक पून्ा 
ब नवीन मंदिरकी प्रतिष्ठा करना मी निश्चय हु वा जो सेठ भूपाल 
भिरगेने बोडिगके छात्रोंकि लाभके लिये निर्माण कराया था। सेट 
भूगाडने ३०००) से अधिक मंदिर निर्मापणमें टगाए ब ३०००) 
की कीमतकी जमीन मंदिर खातेकों दी निस्से १००) वार्षिककी 
उत्पन्न हो । 


महती जातिसका द्वितीय भाग | [ ९१ . 


आख्विन बदी १३ ता+ १२ अक्टूबर ०९को हीराबाग घ१शालामें 
समा हुई । सेठ शामढाछ चांदवड़ सभापति 
हीराबागमें सभा व हुए। सेठ माणिकरचेदुजी व अन्य अनेक 
सेठजीके अनुकरणमें भाई नासिक झिडेके मौजूद थे। बम्बई 
२००००)का दान। प्रान्तिक सभाक्रा वार्पिक अधिवेशन श्री 
मांगीतुंगीमें ममती कार्तिक छुदी १९, १३ 
और १७ ता० २४-५६ और २६ नवम्बर «९ को करना 
निश्चित हुआ था | उसके लिये समापति हरीमाई देवकरणवाले सेठ 
हीराचंद रामचंद निश्चित हुए । स्वागतकारिणी कमटीके समापति 
सेठ गुलाबचंदनी हीराटाटनी घूछिया व मत्री सेठ शामलाल चांदवड़ 
नियत हुए । हमारे सेटनीकों उम बातका खयाल था जा चेलगांवके 
लोगोंनि हुबठी बोडिंगकी स्थापनाके छिये जाते हुए सेठनीसे कहा 
था कि यहां बाडिंग होना चाहिये! आपने इस कायका कराने 
लायक शाहपुर बेल्गांवनिवासी घर्मप्पा स्वृबेदारकों पक्का 
किया जो कि जवाहरातके व्यापारी थे और चहुध! बम्बई आया 
जाया करते थे। मेठजीने २००० ०) बीमत हजार रपय्रकी स्वीका- 
रता, करा छो। वह भी इस समामयें मोजूद थ। सेटनीने प्रेग्णा करके 
॥४ कि सुत्ेदार माहत्र कोई हपेका समाचार प्रगट करना चाहते 
-& । तंत्र सूजेंदर साहब उठ और प्रमट किया कि वेलगांवमें बोडिंग- 
की बहुत्‌ बड़ी जरूएन है अतणव उमके लिग्रे मैं अभी २००००) 
बीध्त हजारका संकल्प करता हूं 4 आवश्यकता होनेपर दस्त पांच 
“हमार और भी ठगाऊँगा । ” इस समाचारको छुनके सभाकों बड़ा 
आनन्द हुआ। 


ध्श्२ ] अध्याथ ग्यारहवां । 


जब मारतमें यह क नूत पाप्त हुआ कि हिन्दू और मुसत्मानोके 
प्रतिनिधियेंके सिव्राय (सिक्ख और नेनी ऐसी) 
सर्कारी कोन्स्िलोमें आवश्यक नातियोंके मी प्रतिनिधि रहेंगे, तब 
जैन प्रतिनिधि । भारतवर्षीय दिगम्बर मेन महाप्तमातरी ओग्से 
लाड मिन्टोकी सेवामें कलकत्ते जो 
अर्जी सेठनीने भनी थी कि जैनियोंकी तरफसे भी प्रतिनिधि लिया 
जाय, वह अर्जी नीच प्रगट की जाती है । उप्तक्ना जवात्र ता० ६ 
अक्टूबाका ने० ३८४३ में आया कि बम्त्रई जबावके लिये भेजी 
गई है तथा बम्ब)से नें० ९४०३ ता* १५ अक्टूबर १९००९ के 
पत्रपें नो जबाब आया वह यह है कि अल्य संख्यक जातियेंके 
प्रतिनिधियोंके लिये कुछ जगह संरक्षित रझखी गई हैं उनको देते 
हुए उन्‍्योगी जैन जातिकी मांगका पूरा खयाल किया ज्ञायगा। ये 
दोनों नवाब भी इग्रेनीके प्रगट किये नाते हैं | क्योंकि अभी तक 
इनकी अमली कारंब्ाई नहीं हुई है अतर् जेनियोंकों उचित है कि 
सकरिको अपने पत्रमें किये हुए बआदेको याद दिखा तो अवश्य 
मफछता प्राप्त होगी । 
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सेठ माणि ,चेदनी अहमदावादमें प्रेनचेद मोतीचद दि० मैन 
बोडिंगका वार्षिक कोत्सवत करने व 

अमदाबाद बोर्टिगका श्राविकाशञ्रस स्थापन करनेके लिये 
सातवां वाषिकोत्सव ! शीतल्प्रसादजीके साथ आए ।बाहरसे चहुतसे 
भाई आए थे। आसोन सुदी १० को 

सर एक भारी सभा जुड़ी | नगरके प्रतिष्ठित प्ररुष मोजूद 
थ्व॒ । सेठ माणिकचंटजी हीराचंदजीके प्रस्ताव करने और 
सेठ जैसिहमाई गुलाबचेदके समथनसे टुनिंग कालेनके प्रिम्सपछ 
रा. सा. कमरलाशकर प्राणशकर जित्रेदी बी. ए. ने सभापतिका 
आसन ग्रहण किया । सेक्रेटरी छब्दृपाईने रिपोर्ट पढ़ी फिर 
शीतलप्र्प्तादजीन बोरडिंगका कांस्य संतोपकारक है एमा कहकर शुद्ध 
आहारके लाम व अशुद्ध आहारके अलाम बताते हुए हड्डीके 
सप्तगेसे बनी हुई परदेशी शकरके निंपंघपर कहकर धार्मिक शिक्षाकी 
उपयोगिता बताई। सेठ हरजीवन रायचद अमोदवालेन समर्थन किया 
फिर सभापतिन अपने माषणमें कहा कि सेठ माणिकचेद्जीका ध्यान 
'शिक्षाप्रचार पर है, इससे मुझे बढ़ा आनन्द है, तथा बोडिंगकी 
पस्थासे रीति भांति सुघरती 4 मनमे एकाग्रता आती है । रात्रिको 
बिजिटस कमेटीकी बैठक इसणावव ले सेठ नग्सी गेगादामके समापतितवमें 
हुई। पालीतानावाले मुनीम घरमचंदजी हस्नीवनन मनोहर कविता पड़ी |. 
श्राविकाश्रम खोले मान की सचना हनी न रायचदने की। छोटेलाल 
बेलामार् अं लेश्वरन श्राविका अ्रमके छिये प्रबन्धक्ारिणी कमेटीके नाम 
सुनाए | समपति सेठ म.णिक्चद्‌नी व मन्री छोटेलाछ घलामाई हुए । 
नारायणदास मोतीलदन ६९०) बोडिंगमें दिये | शीतल्प्रसादुजीने 
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कहा कि धमंशिक्षामें ग्रलकोंको विशेष ध्यानकी जरूरत है । 
सम्पादक दि० जैनने बरोड़िंगके छात्रोंको जैनधर्मकी माहिती ओर 
नियम पोथी भेटमें दी । 
आस्ोन छुदी ११ ता० २९ अक्टूबर १९०९ स्रोमवारको 
७|| बज बोडिंगके सामने एक मकानमें 
आ्राविकाश्रमकी . दिगम्श जन श्राविराश्रमकी स्थापनाका 
स्थापना ।. महुत्त अम्बईंक्री परोपकारिणी सार्वजनिक 
कार्मोमे|ं मांग उनवाली नमनाभाईणी 
मकईको ऊन्‍्यक्षतामं बड़ी घरूमधामस हुआ। तारंगाजीपर पा 
हुए प्रस्तावके अनुपार अध्यापिक्रा व उपदेशिका तस्यार करनेके छिये 
यह आश्रम खुला । इसमें धमशिक्षाके साथ उद्योग घंदा व कछिजन; 
बांचना सिखछाया जावेगा एमा विवेचन श्रीमती लक्षिताआईने किया। 
प्रमुखान आश्रम खोलते हुए कहा कि थम और नीतिकी क्ञाता 
पवित्र माता बनानेसे ही इस आयेभमिमें घर्मिष्ट और परोपकारी 
प्रजा रत्न उत्पन्न होंगे । अज्ञान माताकी अज्ञान प्रना देशकीं अधम 
बनावंगी । श्रीमती ममनाआईमीन अनैन होनेपर भी ३१) मे? 
किये | श्रीमती मगनबाईनीन सबका आमार माना । यद्यपि बम्ब॑ईमें 
सेठ माणिकचदुनीन कुछ मकान अछा करके श्राविकारओंको परदेशमे 
आनेके डिये पत्रोंमें नोटिय सन्‌ १९०६ में ही दिलाया था परन्तु 
उप्से सिवाय एक इन्दौरकी आनंदीबाईनीके ओर कोई नहीं आ 
सकी । इस बाईको मगनबाईनीने अपने ही साथ राखा व छ:; दाता 
आदिका ज्ञान कराया | तब यह सह्मह करके कि आश्रम ऐसे 
स्थानपर हो नहांसे विधवाएं सुगमतासे अपने देश भी ना सकें व 
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गुजरातका विशेष हित हो, सेठनीने अहमदाबादमें खो लनेका प्रबन्ध 
करा दिया | अब मगनत्राई व ललिताबाई वहीं रहने ढगीं और 
दिक्षादानमें मन वचन कायते छीव हो गई। सन्रिकी सभामें 
३००) का फंड आश्रमके लिये हुआ | 
यह आश्रप अब बंबई आगया है। इससे बहुत लाम हुआ 
हे । जिप्त समय स्थापित हुआ केबठ ४ बाइथ ही भरती हुईं थीं। 
पर १ वर्षक मीतर २२ श्रविकराएं हो गई जिनमें कन्याएं ७ 
धध्रवाएं ६व विधराएं १२ थीं, जा आमोद, छाणी, बड़ोदा, ब्सो 
शाहपुर, अकलेश्वर, कलोल, सोजित्रा, जंबूमर आदि प्रार्मोकी 
न्विसिनी थीं। इनमेंसे श्रीमतीव्हेन तत्रनप्पा तथ्यार होकर 
अब बढ़वाया जिश नीमाइकी कन्याशारामें शिक्षा दे रही हैं। 
प्रभावतीब्हेन शीतछस्ता शिक्षिक्राका अभ्यास अहमदाबाद देनिग 
कालेनमें कर रही हैं । 
श्रीगिरनारमी सिद्धक्षेत्र जूनागढ़ रियाप्तससे ४ मीहूपर बहुत 
ही मनोज्न ऊंचा व रमणीक अनेक प्रकार 
सेठजीका काठिया- जंग्लोंस छुशोमित प्रप्तिद्ध पर्वत है इसको 
बाडमें भ्रमण । उस्लयंतगिरि मी कहते हैं। यहांसे श्री कृप्णके 
चचरे भाई जनियोंके बाईसवें तीर्मकर 
श्री नेमीनाथ व वरदत्तादि ७२ करोड़ मुनि मोक्ष पधोरे हैं । 
पवन पर व नीच दिगम्बर जन मंदिर हैं, जुरागढ़में कारखाना है । 
यद्यपि इस तीयथकी बहुत बड़ी सेवा परतापगढ़ निल्ा माल्याके 
दिगम्बर जैनियोंन की थी तथापि भज्से बढ़ी मन्नालालजी प्रतन्ध- 
कर्ता हुए, अन्घेर बहुत होने हगा। यात्रियोंक्रों कप्ट-निप्तकी 
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शिकरायेतीं चिट्टियां सेठ माणिकचदजीके पास बराबर आती रहीं | 
हिप्ताब व भंडारका भी कुछ पता नहीं । तीथक्षेत्र कमेटीन फार्म 
वार २ भेजे | सेठ चुन्नीछालने बहुत छिखा पढ़ी के पर फामे 
हिमाजका भरकर नहीं पहुंचा | वहां सब जगह ख्वेतांबर जेन पुजारी 
रख हुए व मुनीम ब्राह्मग था । कटनीके संबको ताकोदसे कमेटीन 
जब दिगम्बर जन मुनीम भेजा तंत्र उससे फोजदारी होगई। पर 
मेठनीने मुनीमका बराचर वहीं ठहरने दिया तथा उसको दूर 
क्रराकर परतापगढ़वालोंका बार २ लिखा गया कि ऐसी प्रबन्धका- 
रिणी कमिटों बनाओ जिपम्तमें बाहस्के भी प्रतिष्ठित पुरुष हों व 
हिसाब बगाबर प्रगट करों । कुछ भी सुनाई न होनपर सेटनीने 
अंप्रेठ १९०९ में माष्टर दीपचेदर्नी उपदेशक्रकों भना। यह 
१०-९० दिन ठहर, बहुत ममझाया पर सफलता न हुई । पत्रोके 
द्वारा बहुत धमकी दनपर वहांसे शाह जवाहरठाल गुमानमी बम्बई 
एक नियप्रावद्लों बनाकर छाये | इसका सहायक महामंत्री लाला 
प्रमूदणलन ठीक कराई और कहा कि यही छपे व इसी तरह 
कार्वाई हो, परंतु ऐपा न हुआ। उन्होंने मनप्रानी नियमावली 
छपरा दी व बआाहरके मेम्बर प्रबन्धकारिणीसे हटाकर जनरल प्रभामें 
कर दिये तथा ८ वर्षका एक हिपाब भी संवरत्‌ १९५७से १९६५ 
तकके जैनगनट ता० ८-९-०९ में प्रगट कर दिया। सेठनीने 
इन दोनोंकों ठीक न समझा और परताकाढ़वारलोंको लिखा कि 
आप गिरनारनी आबें मैं मी आता हूं। वहां हम आप मिठके प्रकध 
करें । सेठनीने आधोन छुदी १५ ता० २८ अक्टूबर ०९, मिती 
कायम करके २२ दिन पहले परताबगढ़, मावनगर आदिके भाधयोंको 
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आनेके लिये सूचना की। इसी कारण अहमदाबादसे सेठनी 
आप्तोन सदी १२ को शीतलप्रसादनी और पमेचंदनी हरनीवनके 
साथ रवाना हुए। 
इन्हीं दिनों रानकोटमें गुनराती साहित्य परिषद थी। 
अबरऊे परिषद्के कार्यकर्ताओंने प्रगट किया 
राजकोटमें गुमराती था कि प्राचीन अंथों व शिज्ञढेखोंकी 
साहित्य परिषद प्रदर्शनी भी कि जायगो । सेठनीको भी 
निमंत्रण आया था। आपने ब्ीतलप्रमादनीस 
राय करके अपनी चोपाटीके चत्यालुयमें विराजित प्राचीन लिखित 
गोमटतार, आदिउराण, अपसहस्री, द्विसधानका5प, उत्तापुगण आदि 
२५-३० ग्रंथोंको और कुछ माड़वाड़ी दि० जेत मेदिर्से लेकर 
राजकोट रवाना कर दिये थे | इनमें संत्रतू १५०० व १४०० 
तककी लिपिके ग्रंथ थे | तथा भावनगरके दिगिम्बर मन मसंडारस 
भी सेठनीने ग्रंथ मिनवाए थे | वहांसे एक ग्रेव अनुमान १३४०० 
संबतका छिया आया था। सेठजी ता: २७ अक्टूबर १९०९ का 
सबेरे रानकोट पहुंचे | भिप्त सेकन्ड छसमें सेठनी गए थ उमीमें 
इस परिषदके प्रमुख दीवान बहादुर अम्बाछार साकरलाल एम. ए. 
एलएल, बी. आदि मी थे । राजकोट स्टेशन पर स्वागत कर्ताओंने 
सेटनीका भी बहुत सन्‍्मान किया और एक अच्छे मकानमें ठहराया । 
प्रदशनीका समय १० बजे तक ही था । इससे सबेरे ही देखनेको 
प्रदर्शिनीमें आए । एक बड़े कपरेमें चारों ओर शीशेके कपाटोंमें व 
डेबुलोमें ग्रन्थ व शिहालेख देखनेमें आए | हरएकका अंतिप पत्रा 
खुला था ताकि प्रशलिकों पढ़कर दशक उसके कर्त्ता व लिपिके 
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समयका ज्ञान करसके । अनेक प्राचीन ग्रेथ गुनराती भाषाके भी 
देखनेमें आए परंतु उनकी छिपि हिन्दी ही थी। इससे प्रगट होता 
है कि प८ले हिन्दी अक्षरोंमें ही गुनराती भाषा लिखनेका महत्त्व 
था| यहां २०० वर्षके पुराने गुनराती भाषाके पर हिन्दी छिपिके 
दस्तावेन भी मौजूद थे । 
राजकोट दिन मर ठहरकर राजिकों चछकर ता: २८ को 
सब्र जुनागढ़ आये। कमेटीके लिये यही दिन 
गिरनारजीका. नियत था | अपनी धर्मशाला बहुत ही मग्म्मत 
निरीक्षण। . तत्य व ठहरनेके अयोग्य थी | तब सेठनी 
एक भाटियिकी घर्शालमें उहर । इन्दौर, 
अजमेर रतछामादि भी पत्र दिये थे पर सिवाय मावनगरके शा. 
नारायणद्राप्त नरोत्तमदास, शा. हीराचंद गीगामाई, शा. अमृता 
वि्लदामके और कोई नहीं आए | सेठनीने इन्हीं उपस्थित कर: 
महाशर्योक्ी कमेटी नियमानुसार करके रिपोर्ट तख्यार की उममें 
बेम्बईमें दुरुत्त की हुई नियमावछों व छपकर प्रसिद्ध की हुई 
नियमावछीके फर्क बताए वे उप नियमावछी तथा बाहरके मेम्बरोंको 
प्रक्धेकारिगीमें रखनेकी छिवा | ८ वर्षफा हिपात योग्य 
आडिटरॉंके द्वारा जांचा जावे तथा पृज्ाके उपकरण, पोशी व 
कहां २ क्या २ मरम्मतकी जरूरत है सो स्व रिपोर्ट छिख दी 
व मुनीम अम्ृतछारूजी उस समथ्र नेनी था उप्तको सर्वे समझाया 
व्‌ वही खाता छिखनेकी रीति बताई तथा कमेटीके भेजे हुए 
मुनीम भगवानदासको-नो वहां ठहरा हुआ था-म्तत्र मेम्बरोंने 
'एक छिखित सूचनापत्र यात्रियोंके दिखानेके छिये दिया कि मन्र 
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तक योग्य प्रबन्ध हो और नियमावली दुरुत्त न की जाबे तब तक 
कोई यात्री श्री गिरनाजीके मंडारमें द्रव्य न देव किन्तु ती्थक्षेत्र 
कमेटीके दफ्तरमें भेन कर रप्तीद मंगा लेबे। सेठनीने बड़े आनन्दके 
साथ ता. २९को पर्वतकी यात्रा की। श्री नेमनाथ स्वामीके चरणेकि 
बहां एक दिगरूबर मेन प्रतिमा कोरी हुई परम शांतताको डिये हुए है 
दर्शन कर शीतलप्रमादजीने उसी मप्रय मक्ति रससे पूण हा एक 
भजन बनाकर गाया। लौटते हुए सहम्राश्र बतमें आए। यहांसे नीचे 
नानेकों रास्ता बहुत विक्रट है | यदि ओर जगहोंकी भांति यहांसे 
नीचे तककी मी सीढ़ियां बन जाने तो बहुत उपकार हो । ता. 
३० को जूनागढ़ छोट कर स्व देखमाल की । सेठनी कई सर्कारो 
अफसरोंसे मिले | 

यहांसे चलकर ता: ३१ का पालीताना आए । नवीन 
दि० जेन मंदिस्के रमणीक समामंडपमें 
रात्रिकों एक आम सभा श्वे० नगरसेठके 
समापतित्वमें हुई । पहले शीतलप्रपादमीन 
धर्मोन्नतिपर व्याख्यान दिया फिर नगरसेठने से उपस्थित नगरबाप्ती 
भाश्योंकी तरफसे सेठनीकों सन्‍्मानसुच्रक अमिनंदनपत्र दिया व 
पढ़कर सुनाया ओर सेठमीकी सर्व नेनियोंके साथ इस समान दृष्टिकी 
बहुत २ प्रशपाकी कि “ वह अपने अम्बई की बोडिंगमें दिग० दे ० 
स्था० तीनोंके विद्यर्थियोंको रख कर एकसा वर्ताव करते हैं। 
धममेचेदनीने भनन गाकर मेडछीकों प्रमज्न किया | ता: १ नवम्बरको 


सेठजीने सबके साथ बड़े आनन्दसे यात्रा की । यद्यपि सेठनी नीचेसे 
डोली पर गए थे पर ऊपर आदिनाथ मंदिरिके बाहर ही डोली छोड़ 


शेजजयकी यात्रा व 
अभिनेदनपत्र । 
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केवल छकड़ीके सहारे ऊपर गए, यात्रा की और छोटे-सेठनीका 
हम देखकर आश्चय्ये होता था । 
ता; १ को चलकर फिर सेठनी अहमदाबाद आए और 
अमने श्राविकाश्रमकों देखकर उप्की व्यवस्था ठोक कराई तथा 
इम निमित्त कि कोई बाई मर्कारी ख्ीशिक्षरशाल्ममें पढ़ने भेजी 
जाते छटमीआाई फीमेद टनिंग कालेम व उमके बोर्डिंगकों देखा। 
इ्ममें ५० बहये हैं। यहां मांधाहार किप्तीको नहीं दिया 
जाना है। 
यहांस ता० २ की राविकों चढकर ता० ३का दाहोद आए । 
यहांवाछे बहुत दिनोंसि सेटनीका बुला रहे 
दाहादमें पाठशालाके थ। संटेशनरर गाजेबजे सहित बहुत भाई 
लिये फंड व मौजूद थे | यहां १०० घर ह॒पड़ दि० 
सेठ जी को जनियोंके व दो जिनमंदिर हैं। माष्टर 
मानपत्र । दहुछाटकी अध्यापकी १ में वबसे पाठ्शाझा 
चल रही थी । सेठनीन परीक्षा छिवाई। 
रातिकों समा हुईं। शीतलप्रमादनीने घरमपर व्याख्यान देने हुए। 
पाठशालाको चिरस्थाई करनेके लिये जोर दिया। तुव दानवीर 
सेठनीने १०१) दिये, बातकी बातमें २६५० ०)का धोव्य व ३५ ०) 
का चाल फंड हो गया । दूपर दिन पर्बेर मि० प्हैनकेन यूझुपियन 
डिप्टी कलेक्टके ममापतित्तमें छात्रों व छात्राओंको इनाम आंटनेके लिये 
एक भारी समा हुई | शीतल्पप्तादन घर्मका स्वरूप कहा । सेठनीने 
बाबू बनारसीदास एम० ए० रचित जैन इतिहास सेरीज्ञ नं० १ 
इप्रमीमें वह्ेक्टर साहइका भेट की । प्रा ठकोंकों यह मालूम ही 
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है कि सेठनी यात्राके समय अपने बाहरके एक्र पैक्ेटमें बांटनेके 
डिये जैनधरम व जीजहिंसा मांप्ताहार रोकनेवालोी एस्‍्तके हमेशा 
रक़्खे रहते थे और नहां मिप्तकों जत्र जो देनक्ा अवसर होता था 
हर्षसे देते थ व जवानी भी समझते थे। अहुतसे इंग्रस सेकन्ड 
कासमें आपसे पुस्तक प्राप्ति करते थे । समावतिन इनाम बांटकर 
अपने भाषणमें कहा कि “ विद्यायियोक्रा अन्य शिक्षाके प्ताथ 
धार्मिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये, लथा यदि कन्पा- 
ओंको घोग्य खुछिक्षिता माता बनाया जावे तो 
तीन पीढीम॑ यह भारत अपेनी प्राचीन उन्नतिकों 
प्राप्त कर ले । ” 

इसी समय दाहोदके माइयोने सेठनीके सस्माताथ निम्नलिखित 
मानपत्र अपेण कियपा-- 


नकल मानपत्र ( दाहोद )। 
मड़न्‍ला चरण । 
तजयति परंज्योति:, सम॑ समस्तेरनन्‍्तपर्याये: । 
दर्पणतल इब सकला:, अतिफकछति परदार्थभालिका यत्र ॥१॥ 
दोहा । 

घनन्‍्य दिवस तिथि आजकी, घन संबत्सर बार 

सभ्य कुमुद विकशित किरण, सभा चांदनी सार ॥ १॥ 

परम हषे! परम हषे !! परम हषे ! ! ! 

भारतवर्षके विरूथात सुरत नगरमें एक प्रतिष्ठित नररत्न श्रीयुत्‌ 

सेठ गुमाननीक्े सुप्ृत्न हीराचन्दनीके चार पृत्रग्त्नों (मोतीचेदनी, 
पानाचेदनी, माणिकचन्द्रनी, नवल्चन्द्रजी) की उत्पत्ति हुईं। पश्चात्‌ 
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मोतीचेद्रजीके पुत्र प्रेमकऋ॑द्वनी, पानाचन्जोके पुत्र स्त्नचन्द्रजी 
माणिकलन्द्रजीके पत्री मगनब्हेन, नवलचन्द्रजीके पत्र ताराकन्द्रनी 
हुए। स्वकीय नामकरणोको अपने गुर्णोसे विभूषित किया-“यथा नाम 
तथा गुण: "० इस्त कहावतकों चरिताथ किया। प्रथम ही तो बम्बईमें 
हीगाचन्द्रनी गुमानजीके नामसे ब्ोडिंग स्थापित किया, इन्हीं नर 
रत्नाने हीराबागका वृरृद्भधुुन यात्रीगर्णोके विश्रान्तिकें लिये बनाया 
ओर आपहीके वरानसे अहमदावाद, कोल्हापुर, जऋ्छपुर इत्यादि 
स्थानोंमं दिगस्न्स भेन बोर्डिंग स्थापित किये हैं, धार्मिक विद्याके 
प्रचाराथ उदैपुरमे एफ पराठशाछा स्थापित की है और स्याद्वाद 
वाठशाला काशी, तथा अन्यान्य पाठ्शाढा तथा ब्म सम्बन्धी 
कारयामें तन मन घनसे सहायता करते रहते हैं और मारत- 
वर्षीय बमसेझ्िणी दिगम्ब जन महासमाके वार्पिकोत्सब 
/ जंबूपामीके मेल / पर श्रीमान्‌ परम दयाहु गृणक्ष राजा 
ल्थमणदासनी सी> आई० ई० ने भारतवर्षीय तीथक्षेत्र कमेटीका 
कार्य सम्पादन करनेके लिये आप ही को महेमंत्री नियत किया 
था, सो आपने सहप स्वीकार करके संपरिश्रय तने मत बन द्वारा 
खक। व धम्मनिष्टासे दिगम्बर जन तीयथोंका सच्चा महदुपकार किया। 
ओर सम्मेदशिखर, गिरनारजी, शरत्रुनय, अन्तरीक्ष पाश्चनाथ, तारंगा, 
मांगीतुगी आदि दीयक्षेत्रोपर कितनी विपत्तियां थीं सो सब आपकी 
पूण पहानुभूतिसे झहम ही में दूर हो गई और * भारतवर्षीय दिग- 
म्बर जन महासमाके अधिवेशन ( प्हारनपुर ) में समायतिके 
आम्ननको छुशोमित करके आपने जैन नातिकी भरसक सेवा की 
थी । आप ९ वर्षसे दिगम्बर नन प्रांतिक प्रमा बम्बईकी तने मन 
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धनसे सेवा कर रहे हैं। हमारी न्यायशीला मारत गवर्समेन्टन भी 
आपको जे० पी० ( तए58०० ० 80७ 7208७०७ ) की पदवीसे 
विभूषित किया है; और आन श्री वात्मल्यादि गुण मंडित दानवीर 
महानुभाव माननीयका शुमागमन हुआ है। आपके मुखारविंदके 
दरशनसे हम सर्व छोगोंको असीम हु हो रहा है। आपने संपृण 
जैन जातिपर जितन उपकार किये हैं उनके प्रत्युपकार करनेके छिय 
हम अशक्य हैं। अत: आपकी सेवामें यह तुच्छ अर्पणपत्रिका समपंण 
करते हैं। और आशा रखते हैं कि आप इसे सहप स्वीकार करेंगे 
और से समा शुद्धान्त:सरणसे को टिश: धन्यवाद देती हुई परम पृज्य श्री 
सर्वज्ञदेवमे प्राथना करती हैं कि चारों तरफ जैसी आपकी कीत्ति 
विघ्तृत है उप्तमें दिन दूनी रात्रि अतुर्गुणी वृद्धि होबे और आपको 
सहकुटुंब चिरायु कर । अलमिति विघ्तरेग । $० शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


कार्तिक वदी ७ दाहाद ( पंचमहाल ) 
चीर से० २४३५ की पमस्त पेचानकी तरफ्स--- 


सेठ चुनीलाल हंसराज, 

गांधी जैचंद नाथजी, 

गेबीलाल खुंदरलालजी बगेरे, 

रात्रिकी सभामें शीतलप्रसतादनीने निश्चय ओर व्यवहार 

धर्मपर इसलिये कहा कि यहां कई भाई मनसुख दादा छ्थ० के 
उपदेशसे केवल निश्चायावलंबी हो रहे थ | उनको निश्चय साध्य व, 
व्यवहार परम्पराय साधक है ऐसा बताया । फिर सेठमीके अस्चई 
बोडिड्में रह कर एलएल, बी. पास करनेवाले शा, चंदूछाल 
मेहता खवेताम्बरी अकीलने धर्म ओर ख्ीशिक्षापर अप्तरकारक 
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बऔ 


व्याख्यान दिया। यहांसे सेठजी ता. ४ को चलकर सूरत होते हुए 
. है नवम्बरकों बम्बई आए | 

इतनेमें. कार्तिककी अष्टारि निकट आगई तन 
सेठनीको विचार हुआ कि इन्हीं दिलों 
बम्बह प्रान्तिक समाका अधिवशन तो 
मांगीतुगीप है ओर द० म० मेन 
समाका कोल्हापुमें है तथा दोनोंका में स्थाई सभापति हूं, दानोंमें 
मुझे कहां जाना चाहिये इस विपयमें सेठनीने शीतरप्रसादनीसे 
रूम्पति की, तब यही राय 7हरी कि कोल्हापुरमें 7्रदशनी व पंच- 
कर गणकोत्मव है तथा जिप मंदिरकी प्रतिष्ठा है उसे सेठ भूषाल 
जिरगन सेठजोकी प्रेरणास ही निर्मापण कराया है इससे कोल्हापुर 
ही जाना टीक है। तब शीतलप्रमादजीन कहां कि श्री मांगीतुंगी 
उत्प्रवकी शोभा आपके बिना कुछ न होगी । तत्र आपने कहा कि हम 
अपने भाई नवलूचेदनी व श्रीमती मगन्ज्ाईकों मांगीतुंगी भेजंगे व आप 
भी मांगीतुगी जावे जिमसे जल्सा सफछ्तासे हो। कोल्हापुरमें आपके 
न जानेसे कुछ क्षति न पड़गी । इस्ती भांति तय हुआ । सेठनीने 
नवरूचंदनीको बहुत समझाकर मांगातुंगी जानेको सुरत लिखा और 
आप कोल्हापुर गए | सेठ नवलचंदजी सुरतसे मूठचन्दर किपतनदास 
कापड़ियाको साथ लेकर मांगीतुंगी गये | मांगीतुंगी नासिक जिलेमें 
२॥ मेल ऊँचा जेंगलेंके बीचमें एक पव॑त है, यहँसे अश्रीरामचेद्र 
हनुमाननी, नील, महानील आदि ९९ करोह् मनि मोक्ष पथषोरे 
हैं। इस पर्वतके दो भाग हैं। एकको मांगी दूप्रेकों तुंगी कहते हैं । 
बहुत ही प्राचीन कालठके तीन२ मंदिर हरएक पर हैं, मिनमें दिगम्रर 


मांगीतुंगीमें प्रा ० सभा 
थे सेठ नवलचदजी । 
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जैन प्रतिमाएं कोरी हुई हैं। एक नगह पर पद्माप्तन मूर्तिकी 
पीठकी पूना होती है। यह थलिभद्र बलदेव मुनिकी कही जाती 
है, नो पांचवे स्वर्ग गए. हैं। मांगीतुंगी जाते हुए बीचक पृतकी 
मार्गपर एक दग्पस्थान है। कहते हैं कि श्री क्ृष्णनीके शरीरकी 
दग्ध करिए यहां ही हुई थी । नीचे १ मंदिर सेठ हरीभाई 
देवकरण शोडाएखालोंस से० १९१७ में प्रतिष्ठित, दूसरा 
बार्सीवाढे एक सेठका है, तीमरा अधूरा पड़ा था जिपको पूरा 
बनानेमें सठ पुरणवाह सिवनीने द्रः्यकी मदद की है। सेठ नवल- 
चंदनी एक वर्ष पहले भी यहां हो गए थे तब आपने बासींव्राले 
मंदिरिमें पत्थर जड़वाया था । 

यहां कार्तिक छुदी ११ से १६ ता० २४ नवम्बरस २८ 
तक वम्पई दि० मेन प्रान्तिक ममाका सातवां वार्पिक्रोत्सव था । 
मनमाड़ स्टेशनस ३२ मीछ होने पर मी २००८० से अधिक संख्या 
आ गई थी । शोडाएरसे सेठ हीराचंद रामचद्‌ व कई भाई आए 
थे । सेठ नवव्चंदकी तब्रियत कुछ अस्वत्थ थी तोमी आप गए 
और वहां समाके कार्योंगे मन छगाकर उद्येग किया समाके 
डिये मिन्न मंडप बना था, प्टेटफःर्म उचा था | एदी १९ को २ 
बजेसे कारबाई शुरू हुईं | शीतल्प्रसादरनन मंगलाचरण किया, तर 
सेठ गुलाबचंद हीगलाल घूलियाने अपना स्वागत भपण पढ़ा | 
सेठ नवरचंद हीराचेदके प्रस्ताव व रतनचद्‌ भुमावके समथनसे सेठ 
हीराचेद रामचंदने प्रमुखपद ग्रहण करके अपना व्याख्यान सुनाया । 
दूसरे दिन मूलचंद किसनदास कापड़िया, सम्पादक दि० जैनने गत 
वर्षकी रिपोर्ट सुनाई, भिप्तका अच्छा प्रमाव पढ़ा । मार्गशीर्ष बंदी 
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१ तक समाकी बेठकोंमें १५ प्रस्ताव पास हुए जिनमें मृरूय ये थे- 
(१) पुत्र प्रत्रियोंकी थामिक व व्यवहारिक शिक्षा दी नावे। 
इसको शीतल्प्रप्तादनीने पेश करके बम्बई प्रान्तके मैनियोंकी शिक्षाकी 
शोचनीय दशा बताई कि २८०००० पुरुषोंमें केबह ७१४०० 
पढ़े हुए व २०६०० ख़िर्योमेंसे २५८४ ही पढ़ी हैं ( २ 
उपदेशकोंकी आवश्यकता है। हरएक माषाके ज्ञाता तय्यार हों। इसको 
मूलचंद किप्तनदासने पेश किया व सीतहप्रप्तादजीने समर्थन किया 
(३) जैन संस्कार विधिक्रा प्रचार-इतको मी शीतल्प्रस्तादजीने एक 
व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया | 

(४) दिगम्बर जेन धर्मालुयायी सवे जातिया परस्पर खानपान 
करें। (५) जातीय समाएं स्थाषित हों ( ६ ) औद्योगिक 
उन्नतिके लिये खवबेशकी वस्तुएं काममें छी नाबें। इसको सेठ रावनी- 
भाई नेमचंद शोछापरने पेश किया व शीतरुप्रसादनी, मूछ- 
चेदनी आदि कई भाइयोंन समर्थन किया । (७) मांगीतुंगी तीर्थ 
प्रबन्धकारिणी समा तीर्थेक्रा हिसाब प्रगट करें व हर वर्ष करती रहे 
इसको शीतल्प्रमादजीन पेश किया और सेठ नवरूचंदनीने समर्थन 
किया। 

श्रीमती सगनबाइजी के प्रयत्नसे ख्त्ियोंमें भी उपदेश 
अच्छा हुआ । वदी १की रातज्रिको भारी महिला परिषद सभापतिकी 
धर्मपत्नी नीवृत्राईके समापतित्वमें हुईं। मगनबाईनी व कस्तूरीचाई मीके 
व्याख्यान हुए । मैन नियमपोथी और गीतावली पढ़ी हुईं बहनोंको 
बांटी गई। स्रीशिक्षा प्रचाराथ १६५॥5-)।| का फंड हुआ। 

कार्तिक सुदी १४ को प्रायः सर्व त्री पुरुष यात्राथ पर्व॑तपर 

३५ 
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गए। सेठ नवलूचंदजी भी गए। दोनों पहाड़ोंपर अमिषेक पूना हुईं। 
करीब ६००) की उपन हुई | मांगीपे तुंगी जाते हुए बीचमें एक 
ऐसी जोखमकी जगह आती है जहां केवल १ आदमी कठिनतासे 
चल प्कता है। इस स्थानपर दोनों ओर पकड़कर नानेके लिये बुद्धि- 
मान्‌ सेट नवरूचेंदर हीराचंदने ५६ वर्ष हुए लोहेके सीकचे व तार 
ल्गवा दिये थ, इससे किसीके गिरनेकी शाखम नहीं रही थी । 
इस पबतकी ऐसी महिप्रा है कि इस दित एक ख्त्री रन॒घ्वछा थी तो 
उप्तके चारों ओर अ्रमरोंन घेर लिया और ऐसा काटा कि वह बेहोश 
हो गई और डोलीसे नीचे लाई गई । 


सुदी १५ को यहां रथ उठता है, अजन हजारों आते हैं, 
अबके ८००० आदमी आए जो पहले पर्व॑तपर ज्ञा बलमद्गकी 
पीठकी पूजा करते नारियक चढ़ाते फिर नीचे आकर मंदिरोंके दशेन 
करते हैं। एक हाथीपर अंबाडी रखकर श्रीजीको विरानमान किया गया 
था | समापति प्रतिमानी का सिंहासन लेके आगे बैठे, पीछे महावतके 
स्थानपर सेठ गुराबचंद हीराछाछ घूलिया, दो छड़ी लेकर दोनों ओर 
सेठ पीताम्बरदास पारोछा ब शा० नेमचेद कस्तूरचेद सूरत तथा 
दो सुबरणके चपर लेके दोनों ओर सेठ नवरूचेद हीराचेदनी और 
चिमनलाल नेप्िंगमाई अहमदाबाद बैठे | इस सबकी ७००) की 
बोली हुई । सवेरे दोनों मंद्रिंमें अमिषेकके समय भी ३००) की 
उपभ हुई । १०००० से अधिक जनसमूहके साथ सवारी बागमें 
गई | वहां अभिषेक हुआ जिम्तमें 2८००) की उपज हुईं। इस भीड़में 
मराठाओंको मदिरा त्यागका उपदेश देनेपर २०० ने नियम डिया। 
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सेठ ढाढसा भीखासा मालेगांवने हरएक नियम लेनेवालेको एक २ 
नारियल दिया । 

,... प्रमामें अपील करनेका अवसर न आनेपर जब तीथका मंडार 
मगप्तर वदी १ को लिखा जाने लगा तब प्रमाके लामार्थ सेठ नवलू- 
चंदजी मूल्चेदनी और उपदेशक दीपचंदनीके साथ कई घेटे तक वहां 
बैठकर समामें मी छोगंसि द्रः्य भराते गये । इस उद्योगसे ४०००) 
मत्र मेडारमें मेरे तत्र १०००), समाके खातेमें भी आए । जिसमें 
समापतिने २५१) सेठ माणिकरचेद पानाचंदने १०१) प्रदान किये। 
हर वर्ष यहां ५००) की उपन्न होती थी पर अबके प्रान्तिक प्तमा 
व सेठ नवरूचेदजीके परिश्रमसे अच्छी उपज हुई। 

ता. २० नवम्बरसे २४ तक दक्षिग महाराष्ट्र जैन समाकी 

१२ वीं परिषद कोल्हाएुरमें बढ़े आनन्दसे 

कोर्हापुरमें द० म० हुई चारों ओरसे १०००० जेनी स्त्री 

जैन सभा ओर सेठ- एरुप एकन्न हुए । दानवीर सेठ माणिकचेद्‌ 

जीका १००००)॥का हीराच जे० पी०, सेठ हीराचेद नमीचंद 

दान ।. दोशी, रावजी सखाराम, पंडित दोबेल्य शाखत्री 

श्रवण बेलगोढा आदि परोपकारी सज्जन 

भी पघारे थ । पहले दिन समाके अध्यक्ष श्रीयुत ब्रह्मप्पा मल्लाप्पा 

तबनप्पवर स्टेशन पर पघारे। स्वागत भछे प्रकार किय्रा गया। 

सभा २॥ बजेसे एक मंडपमें शुरू हुई | स्वागत कमेटीके प्रमुखका 

माषण होने पर प्मापतिने कनड़ीमें व्याख्यान पढ़ा । फिर बोर्डिज्जके 

स्थानमें नवीन मंदिर बंधवानेवाढ़े श्रीयुत भूपाछराव आप्पानी 
,मिर्गेकी आइछ पेटैन्टिंग तसबीरके खोलनेक्ी क्रित अध्यक्ष द्वार 
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की गहँ। ता; २४ तक ५ वैठकें हुईं निनमें २१ प्रस्ताव पाप्त हुए 
उनमें उल्लेख योग्य ये हुए:ः-(१) अहमदाबादमें बांम्बके हमलेसे 
बचनेके कारण बड़े लाड मिन्टोके लिये आनन्द प्रदशन करके 
तार भेना गया (२) प्राथमिक शिक्षणका प्रसार हो, (१) नवीन 
कायदे कौन्सिलमें जैन प्रतिनिधि रखनेका बम्बई सकारने जो वचन 
दिया है इसके लिये सकौरका आभार माना गया, (४) धर्मशिक्षणके 
प्रचारकी जरूरत । इसको पेश करते हुए सेठ हीराचेद नेमचंदन 
कहा कि इस महाराष्ट्‌ देशमें जब १०० में २१५ धर्मको जानते, 
दब उत्तर हिन्दुस्तानमें १००में ७५ हैं, («) खेती व व्यापार ये 
औैनियोंके मुख्य धंदे हैं इस लिये इनमें पाश्चात्य विद्याकी सहायतासे 
नवीन सुधारणा करनेका प्रयत्त जैन लोगोंको करना चाहिये । 
इसका समथन करते हुए सेठ साणिकचंद हीराचंद जे. 
पी. ने कहा कि कच्छी और माड़वाड़ी छोग अपने देशसे फक्त 
डोरी ओर छोटा लेकर आते हैं और इस देशमें आकर थोड़े ही वर्षोमें 
धनवान बन जाते हैं । इस उदाहरणको मनमें लेओ । उन छोगोंको 
अपने बरमें छुटपनमें ही व्यापारी शिक्षण मिलता है इसी तरह 
उुमलोग भी पद्धतिस उद्योग करोगे तो संपन्न हो जाओगे। ” 
वास्तवमें सेठनीके वचन बहुत उपयोगी हैं कारण जो बालकोंको 
बड़े होने तक भी व्यापार करना नहीं सिखाते हैं वे व्यापार करने 
छायक नहीं बनते हैं । व्यापार करना भी 'एक शिक्षा है। जैसे 
ओर कहा चतुराई शिक्षा विना नहीं आती ऐसे ही व्यापार 
करना नहीं आसक्ता है। (६ ) उपाध्यायोंकों शाख्रानुप्तार 
रीतियां मानकर प्लेस्कार क्रिया आदि व उपदेशादि क्रियाएं 
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करनी चाहिये। (७) खस्री शिक्षा प्रचाराथ आ्राविकाश्रम 
कोल्हापुरको समान आश्रय देंवे इस प्रस्तावके प्रम्थन्में सौमाग्य- 
बती गोदूबाई उपाध्येने प्लेटषफामंपर आकर भाषण दिया। 
(८) समाके कार्योमें द्ृव्षकी सहायता की जावे इसका 
अनुमोदन सेठ माणिकचंदनीने किया और कहा कि जब तुम प्भाको 
द्रव्य न दोंगे उन्नति नहीं हो प्कती | तब समापति महोदयने ५० १) 
दिये, औरोंने भी दिया। इस वक्त समामें शाहप्॒र बेलगांवके धमेराव 
आप्पाजी सुबेदारकी बहुत प्रशंसा की गई जिन्होंने बेलगांव बोडिंगके 
लिये २०००० ) दनेका बचन दिया था। पांचवे दिन समामें 
पोलिटिकल एजन्ट व दीवानसाहब रघ॒नाथ व्यंकाजी सबनिम्त आदि आए। 
समभामें धन्यवाद देनेका काम चल रहा था | तब सेठ माणि- 
चंदजीन दीवानमाहबकों चार शब्द बोलनेके लिये विनती की । 
तब दीवान पघ्ताहबने कहा कि “ कोल्हाएरमें नैनी बहुत हैं 
पर बहुत घुस्त हैं | अब इप परिषदके अविश्रांत खटपट व्‌ सेठ माणिकचे- 
दजीके उदार कृत्यसे, इन छोगोंका छक्ष्य उन्नतिकी तरफ झुका है। 
हिंसा न करके प्रत्येक उत्तम काम मन बचने कायसे करो ऐसा 
अपना जैन घमं कहता है। यह स्व पर्मापक्षा विशेष है। 
“पृथ्वीके सर्वे धर्मोमें ऐसा कहनेवाला कि हिंसासे 
निदृत्त हो, यदि कोई धमे है तो वह एक जैन धर्म 
ही है। ” इतनेमें महारान सकोरकी सवारी समामें आ पहुँची । 
सेठ हीराचंद नेमचंदने एक प्रशंसनीय भाषणसे महाराजका स्वागत 
किया । फिर सेठ माणिकचंदजीने महारानको प्रप्पह्रादिसे सन्मा- 
नित किया । महाराज विदा हो गए। तब सेठ माणिकचंदजीने 
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समापतिको धन्यवाद दिया । आगामी वर्षके लिये श्रीशुत राघोबा 

आनन्दराव खाड़ेने अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया | इस समामें इसी 

साहकारने इस बोडिंगमें एक व्यायामशाढा बनवानेको ६० १) दिये 

व ५०१) शाहपएरके तबनप्या आण्णा छेँगडने होनेवाले बेलगांव 

बोर्डिंग व्यायामशालाके लिये दिये। ताः २४ को पहली जैन 
महिलापरिपद सौ ० फूलबाई श्र० रावजी नानचंद गांधी शोछाप्ररकी 

अध्यक्षतामें हुईं । अनेक मेन व अनेन खियोंने मापण कहे। ताः 

२५ की शामको लेडी मूर मेकेन्झीके सन्‍्मानाथे समा हुई । लेडी 

प्ताहबाने अपने भाषणमें ल्री शिक्षाकी उत्तेजना दी, कहा किबालकके ; 
माता पिता यदि सुशिक्षित होंगे तव ही बालककी मानसिक शक्ति 

घुदढ़ रह पकेगी ।इस समारंभमें प्रदशनी भी समाने अच्छी सज्ाई थी 

जिप्तके खोलनेका +हूत्त बम्बई सरकारके मुख्य कोन्सलर सर जान 

मूर मेकेन्मी द्वारा ता:२५ नवम्बर ०९, को बड़े ठाठके साथ 

हुईं। मैन बोर्डिंगके हातेमें मंदिरकी पंच कल्याण पूजापूर्वेक प्रतिष्ठा 

महोत्सवकी विधि कार्तिक छुदी ५ से १३ तक दौज॑ल्य शास्त्री द्वारा 
पूर्ण की गई । इस उत्सबमें प्तमाकों जेनयोंमें जागृत्ति पेदा करनेका 

जच्छा मोका मिला | सेठ माणिक्चंद्‌ और प्रोफेप्तर लट्टेके दृढ़ प्रयत्न- 

से काम निर्विन्न समाप्त हुआ । इसी वर्ष सेठनीने अपनी जिन्‍्दगीके 

१००००) वीमेकी रकम प्रसन्न हो द० म० जैन प्रभाको प्रदान 

कर दी । फिर सेठनी वम्बई आए | 
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इन दिनों ऐलक पत्नाढालनी इसी तरक थे। शोलापुर 
वारलोंकी इच्छानुस्तार आपने अपना केशर्लोच 

शीतलप्रसादजीके मिती मगप्तर सुदी १ वीर सं० २४३६ 
ब्रह्मचारी होनेका ता: १३ दिसम्बर १९०९ नियत किया था। 
कारण । अतः शोलापुरमें बडी तैय्यारिय्यां हो रहीं थी। 
शीतलप्रसादनी मांगीतुगीमीसे. बम्बई 

आकर एक दिन एकांतमें विचारने ढगे कि हे आत्मन्‌ ! अब तेरी 
स्थिति क्ती है ? तुझे क्या कतैन्य है ? तुझे इस शरीरमें रहते हुए 
अनुमान ३१ वर्ष हो चुके । तेरा बढ़ा माई अनन्तलारू ८ मात्र 
हुए करीब ३८ वर्षकी आयुर्में ही यकायक चलबसे । यदि तुममी 
थोड़ी ही उम्रमें चल दोगेतो तुमसे कोई भी विशेष लाभ नहीं 
हुआ | तुम्हारा यह अमूल्य जीवन वृथा ही गया ऐसा होगा । 
इससे तुम्हें कुछ विशेष काम करना चाहिये | इस समय शीतलप्रसता- 
जीको अध्यात्मिक ज्ञानका मनन रहता था । जिप्तका कारण यह 
था कि चौपाटीके संस्कृत ग्रन्थोमें श्री कंंदकुंदाचाय महारामकृत 
समयसार ग्रंथक्री तालपय्थेदृत्ति टीका बहुत सुगम थी। उसे एक 
दफ़े स्वये समझकर दुवारा श्रीमती मगनबाईजीको बंचवाई व बृहद्‌ , 
द्रव्यसंप्रह और पंचास्तिकायकी सेस्‍्क्तत टीकाका मी भाषाकी सहा- 
यतासे मगनबाईनीके साथ स्वाध्याय किया था व गोम्मइसार जीव- 
कांडकी संस्कृत टीका नो चोपाटीपर थी उसका भी विचार किया 
था । इससे परिणामोमें शुद्ध आत्म मननकी कुछ रुचि हुईं थी । 
उप्त रुचिके ही काण अनुभवानंद्‌ नामका लेख जैनमित्रमें 
निकलने लगा था । सन्‌ १९०९में कमयोगसे शीतलप्रध्तादनीको 
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हे ल्‍च्टप्ल सन आप्गी न अचल बसी शचट 


० हक >ध कबेक: 


ज्वरकी ऐसी बाधा रही कि बम्बईमें बहुत दवाई करनेपर भी वह 
दूर न हुईं इससे यह छखनऊ गए । वहां १९ दिनमें ही ठीक 
हो गए | उप्ती बीचमें इनके मंझले माई जो कलकततेमें थे व 
निन्‍्होंने अपने उद्योग्से अनुमान एक छक्ष रुपये जवाहरातके 
काममें पैदा किया था स्रो लखनऊ आए । शीतल्प्रसाद उनसे 
मिलकर अम्बईको लोटे। रास्तेमें इनकी इच्छा अध्यात्मप्रेमी बीरसेन 
स्वामीसे कारंगा जाकर मिलनेकी हुई। यह अकेले भुस्तावल्स 
कारंजा गये । वहां गंगादास देवीदास चोरे व प्रधुम्नकुपारस 
आत्मिक चर्चा करके बहुत आनन्द पाया। यहां सामी न थे। 
मालूम हुआ कि सिरपुर ( अंतरीक्ष ) के पास मालेगांवमें हें । तुत 
वहां गए । तब ही अंतरीक्ष पाश्चनाथनीके दर्शन किये । वहांसे 
स्वामी अकोलाकी तरफ चल दियें थ तब यह उसी तरफकों आए। 
वहां मालूम हुआ कि बनारप्तको खाना हो गए | तब यह निराश 
हो अकोलासे बम्बई आए | यहां बंगलेपर नाते ही छखनऊका तार 
मिला जो यहां पहले ही आ गया था कि अनन्तढालक्रा बोल बंद 
हो गया जल्द आओ । विश्वाप्त न होनेपर फिर तार किया। नवात्र 
ताकीदीसे बुढानका आया। फिर यह लखनऊ छोटे । जब यह 
पहुंचे अनन्तछालका आत्मा वहां न था। वह अन्यत्र जा चुका था 
शरीर मी स्मशानमें दग्ध हो चुका था । 

उदाप्त मन उनकी ख्री और एक छोटीसी कन्या सजीवित थी। 
मालूम हुआ कि लकवा यकायक गिरनेसे बोलना बंद हो गया। 
हाथ कांपता था इससे न तो कुछ बोल सकते ओर न छिख सकते थे । 
मनमें हच्छा होती थी कि कुछ नायदादके किषयमें कहे व्‌ कुछ 
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धममें छगावें पर वचन और काय दोरनोंकी क्रिया मानसिक भावको 
प्रगट करनेसे छाचार हो गई थी । अंतर्में तडफ़रे कर सिर पटकर 
कर बहुत दुःखसे ३ दिन ही बीमार रहकर प्राण त्याग दिये थे। 
घन होनेपर भी एक पेसेका भी दान न कर सके । इस अप्तमय 
वियोग व अनित्य संसारकी घटनाने शीतलप्रसादके 
चित्तमें बहुत बड़ा असर जमा दिया और इनको 
अपने आपकी फिकर पड़ने लगी । सर्वसे बढ़े भाई सेतलाछूमी 
सकुटुम्ब थे । उन्होंने बहुत चाहा कि शीतलप्रपाद सब कारवार 
मम्हाले ओर गृह जजालमें फंसे पर शीतलप्रसादका मन जो ८ 
दिनमें माता, त्री व लबु श्राताके वियोगस पहले ही उदास था, 
अब इम हदृश्यके होनेपर केसे मम सकता था। १५ व २० दिन 
बाद शीतलप्रसाद बंबई आगए | और अमस्रृत्चद्र महारानकृत 
समयसार कलशोंका अथ श्रीमती मगनबाईके साथ बिचारने छगे। 
इन जछोकोंमें अद्भुत रप्त है। इनका मनन जित्तकों बहुत शान्ति देने 
लगा । इस दिन ये ही सब बाते याद आने ढगीं। मनने कहा 
कि तू न तो गृही है न त्यागी-यह बीचकी अवस्था अच्छी नहीं। 
एक तरफ होजाना चाहिये, तुते ही श्री महावीर स्वामीका जीवन- 
चरित्र हृदयके सामने आ उपस्थित हुआ कि प्रमुने ३० वर्षकी 
आयुमें गृहवास छोड़ दिया था इसी लिये कि आत्माके भीतर 
भेरे हुए रत्नन्नय मंडारको प्रकाशमें लाया जाय। तू तो ३१ बषेका 
हो चुका । आयुकायका कोई भरोसा नहीं। यह अवसर चुकेगा तो 
फिर भेद विक्ञान द्वारा आत्मोन्नति करनेका अवसर हाथ आना 
अति कठिन द्वो जायगा । ऐसा विचार त्यागकी ओर वृत्ति जमी 
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फिर श्रावकाचारका स्वरूप ध्यानमें छे व देशकालको विचार यही 
निश्चय किया कि श्रावककी सातवीं प्रतिमा तकके नियर्मोंका अभ्यास 
करना चाहिये और उदासीन ब्रह्मचारी होजाना चाहिये। इस 
समय ऐलक पन्नालालनी सूरतमें 5हरे हुए थ। शीतल्प्रप्तादनी दूभरे 
दिन सुरत गये | एकलंतमें मिलके अपना हाल कहा व जो २ नियम 
घारने थे उनको महारानके सामने लिख लिया-वख्र खेत व छाल चाहे 
जैसे उदासीम पहनो, प्रमाणकर द्रव्य रका्खो, तीन काछ सामायिक 
करो, अष्टमी 4 चतुदशीको प्रोषधोषास्त करो इत्यादि 
मोजन पान सम्बन्धी सवे नियम ठीक कर लिये। उस समय भी शरीर 
कुछ अस्वस्थ था | ऐलकनीने आज्ञाकी कि बह्मचारी होकर शुद्ध मो जन 
करनेसे तुम्हारा शरीर बिलकुल अच्छा रहेगा | तुम कुछ चिन्ता न 
करो। शोल्ापुरके केशल्ॉचके समय तुम प्रगट रूपसे नियम घार लेना। 
इस तरह सर्व तरह चित्तकी समाधानी करके शीतलप्रप्तादजी बम्बई 
आए ओर अपना इरादा केवठ एक श्रीमती मगनबाईजीसे बताया। 
बाईजी सदाहीसे शीतलप्रसादके परिणार्मोको आत्महितमें श्थिर करती 
रहती थीं। इस वक्त भी आपने कोई भी अंतरायकी वात नहीं की 
किन्तु यही कहा कि यदि तुम निर्वाह सको तो इससे बढ़कर 
दूध्तरा काम नहीं है। फिर बाईनीने ही उदासीन वर्तरोका नया 
सामान तयार कर दिया। इस बातकी खबर सेठ माणकचंदनीको: 


भी नहीं हुई । . 
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पोछापरमें उत्सलका दिन निकट आगया । इस उत्सममें 
सेठनी नहीं गए थे | मगनबाइजी आदि २ 

सोलापुरमें त्यागी दिन पहले पहुंच गये थ। मिती मगसर 
पत्नालालजीका वदी १५ की रातको मेलमें शीतल्प्रसादनी 
केशलोंच । मांता रुपाबाईके साथ एक ही डब्बेमें 
शोल!पुर रवाना हुए। इस रात्रिको बहुत भीड़ 

थी सो बैठ बैठे ही जाना हुआ। करीब तीन बअजेके जब रात्रि हुईं 
तब सबे डब्बेवाले करीब करीओ उंम्र गये या सुस्त हो गए, थे तब 
शीतलप्रशाइनी कुछ गाने लगे-चित्तमें कुछ वैराग्यकी तरंगे उठ 
आईं जिप्से १२ भावनाओंका १ मजबून सबेरे शोछापुर पहुंचने 
तक बनाकर पेन्स्िल्से नोट बुकमें छिख लिया | वे १२ भावनाएं ये हैं-- 


बारह भावना । 


(१) आनित्य भावना । 

है नित्य न कोई वस्तु जान ससारी ॥ 

याक्े श्रममें नित फसे रहें व्यवहारी ॥ 

तन धन कुटुम्ब ग्रह क्षेत्र क्षणकर्म बिनसे ॥ 

भावों अनित्य यह भाव आत्म चित्त परसे ॥ १ हे 
(२) अशरण भावना ! 

कोई न शरण बैलोक्य माहि तुम जानो ॥ 

नर नारकदेत् तियेत्र, काल गति मानो ॥ 

रे आतम, शरणा गहों पविन्रातमकी । 

निरभय पद छहके तजो फिरन गतिगतिकी ॥ २ ॥ 
(३) संसार भावना | 

चउ गति दुखकारी जीव सुक्ख नहिं पावे । 

गयो काल अनन्ता बीत छोर नहिं आवबे ४ 
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जिनवरके धर्म बिन अंहे सुमग्गर न लखाने ॥ 

सुख समुद्र है जिन धर्म, भव्य नित नहावे ॥ ३ ॥ 
(४) एकत्व भावना ) 

इकले ही जन्मे मरे कर्म फल भोगे 

इकलो गेवे दुःख लहे पापके जोगे ॥ 

जब मरे छोड़ सब साथ एकलों जावे ॥ 

एकाकी आतम सत्य सुधी मन 'यावे ! ४ ॥ 
(५) अन्यलर भावना ) 

है स्वास्थके सब सगे पुत्र तिय जननी ॥ 

बिन टके न पूछे कोय नार मित सजनी ॥ 

है अन्य अन्य सब जीव-अणु पुद्वलका ॥ 

पर मोह छोड लले तू आसरा निजका ॥ ०, ॥ 

_ (६) अशुचित् भावना । 

है दह अपावन जगको अपावन करती ॥ 

मलस बनकर नवद्वारोसे सरल खबती ॥ 

जिन कीनी यासे प्रीति ठगे जाते हैं ॥ 

जिन जाना पावन आप मुक्ति पाते है ॥ ६ ॥ 


(9) आश्रव भावना । 
मन बचन कायका हलून चलन दुखकारी ॥ 
कर्माअव होने बनें पीज़रा भारी ॥ 
कोई पाप ढेर कोई पुण्य ढेर जोड़े हैं ॥ 
करे दोनों जो बकचूर स्वफल तोड़े हैं ॥ ७ ॥ 


(८2) संबर भावना । 
सवर सुबीरने संजम शल्त्र उठाया ॥ 
आश्रव चोरोंका शद्द प्रवेश रुकवाया ॥ 
समिति गुप्ति दश धर्मके ताले लगाये 
संतोषसे घरमें बैठ स॒ आनंद पाये ॥ 
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(९) निजेरा भावना । 
ग्रह देख कम सल ठेर भयंकर भारी ॥ 
ध्यानाग्नि मूल एकादश तप हितकारी ॥ 
तू मेल्हके ध्यान समाधि अरिन प्रगटावे ४ 
थग धगसे बडे सब कम नि्जेरा छात्र ॥ 
.. (१०) लोक भावना। 
है पुरुषाकार अक्ृत्रिम लोक अनादि ॥ 
धट द्रव्य दिखाबै रूप करें बरबादी ॥ 
चित रज नभ धर्म अधर्म काल आबादि ॥ 
तृ सिद्ध लोकको खोज रहित दुख व्याधि ॥ १० ॥ 
(११) बोधि दुलभ भावना | 
चडठ असी लाख कोठोंम फिर फिर आया ॥ 
पा सन्‍नत्रयकरा पता कही नहि पाया ॥ 
श्रति दुलर्भ है, निज हृदय बकसका खुलना ॥ 
सम्यक्त तालिसे खुले बोधित्रय मिलना ॥ ११ ॥ 
(१०) धमें भावना । 
है बर्म आपका रूप उसे नहीं जोब ॥ 
पर रूपों निज बसे जान पत खोजे ॥ 
दम श्रम दों संजम तीन रत्न हैं तारक ॥ 
भावों भावों निज धर्म आत्म उद्धारक ॥ १० ॥ 


भावना फल | 
बारह भावोंको भाव नित्य संसारी ॥ 
ज्यों गत मिथ्यातम मिटे प्रभा हो जारी ॥ 
आतम सुरजका भेद ही ज्ञान उजियाला ॥ 
जिसके प्रगटेते पीबै अम्ठत प्याला ॥ १३ के. 
ज्यों ज्यों स्वतृप्तता बढ़े विषय सुख भूले ॥ 
चारित्र नाग तिस घरके द्वारपर प्लुले- ॥ 
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चढ़चले सुगम पद धरे मोक्ष बसस्‍्तीको ॥ 

पहुंचे शित्ष तियक्रो मिले तजे हस्तीको ॥ १४ ॥ 

यह छनन्‍्द अघहन दो चो त्र्य छैमें गाये ॥ 

बदि पंदरस परथम सांज मगमे डपजाये ॥ 

मन वचन शुचिकरि जो नरनारी गावे ॥ 

सुखोदधिमें इब सब चित्त बिकार मिटावे॥ 

सबेरे शोछापुर पहुंच । सेठ हीराचद नेमचेदके मकानपर ठहरे। 
यहां श्रीमती कंकुषाईजीको ही पहले यहू खबर हुई थी ओर 
शोलापुरमें किसीने नहीं जाना । 
मगसर वदी १के दिन शहरके बाहर एक बड़ा भारी मंडप 

बनाया गया तथा श्री भिनेन्द्रदेवकी प्रतिबिम्ब रथद्वारा छाकर अलग 
मंडपमें विरानमान की गई थी। ८ बज सबेरे ही १५००० नर 
नारी अपने स्थानपरे बैठ गए थे । इनके बिठाने व शांत करनेको 
शोल्ापुरके सेठेके पुत्र नवयुवक् वालन्टियर होकर चारोंओर खड़ थे। 
निप्रसे सब्र चुप ओर शांत थे प्रबन्ध बहुत अच्छा था। ऐलकनी 
महाराज उच्च आसनपर एक पत्थरशिला पर पयमासन विरानमान 
हुए । प्रथद भजन हुए, फिर शोछापर पाठशाछाके एक विद्यार्थने 
पंडित सदासुखनी कृत सोलह कारण माबनामेंसे शक्तिस्तत नामकी 
भावनाको मराठीमें बडी ही शांतितास सुनाया। सेठ जीव॒राज 
गौतमने केशलोंचकी महिमा सुचक छा पत्र पढ़ा, जो विती्ण किया 
गया था । सेठ हीराचंद नेमचंदनीने ११ प्रतिमाओंका स्वरूप, 
केशलॉचकी महिमा ओर विद्यादानकी सर्वोत्क्रष्टता बताई। फिर ऐड्क 
महारानने मनुप्पजन्मकी दुरुमता बताते हुए शीर्तत घारने व दान 
धरम करनेक्ा उपदेश दिया । तब बहुतोंने परस्नी त्याग ब्रत लिया व्‌ 
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पवोके दिनोंमें पृण शील्क्त ग्रहण किया । तब एक भाईने - कहां 
कि आज इस नगरके हिन्दू मुसलमान सबने पशुवध करना बंद 
किया है तथा घीवरोंने ३ दिन तक मछली पकडना बंद रक्खी है। 
फिर शीतलप्रसादजीने त्यागीनीके व्याख्यानको दुहराते हुए दानाथ 
प्रेरणा की तथा प्रगट किया कि सेठ हरीभाई देवकरण शोलापुर 
श्राविक्राश्रनके लिये ७०००) प्रदान करते हैं उप्ती तरह यहांकी 
पाठशाह्ना यदि ऐल्कजीके नामसे हो जावे तो महारानकी हथृति 
रहे। इसमें आपलोग सहायता कर प्रनन्ध करें। 
इसका समर्थन कोल्हापुरके बुगगंटे महाशबने किया तथा 
किसीने हमार किपीने ५ ० ०) इस तरह बातकी बातमें १२०० ०)करा 
चंदा दि० जैन पाठशाढ॒के छिये होगया । एक अजेन मिल्के 
मालिकने भी हर्षित हो ५००) रु० दिये | यह दानका प्रवाह 
रात्रि तक जारी रहा | इस अवसरपर सेठ नाथारंगजी गांधीने जो 
६००००) का उपयोगी दान पहले कर चुके थे ९०००) और 
जन बोर्डिंग शोलापुरमें अपण किये | तथा थाराशिवके होठ नेमर्चंद 
वाल्चेदने प्राचीन जैन ग्रेथोंके जीर्णाद्वाकेक लिये ७०००) दान 
किये | ७५०) अमरावती मेन बोडिंगके छिये हुए व ३००) के 
करीब बोधगांवके माइयोंको दिये गए । 
दानकी अनुमोदग करके जझ्ञीतलप्रसादजीन ऐलक 
महारानके सामने अपना प्रतिज्ञापन्न 
शीतलप्रसादनी रक़खा तथा प्रा्थना की कि में ब्रह्मचय्ये 
ब्रह्मचारी प्रतिसाके नियम थारना चाहता हूं। 
हुए । ऐलकनीने आज्ञा दी । तब शीतल्प्रसादनी 
3. मंडपसे बाहर गए । इधर ऐडकजीने करीब 
९॥ के केशर्छोंच शुरू किया | इसी बीचमें शीतलप्रसादनी, नो 


*२४ ] अध्याय ग्यारहवों ॥ 
पहिले बायूके लिवासमें थ अब गेरुए रंगका मुरेठा, घोती, 
चादर व रूपा लेकर ऐलकनीके प्लेटफाम॑ पर आकर 
बैठ गए। 
पोन घंटेमें केशलॉच समाप्त हुआ। सर्व छोग इस इश्यसे वैराग्यपें 

मर आए। इसी समय सेठ रावजी नानचंदने ९. छाख रु. के परिग्रहका 
नियम ढिया | शोलापुरमें बड़ी भारी घ॒र्म प्रभावना हुई। उस्ती 
दिन ख्रियोंकी समामें श्रीमती रखाबाई, कंकुबाई तथा मगनबाईजीके 
घर्मोपदेशसे ६००) का चंदा पाठशालढाके लिय्रे हुआ । शोलापुरमें 
यह पाठशाला श्रीमान्‌ ऐलकजीके प्रतापस्ते ५००००) से अधिक 
फंडको रखनेवाली बहुत उत्तम प्रकारसे चछ रही है । ऐलकनीने 
शोलापर जिलेमें घूमकर पाठशालाके फंडके लिये द्रव्य एकत्र करानेमें 
बहुत परिश्रम उठाया |... 

शोलापुरके छोगोंको शीतल्प्रसादजीके ऐसे यकायकर परिवर्त- 
नसे आश्वस्येके साथ आनंद भी हुआ | 

अब शीतलप्रप्तादनी नियमित रूपसे सामायिक आदि क्रिया 
करने छगे, एक दफे शुद्ध भोजन लेकर संतुष्ट रहने छगे। ऐल्कनी- 
की संगतिमें दो दिन टहेरे । फिर आज्ञा लेकर बम्बई आए । 

अब यह चोपाटी बंगलेमें न ठहर कर हीराबाग घर्मशालामें 
ठहेर । सेठ माणिकचंदनी सुनते ही घर्मशाल्में आए। और देख 
कर कायदेसे वन्दुना की, हाथ जोड़े ओर आंखोंमें आंसु छाकर 
कहने ढगे कि आपने मुझे कुछ खबर नहीं की नहीं तो हम बढ़ा 
उत्सव करते | आपने जो यह त्रत ग्रहण किया दै सो सुझे बढ़ा 
आनन्द है। आप अच्छी तरह इसे पाढिये पर मुझ जो आप 





श्रीमान्‌ जैन धर्मभूषण अह्मचारी शीतरप्रसादनी ब्रह्मचर्यवस्थामें. . 
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महती जातिसेवा द्वितीय भांग [ ६२५ 


कम पी आफ आयी की या की पर 


सहायता देते थे उसमें कभी कमी न कौजिये मेरा 
काम सब धसका ही काम है। मुझे आपने धामिक कार्मोमे 
बहुत मदद दी है पर जब तक में जीवित हूं तब तक मुझे आप मदद 
करेंगे तो में कुछ भी धमम व जातिकी सेवामें अपने मन, बचन, 
कायकों छगा सकूंगा । शीतल्प्रसादनीने कहा कि मेरे इन नियमोंके 
घारनेसे आपके कामस किसी प्रकारकी वाधा नहीं 
पड़ेगी । आप निश्चिन्त हो मैसे घर्मकार्य करते थे वैसे ही करें। 
मुझसे जहातक बनेगा आपकी सद्दायताको तैय्यार रहूँगा । आपका 
जो काम दे सो मेरा ही है । इस तरह कहनेसे सेठनीको बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ । 

बास्तवमें जजत्रतक बाह्ममें निवृत्ति मार्यकों घारण नहीं किया 
जाता है तत्ततक चित्तके सेकल्य विकल्प नहीं मिट्त । तथा जज्रतक 
नियमोंकी प्रतिज्ञा नहीं होती तबतक मन अन्दर व इन्द्रिये काबूमें नहीं 
आती । ओर जबतक मन और इन्द्रिय स्थिर न हों तववक ध्यान 
साध्याय यथेष्ट नहीं हो सकवा। थार नक्तक ध्यान स्वाध्याय नहीं 
हो तब्तक आत्मोन्नति नहीं हो सकती । इस आत्मोन्नतिकी तरफ 
लक्ष्य घरना यही सबसे पवित्र काम मनुप्यके जीवनका है । इसके 
पथपर चलना और इसके विराधक काम, क्रोध, छोभ, मोह, शत्रु ओंको 
विजय करते जाना यही वीरता व वीर पुरुषका कार्य है। आ- 
त्माकी उन्नति केवल बाते बनानेसे व अपनेको ज्ञानी व अकर्त्ता 
मान ढेनेसे नहीं होती। ज्ञानपुवक रागद्वेषादि विकारोंको जब हटाया 


डक 


६२६ ) अध्याय ग्यारहवां | 


जायगा तब ही आत्मध्यान होगा । आत्मध्यान है मो ही आत्मो- 
न्नतिका सोपान है। कहा है-- 

तब सुद्‌ वद बशञ्जदा झाण रह धुरूधचरा हब जह्या | 

तम्हा तक्तिय णिरदो तललद्वीए सदा होह ॥ .. (द्रव्यसंग्रह) 

भावाथे-जो तप कर, शास्त्र नाने, व्रत घारे सो ही ध्यान 
रूपी रथकी धघुरीको घर सकता है। अतएवं ध्वानकी छिद्धिके लिये 
इन तीनोमें अर्थात्‌ तप, शाखत्र और ब्रतोंमें सदा छीन रहो । 








मददती जातिखेंवा ठातिय भाग । [ ६२७ 


१३ छा उ्स्ध्याय 
--ऋसडेआह:ह:ह९-- 
महती जालिसेवा तातिय भाग । 


शीहमान सेठ माणिऊकचेदनी ऐसे पुरुषोमें नहीं थ कि नेसे 
प्राय: वे ज़मीदार लोग होते हैं जो तकियेके सहदौरे पड़े हुए अपना 
अमूल्य जीवन बिताते हैं और जिनके गावोंक़ी बंधी हुई आमदनी 
चछी आती है, अथवा जैसे वे पेन्शन याफ्ता होते हैं मो प्कौरसे 
माहबारी लेकर घरमें पड़े हुए बच्चोंको खिटाया करते, चौसर सत- 
रंन खेला करते व आल्स्यमें पड़े हुए इधर उधर करवट 
बद्छा करते हैं | सेठनी एक कमेवीर सहान्‌ आत्मा थे । 
जिनको अपने जागनेके समयसे राजिक्रे शयनके समय पथत जाति- 
हित, देशहित, जगतहितका 5शन था । जिन दिन सेटजी सबरे 
कुछ न कुछ नातिसेवा सम्बन्धी विचार, खटपट व दौड़पूप नहीं 
कर छेते, थे तबतक उनको रोटी खाना अच्छा नहीं माछूप होता था। इन 
समय सेठनीकी अवस्था अनुमान ५९८ वर्ष की थी। परमें चोट थी ही, 
तौमी साहस व उत्साह २५ वर्षके सुवानके समान था । ठंडकमें 
कर देर तक रहनेसे आपके सांधेमें ददू हो जाया करता था तौमी 
कभी उसके पीछे पड़ नहीं रहते थ। अपने समयक्रो तथा 
न खोकर उपयोगमें लगाए रखना सेठजीके जीवन 


का मुख्य उद्देशय था । 


देश्ट ] अध्याय बारहबां। 
बहुत दिनोंसे सेठनी इस चिस्तामें थे कि प्रयाग, छाहोर, 
ओर आगरा काडेज़ोमें अपने दिगम्बर मेन 
सेठजीका पंजाबमें छात्र बहुतायतसे पढ़ते हैं। ये धर्ममें स्थिर 
गमन । रहें | छाढा छानपतरायके प्मान मैन कुछमें 
जन्‍म लेकर भी जैनघर्मको न जानकर भ्रष्ट 
न होवें इसीडिये इन तीनों स्थानोंमें आपका उद्योग जारी था | 
आगरा और प्रयाग तो एक दफ आप दोरा भी कर आए थे, पर 
लाहौर नहीं गए थ। लाहौरमें बाबू रामठाल मसब-डिबीननर 
अफसरसे बहुत दिनोंसे पत्रव्यवृह्र चल रहा था | सन्‌ १९०९ 
दिसम्बसमें ढाहोरमें राष्ट्रीय कॉग्रेस होना निश्चित हुआ तथा ईर्स 
समय जैन येगमेन्स एसोसियेशनका वार्पिकोत्सवर्भी निश्चित हुआ 
तब बाबू रामडालने सेठनीको लिखा कि यदि ऐसे समयपर आ 
यहां पार तो शायद बोडिगका कुछ प्रन्‍न्‍्ध हो पके । सेठनी' 
शीतल्प्रमादजीका यह बात बयान की । शीतरुप्रपादमीन सेठनीक 
पुष्ठ किया कि आप अवश्य चछ | आपके परधारनसे अवश्य का 
की सफलता होगी । शोलापुरसे छोटनेको एक झाह ही बीः 
यथा कि शीतल्प्रसादुनीको लेकर सेठनी छाहोरको खाना हुए 
साथमें प्रोफेतर ए० बी० ह्ट्टे एम०ए० को भी छिया। ता० २ 
दिमम्बरको मेढसे चलकर ताः २४ को लालितपुर आए 
शीतलप्रस्तादनीके निमित्तसे एकदम नहीं जा सकते थे | पहले त 
कर दिया था प्तो सेठ मथुरादास ट्ड़ेयाने भछे प्रकार खा 
किया । शहरसे बाहर क्षेत्रपाक् स्थानपर ढठहेरे | यहांका 
मंदिर बहुत रमणीक है | थोड़े दिन हुए महोबेमें कुंछ प्रा 





महती जातिसेवा तृतिय भाग । [ ६२९ 


प्रतिमाएं मिली थीं जो सकौरके कब्जेमें थीं। राजाराम बांदाकी 
ब्रेरणासे तीर्थक्षेत्र कमेटी और भारतवर्षीय दि० जैन महाप्तमाने 
छिखा पढ़ी करके छोटे छाट युक्तप्रान्तकी आज्ञासे उन प्रतिमा- 
ओऑको प्राप्त किया । उनमेंसे श्रीअमितरदुनवाथक्री करीच्र 
१२०० के सम्बत्‌ की बहुतही ध्याताकार २॥ हाथ ऊंबी पद्मा- 
सन प्रतियाकोीं सेठ मथुरादासभीन छाकर यहां विरानमान की। शेष 
आंदामें रहीं। राजिको पाठ्शाला!की परीक्षा ढी। गा उम समय 
स्थाह्राद पाठशाला काशीते विश्ञारदर परीक्षोत्तीण पं० वजडाछ हो 
मासते अध्वापक थ। सेठ माणिक्तेदनीने सेठ मथु तदामनोका 
बहुत उपदेश किया कि आप यहां एक छात्रात्य खोलें, उसमें 
बदेलखंडीय छात्रोंको रबकर संस्क्तादि पढ़वावें | शहरके लड़के 
विशेष नहीं पढ़ते | उठका विद्वान बनना ऋठिन है। शाखमभामें 
कुछ भाइयोने प्वाध्यायका नियम लिया | 





यहांसे वा; २५ को चव्कर सीधे ता; २६ को छाहोर 

आए, । भावड़ा गलोके दिगम्बर जन मंदिरके 

लाहोर दि० जन निऊट एक मक्ानमें 'छाहोखालेने बड़े 
वोडिंगका प्रवन्ध सस्मानके प्ताथ ले जाकर सेठजीको ठहराया। 
ताः २६ ओर २७ को एप्रोमियेशनके 

अधिवेशन हुए । इनमें एक दिन शीतछप्रसादजीने श्लावक्र धर्म, 
प्रोफेतर छट्वेने नैनवर्मका महल ओर पं० अजजुनलाल सेठो बो ० 
एन्ने कम सिद्धास्तपर व्याख्यात दिये। सेठजीने बहुतसे इंग्रेभी पड़े 
जैनियोंको स्वाध्यायका उपदेश देकर छः ढाल दौलतरामकृत याद करने- 
को कहा तथा जिसने स्वीकार किया उनको इस्तकी प्रतियें व्‌ मेन 





६३० ] अध्याय बारदवां । 


नियमपोयी बांटीं | पहलीका उल्था शीतहप्रप्तादनीने श्री गनपंथा- 
जीमें अपनी बीमारीकी हाछतमें बीर सं० २४३१५ मार्गसीर्ष सुदौमें 
किया था व नियमपोथी श्रीमती मगनन्नाईमीकी प्ररणासे रची थी, 
ताकि जैनियोंमें निय्मोंके ग्रहणका प्रचार हो | इन दोर्नोंको मुफ्त 
बांटनेके छिय सेठनीने छपवा लिया था। ता; २७ की शरत्रिको 
दिगम्बर मेनियोंकी खास बेठक हु! इसमें द्गिम्बर जेन 
ग्रज़ुण्ट एसोासियेशन स्थापित होनेका प्रस्ताव हुआ । खे- 
ताम्बरी नेनियोमिं ऐसा एक स्व० जैन गेजुए्ट एप्तो० है जिप्तके 
द्वारा इब० समानका बहुत कल्याण होता है । अपने दिगम्बर स- 
मानकी सेवामें मुख्यतास दिग० जैन पंढ़ हुए. ध्यान दबे इसलिये 
सेठनीके पूर्ण प्रयत्नसे इसका प्रस्ताव हुआ व प्रोफनर छट्ठे मंत्री 
नियत हुए । खद है कि इसकी अत्रतक कोई अमली कारवाई न 
हुई । इसी समय सेटमीने पंजावमें बोडिगकी आवश्यक्ता प्रगट की। 
सर्वन पसन्द क्रिया तथा तय हुआ कि एक वर्षक्रा चंद्रा छाहोखाल़े 
जमाकर बोडिंग चछा4, फिर पंजाबके सर्व स्थानोंस चंद्रका खाप्च प्र॒- 
न्ध किया जावे । उप्ती समय सेठ साणिकचंदजीने ! वर्षके 
लिये २५) माप्तिक दिया, ऐपा ही २५) मातिक छाढा जियाछारू 
खनांची बंगाल बेंकन दिये, यही मेनेजिंग कमेटीके पमापति और 
कोषाध्यक्ष नियत हुए । उसी समय १४०) माप्तिकका प्रबन्ध हो 
गया। मन्नी बाबू रामचंद्र एम० ए० व उपमंत्री बाबू शामचंद बी ० 
ए० बी० एप० सी० मास्टर सेन्ट्रेठ टेनिंग काछेन नियत हुए। 
ता० ३१ दिसरम्बरकों मेनेजिंग कमेटीकी बैठक हुई जिप्तमें 
मुख्य दो नियम रकखे गए-कि सर्व छातत्रोंको धार्मिक शिक्षा लेनी 
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होगी व बोडिंगमें चेत्याछय रक्‍खा जाय ताकि सर्व छात्र नित्य 
दशन करें | छात्रोंकों धार्मिक व्याख्यानोंकों देनेका काम छाहा प्र- 
मूलाल और मुरारीडालनीने लिया। सेठमीने शहरमें घृमकर कई 
मकान देखकर बोर्डिगके लिये छोटे ओर खोलनेके लिये १ मासका 
समय दिया गया | 
यहांसे ता: १ को चलकर अम्रतसर आए । छाछा उमैदर्सिह 
मु्द्वीलालन ठहरानेका प्रअन्ध किया था। यहां 
अम्नतसरमें सेठजीका १४ घर दि०नैनियोंके हैं | कई रक्षपति मार- 
प्रयास | वाड़ी हैं मैंते रामछाल, गनपतराय, परन्तु धमसे 
प्रेम नहीं है । एक जैन मंदिर है, उप्तमें दि० 
जैन प्रतिमाएं हैँ परन्तु छोग दशन नहीं करते । अछग मंदिर्के लिये 
चंद 2५००) हो चुका है पर बना नहीं है | सेठनीने बहुत 
प्रेरणा की । ता: २ को गुनराती मित्र मंडछ लाइबरेरीके मेम्बरों और 
स्थानकवासी जैनियोंने सेठनीके सन्‍्मानाथ सभा की । धर्मोन्नतिपर 
ग्रा० ल्ट्टे और शीतलप्रप्तादजीने व्याख्यान दिया । यहां स्थानकवाप्ती 
जेन पाठ्शाढाकों सेठनीने १०) की मदद दी व लाइबरीमें पुस्तकें 
भेजना स्वीकार किया। यहां सेठनीन नानक शाही सुनहरी मंदिर 
देखा | 
ता० ३ जनवरीको दिहढी आए पहाड़ी पर छाला 


देहलीमें जग्गीमलनीके कमरेपर ठहरे । यहांकी 
53220 00 शाछाओंका निरीक्षण कर सेठनीने छात्र 
| व छात्राओंको मिठाई वितरण की। 


शामको शहरकी कन्याशालह देखी। ५) का इनाम दिया। ता० 
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४ की रात्रिको पहाड़ी धीरनमें आम सभा हुईं, जिसमें प्रो० लट्टे 
और शीतल्प्रसादनीने धर्मपर व्याख्यान दिया। ता० ५ की 
रात्रिको शहरमें छाछा मगुनचेढके मंदिरनीमें समा हुई । इसमें उक्त 
दोनों महाशरयोनि मिथ्यात्व, अन्याय और अमक्ष्य त्यागगर उपदेश 
दिया । बहुतसे भाइयोंने वेश्यानृत्य न करानेक्ा व पर ख्लीत्यागका 
नियम लिया । सेठ माणिकचंदनीने विद्योत्नतिपर कहते हुए, 
दिहलीमें जैन हाईप्कूछ और बो डिंडृकी आवश्यक्ता बलाई । 
यहांत चछकर ता; है का आगरा आए।| हा: ७ क्रो 
मोती कथ्रेके बड़े मेदिरजीमें आम समा 
आगरा बोरडिंगका हुई | शीतरप्रगादजोने बोडिंगकी आदड्यक्ता 
प्रबंध | बताई । हमका समशन मा० दि० मेन महा- 
समाके महामंत्री मुशी चम्पाराय, प्रोफसर 
ल्ट्टे ओर सेठ माणिकचदजीन किया | सेठजीने 8 ८००) भेजकर 
हरिपवेतके पास जमीन पहले ही ले दी थी । राय्तहादुर घमेडीछा- 
ठने कहा कि आगामी पोष छुदी ६ को चोघरी मोतीछालके हाथसे 
मुह्दते बोडिंग मकान बनानेका करा दिया ज्ञायमा। कमेटीके उप 
मंत्री बाबू अम्तलाछ बी० ए० नियत हुए। चंदा दनकी प्रेरणा करके 
सेठनी यहांसे बम्बई आगए । 
श्रीमान्‌ सेठनीकी धमेपत्नी नवीबाईमीकों कई मास पहलेसे 
गमे था। सेठजीको निराशा ही थी कि पृत्न- 
सेठजीको पुत्रका का छाम होना कठिन है। आपकी निरा- 
वल्ाभ । शाका बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि एक 
दिन शीतल्प्रसादजीसे आपने कहा कि मैंने 
अपनी खत्रीके लिये बहुत कुछ जायदाद अलग करी है, पृत्र॒का 
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लाभ तो मुझे होना ही नहीं है। मेरे तो बोर्डिगके छात्र 
हैं सो ही भरे पुत्र हैं। मगनबाई व ताराबाईको बीस २ 
हजारकी जायदादके मकान दे चुका हूं। ऐसा ही बढ़ी कन्याको 
दिया है। यद्यपि वह मर गई है परन्तु उनकी पत्नी कमछा है। अब मुझे 
कुछ ओर दान करना है | जुरुछीआगमें ११००) मासतिकके भाड़े 
की आमदनी है इमको में अपने जीतेनी रजिप्टी करके पक्काकर 
दूं। यह बात होकर आयने क्रिप्तर मद्देमें देना सो खूब सोच बि- 
चारगर वकीकस टप्टका मसोदा ठीक करा शीतछप्सादजीदे साथ 
रजिप्ट्रारके यहां जा रमिएरी करा दिया था | एण्य योगते मिती 
पौप छुद्दी १ सं० १०६६ 4 वीर से० २५३६ ता० १२ जनवरी 
१९१० के दिन सेठानीने एक पुत्ररत्तको जग्म दिया। सेठभीकों 
कुछ आनन्द तो हुआ पर उनके जीवनकी आशा नहीं इसी कोई 
विशेष न किया । क्योंकि एक पृत्र थोड़े ही दिन पहले प्राणन्त हो 
चुका था पर सेठनीका पुण्य तीत्र था कि जापने अपने मरण समय 
तक इस पत्रको समीवित खेडता हुआ देखा । यह प्रत्र जीवनचेंद 
अब अपनी माताकी सक्षामें शिक्षा पारहा है | 
सेठनी मांप्ताहार रोकनेके लिये अच्छी २ विल्ामतकी छपी 
पुस्तकोंकों बांधा करते थ | कलकत्तानिवासी 
' सेठजीके द्वारा महान्‌ जाबू रज्जुलाठ जैनी मभत्र यात्रा करते हुए 
लाभ । बम्बई आए तब उनको उत्साही व उद्योगी 
जानकर (छा्॑० 50ंत) यूरिक एसिड नामकी 
पुस्तक दी थी । उक्त रज्जूछालने वह परस्तक बेचूछाल चैरीटेबल 
डिस्पेन्सरीके डाक्टर आशुतोष बनर्जी एछ. एम. एस. को पढ़नेको 
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दी । डाक्टर साहबको अब तक मांत् व मत्स्थका त्याग न था, 
पुस्तक पहनेसे ऐसी घृणा हुई कि डाक्टर साहब और उनकी पत्नी 
दोनोंने मांप्त मत्स्यका खाना त्याग दिया | इन अमक्ष्योंके छोड़नेसे 
डाक्टर साहबकी कई बीमारियां जाती रहीं | सेठनीने छुनकर बड़ा 
आनन्द माना । 
मिती पोष शुल्क १४ बीर सं० २४३६ को बम्बई मारवाड़ी 
मंदिरमें समा हुई । उममें दक्षिणकी यात्रासे 
बम्बईम आम सभा । लोटकर आए हुए अलीगढ़निवासी पेडित 
श्रीडाल्जीका उयाख्यान धमकी महिमापर 
हुआ। इसी दिन मारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाके वार्षिकोत्सवके 
लिये जो श्रीसम्मेद शिखरजीपर मात्र छुदी १ से ५ तक 
होनेवाला था, बम्बई दि० मेन पंचायतकी तरफसे सेठ साणिक- 
चेद हीराचंद जे. पी, व्रह्मवारी शीतव्प्रसादजी, पे ० घन्‍नाछालनी, 
छादा प्रमुदयानी आदि प्रतिनिधि चुने गए । मात्र कृष्ण २ को 
हीराबागमें बिलुसन केंलेनके संह्कृत प्राफपतर श्रीयुत हरि महादेव 
भड़कमकर बी० ए० के समापतित्वमें सेठजीने समा करवाई । 
इसमें पंडित श्रीडालनीने जेनवरम ही जीवका कल्याणकारी धम 
हो सकता है-ऐमा पिद्ध किया । 
श्रीमन्त सेठ पूरणपाह घिवनी छपारा मध्यप्रदेशने श्री शिख- 
रजीकी तेरापथी कोठीमें एक नवीन जिन 
सम्मेद शिखरजीमें मंदिर तेयार कराकर उप्तकी बिम्बप्रतिष्ठा 
महासभा । कराई थी | इसकी बड़ी घूम हुईं । मेलेमें 
३०००० से अधिक मनृष्य आए थे। वि- 
छबर पंडित नरतिहदासजीके द्वारा बिम्बप्रतिष्ठाका समारम्भ एक बेड़े 
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भारी मंडपमें विधिपूर्वंक हुआ। सभी प्रान्तोंके धनवान, विद्वान्‌ व 

परोपकारी आगए थे। मारतवर्षीय दिगम्बर जन महासमाका १४ 
वां वार्षिकोत्सत माधव छुदी १ ता० १० फरवरी १९१० स्ले प्रा- 
रम्म हुआ। इस नल्सेके लिये श्रीमान सेठ हुकम्चद्जी 
इन्दौरनिवासी सभापति नियत हुए थे सो माघ वदी ३० ता० ९ 
फरबरीको गाजेबाजकरे साथ अपने पृत्र हीरालालके स्ताथ १ हाथीपर 
विराजमान हो आए | सव भाईयोंने स्वागत करके मनोज्ञ डेरेमें 
टहराया। बम्बईसे सेठ माणिकचेदुजी, त्र० शीतलप्रपादजी, मूलचेद 
किप्तनदाप्त कापड़िया-सम्पादक दिः जैन भी आए थे | र२॥ बजे 
दिनको जरुसा शुरू हुआ | पहले ही श्रीमान्‌ पंडित गोपाल्दाप्तजीन 
मंगछाचरण किया । फिर महामंत्री सेशी चम्पतरायजीने समापति 
होनके लिये सेठ हुकमचेदजीका प्रस्ताव किया । इसका समर्थन श्री मन्‍्त 
मेठ मोहनलाल खुदई ओर श्रीमान्‌ सेठ माणिकचेद हीरा चंद 
जे. पी. ने किया । सेठनीने अपना माषण पहकर १००००) 
महासभाके प्रबन्ध खातेमें दिये। कुछ बेठकोंमें १९. प्रस्ताव पाप्त 

हुए, जिनमें मुरूष ये थ-(१) सकससे प्राथना-कि बड़े लाटकी धारा 
समामें मैन जातिका प्रतिनिधि नियत किया जावे जम्ता कि ता० 

१९--१०-०९ के पत्रमें आशा दिलाई गई है| व इसका तार 
भना जावे, (२) ११ प्रतिमाघारी ऐलक पन्नालाछ ओर ब्रह्मचारी शीत- 
ल्प्रपादके प्ताहसपर हर्ष, (२) मेन बैंक खोला जावे, (४) वाइसरायसे 
प्राथना की नाय कि भादों छुदी ५ और १४ को जो दिगम्बरियोंके 
महान पवित्र दिवस हैं, तमाम भारतमें नाहर छुट्टी मनाई 
जावे, ( ५ ) समापति-दानवीर सेठ माणिकचंदजी 
व महामंत्री सेठ हुकमचंदनी ओर कोषाध्यक्ष मुंशी चम्पतरायनी 
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08%: 008 तप लरक कक 20203: के ३ ३३० कसम मी ते तक हल 
हुए। इनको महामंत्रीके पदसे १ वषको छुट्टी दी गई, (६ ) 
इवेताम्बर दिगम्बरोंके परस्परके ती सबंन्धी झंगड़ोंको तय करनेके 
छिये यदि खेताम्बर जेन कार्क्रेप्त पंच नियत करके भेन दे 
तो महासभा मी अपनी तरफसे पंच नियत कर देगी। 

बसंत्र पंचमीके दिनकी बेठकमें प्रस्ताव हुआ कि सेठ माणिकचेद 
हीराचेद जे. पी० के अद्भुत कार्यकी कदर 

'सेठजीकों दानवीर जन करके ' दानवीर जेनकुलमूषण ” का 
कुलभूषणका पद। पद अपण किया भाव वे मुशी चम्प्तरायन 
| १४ वर्ष तक ज; पमाजसेत्रा की है उपके 
उपलक्ष्य. “ जैन जालिभूषण ' का पद दिश नावे। 
पंडित गोपालदापसने आशीर्वाद सूचक शब्द कह कर नारियल 
और निम्नलिग्वित मानपञ्न दोनों परोपकरियोंकी 
सेबरामें भेट किया । 

नकल मानपत्र ( महासभा ) 
श्री बीतगगाय नमः । 


स्थान शा समदाशघरजा, मधुव्तत 
पो० पारसनाथ (हजारीबाग) 


श्री वीर निर्वाण संवत्‌ २४३६. मिती माघ शुक्ला ७, १४ फेबबरी १५१०. 
सनन्‍्सानपतन्र । 


मारतवर्षीय दिगेबर जैन महासमाकी तरफते श्रीमान्‌ दानवीर सेठ 
माणिकचंद हीराचंद्‌ जे० पी० जोंहरी बम्बईनिवास्रीकी 
ओआऔयुत मान्यवर महोदय, सेवामें अपित । 
आपने इस दिगबर मैन जाति और पवित्र नेनधर्मकी उन्नति 
करनेमें जो अपना तन, मन और धन लगाकर असीम परिश्रम उठाया 


मददती जातिखेंबा ठातैय भाग । [ ६३७ 


न आम चमक के अर की 











है. तथा अब भी उठा रहे हैं इससे समस्त दिगंबर मैन समूह आपका 
अत:करणसे क्वतज्ञ है। आपने अपने बुद्धिक और अटूट परिश्रमके 
द्वारा स्यायपूर्वक ध्यापार करके नो प्रचुर पम्तत्ति उपाभेन की तथा 
उप्तमेंसे कई छक्ष रुपयोसि ममल्र छोड़ उसको मुख्यतया छात्रालयोंके 
द्वारा विद्यादान और पर्मशाढादिके द्वारा अमयदानमें व्यय किया 
तथा पघर्मायतन, तीर्यक्षेत्र और जैन मंदिरोंके रक्षाथं अकथनीय 
परिश्रम उठाया तथा क्रय खर्च किया इत्यादि अनेक शुभ कृत्य 
करके आपने शाख्रोक्त मृहस्थ घमेका पालन किया है। यह बात सब 
जन समूहके लिये अचुकरणीय है। आपने लक्ष्मी उपाजन करके 
भी कमी अपने घार्मिक्त नित्य नियम्को नहीं छोड़ा तथा स्व 
शास्रम्यासी रहकर अपनी सनन्‍्तानकों भी प्रसिद्ध संदविद्ा रत्नसे 
विभूषित कर अपने रत्नखखामिलकों साथक किया है। आपके इन्हीं 
सद्कृत्योपर मोहित होकर गबनमेंटने जे० पी० ( 0प३७२०७ ता 
ए७७७७ ) की ता श्री दक्षिग महारष्ट्‌ू मन ग़माने दामवीरकी 
पद॒विएं दान की हैं, ओर यह भारतवर्षीय दिगेजर जय महासभा 
आपके उपकारकी ओर अपनी भक्ति प्रकट करनेके छिये आपको 
उन पदविओंस भी विशेष “ जैन कुलमभूषण ” की सुपदवीसे 
प्म्मानित कर अपना हार्दिक प्रेम पृष्प अपंण करती है। आशा 
है आप इसे स्वीकार कर जेनसमानको क्ताये करेंगे । 
दू. छुकमचंद्‌ 
समापति 
भारतवर्षीय दि० जैन महासमा | 





६१८ ] अध्याय बारहवां । 


जन 8 नम शी कल बज के शी 





कमान 3टीजट तट कट व ८५ ज ५ ५००५४ ५० ५४० ५१५+०++++- 4 ही आय ओर नी अमर 


सेठ माणिक्रचंदनीने अपनी छब॒ुतगा प्रगट करते हुए उपरोक्त 
मानपत्र स्वीकार करके ५०१) महाप्भाके प्रबन्ध खाते, १०१) 
जयपुर जेन शिक्षाप्रचाक्ग समिति व १०१ ) महाप्तमाकी लाइफ 
मेम्बरीको दिया । चिप्टी चम्पतरायनीने भी अपनी आधीनता 
बताई और ५००) की छात्रवृत्तियां उन छात्रोंको देनेको कहा जो 
पंडित गोपाल्दासनीके पास धमशातञ्न पढ़ेंगे। प्रअन्ध खातेपें ऑर 
भी मदद आई (बावू किरोड़ीचद्रनी आराने एक चिन्र द्वारा शास्त्रोंकि 
भंडारोंकी दुर्देशा दिवाई व सरस्वती मत्रनकी आवश्यक्ता झताई। 
उसप्ती समय अपीछ करनेसे ७००) वाषिक उपजके बाद १० वर्ष 
तकके लिये हो गए । कई उपदेशक सभाएं हुईं। माह सुदी ३ को 
शिक्षाप्रचारक समिति जयपुर जल्सा हुआ। उसमें ब्रह्मचधो- 
असकी आवश्यक्ता बताई गईं। इसके लिये बाबू गेंदुनलाछनीने 
१०००) नकद प्रदान कर दिये। ?म समय कुछ फंड ३०००) का 
हुआ । अनायालूय हित्तासर्कों भी ८००) का फंड हुआ। सेठजीने 
अपनी ओग्से कटनीनिवासी भाई मन्नूलालकों एक सोनेका चांद 
अपण किंया, वर्योकि महासमाके कामर्म उप्तने समास्दर आदि 
बढ़ानेमें बहुत परिश्रम किया था । 
माह सुदी ३ की रात्रिकों मारतवर्षीय दि० जैन तीक्षेत्र 
कूमेटीका बड़ा प्रमावशाली अधिवेनन सेट 
जल्सा तीथक्षेत्र कमेटी | हुकमचेदुनीके समापतित्वमें हुआ, जिसमें 
महामंत्री सेटनीने अपनी रिपोर्ट सुनाई, जिसका 
चढ़ा प्रभाव हुआ। बंडी मन्नाढाल गिरनार तीथके प्रतअन्धक आए थे। 
सेठ हुकमचंदनीके समझानेसे उन्होंने दूमरी कमेटी ठीक की जिप्तमें 
जआाहरवाछे भी मेम्बर हुए । 


सहती जातिसेवा ठातिय भाग। [ ६३९ 
५ चर कनजल नाल न नल की टी ली डी डी +3सीती लय नी "१ न्‍खवनदी चारा रा. ++/++5+++++_ 
रिपोर्टका सारांश कहते हुए खेठ माणिकचेदजीने 


प्रबन्ध खातेमें द्वव्यकी नरूरत बताई तथा १०००) आपने दान 
किये । तत्र सेठ हुकमचदजीने ९५० १) दिये इस तरह ३१३२) #ा चंदा 
हो गया । सोनागिरजी व तेरापंथी कोठीके लिये कमेटियां बनाई 
गई । शिखरजी पवत रक्षाके लिए द्रव्य एकत्र करनेको भाई नियत हुए। 
श्रीमती मगनबाई, मानकीचाई, छक्तिताबाई, पव॑तीबई, 
छाजनवंतीबा३, चदाबाई आदि पढ़ी हुईं धमेकी 
भा. दि, जैन महिला मानकर बहनोंके उद्योगसे छह स्रीप्माएं हुई। 
परिषदका स्थापन । अनेक प्रक्ारके उपदेश हुए । ६०)की मुद्रित 
पुस्तकें पढ़ो बहनोंको बांदी गई और ख्री- 
शिक्षाके लिये ७५०)के अनुमान फंड हुआ तथा महासमाके समान 
परे मारतकों जगानेके लिये मारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
सहिला परिषद्‌ स्थापन हुईं । इसकी प्रतंधकारिणी पमामें 
ओआ्रीमती मगनबाईजी संत्री व पार्वतीबाईजी प्रसुसा 
नियत हुई । 
मंदिर प्रतिष्ठामें बंडारके जो २००००)के अनुमान आए सो 
पर्वतरक्षा फंडमें शामिल होनेको सेठ परमेष्ठीदास कछकत्ताको 
दिये गए । 
सेठनीने उपरेढी कोटीके बड़े मंदिरनीके जीणोंद्धारमें 
पंडारसे २५०००) ख्चकर एक बड़ा रौन- 
उपरली कोठीमें कदार मध्य मंदिर कर दिया था, उसीपर 
कलश वन्‍बजा- ध्वना चढ़ानेका कास्य वसंत पंचमीके प्रातः 
रोपणोत्सत 4 काठ हुआ। कलश चढ़ानेकी बोली सेठ 
सुखछालनी हजारीलछाल छिन्दवाड़ाने ६९६००) 
में, ध्वजा चढ़ानेकी सुरतके नयचंद हीराचंद ताप्तवा़ेकी विषवा केंकु- 


६४० ] अध्याय बारहवो। 
बाईने १०००) में छी। सेठजीने मंद्रि जीर्णोद्धार करनेवाले मिस्नी 
जबेरदास व कोठीके सर्व कर्मचारियोंको मृद्रिका, कंठी, शाकू दुशाले 
आदि इनाममें दिये । उपरेढी कोठीके टृष्टियोक्री मीटिंग हुईं। 
समापति बाबू देवकुपारके स्थानमें बाबू गुठाबचेद अनेरेरी मजिप्टट 
छपरा तथा मंत्री सेठ हरछुखदास हजारीबाग हुए। कोषाध्यक्ष 
सेठनी ही रहे | सेठ माणिकर्चदनीके ध्यान देनेसे ही उपरेडी 
कोठीके द्रव्यकी केवल रक्षा ही नहीं हुई, किन्तु मंद्रि ध्मशाह्म 
आदि छुघार होकर द्रव्यका सदुपयोग भी हुआ । 
शिखरजीकी यात्रा भले प्रकार करके सेठ माणिकचंदनी, 
शीतड्प्रप्तादनी, मूलचंद. क्रिमनदासनी 
सेठजीका दोरा। कापड़िया व श्रीमती मगनबाईनीके साथ 
प्री स्टेशनसे चछ ता० १९ फर्वरीको 
गयाजी आए । यहां बुद्ध-गयाका मंद्रि देखा । यहां बुद्धका 
मूर्ति बैठ आप्तन दो गन ऊंची है। एक हाथ गोदमें व एक हाथ 
ल्टकाए हैं | मंदिरका शिसर १८३ फुट ऊँचा है । इस मंदिरके 
पीछे पीपछ वृक्ष है । कहते हैं यहां बुद्धको ज्ञान हुआ । 
यहांसे चलकर शेटनी ता; २० को काशी आए । उसी 
दिन पाठशालाका वार्षिकोत्सर राछा भगवा- 
काशी स्पाद्वाद पाठ- नदाप्त एम. ए. अग्रवालके समाप7/-4नं हुआ। 
झालाका वार्षिकोत्सव १८ विद्यार्थियोंको १०० वे**.ब इनाम 
दिया गया। विद्याप्रेमी पार्सी नमशेदजी 
नौरोजी ऊनवाढा मी आए ये | समापति साहबने एक विद्गता पूर्ण 
माषणमें कहा कि न्याय (तर्क) बिद्या सत्य बात निणयके - लिये 


भा 
“728. 
5६ 220० ९० *2५ 


कक अर 


2 228 
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महती जातिसेबा ततीय भाग [ ६४१९ 


हैं न कि नल ओर वितंडाबादके लिये । सेघ्कृत विद्याके बिना 
धार्मिक विद्यामें प्रवेश नहीं हो सक्ता । राजमापा भी संस्कृतववालोंको 
सीखना चाहिये। सेठ माणिक्चेदजीने पमापतिकों धन्यवाद देते हुए 
कहा कि “ जैसे हिन्दू कीलेनमें सवार त्यागी जीवन अर्पण करने- 
वाले विद्वान्‌ काम करते हैं ऐसे हमको मिर्छे तो बहुत उत्तम काम 
हो । हमार भाईयोंकों ६० वर्ष तक खूब परिश्रम करके घनोत्पत्ति 
करके फिर शंष जीवन परोपकारमें जिताना चाहिये | ” सेठनीदे 
१०१) दिये | बाबू छेदोलालन भी १०१) दिय । सब मिलके 
६००) की उपज हुई । 


यहांस चछ ता० २८ को श्री अथोध्याजी आए । जहां 
इस चतुर्थ कालमें श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अमिनन्दननाथ, सुमति- 
नाथ और अनन्तनाथ स्वामीका जन्म हुआ था। यहां पांचों 
स्थार्नोके दशन किये । इस क्षेत्रके सम्बन्ध एसी मान्यता है कि 
सदा ही भरतक्षेत्रके सं ही ती4कर यहां नन्‍्मते ओर श्री सम्मेद 
शिवरजीसे मोक्ष प्राप्त करते हैं । हुंडावमर्तिगी काल्‍के दोपसे गत 
चोथ कालमें फरफार हुआ | यहां केवल एक प्ुनारी था | मुनीम 
हीं था न फ्रन्‍न्धकारिणी कमेटी न रसीदवही न वहीखाते थ। सठ- 
जीने यहां बम्बईसे एक घड़ी भननेको कहा । 


यहांसे राजिको चल सबेरे ता० २३ को लखनऊ आए। 
स्टेशनपर मुख्य जेनी भाईयोने मे प्रकार सागत किया। यहां 
दो शास्त्र सभा व दो उपदेशक समा हुई | सेठनीको निम्नलिखित 


सानपत्र अर्पग हुआ-- 
४१ 


दढ्२ | अध्याय बारहवां .। 


नकल मानपत्र (लखनऊ) 
३ 
श्रीमहावीराय नमः । 
दोहा । 

“शीतल” देखत शिथिल भय्रे, सब कर्मके फन्‍्द | 

भाग हमारे उदय भये, आये माणिकचन्द ॥ १ ॥ 

इस समय हम अपने परम पृज्य श्री बीतराग परमेश्वस्को 
नमस्कार करते हुण, अज्ञमें फ़ूठे नहीं मम्ाते हैं कि आज केंपा सु 
अवसर है, कि जिम महानुमावकी कीर्ति हम सत्र बहुत काल्से श्रवण 
करके अपने कर्णोको तृप्त किया करते थे, आज वही शान 
छवि, अपने चन्द्रसम मुख कमलके दर्शन दकर हमारी नेत्ररूपी कम- 
ढिनीको प्रफुछ्ित कर रही है व या कहिये कि जिम प्रकाशमान 
चन्द्रमाके देखनेके वास्ते हमारे चितचकोर बहुत काछसे तृषित्र थ, 
आज वही शुभ चन्द्र खच्छ स्कटिह शोमाविरजिरनि श्री श्रेष्ठ 
“माणिकचेद'' अपने पूण रूससे दशन देशर अपनी सोम्य 
चित्तहारी दृष्टिरूपी किरणोंस हमारे हृदयकों शान्ति ओर आनन्द 
उत्पन्न कर रहे हैं | महाशय ! हम आपकी प्रशेप्ता (स्तुति) कर- 
नेके लिये अप्रमर्थ हैं क्योंकि सम्पूण मारतवर्षमें मेन समानमें ऐपा 
कौन जन होगा निशके मुखसे आपका सुयश, कीर्ति, गुणगान व 
नाम न लिया गया हो ! मैन समाज व हम सकल लखनऊ निवासी 
श्रीमानके परम आमारी हैं, कि आपने अपने सुकृत्यसे सश्चित किये 
हुए घनको अपनी मान बड़ाईके लिये व्यर्थ व्यय न कर जैन धरम 
व जन जातिके परमोपकारक मार्गमें छगाया । आपने विद्यवृद्धिके 
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लिये यत्र तत्र मैन बोडिज्नहाउस्त नियत किये, पाठशालयये स्थापित 
कराई, यात्रियोके सुभीतेके छिये तीथक्षेत्रोका सुधार किया, 
घमेशालाये निर्माण करवाई, आपको इस पतित पावन मेन घम व 
घर्मीत्माओंसे अत्यन्त प्रीति है । आपके इस सुकतेब्यके लिये हम 
सम्पूण जन व जैन मतावलूम्बी आपको शुद्ध अन्तःकरणसे कोटिश: 
धन्यवाद देते हें ओर ईश्वरसे प्राथना करते हैं कि आप जेसे 
धर्मात्माओंकी सद्दा दीर्घायु बनावे | 

भागगयों मनको तिमिर, भयो परम आनन्द । 

पुण्य उदय दशन भये, शीतल माणिकचन्द ॥ +* ॥ 

आपका कृतरामिशपी- 
प्राध शुक्र १५ सं. (१९६६ दामोद्रदास मंत्री, 
जेनधमंप्रवर्धिनी समा, रखनउ 

यहांकी पाठशाला व औपवाछुयकों देखकर सेटनीन प्रसन्नता 
प्रकट की । तथा इन कायकि प्रबन्धाथ एक नियमावली वे प्रबन्ध- 
कारिणी समा बनवा दी तथा अयोध्या, स्नपुरी और सहठ महेठके 
प्रबन्धाथ कमेटी बनानेकी प्रेरणा की । भाईयोंने चेत्रमें होनेवाढी 
रथयात्रामें बनाना स्वीकार किया । 

यहां जेनप्तमाके मंत्री लाछा दामोदरदासजी शाख्ज्ञाता, प- 
रोपकारी धर्मात्मा हैं | श्रीमती मगनबाईने कम्याशाछाके लिये २०) 
मासिकका चंदा कराया । मूल्चन्द किसनदासजीने वेश्यानृत्य, बाल- 
छगन आदि कुरीति निव्रारण पर उपदेश दिया । भाईयोने आगामी 
प्रन्‍न्‍च करना स्वीकार किया । वाह्तवमें सेठनी ऐसे परोपक्रारीकी 
छुपृत्री ऐवी शिक्षा प्रचारिका मेन ख्री समानके सुवारमें दत्तत्िता[ 
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थीं कि जहां पष्ारें वहां अअश्य सुधार होता है। यहांसे ता० 
२७ का चल २६ फवेरीकों बम्बई आए । 
जिम बातकों चाहते हो यदि वह हो जाब तो चित्तकी आ- 
कुछता मिटती है। और आकुल्ताके मिटनेसे 
लाहोर बोरडिद़्की ही सुखका अनुभव होता है। कई वर्षासे 
स्थापना ओर. सेटजी पंनाबमें बोरडिंग हाउप्त स्थापित क- 
सेठजीको हष। राना चाहते थस्तो ता० ३० जनवरी १९१० 
के दिन छाहौरके दिगम्बर जैन पंचानन अ- 
पनी प्रतिज्ञाके अनुसार बोर्डिंग खोछ दिया । उस दिन १० छात्र 
भरती हुए । संठनीके पाप्त जब पत्रद्वारा खबर आई, आप बढ़े ही 
आनन्दित हुए | यह बोर्डिंग अभी तक उन्नतिरूपमें चल रहा है । 
१ वर्षमें ही २३ छात्र हो गए थ अर्थात्‌ ढी कालेन (कानून) के 
६, बी० ए०के २, एफ० ए०के ७, इजीनियरिंग ०, मेटकलेशन 
२ ओर मिडिल्के दो । 
घमशिक्षा ऊःदाढ्ा दोल्तरामकृत पढ़ाया गया व लिखित उ- 
त्तरोंसे परीक्षा ली गई । फल अच्छा रहा | पारिताषिक भी दिया 
गया । आगे वर्षो द्रत्यसंग्रह, तत्त्वासृत्र तककी पद्माई होती रही 
है। बोडिंग जब खुला तब ही लाला देवीसहाय फीरोज़पुर 
छावनी और लाला लक्ष्मीचेद इच्छाराम कम्पनीवार्लोने देखा 
और उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर २५१) और २००) की कमसे 
सहायता दी । 
वर्तमानमें करीब ४ ०के छात्र हैं । मकान अभी किशयेका 
ही दै पर जमीन बहुत मोकेसे मिछ्ू गई है। कोई धर्मात्मा सेठ 
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माणिकचन्दजीके नीवनक्रा यदि अनुकरण)करके "जोडिंग बना दें 
तथा खर्च मो कि कठिनतास चछता है उप्तके लिये कुछ श्रोउ्य फंड 
दे दे निप्तके व्यानसे काम चछे तो पंजाबमें जेनचर्मका ओडा गांड- 
नेके सम्रान महान प्रृण्य बच हो । मंत्री छाढडा रामणालजी व 
उपमंत्री बाबू शामचेदमी बी० ए० व स्मापति छाछा जियालाल 
खजांची इस संस्थाकी उन्नतिमें दिनरात दत्तचित्त रहने हें । 
लाहोरमें १०० जनी छात्र कालिजोंके पहनेवाले हें। स्थान 
विना चाहे जहां रहकर धार्मिक ज्ञान व आचरणसे श्रष्ट हो रहे 
हैं | यहां पर पहले छात्रोंके खयाल आये समानी थे पर अब 
सत्च॒ मेन घमके गोखकों ममझ गए हैं और अपने अनकान्‍्त 
मई तत्वके सामने ण॒कांत तत्वोंको तनमन योग्व ही जान रह हैं । 
इसका प्रमाण यह है कि इस छात्राअ्मसे छाम छेकर आजीविका 
पर लगे हुए परमानंद्र एम० ०० सियालकोट्से अपने ता० २१ 
घितम्बर १६ के पत्रमें छाटा रामब्ाछ मंत्री ब्ोडिगकों लिखते हैं 
कि मैंने यहां तीन वष रहकर उन अमूल्य जन घमके रत्नोंको माना 
है मितको में बिहकुछ मूल रहा था। अब मुझे बमंड है कि में 
जेन धमममें पेदा हुआ । में छात्राअ्मके उपकारको कभी भी भूल 
नहीं मक्ता । आपके इंग्रेमीके कुछ वाक्य ये हैं---- 
पिस्लाए रिक्ला। ।,86 
४]807,0 67 [. *''5७, 
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४७ प्रभ8"छ्िपर बक्ाते ४)975658, 3. 7० 08870 
ई0726 ६ ह6. 4 ॥8ए6 ॥0  ॥९87080#00 ॥7 #वेत%्2ट ४॥७/४ 
6 ग8प्रद्रण्ण धोशी क&एएड 0० गरद्क छाती. तैलका 
$0 77, ॥॥0 वेश्या -डि०७वागडु लिठप्॒ड८ट ॥छ85 शींगतेल्त 
6 89 गराएशोप्रश्की06 णएुण-नप्का५ि एा. ॥०्शडागए 
शा जत्यित्ा8 छाए छणाजततीवेल्वे व) गील. गा एलॉएव070 
धात ग्री0७. गरंडताोओए 4 छत७ फहछीछलंाएु गिीणा।, में 
टणााठ6 0प् री शीठ जि०कावेआए सींठप्डरट बड़ 8 गेंकाए, 
[70ए॥॑ छा नगकीशा। छात॑ बैड जाीपीीकाक वल्पा980. ॥ 
डी] छोफकएव 4000 पछऊुणा 0 एरपतता 88 090 
छाए; 88 ॥ एव ७ शाद्ता8 0 ए70फ्तएं ए९० छग0 
छा छएल0]०प्णा ग्रा कीए काह्वितक एी फलीशांगा, खैंशए 
$0 रैएतएविरछ कक गाजर वाहक भा. तेंशीपरशा। गएफ़ 
$06 0एए"नीएक्लाक्राए- 
4 छत), 
ै0पाछए एफ जिंगरल्कशोए, 
42083 00 5 0 ७४१) ( ॥. ». ) 
आर क्टक ७ कि». हि (0 
पटकगण । इससे समझेगे कि पंनाबमें जेनधमकी जड़ इस 
छात्राश्रमने जमादी है। सेठ माणिकर्चंदनीकी दीवेदृष्टिकी प्रशेध्ता 
सहस््र मुखबस मी नहीं हो सक्ती । केंलिजोके साथ जेन बोडिंगका 
होना ही विद्वान्‌ छात्रोंको मैन घर्मका प्रेमी बना रूक्ता है | अन्यथा 
एकान्त मतके रंगोमें रंग जाना नव युवकोंका बहुत सुगम है । 
धनवानोंकी जिनमंदिर्से भी अधिक पृण्य श्रद्धानकों रद करानेवाले 
उपायोंके छिये दूप खरचनेमें होता है। ऐसा जान इन पंजाब 
बोडिगकों पक्का कर देना एक अमृल्य घमंका अंग होगा । क्‍या सेठ 
माणिकऊचंदनीके समान धनबान देहली, पानीपत, फी रोजपः, अम्बाल्य 
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आदियें नहीं हैं? अवश्य हैं। केवल उदार बुद्धि व परोपकार 
दृष्टिकी आवश्यक्ता है। जिन सेठ माणिकर्ननीदने अनेक बोडिंग 
स्थापित किये तो क्‍या पंजाबके धनाढ्य मिलकरके भी एक बोर्डि- 
गको मी पका नहीं कर सक्ते ? 
सेठ माणिकनंदजी सदा ही गुणग्राही और गुणवानोंका मान 
करते रहे हैं। सहारनपुर निवासी बाबू 
सेठजीका विद्या प्रेम। जुगमन्द्िर्टाल एव4० ०० हैं। यह पहले 
अलाहाबादमें थ, नब ही से इंग्रनी “मैन 
गनट'की सम्पादकी करनी शुरू की | फिर आप बैरि्टरी आदि कई 
परीक्षाओंकीं पाम करनेके छिये विलछायत गये। वहां करीज चार 
वर्ष रहे । जब शिखरजी पर बंगले आंधनेकी आपत्ति आई तब 
सेउजीन आपको विछायत छिखा था। आपने अपने ता० ३ 
अक्टोबर १९०७ के पत्रमें लिखा कि यह सम्पू्णे पर्वत 
पवित्र है। मेंने ४ दफे शिववरजीकी यात्रा की है 
ओर कुल पर्वतकी प्रदक्षिणा दी है| यदि उसके 
कहीं पास भी शराब मांसका संसगे होगा तो 
यह बड़ी आपात्ति होगी । 
कुछ वाक्य यह हैं:--- 
क्‍& शत] 90 फपेठठव 8 छ8ते छाश6 थीछा शाएसिः 80 
गाक्ताए एल प्रापएछड आाछकक छाए जवाहर जाक्ज ७6 इणेतवे छापे 
$ 860, बाते फुष्ला898 ८एथा फएछ0ए)थाएठते श श0 एऋ९छ7 
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आपने वहां इंग्रेनोंमें बहुत उद्योग किया और पार्लियामेन्ट 
तक यह बात पहुंचाई। बायू माहबको नन धमक्ा प्रेम बाल्यावस्थासे 
ही था । आप बड़े धामिक थ। इसी संस्कारसे आपने विद्ययतमें 
भी जैन घमका उपदेश मब जमिमसे अवसर बात करनेकों मिला 
उसको दिया तथा सन्‌ १९०२ में वहां एक नेन लिटरेचर सोसा- 
यटी कायम कराई जिमके मंत्री सि० हबेटे वारन ( + ८४, 
शेल गेट रोड, छेडन एस० डबल ०) नियत किये जो बावू माहबकी 
संगतिस जेनधर्मके पक्के श्रद्धालु हुए। इममें हमार सेठजी भी १ पाउन्ड 
भेजकर मेम्बर हुए | आप ता० ११ मार्च १९१० को नहाज़से 
बम्बई उतरे, उप समय सेट माणिक्चेदनी डाकपर आपको 
लेने मए और सन्मान पूषक अपने ही चौपाटीके ग्त्ताऋर पेलेनर्मे 
उतारा । आपने एक्नान्तमें उक्त बाबू साहबकों ढेनाकरके बातचीत 
की जिप्तसे आपको निश्चय हो गया कि जुगमन्दिस्ठालनीन अपना 
खानपान श्रष्ट नहीं किया है । सेठनीन स्नानादि कराया ओर अपन 
साथ चत्याल्यमें छे गए | उम्र ममथ बाबू साहबने बड़े मावसे 
श्री चंद्रमरसुसामीकी ध्यानाकार प्रतिबिम्बके दशन किये और 
नमस्‍्कार किया। फिर थोड़ी दर सामायिक्र की | उक्त बावू साहब 
विल्ययतमें भी नित्य सामायिक्र कस्ते थे। यह आपकी नित्यकी 
क्रिया है। जब सेठजी चोकेमें भोजन करने गए अपने साथ ले गए 
ओर एक ही पंक्तिमें बैठ मिन्न २ थाछोंमें सेंटनी व दूभरोंके 
साथ बावू साहबने मोनन किया । सेठनीके इस धार्मिक प्रेमसे 
बाबू साहबके चित्तपर बहुत बड़ा असर हुआ | 
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इस्ती अवसरपर खुरजेवाले पंडित सेठ मेवारामनी दक्षिणकी 
यात्रासे छोटकर बम्बह आए थे ओर इसी 

पंडित मेवारामजीका तारीखकी रात्रिको आपका व्याख्यान नियत 
व्याख्यान । हुआ था । निशके छपे नोटित वितरण हो 
चुके थ। सेठनी रात्रिकोीं हीराबाग लेकचर 


हालमें उक्त बाबू साहबको ले गए। ममामें मेन अजैन अनेक प्रतिष्ठित 
भाई थ। प्रथम ही ब्र० शीतलप्रसादनीने मंगलाचरण करके समाका 
हेतु कहकर कहा कि आन पंडित मेब्रारामजी “ जगत्कता ईश्वर 
नहीं है " इस विपयपर मापण दंगे। सभाको बाबू जुगमन्दिस्छालक 
परिचय कराया और कहा कि आप ४ वर्ष विछायत रह बेरिस्टरी 
पास करके आज ही. अम्बईढ पषारे हैं | दानवीर जेनकुडभूषण सेठ 
माणिकचदनी ज॑० पी० की प्राथनास एलफिस्टन हाईम्कूलके संस्कृत 
प्रोफपर मंगतछाछ दल्दपतराम शास्त्री एप० ए०ने समापतिका आप्तन 
ग्रहण किया। ममापतिके बेठनेपर पंडितजीने अपना व्याख्यान चहुव 
हो विद्वत्तएूण दिया जिनको सुनकर पंडिव छाछनन उठकर 
कहा कि इस अपूब विद्धत्तापूण व्याख्यानकी सुनकर में इतना मृग्ध 
हो गया हूँ कि जी चाहता है कि पंडितजीका साथ निरंतर करूं। 
बायू जुगमन्दिस्ठालने मी व्याख्याताको घन्यवाद्‌ दिया ओर कहा कि 
में आज इनके युक्तिपृण व्याख्यानकों सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
हूं। सभापतिजीने कहा कि आजके व्याख्याता एक बड़े अच्छे 
पंडित हैं। मेसा जेनघर्मले मो परिचय हुआ है उससे में कह पत्ता 
हूं कि इसके बहुतसे अंश वेप्णव बमसे साम्यता रखते हैं | यदि मैन 
और वैष्णव धर्मके आचार्य मिलकर एक विश्व धर्म निर्मापण करें तो 
भारत क्या बल्कि जगतृका उदय हो नाय। 
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सेठ हीराचेद गुमाननी जेन बोडिंगकी छिटरेरी सोप्तायटीकी 
तरफसे ता: १७ मार्च सन्‌ १९१० को 

बैरिएर जुगमन्दिरला- हीराबागमें सेठ गुछाबचंदमी ढड्ढा एम. ए. के 
लजीका व्याख्यान | समापतिवमे एक बृहत्‌ समाका अधिवेशन 
हुआ । समापतिने आमने लेते वक्त यह 

कहा कि आजके व्याख्याता इतनी डिगरी प्राप्त करनपर भी अपने 
धर्ममें हृह रहे हैं। किर व्याख्याता जुगमन्दिर्लालजीन विद्यार्थियोंके 
कतेठयपर अपना विद्वत्ता पृण मापण कहा उप्तमें यह बआरते भी कहीं कि 
भारतवर्षकी प्राचीन काछकी शिक्षामें तीन बातें थीं-सादगी, 
सस्तापन और धीसापन-पाद। भोजन, सादा आसन, 
सादी शब्या रहती थी । गुरुओंको फीस नहीं देती पड़ती थी सुगम- 
तासे गुरुओंक्े प्राप्त विद्यार्थी हर सम्रथ प्र कर पक्ता 
था। एक ही विषय बहुत वैथ्यके साथ पढ़ा जाता था । 
आजकलकी मारतीय शिक्षामें तीनोंका अमाब है | विदायतकी 
'और यहांकी पढ़ाईमें बहुत अगर है। वहां शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक तीनों विषयोंमें पूरी २ शिक्षा दी ज्ञाती है । 
विलायत जानेसे मेन थम टूट जाता है ऐमा कहना ठीक नहीं है । 
विज्ञयतमें आप जैन धर्म अच्छी तरहसे पालत कर सक्ते हैं! 
भक्ष्यामक्ष्यक्ा विचार भी रख सक्ते हें । में चार वर्ष विला- 
यतमें रहा लेकिन मांसके एक अणुने भी मेरे 
उदरसे प्रवेश नहीं किया । वहांवर शाक मोजी सोप्तायटी 
बढ़ती जाती है । सेठनी को आपके व्याख्यानकों सुनकर बड़ा ही 
हु हुआ । बम्बईमें बाबू साहब सेठनीके पास ही ठहरे रहे । इस 
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वक्त सेठनी श्री गोम्मट स्वामी / जेनविद्वी ) ज्ञानेकी तैयारी कर 
रहे थ क्योंकि वहां श्री बाहुबलि स्वामीकी मूरतिका मस्तकामिषेक 
समारंभके साथ २ भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महा- 
सपमभाका नेमित्तिक अधिवेशन था जिप्तके लिये हमारे सेठनी ही 
समापति निर्वाचित हुए थ। मह्तामिषेककी मिती चेत वदी 
५ नियत थी तथा महास्भाका अधिवेशन चेन्र वदी १ से ४ ताः 
२६ माचसे २९ तक नियत था। सेठजीने बाबू साहबको कहा 
कि इस समय आप हमारे साथ दक्षिणकी यात्रा करिये ओर 
जनविद्री सरीखे अति प्राचीन स्थलके दर्शन कीजिय, जहांसे 
श्रीमद्रबाहु. श्रववेवलीन समाधिमरण प्राप्त किया व जहाँ 
श्री बाहुबलि स्वामीकी अति मनोज्ञ ध्यानाकार ५६ 
फुट ऊँची प्रतिबिम्ब विराजमान है | सेठनीने बावू साहबके 
चित्तको ऐमा आकर्षित कर लिया था कि आपने तुर्ते ही अपनी 
स्वीकारता दे दी | अब सेठनी सकृुट्िम्ब र- 

श्री बाहबली मस्तका- वाना हुए । साथमें ब्रह्मवारी शीतरूप्रमादनी 
भिषेक ओर ओर बाबू जुगमन्दिरछालजी थ। एक ही सेकंड 
महासभा ।. क्ासमें बेठकर मदरासत मेठ्से सब्र लोग 
बेलगाम हुंतली होते हुए टिपटूर स्टेशन प- 

हुंच । बहांपर अनेक मेनी जन स्वागता्थ खड़े थ। सेठनीको बड़े. 
सम्मानके साथ स्टेशनसे ३० मील्के करीब श्रवणबेटगोला नगरसे 
एक मील इस तरफ ले जाकर ठहराया। इतनेमें हज़ारों माई नाना- 
प्रकारकी पगड़ी व वस्त्र पहरे एक पाछकी छेकर आए। सेठ वर्धपानिय्या 
मैमूरने सेठजीके गलेमें हार क्षेपण करिया। दूसरोंने सेठजीपर पृष्पों- 
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की वर्षा की । पाठकीयर बिठाया ओर गाजेबाजके साथ नगरमें छे 
गए । इवर रिजके सुवाफिक छोग रास्ेमें नारंगी, नारियछ 
' आदि फर्कोकी भेट चढ़ाते हुए नमस्कार करते थे। सेठनीकी सवा- 
री शहरमें फिरी | एक स्थानपर फोटो छिया गया । एक खास 
तंबूमें सेठनीको ठहराया था । इस वक्त सेट नवलचन्दणी भी से 
कुटुम्ब पचारे थ । 

इस समय अनुमान ४०००० ख्वी पृरष आगग थे। बाबू 
अनितप्रमाद वकील, पं० अजुतलाल सेठी आदि अनेक जन उत्ता 
मारतसे आए थे । यहां पंचक् परणकोत्नद भी हुआ था जिसका 
प्रारम्म फाल्गुण सुदी ३से हुआ था । 

फाल्गुण सुदी १३क्रो . अन्‍्मकव्याणक्म १००८ कबशसे 
दशनीय अभिषक हुआ था। उस्ती दिन दपकन्यागक, सुद्ी 

४को केवल्ज्ञानकल्यागक और सुद्दी १*कों मोक्षकत्याणककी 

अपूर्व रचना हुई थी | इस समय नेनब्रिदों महा आनन्द॒वागरमें 
निमग्न थी । चहुंओर सत्री पुर दोन गपर मेदिरोंके इशेत 
पूजन करते दिखाई दे थे । श्री बाहुबाल स्वासाका शांति 
मूर्तिकी पूजन करते छुए चरणोंका अभिषेक करते हुए हज़ारों म्री 
पुरुष परमानन्दमें निमग्न हृष्टिगोचर होते थं। स्वागतकारिणी समाके 
समापति अनस्तरानेय्या व मंत्री सेठ वर्धवानैस्या थे । 

महाममाकी बेठकें चैत्र बदी १ वा० २६ माचकी दुपहरसे 
प्रारम्भ हुईें। समामंडत बहुत बड़ा बना था। इसमें अद्टारक 
ओर ब्रह्मचारियोंके बेठनेको मिन्न उच्च स्थान नियत था। कांची, 
मूड़बिद्री, कारकल, कोल्हापुर आदिके भद्टारक अह्चारी सब्र 
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२४ व २५ आ्यिकाएं मेलेमें उपस्थित थीं। सेठनीको डेरेसे गाजे 
बाजेके साथ मंडपमें ले गए । दोबेल्थ मिनदास शास्त्रीन मंगडाचरण 
किया। सेठ अनन्तरानैय्याने स्वॉगितिका माषण कनड़ीमें पढ़ा मिसका 
हिन्दी उल्टा बाबू जुगमन्दिस्टालने सुनाया । समामें दोनों माषाओंमें 
हरएक काम होता था । हिन्दीको सिवाय इचरके ग्रामवाप्ियोंके 
ओर सब समझते थ उनके छियरे कनड़ीकी जरूरत होती थी। 
आपके माषणमें यह कहा गया कि “ श्री बाहुबछीकी प्रतिबिम्ब, 
बहुत प्राचीन है । राजा रामचंद्र ओर राबगने भी इनकी पूजन की 
थी । चास्ुडरायके पीछे मेसूरके महाराना यहांके नीर्णोद्वार 
करनेवाले हुए हैं | यह झ्वत सरोवर मेसूर महाराजसे बनवाया 
गया है। " जी० के पआरजैस्याक्रे प्रस्ताव व बाबू किरोड़ीचंद 
आरा व हीराचेद नेमचेदके ममर्थनसे सेठमीने श्री महावीर स्वामीकी 
जयघनिके मध्यमें प्रमुवके आमनको ग्रहण किया । और अपना 
भाषण हिन्दीमें पहा जिमका कनड़ी उल्या दर्णी नमीम्तागरजीने 
पुनाया। समापतिनीके अंतिव वाक्य थे--- 

४ बिना स्वार्थ त्याग किये कभी जन समाजकी उन्नति नहीं 
हा सकती । विद्वनोकी अपना जीवन ओर थधनाब्योंको छाखों 
रुपया विद्याप्रचारमें प्रदान करना चाहिये | खास करके जो व्यापारी 
बहुत समय तक व्यापार करके धन कमा चुके ओर अपने पुत्रोंकों 
सामथ्यवान बना चुके ह तथा जो सकाोशे नोकरी करके पेंशन 
पाते हैं उन्हें अपना शेष जीवन जेनघर्म और जेन जातिकी 
उन्नति तथा आत्मकल्याणमें विताना चाहिये। ?? 

बैठकोंमें १२ प्रस्ताव पाप्त हुए जिनमें मुख्य ये थेः--- 

(१) मैसूर प्रांके ३२००० सादर जातिके घरोंको जो 
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धममें अब शिथिल हैं धर्ममें स्थिर करनेके लिये ११ महाशर्योंकी 
कमेटी बनी । (२) श्रवण बेलगोलामें एक छात्राश्रम खोला जावे व 
कोल्हापुर, हुब्ली और मंगछोरके छात्राढ्यॉंकी मदद की जाव । 
बहांके छात्राश्रमके लिये एक कमेटी बनी। (३) धर्मादेका रुदुपयोग 
हो । (9) मेसुर दिगम्बर जन प्रांतिक समा स्थापित की गई । (५) 
खिरासतके कानून ठीक करानके छिये कमेटी बनी । यही मलावार 
प्रान्तमें जारी आलिया संतानके कानूनकोी भी ठीक कर जिससे 
पुतञ्न जायदाद॒का मालिक न होकर भानजा होता है नहीं ता माल 
सरकारमें ज़॒प्त हा जाता है । (६) श्री बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिकी 
रक्षाके लिये एक फंट स्थापित हो इसमें महा मम्तकामिषक सम्बन्धी 
आमदनी शामिल हा । इप्तकी व्यवस्था एक कमेटी करे तथा यही 
इस तीथेके सुप्रन्‍न्धकों भी कई । 

इप्त कमटीके अध्यक्ष-पंडिताचार्य भद्ठारक श्रवण बढमोंछा व 
मंत्री जी० के० पद्मगजैय्या बेढगोला हुए | ता० २७ माचेको 
श्रवण बेल्गोला छात्राश्रमके लिय ८७९०) व कोन्हापुर आदि ३ 
बोर्डिंगके लिये २२० ०)का चंद हुआ । इनमें दानवीर सेठ माणिकचंदने 
दोनों फंडमें ५०१), ५०१) प्रदान किये। ता० २९के दिन 
श्री बाहुबलि स्वामीकी प्रतिमाजीपर क्रमशः कलसेंके न्हव॒नकी बोली 
हुईं। जो पहली बोली ले वह पहला कलश चढ़ाव ऐसा सेठ माणिक- 
चंदजीने ठहराव किया । आज तक यहां कभी एऐपा हुआ नहीं 
था । सेठनीने इस मत्य मूर्तिके रक्षार्थ एक भारी चंदा हो भाय इस 
निमित्त सबको राजी करके यह रीति निकाली । यद्यपि ग्रहांके 
उपाध्याय इस बातसे कुछ विरुद्ध मी रहे, पर सेठनीकी वातकों 
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खंडन करनेका क्रिसोका होंतला नहीं पढ़ता था। १ हनार रुपयेके 
ऊपरकी बोलिके ७ कलश हुए जो यहां इस बातके नाननेको दिये 
नातें हैं कि लछोगोंमें अभिषेक करनेका कितना उत्साह था। 

नं० कलश 


१--नछ-सेठ विनोदीराम बालचंद झलछरापाटन | ५१०१) 
२-दूध-सेठ ओंकारजी कस्तूरचंदर ईन्दोर । ३१०२) 
३-दही-सेठ नंदराम रक््मणछाढू पांदया बम्बई | १५०१) 
४-घुत-स्ेठ दोलतराम कुन्दनछाछ बूंदीवाछा ,, ११०१) 
५-इक्षुरस-सेठ जीवनराम लृगकरणनी पांडया झालरापाटन १५०१) 
६ -सर्वेषिधि-सेठ ओंकारणी कस्तुरचंद इन्दोर ३००१) 
७-ईशानकोण-बावू रामछालछ पतन्नाछाल धमपरी ११०१) 


कुछ ३०० कलशोंकी बोली हुई-४० १)से लेकर १०) तक 
२५००२) की बोली हुईं। यह सब सेठनीके उद्योगका फछ था । 

इसी दिन समभामें जब कलझोंकी बोलिपां हो रहीं थी महा- 
राज मेमुकके कौन्‍्सलर व डिप्टी कमिइनर आदि स- 
भामें पार । बाबू अजितप्रप्तादभीने इंग्रेजीमें मेसूर राज्यका धन्य- 
वाद माना तब कोन्मलर साहबने कहा कि-- 

4 मैसूर गबनमेन्टको यह देखकर परम अभिमान होता हैं 
कि उसके प्रान्तमें मनिर्योका एक ऐसा उत्कृष्ट तीर्थस्थान है. जहां 
पर जैेनी आकर अपना आत्मकल्याण और पर्मात्नतिका विचार 
करते हैं। मेसुर महारानको ननजाति अति प्रिय है। मेखूर 
सरकार यह जानती है कि यह जैन जाति दानवीर, 
उदार, दघामथ और सहनशील है । 
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बैच वदी ५ ता० ३० मार्चकों मस्तक्रामिषंकक्रा दिन था । 
कई सौ रुपया खचेकर प्रवीण कारीगर द्वारा सीढ़ी उपर जानेको 
बनाई गई थी जिप्तपर खड़े होकर मस्तक पर धारा डाली जावे | 
तीन बजेसे अभिषेक प्रारंम हुआ | जिप्त जिप्तका जो कलश था 
वह नम्बरबार ऊपर नाकर चढ़ाता था। दशेक छोग चारों ओर 
खड़े बैठे थ। पहले ही सेठ माणिक्रचंद पाटनवार्लोने जछू कलशकी 
चारा दी | वह धारा श्रमुक मस्तक परसे नीच पग तक आती हुई 
महा शोमाकों किस्तारती थी। फिर सेठ कस्तूरचेदने दूधका बड़ा 
घड़ा लेकर धारा छोड़ी | दूधके कई घड़ छोड़ने पर वह प्रतिमा 
खेतवण निर्मेछ प्रति भासती हुई उस समय दर्शकोंकों जो आनन्द 
आया वह कथनसे बाहर है। ह्रतिमाजीका दरशन को्सोंसे होता था । 
बस देखनेवाले दूर २ बढ हुए अभिषक्का आनू्द ले रहे थे-भीड़ 
बहुत बड़ी थी-सेठ माणिकचंद ओर नवचंद दोनों हरएक प्रबन्धमें 
ल्वछीन थ कि सानन्द अभिषेक हो जाय | राजिक्रे २ बज तक 
अभिषेकका काय पूर्ण हुआ | यह अभिषेक २२ वर्षके पीछे 
हुआ था। 

दुसरे दिन सेठनीने पक्‍तोंपर क्‍या २ मरम्मत व सुधारकी 
जरूरत है सो बहांके छोगोंकों दिखाई और कहा कि हम मिख्री 
भेजेंगे, आप स्व ठीक करालेवें व इस फंडसे तीथेकी उन्नति करें । 
अब यहांसे सेठजी बम्बई छोट गए।ब्र० शीतल्प्रसादजी, बावू किरो- 
डीचंद आदि आरावालेके सेघके साथ मूड़विद्वीकी यात्राको चले गए। 
वहां श्री नयधवरू महा घवलादि ग्रथोंके दशेन मी किये व उनकी 
बालबोध छिपिको पढ़कर भी आनन्द लिया | बाबू जुगमन्दिर्झक 


3 ५.७, 2, 
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आप क बन टन लत ध८ स्‍ पट >- 


श्री गोबेटेशकी पूमासे महा आनन्द छाम छेकर अगने देश सहारन- 
पुरको खाना हुए। 
यहां श्रीमती कंकुबाई व मगनबाईजी पाव॑तीबाईके व आरा 
निवापतिनी चंदाबाईजीके परिश्रमसे खस््रियोमें भी 
भारतवर्षीय दि० जैन बहुत उपदेश हुआ । ता: ३१ माचकी रात्रिको 
महिला परिषद । महासभाके मंडयमें भारतवर्षीय दिगम्बर 
जैन महिला परिषदकी बैठक बड़े ठठसे हुई। 
सेठ हीराचंदर नमचंदकी धम्मपत्नी प्रो० सखुबाईने अध्यक्षस्थान 
घारण किया । अनेक प्रकार उपदेश हुए। यहां कन्याशाढाकी 
आवश्यकता बताकर उप्तके लिये ६००)का चेदा हुआ। 
सुरतमें शा. कीकामाई किसनदाप्तका प्रत्र कीकाभाई 
( गुठाबशाह ) अनुवान २० वर्षका व्यापार 
सेठजीकी पुत्री नारा- कुशल व साधारण सौम्य प्रकतिका था। उसीके 
मतीका विबराह साथ सेठजीने अपनी तृतीय पुत्री तारामतीका 
शुम ल्म्म मिती वैशाख मसुदी १० के दिन 
जैन पद्धति अनुसार कर दिया | इस्त समय ताराकी उम्र १४ वर्ष- 
की थी | छोटाढाढ छेलामाई अकलेश्वर वालेने जैन विधि कराई थी। 
इस विवाहमें दोनों ओर वेश्या त्य नहीं हुआ । केवछ साधारण 
गीतोंके दो जल्से हुए. थ | खियोंने खोटे गीत बिहकुछ नहीं गाए 
तथा सर्व मिठाई स्वदेशी खांड़की बनी | सेठमीने १०००) रु. के 
करीब खर्च कर बम्बई प्रसिद्ध चित्रकारसे पापकर्म ओर उसके फल- 
नकेके कष्ट इनको दिखानेवाले चित्र तैयार कराकराके विता सहित 


“नकृदु:खचित्रादश” एस्तक छ्वाढी थी। इस अवसर पर सेठनीने 
४२ 
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यह पुस्तक तथा एक गीताबली अपनी बिरादरीमें बांटी व खास २ 
व्यक्तियोंको दी | मानी बाट्नेकी अपेक्षा प्रस्‍्तकोंकी भेट बहुत 
लामदायक है तथा फूलकुंरर कन्याशालाकी बालिकाओंको 
इनाम विनरण करनेकी समा चंदावाड़ीमें बेशाख सुदी १३को सेठ 
तुल्सीदाम त्रिमरनदासके प्रमुखलवमें करके इनाम बटवाया तथा तारा- 
मतीके लग्नके हरपमें ६००" कन्याशाढाकों भेट किया। तथा 
स्याह्मद पाठशाला आदि मंस्थाओंकी दम रके हिंपाबसे ११०) 
रू. का दान किया । हम प्रसेग पर सेठ नवरछचंद हीराचंबनीके पुत्र 
रलचेदकी सगाई मृस्तमें ही पक्की हुई जिपके हमें ऊघु अभिषेककी 
पुस्तक वितरण की । प्रम्मर्कोकी भेट स्व भेटोंसे श्रेष्ठ भेट है। 
जेठसे भार्दों तक सेट्जी, शांतिसे बम्बई रहकर यथा साध्य थम 
साथन करते रहे व तीर्थक्षेत्र कमेटीके कार्यामें विशेष छृक्ष्य दिया 
शिवरजी परवेतक पढड़ेपर देनेकी स्व्रीकारता बंगाल गरनमेन्टने 
कर दी थी व ५००००) जमा भी करा दिरे 
शिखरजीकी फिर थ। डिप्टी कमिइनर हज़ारोशगकी आज्ञारे 
चिता । पहाइकी माप आदि होने लगी इसमें बहु 
तप्ता समय वीता। पकोी छिखा पढ़ी ह 
नहीं पाई थी कि यक्रायक्र गवर्नमन्ठ बंगालके सेकेग्री डर. आर 
गोरलेका पत्र नं० १३६८० टी, आर. ता; ६ छितम्बर १०९१. 
का मार्गन एंड कम्पनीके नाम आया जो दिगम्बरियोंकी तरफ 
सालिप्तिर नियत थे, जिसका आशय यह था कि खेताम्बरी परम 
दायके हकको ज्यादा पसन्दगी देकर जो पट्टा ता० २६ नवमू 
१९०८को हुआ था उसे भारत स्कोर न्याय रूप नहीं समझत 
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इससे वह रह हो गया, रुपया ५००००) ४) फी सदी व्याज्से 
लौटा दिया जावे | 
इस पत्रकों सुनकर सेठजीको आश्चयेक्रे साथ बड़ा शोक हुआ 
और यही खथाछ आया कि यह कारबाई 
शोकसागरमें. अवश्य झवेताम्बरियोंके खास प्रयत्नका फछ 
सेठजी। है । यद्यपि पट्टा दिगम्बरियोको मिलनेसे 
खताम्बर समानके पर्वत सम्बन्धी हकमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं थी ओर इस्तीलिय पढट्ठा तय होते वक्त 
खताम्बरियोंन परवाह नहीं की और दिगम्बरियोंकरा लेने दिया पर 
इबे० माइयोंको अपनी हानि न होते हुए थी यह बात न रुची 
और वे अवश्य इसके रद्द करानकी चेष्टामें छग गए ओर अन्समें वे 
भारत मर्कर द्वारा कृतकार्य हुए। तब सेठजीने वैेय प्रकट कर 
पर्व बड़े २ स्थार्नोमें खबर मिनवाई और कमेटीके ओरसे ता० १९ 
घ्ितम्बरकों भारत सकरिकों तार भेजा कि दिगम्बरी छोगोंक्ा पत्रत 
पर हक खताम्बरियोंत्ती अधिक दे तथा छोंट छाटफा फेसदा आखरी 
है अतणव पहला बन्दोत्रप्त रहू न किया जाय। ऐप्े ही तार 
कलकत्ता, खुरई, फीरोनपुर, मुजफ्फरनगर, झालरापाटन आदिसे भी. 
गए व बम्बई समाने भी तार किया था, इस तारका जवाब भारत 
सकोरके उपमंत्री बोसन साहबने दिया कि आपकी प्राथनाको बंगाल 
सकोरके पास कारंवाईके लिये भेन दिया है। तब दिहछीमें मारतके 
मुखिया माइयोंकी एक सभा करनेका निश्चव ता० २६-१०-१० 
के रोन किया गया इसके लिये सेठनीने मत स्वार्नोर्मे सुचनाएं 
भेन दीं और आप अम्बईसे अहमदाबाद होते हुए र्ाना हुए । 
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अहमदावादके सेठ प्रेमचन्द मोतीअन्द्‌ द्गिम्बर जेन बोर्डिंग 
स्कूलका ८ वां वार्षिक उत्सव आसौज सुदी 
अहमदाबाद बोडिज्ञ- १६ ता० १६ अक्टूबरकों सबेरे रमणभाई 
का वाषिकोत्सव | महिपतराम नीलकंठ बी० ए० एलएल० 
बी०के समापतिलमें हुआ । सेठ माणिक- 
चन्दनी आ गए थ। आप ही ने प्रमुखकी प्रस्तावना की थी। छल्लु- 
भाई रक्ष्मीचन्द चोकसीने रिपोर्ट सुनाई इसमें कहा कि दिगम्बर 
जिन मुम्बई परीक्षालयमें २२ विद्यारथियोंने परीक्षा दी थी, २० 
पास हुए हैं व इस बोडिगकी कमेटी तरफसे प्रगट होनेव्राले 
“पद्गिम्बर जैन" पत्रने बहुत कुछ नागृति मेन प्तमाजमें फेलाई 
है इमसे श्रीयुत मूलचंद करिपनदाम कापड़िया पन्‍्यवादके पात्र हैं । 
फिर नानचेद पूंचामाई बी० ए० व मूलचन्द किमनदासजी आदिने 
मापण कहे ! प्रमुखने अपने मापणमें सेठ माणिक्चन्दनीकों धन्यवाद 
देते हुए कहा कि ऐसे बोडिगोसे तु॒र्त फायदा नहीं माप होता 
है लेकिन २०७ वर्ष पीछे एक आश्चयकारक फायदा आप देख प्त- 
केंगे । मेंने इसी मकानमें इंग्रेनी पहली पुस्तक पढ़ी थी नहां मैं 
अब प्रमुख हुआ हूँ । 
दोपहरकी अहमदाबाद श्राविकाश्रमका प्रथम वार्षिकोत्सव 
उक्त प्रमुखकी पत्नी स्ोमाग्यवती विद्यागौरी 
आ्राविकाश्रमका बी० ए०के समापतित्वमें बहुत घूमसे हुआ। 
वार्षिकोत्सत ॥ रिपोर्टके सुनाने बाद नीवकोरबाई आदिके 
भाषण हुए । परीक्षामें १५ में १४ पा 
हुईं थीं। उनको इनाम दिया गया । शा० हरजीवन रायचेदने 
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भक्तामरत्तोत्र बांटे । सेठ माणिकचन्दनीकी तरफसे एक ख्रीको 
सोनेके रंगकी १ पेन्स्तिठ भेट की गई । फिर मदद फंडके लिये 
कहते ही ४८४) रु० भर गए जिसमें हरगोविददास प्रभुदाप्त 
करमसदने १०१) व हरमीवन छाल्‍ूचंद्‌ बडोधाने १०१) दिये । 
प्रमुखके माषणके पीछे श्रीमती मगनबाईने सवेका आपार माना | 
रात्रिको सेठनीके समापतिलमें स्रमभा हुई जिसमें सेठनीने प्रगट 
किया कि हमारी भावज्ञ रूपात्राईने बोडिंगके स्थानमें घमंशालाके 
लिये दो कमरे बनवानकी $च्छा दर्शाई है। सेठनीने यहां बहरे 
गूर्गोकी शाढ्ा देखी कि उन्हे फेस शिक्षण दिया जाता है। 
सेठनी मूलचेद किसनदाप्त कापड़ियाके साथ ता० १८ अ- 
क्टूबरको अजमेर पहुंच । सेठ नेमीचन्दनीने 
अजमेरमें सेटजी बहुत सत्कार किया। रात्रिको नेनमंदिरमें 
ओर सभा। प्मा हुईं और १९ प्रतिनिधि विल्लीके लिये 
चुने गए । 
ता. २० को जैपुर आए | स्टेशनपर १०० भाई हानिर थे। 
सेट बाल्मुकन्द वजकी हवेडीमें उतरे | यहां 
जपुरमे प्रवास व सेट- पर वह्मचारी शीतलप्रसाद चातुर्माधके प्रारंभ- 
जीको मानपत्र | से ठहरे हुए थे | ठोलियोंके मंदिरमें तेरह- 
द्वीप विधान पूना बहुत ठाठसे हो रही थी। 
रातजिको मनन व कीत॑न होते थे । ता. २१ की दोपहरको बच्हे- 
मान जेन विद्यालयमें जिसको पं० अजजुनलाल सेठीने 
अपने खास प्रयत्नसे स्थापित किया था जेन शिक्षा प्रचारक प्तमिति- 
की तरफसे ठाकुर कुंतर भोनरामपिहके प्रमुखलवमें एक सानपतन्र 
अप॑ण किया गया | सेठ जीने उत्तरमें कहा कि- 
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“मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे समान ओरोकी भी तारीफ होय 
तो मैं बहुत खुशी होऊं | जैपुरमे ५००० परोमेंसे १८०० रह 
गए इसका कारण कुरीतियोंका प्रचार मातम होता है | ह_स कलंकसे 
जैपुरको दूर करो ।” 


ब्र० शीतलप्रप्तादनीने मरण पीछे जीमनके खचको घटानेको 

कहा । सेठनीन समितिकों १०१) प्रदान किया अन्तमें । समाका 
फोटू लिया गया जो अन्यन्र म॒द्रित है । रात्रिको ठोलि- 
योंके मंदिरमें बड़ी उपदेशक समा हुई जिममें ब्र० शीतल्प्रप्ताद, 
अजुनलाल सेटी व मूलचंदनीके भाषणोंके पीछे सेठनीने विद्यापर बहुत 
बहुत उत्तेनना दी | ता. २२ को मुख्य भाइयोंकी समासे २० 
प्रतिनिधि दिल्लीके लिये चुने ग्रए। ता. २३ को सांगानेरके अद्धु 
त जिन मंदिरोंके दशन किये । दो पहरको ब्र० शीतलप्रप्तादनीके 
साथ २० व्षसे स्थापित मेन महा पाठशाल्ाका निरीक्षण किया । 
पाठशालामें एक समा हुई । सेठन्ीकों मानपत्र दिया गया । खेठ- 
जीने कहा कि जेपर नो एक वर्षक लिये मी जोमनोंको बंद 
करके उम्र रुपयेक्ो महा पाठशाहामें दृदे तो एक मोटा फंड हो 
जावे । आपने १०१) पाठशाढामें दिये । फिर समितिके बोर्डिंग 
व दफ्तरको देखकर इसी राजिको चल ता. २४को दिल्ली आए । 
ता, २६ अकटूबरकों रक्ष्मीनारायणकी घमशालामें समा हुई। 

३०० भाई हजारीबाग, कलकत्ता, इन्दोर, 

देहलीमें शिखरजी लखनठ आदि स्थानोंसे आए थे। सब 
विषयक सभा। ६१००० दि. जैनी जमा थे। सेठ माणक- 
चदजीके प्रस्ताव व रा० ब० घरपंडीअलणी- 

के पमर्थनले लाला हेश्वरीप्रसादजी रईस म्यूनिसिपल कमि- 
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क्र व गव० ट्रेजरर दिल्ली समापति व बाबू घम्नुलार अटार्नी 
उपप्तमापति हुए। बहुत विचारके बाद सेठ माणिकचंदजीके प्रस्ताव 
करने व बाबू धन्नूछाल और अजुनहाल बी, ए. के समर्थनसे यह प्रस्ताव 
हुआ कि- 
दिगम्बरियोंकों पैरवीका कोई समय न दिया जाकर पट्टा 
रद किया गया इससे यह समा क्षोम प्रगट करती है तथा पुनः 
विचारके छिये निवेदन करती है । इसकी नकल ताग द्वारा भारत 
सर्करिको भेजी गई । फिर सेठ हुकमचेदजीके प्रस्ताव व बा० छुल- 
तानपिंह मेरठके समर्थनसे बड़े छाटकों मेमोरियछ भेजना निश्चेय 
हुआ | इसकी एक सत्र कमेटी बनी । तीसरा प्रस्ताव डेप्युटेशन भेजे 
जानेका हुआ । व तीथ॑क्षेत्र कमेटीको पत्रव्यवहारकी सत्ता दी गई। 
यहांसे ता० २७ को चलकर ता० २९को सेठनी बम्बई आ गए। 
अहमदाबादसे श्राविक्राश्रमक्रा प्रचार करनेके लिये श्रीमती 
मगनबाई और टल्िताबाई ता० २६ अक्टू- 
श्रीमती मगनवाईजी- बरको चढ़कर अजमेर आए। रात्रिकों सभा 
की यात्रा। करके मिथ्यात्वका त्याग कराया। ता० २८ 
मीको जैपुर गए। यहां पर कई समाएं 
करके ख्री शिक्षाका प्रचार किया । 
ने० १-ता० २९-१ ०-१ ०को पाटोदी मंदिरमें “ खियाका 
अज्ञान कैसे मिटे!” इस विषयपर । 
२-ता ० १-११-१ ० को महाबीर स्वामी मंदिरमें “ज्ञानकी 
महिमा ” के ऊपर | 
३-वा० २-१ १-१ ०को शाल्त्र समाद्वारा नियमादि दिलाए 
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व सरस्वती कन्याशाला देखी जो समितिके आधीन चलती थी । 
इसमें अनुभवके साथ ज्ञान दिया ज्ञाता था | 
. ता० ३-१ १-१ ०को सांगानेरमें जाकर दर्शन किये व 
उपदेश दिया। 
ता० ४-१ १को आमेरमें नाकर प्राचीन मंदिरिंके दशन 
किये, पूजन की । 
ता० ६को सार्वजनिक खाप्त सभा करके शीछ्ववतक्नी महिमा 
कही | अनुमान २० ८ने नियम ढछिया | ता० ७ को रत्नत्रय धर्म 
पर व्याख्यान दिया। 
ता० १२ को दारोगाजीके मंदिरमें धमा हुईं । आश्रपके 
लिये २३०)का फंड हुआ | प्मितिके आधीन तीन कन्याशाला व 
बोडिंगके छात्रोंको मिठाई बांदी व इनामके छिये २५) दिये। 
इन बाइयोंके उपदेशस जेछुरकी ख्रीसमान स्त्रिशिक्षारें ना 
कुछ बुराई समझती थी उसे दूर कर कम्याओंके पढ़ानेमें राचि 
करनेत्राी हुईं व पढ़नकी निन्‍्दा त्यागती हुई । 
वास्तवमें जैसे सेठनी बाहकोंके उद्धारमें कमर कसे हुए थे 
ऐसे ही उनके यशको विघ्तृत करनेव्राढी उनकी सुपरृत्नी मगनबाईनी 
स्री समाजके उद्धारमें हृह प्रयत्नशीछ थीं । 
इष वर्ष ऐलक पतन्नाठालजीन अपना चातुमास्र शोल्पुरमें 
किया था । वहांसे त्यागीनी मगसर बंदी 
बारामतीम॑.. २ को बारामती पहुंचे | सेठ माणिकचन्दजी 
सेठजी। . अम्बईसे ओर श्रीमती मगनचराईनी सीधी 
जैपुरसे यहां आगई थीं। मगसतर वदी ४ 
को स्यागीनीका केशलोंच हुआ । इस अवसरपर सेठ हीरांचन्द्‌ 
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नेमचेदने * दान ? पर व्याख्यान दिया, उसी समय ३०००) का 
फंड बारामती पाठशालाके लिये हुआ। १००००) का पहले था। 
इसका नाम ४ ऐलक पन्नालालनी पाठशाला रक्खा गया। अजुन- 
छाल सेठी भी आये थ। समितिके लिये ७००) का व अहमदा 
वाद क्राविकाश्रमके लिये १२५) का चंदा हुआ । यहांसे सेठजी 
नालेपूले गए । वहां मगर वदी ८ को 
नातेपूतेमे इनाम पाठशालाकी परीक्षा लेकर इनाम बांटा। 
बांटा । यहांसे आप दहीगाम आए । २ वर्ष हुए 
तब ब्र० शीतलुप्रसादनीके साथ यहां हो 
गए थ | उस वक्त हूंमड़ ज्ञाति सुधारक कमेटी नियत हुई थी। 
उसके मंत्री बापूभाई पानाचदने २ वपषकी रिपोट छुनाई जिससे 
मालृम हुआ कि १० वषसे नीचे डड़कौकी सगाई न करना 
ऐसी प्रतिज्ञा जिन्होंने छीथी उन्होंने अच्छी तरह पाली । 
जन्होंने सही नहीं भी की थी उन्होंने पाली। तथा जिन्होंने 
कन्याविक्रय न करनेकी प्रतिज्ञा ली थी वे भी दृढ़ रहे । सेठनीको 
इससे बहुत संतोष हुआ | सभामें कितनेक भाईयोंके मुहसे सेठनीने 
छुना कि जो ५ वर्ष तक ऐसा ही नियम चढ्य तो कन्याविक्रय 
आपसे आप बंद हो जायगा । इस अवसरपर सेठमीने मराठीमें 
कुरीति निवारण पर भाषण भी कहा । सेठनी मराठी, गुजराती, 
हिंदी तीनों भाषाएं अच्छी तरह बोल लेते थे । 
सेठ नवछुचंदुनी जब गोमट्सवामीके मस्तकामिषेक्क पर 
मूड़विद्रीकी तरफ गए थे तब आप कार्कल 
कार्केलमें सेठ नवल- भी पघारे । वहां पर संस्कृत पाठशाला तो 
चेंदजीका दान । चल रही थी पर परदेशी छात्रोंके लिये 
बोडिज्ञकी बढ़ी आवश्यकता थी। तब उप्त 


समय वहां सेठ ओंकारनी कस्तूरचंदनी भी थे। सेठ नवछचंद्नीकी 
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वि अथााकनशक्रद कि नर जललज>- 


प्रेणासे ४०१) कस्तूरचदनीने, २५१) सेठ हीराचंद गुमानजी व 
६१) तीथमक्त स्वगवासी सेठ चुन्नीललकी धमपत्नी जड़ावबाईने 
दिये थ | वाह्तबमें सेठनीका घरानाभर ही उदारचित्त पारी है । 
फतहपुर (सीकर) निवास्ती सेठ गुरुमुखराय छुखानंदकी कोठी: 
बम्बईमें बहुत प्रसिद्ध है। आप दिगम्बर 
महाराज सीकरको जेन समाजमें अग्रगामी उदारचित्त धर्मप्रेमी 
हीराबागमें.. छज्जन हैं | किसी कारणवश सीकर महाराज 
मानपत्र। आपसे अति भ्रप्तन्न हुए तब आपसे कहा कि 
जो कोई हमारे छायक काम हो सो कहो 
तत्र दयालुचित्त सेठन अपन स्वाथकों त्यागकर यह अमयदान मांगा 
कि सीकर, लछमनगढ़, फतहपुर, और रामगढ़में मादों छुदी ५ से 
१४ तक १० दिन दशलाक्षणो और हर मासकी चौदसकों कोई 
जीव हिंसा न हो-कप्ताईख।ने बंद रहें। महारानने यह स्वीकार 
करके सेठ सुखानंदनीको पत्र मिती मगप्तर वदी १३ संत्रत १९६७ 
को छिल्ल दिया और राज्यमें घोषणा करनेकी प्रतिज्ञा की । इस 
दयालुताको देखकर बम्बई दिगम्ब नैन प्रां ० सभाने ता० ३ दिसम्बरको 
हीराबाग लेकचर हीलमें श्रीमान्‌ महारानके सन्मानाथ समा की । 
श्रीयत्‌ खेमराज अआीकृष्णदास ' वेकटेथ्वर ? पत्रके सवामी, 
सेठ ओकारनी कस्तूरचेद आदि ५०० से अधिक भाई प्तमा मवनमें 
विराजित थे । श्रीयुत १०८ श्री माधवर्तिहनी महाराजकी सवारी 
मोटर द्वारा ७ बजे रात्रिको पधारी | स्वागतके लिये सेठ माणिक- 
चंदुनी आदि कई मा द्वारपर खडे थे। उनके साथ पहले आप 
दफ्तर तीथैक्षेत्र कमेटीमें आकर बिराजे ओर सेठ माणिक चे द जी ऐे 
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धर्मशाला आदिके सम्बन्धमें बहुत वार्ताछाप की । फिर हँहुमें 
विराजमान होनेपर मंगछाचरण आदिके पीछे श्रीमान्‌ सेठ 
माणिकचंद हीराचंद जे० पी० और सेठ गुरुमखराय 
घुखानन्दजीने दिगम्बर मैन समाकी ओरसे एक मनोहर कासकेटमें 
अमभिनन्दुन पत्र अर्पण किया । इसका उत्तर महारानकी ओरसे कहा 
गया कि मैंने नो कुछ किया है इममें सिफे अपना फने अदा 
किया है। 
इम वर्ष अलाहाबादमें बड़े दिनोंमें कांग्रेषक्ता अधिवेशन था 
तथा प्रदशनीकी बड़ी घूम थी । ऐसे अब- 
अलाहाबादमें बोर्डिंग- सरपर सेठनी भी श्रीमती शगनज्राईनीकों 
का निश्चय व सेटजी का लेकर प्रयाग आए | ब्र० शीतलप्रसादनी, 
गमन |. कऊँवर दिग्विनयपिह, ५० अजुनछाढुजी सेठी, 
सेठ हुकमचन्दी, पंडित गणशप्रसादजी सा 
गर, मेशी चम्पतरायजी आदि अनेक परदेशी जेनी आए थे। 
इस वक्त सेठजीके आगमनका उद्देश्य प्रभाग बोडिंगका निश्चय 
करना था । सेठनी ओर मगनबाईनीने धर्मपत्नी छाला खुमेर- 
चंदजीसे मिलकर अच्छी तरह समझाया कि आप अपनी हस 
पच्चीस हज़ारकी रकमकों अपने पतिके नामसे बोर्डिंग कायम करनेके 
डिये ही अपंण करके पृण्य और यशक्का लाम लेवें। ब्र० शीतल- 
प्रसादनीने मी समझाया कि यह सब धमका काम है। धार्मिक 
शिक्षा लेनेसे कालेनके छात्रोंका बहुत कल्याण होवेगा। दूप्तरी 
तरफ सेठनीने प्रयागके भाईयोंको राजी किया कि वे इस काममें 
मन वचन कायसे मदद देवें। ता० २८ और २९ दिप्तम्बर १०को 
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जैनधरमंशाल्में दानवीर सेठनीके समापतित्वमें दो समाएं हुईं निनमें 
ब्र० शीतलप्रस्ादनी और पंडित अजुनछाल सेठीके बोडिंगकी आ- 
वश्यक्रता पर व्याख्यान हुए । ता० २९की समामें प्रकट किया 
गया कि प्रयागनित्रासी छाछा सुमेरचंदकी घमपत्नी “खुसेरचद 
दिगम्बर जेन बोडिड्रग हाउस ” स्थापित करनेके लिये 
२५०००) पच्चीत हज़ार प्रदान करती हैं। इस बातके सुनते ही 
सव सभाने कोटिश: धन्यवाद दिया | उसी समय १५ महाशसयोंकी 
एक प्रबन्धकारिणी समा बनाई गई जिप्तके सभापति दानवीर सेठ 
माणिकचन्दजी, उपसमापति छाठा शिवचरणछालजी, कोपषाध्यक्ष 
लाढा मूलचन्दनी, मंत्री बावू जगमन्दिरछाल, उपमंत्री बाबू बच्चूछालछ 
व धर्मोपदेशक बावू ऋषमदासजी नियत हुए तथा तय हुआ कि कोई 
बंगला शीघ्र तछाश कर बोडिंग खोलनेका प्रचन्ध किया जायगा । 
सेठनीने सब वात पक्की कर दी । फिर आप बंगलोंको देखनेके लिये 
निकले | एक बंगला ठीक भी किया पर उप्तको खाली हानेसे 
विलम्ब था । 

यहां ३ प्तमाओंमें नन दिद्वानोंके भिन्न २ विपयोंके व्या- 
खूयान हुए तथा सेठजीने प्रदशनी ओर राष्ट्रीय समाके अधिवेशन 
भी देखे | जमना तठपर प्रदशनीका अदूमृत ठाठ था । यहांपर एक 
अग्रेन हवाई विमान छाया था जिसपर छोगोंको बिठाकर आकाशमें 
दूरतक फिराता था | फिर सुगमतासे उतार लाता था। एक 
दिन सेठ हुकमचेदजीने १२५) दिये और जहानपर बेठकर 
आकाशकी सैर की | प्रयागमें श्रीमती मगनताईजीने खिर्योको 
उपदेश दिया व श्राविक्राश्रमके लिये १६०) का चेदा किया । 
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सेठनी श्रीमती मगनबाईनी ओर सेठ हरीमाई देवकरणन्ञी- 

बाले मीवराज बालचंदके साथ काशी ता० 

सेठजीका दोरा काशी १-११-११ को आए। ब्र० शीतछ- 

ओर जबलपुर | प्रस्तादजी मी सेठनीके साथ थे। र्याद्वाद 

महाविद्याल्यका प्रबन्ध संतोपननक पाया । 

दिहलीके बावू नंदनिशोरजी ३ माप्त पहलेसे आकर प्रबन्धकी 

देखभाल रखते हुए यहां विद्याध्ययन करते थे | प्रञनन्वसे प्रपन्न 

हो नीवराजने २५०) प्रदान किये तथा सेठ कल्याणमल इन्दौर 
ने प्रयाग्स १२००) की सहायताका वचन सेठमीको दिया था। 

यहांस सेठनी जबलपुर आए | इस समय सि्रई नारायणदा- 

सजी बीमार थ | शरीर बहुत अस्वस्थ था। 

जबलपुर बोर्डिंगकों सेठनीने लक्ष्मी उपयोग बोरडिहृके निमित 

२००००) नकद करनेके लिये उपदेश दिया उसी समय 

ओर एक वंगला- आपने एक बंगला जिप्तकी आमद करीब 

का दान । १५०)के मासिक है तथा २००००) 

नकद बोर्डिंग ओर धर्मशाढ्ा बांधनेको 

निकाल दिये जभिप्तका प्रबन्ध सेठनी व अन्य चार जबलपुरके 

भाशयोंकी टूष्टीमें छोप दिया । वार वार उपदेश कभी न 

कभी अवद्य अपना फल दिखलाता है। तिंबई 

नारायणदासजीसे जब कमी सेठनी मिरते ये लक्ष्मीके सदुप- 


योगका उपदेश दिया करते थे। 
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पावागढ़ सिद्धक्षेत्रके पर्वतपर कई जिन मंदिर जीण पढ़े हुए 

हैं इनमेंसे एक मंदिरका नीर्णोद्धार सेठ 

पावागढम बम्बई दि- माणिकचंदनीके मानजे सेठ चुन्नीढाल हेम- 
जैन प्रू० सभा ओर चंद मरीवाले बम्बई और दूमरेका बेड़च 
मगनबाईजीका निवासी जीवामाई काशीदासकी विववा इच्छा- 
उद्योग | बाईने कराया। तथा इसीके साथ बिम्त 
प्रतिष्ठाका उत्सव भी किया गया था। माह 

सुदी उसे ढाइंद्रीयका पाठ प्रारंव हुआ व अंकुरारोपण विधान 
हुआ | प्रतिष्ठाकारक भद्टारक श्री गुणचंद्रमी था इसी अवमर पर 
बम्बहू दिगम्बर जन प्रान्तिक समाक्ा वार्षिक अधिवेशन प्रप्तिद्ध दानी 
नाथारंगजी गांधीवाले सेठ रामचंद नाथाके समापतित्वमें 
हुआ। सागतकारिणी समाके समापति सेठ चुन्नीलाल हेमचंद थे। 
जह्ता बहुत सफलतासे हुआ । श्री शिखरजी सम्बन्धी प्रस्ताव पाप 
हुआ। पंडिल गोपालदासजीको “ स्थाद्वादवारिधि?! 
का पद प्रद्ान किया गया तथा तीथेके फ्रन्‍न्धके छिय एक कमेटी 
बनी जिसके समापति सेठ चुन्नीलाल व कोषाध्यक्ष व मंत्री लालचंद 
कहानइस्त बड़ोधा हुए । इस समाके अवसर पर सेठ माणिक्चदनी 
दक्षिग महाराष्ट्र मन समाके अधिवेशनपर सांगली गए हुए थ इप्से वे 
जह्सेमें नहीं आ सके थ। उनकी स॒पुत्नी श्रीमती मगनबाईनी आई 
थीं भिन्‍्होंके उद्योग्से माह सुदी ११ ता० १०-२-१ १की 
रात्रिकों चन्नीलाल हेमचंदकी धमपत्नी नंदकोरबाइके समापतिलरमें 
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समा हुईं। १५०० ब्ियां थी। श्राविक्राभ्रमकी बाईयोने उपदेश 
दिया । अहमदाबाद श्राविक्राश्रमक्रे लिये ३५०) का चंदा हुआ 
जिसमें प्रमुखाने १००) दिये। दूमरी खत्रीप्रमा माह सुदी १३ को 
प्रतिष्ठा मेडपमें हुई | इसमें १००० खिां थीं। मगनबाईजीने ख्री- 
'धम और आचारपर व्याख्यान दिया जिसका अच्छा प्रमाव पड़ा। 
प्रान्तिक सभाके उपदेशक फंडके छिये २५० ०)रु.का चंद्रा हुआ। पवृत 
पर कलश स्थापनादिकी उपन ३२००) की हुई। बावू माणिकचदजी 
बैनाड़ा प्रान्तिक समाके महामंत्री ओर सेठ माणिक्रचंद पानाचेद्‌ 
जौहरी कोषाध्यक्ष निपत हुए । त्यागी ऐलक पत्नालालजीके 
पचारनेसे बहुत ही प्रमावना हुई । ब्रह्मचारी शीतलप्रप्तादनी मी 
आगए थे। १० अजुनछाल सेठी बी ० ए० व सेठ नवरचेद्‌ हीराचेदनी 
भी आए थ। समिति जपुरके छिये ३००) की उपन हुई। 
संडारमें कुछ आमद्‌ ७०००) हुईं। मन संख्या ६३००० थी । सेठ 
मूलचद किसनदास कापड़िया संपादक “ दिगम्बर जैन »' ने इस 
महोत्पवके डिये बहुत परिश्रम उठाया था| सेठ माणिकचेदनीन 
सांगलीस सहानुभूति सुचक तार व समापतिपदसे स्तीफा भेज्ा। 
समाने स्तीफा अस्वीकार क्रिया ओर सेठनी जैसे इस सभाकी रक्षा 
अब तक करते रहे हैं वैसे करते रहे ऐसी से समाने इच्छा 
प्रकट को । 
बेलगांवके निकट प्तांगी एक राज है। यहां माघ सदी ७ 
ता० ५ फर्वरीसे ११से माव खुदी १२ 
सांगलीमें द० म० ता० १० फर्वरी तक बिम्ब प्रतिष्ठा व रथो- 
जन सभा ओर त्सव था। तथा इसी अवप्तर पर दक्षिग 
सेठजी । महाराष्ट्र जैन समाका तेरहवां वार्षिक अधि- 
बशन था । इस उत्सवमें हमारे प्रप्तिद्ध 
दानवीर सेठ धाणिचंदनी प्ररे थ। सभातति सेठ हीराचंद 
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अमीचेद दाह शोलापुर हुए थ। इसके साथ सेठ हीराचेद 
नेमचेदनी भी आए थे। पं० अजुनतलालनी सेठी भी मौजूद थ। 
कुछ २६ प्रस्ताव पाप्त हुए इसमें मुख्य २ प्रसाव ये थ-- 


(१) बादशाह सातवे एडवर्डकी सृत्त्यु पर शोक, (२) बाद- 
शाह पंचम जोजके सिहापनारूद होने पर अभिनंदन, (१) जीवहिमा 
बन्द की जाय | कई रजवाड़ोंने हिंप्ता कम की है, बादशाह जाने 
भी दयाका विस्तार करें । इस प्रस्तावों सेठ माणिकचंदजीने 
प्रस्तावित किया था (४) समाके शिक्षण प्रम्बन्धी फंड वसुल करनेको 
डेपटेशन हुआ जिप्तमें सेठ साणिकचेद हीराचेदजी भी 
समास्द नियत हुए। घांगली सरकार श्रीमंत आपा साहबने विद्याकी 
ओर बहुत रुचि दिखलाई । सेंठ माणिकर्चदज्ीने यहांके छात्रोंको 
विद्यासम्पादनार्थ उद्यम करके एक दिगम्बर जैन बोर्डिंग का- 
यम करानेका प्रबन्ध कराया जिममें वहांके निवासियोंने अपना 
धममांदा देना स्वीकार किया । प्रचन्धाथ स्थानिक कमेटी बनाई 
जिपके अध्यक्ष श्री बाबाजीराव शांतप्पा औरबाड़े, मंत्री श्रीयुत बाल्प्पा 
चंदप्पा धावते हुएण। इस बोडिंगको खोलना जून माप्तमें निश्चय हुआ। 


जबलपुर दि० जैन बोर्डिगमें अपना द्वव्य सेठ माणिकचन्दुमीकी 
प्रेरणासे ढगाकर सिंघई नारायणदासही फा- 

सिंघई नारायणदास- गुण वदी ८ को अपनी दो पत्नियोंको 
जीका परलोक । निःसन्तान छोड़ इस शरीरको त्याग गए। 
इस समाचारसे सेठजीको कुछ शोक हुआ 

पर धर्मात्मा सेठनी इस बातमें सन्‍्तोष मानते हुए जो थोड़े ही -दिन 





सेठजीके पुत्र चिरंनीव जीवनचंद. 


॥. ए, 7. 5घ78६- ( देखो पृष्ठ ६३२ ) 
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पहले सेठनीकी मुलाकातप्ते उन्होंने २००००) बोरडिंगका मकान 
बनाने व एक बंगला खर्च चछानेको अपंण कर दिया था | 


सेठ मणिकचन्दजीके पत्रव्यवहारकी प्रेरणासे पंचाब दिगम्बर 

जैन बोर्डिंगका वार्षिकोत्सव ता० २६ फर्वरी 

पंजाब दिगम्बर जेन ११को हुआ | सेठजीने ब्रह्मचारी शीतढू- 
बोर्डिंगका बाषिको- प्रसादजीको भेज दिया था, आप अति दुरीके 
त्सब्‌ । कारण नहीं जा सके । यह बोडिंग ६४) 
मासिक्के किराये पर एक मकानमें स्था- 

पित था। इसीके हातेमें दितको ११ बजेसे छाछा रामानंद्‌ 
रईम फीरोज़पुर शहरके समापतिलमें वार्षिकोत्सत्त हुआ । 
रापछालनी मंत्रीने रित्रौंट पढ़ी, पीछे छाछा कूड्रामल छा- 
त्रको एक चांदीका तमगा इनाम दिया गया कि उसने 
१२२) बो्डिंगके छिये एकत्र किये व महावीरसिहकों धर्मशास्त्र 
दिये गये क्योंकि उपने ९९) जमा किये थे। बत्र० शीतल- 
प्रसादजीने बोडिंगसे धमकी स्थिरता व चारित्रकी शुद्धता 
होती है ऐसा कहकर दानकी प्रेरणा की तव उसो समय 
२०००) से अधिक चंदा हो गया । मंत्री रामछालमीने बोर्डिग 
मकानके एक कमरेके लिये ५००) देनेका प्रण किया | दो दिन 
तक धार्मिक व्याख्यानोंका अच्छा आनन्द रहा | आम समामें अन्य- 
मतियोनेि भी छाम लिया | सेठनी जल्सेकी सफलता जानकर ह्षित्‌ 


हुए । 
४३ 
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मारतवर्षीय दिगम्बर जेन महा स्माका, भिप्तके सेठ माणि- 
कचंदजी समापति थे, १६बां वार्षिकोत्सभ 

भा० दि० जैन महा मुजफ्फरनगरमें रायसाहधथ द्वारका- 
“सभा घुजफ्फर-  प्रसादजी सब इंजीनियर कछकत्ताके 
नगरमें । सभापतिलमें सानन्‍द हुआ । तथा मारत- 

जैन महामंडलका मी, जिपका पूर्व नाम 

ज्ञेन यंग मेन्स एसोसिएशन था, वार्षिक नल्सा बाबू जुगमन्दिरछाल 
जैनी एम. ए. बेरिष्टके प्मापतित्वमें हुआ । सेठनी नहीं आप्रके | 
अीमती सगनबाईंजी, चेदाबाईजी, गंगाबाईनी आदि महि- 
लाएँ परिषदके लिय आई थीं | ब्र० शीतलप्रप्तादनी, व कुंवर दिग्बि- 
जयपिंहनी भी आए थे, जिनके व्याख्यानोंक्रा अच्छा प्रभाव पड़ा। 
कुंवर दिग्विजर्यासहजी पहले क्री ठाकुर आयेसमानके 
: अनुयायी थे पर पं < पुत्तृलाल इरावाकी संगतिसे जैन धमको श्रेष्ठ जान 
पहले मेनी हुए । अब वे ऋह्मत्रारीकी ७ प्रतिमाके नियम पालते 
हैं। अपने तीन पत्र व स्त्री होते हुए भी घरसे स्नेह हटा दिया है। 
चैत्र सुदी ३ ता. २ अप्रैठ १९१२को महासमाके मंडपमें 

ही मारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिला परि- 

महिला परिषदका २ पदका, जो शिखरनीमें स्थापित हुईं थी, 
रा:जल्सा व मगन- दूपरा अधिवेशन बंड़े प्रमावसे हुआ। ३००० 
बाईका उद्योग । खस््री संख्या थी | शहरकी प्रतिष्ठित अनैन 
महिलाएं मी आईं थी। श्रीमती चमेलीबाई 

छा अनितप्रसाद खज़ाश्लीकी धमेपत्रीने, मो बहुत उदार- 
चित्त हैं, समापतिका आप्न ग्रहण किया था। मैसे 


] 
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महासभाके नल्से होते हैं-एक प्रस्ताव करता है दूसरा 
समर्थन करता है इसी तरह यह परिषद्‌ भी हुईं। प्रध्ताव 
नं० ! में नियमावली पास हुई | ता० ३ अप्रेलको दानका स्वरूप 
श्रीमती चंदाबाईने कहा निप्तसे प्रमुखा चसेलीबाईने २५०) परस्वती 
भवन आरा व २५०) महिला परिषदके ख्रीशिक्षा फंडमें दिये और 
ख्रियनि ६२६॥६-)॥ भेट किये। ४ अंप्रेठको करीब ६० पर- 
देशी वालिकाओंकी परीक्षा लेकर इनाम दिया गया। पुस्तकें व्‌ 
दस्तकारीकी चीने श्राविकाश्रमकी बनी हुईं दी गईं। मुनफ्फरनगरकी 
कन्याशालको ५०) मगनत्राईनीने ख्रीशिक्षा फंडसे दिये | फिर ८ 
अस्ताव और पाप्त हुए निनमें मुख्य दो (१) श्रोमती ज्ञानकीतराई- 
जी पहले ईंडरकी कन्याशाढा फिर आराकी शाहमें अध्यापिका 
थी, धममें बहुत दृढ़ व परोपकारिणी थीं, उनकी झृत्यु पर शोक 
तथा उनके स्मरणमें 'गृहस्थ त्री घमपरः सर्वोत्तम छेख लिखे उसे ९) 
७) व ५) का इनाम दिया ज्ञास, (२) श्रीमती मगनबाई एक 
माप्तिक पत्र हिन्दी छिपिमें निक्रारे | इसी प्रस्तावके अनुपतार सेठ 
माणिकचदनीकी सम्मतिसे अछा पत्र न निकाल २ पेन नेनमित्रमें 
महिला परिषदके बढ़ाएं गए, (३) अहमदाबाद श्राविकाश्रमका छाम 
सब लेवें, (४) ख्री समाज देशकी बनी चीजे पहने व देशी कारी- 
गरीकी उत्तेनना देवें। इस जल्सेकी नियमित कारवाई देखकर ओर 
शांततासे सर्व कार्यका होना जानकर खिर्योकी व ख़ास कर मगनबाई- 
जीकी कार्येकुशछता पर सबको आश्चय होता था। इसके पहले 
श्रीमती मगनबाईनी करहलके मेलेमें गईं थी बहां ता० २४ माचसे 
२९ तक रथोत्सव था। दो दिन ख्तियोंको उपदेश करनेसे १० 


हे हटटप्टच्ल आल 
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बाईयोने अपनी प्र॒त्रियोंके बाठविवाह न करनेका नियम लिया। 
तथा ९) मासिक चंदा कन्याशाछाके लिये हुआ था। 
सेठ माणिकचद्नीको मगनड्ाईजी पृत्रके समान थीं। जबसे 
श्राविकाश्रम अहमदाबादमें खोला गया 
श्राविकाश्रमका तज्रसे बाईजीफा बम्बईमें जाना क्चिद्‌ ही 
बम्बईमें आना। होता था इससे सेठनीको धार्मिक कार्मोमें 
प्रम्मति करनेका बिलकुल मोका न मिलता 
था । तथा पूर्व सम्बन्ध भी कुछ ऐसा था कि मगनबाईनीके विना 
बम्बईनिवास सेठजीको फीका लगता था तब आपने यही विचार 
किया कि श्राविक्राश्रमको अ्म्ब ही में स्थापित किया जाय | एक त्रुटि 
अहमदावादमें यह मी थी कि द्वव्यकी मदद भी नहीं होती थी । 
बम्बईमें परदेशी बहुत आते हैं इससे द्रव्यकी मदद भी हो सकेगी 
इत्यादि विचार कर सेठनीने अपने जुबछी बागंके बीचके बंगलेको, 
सभिसका किराया अनुमान ८०) मासिक्रके आता था खाली कराया 
तथा कुछ कोठरियां उप्तके पीछे खाली कराई और निश्चय कर 
लिया कि वैशाख छुदी ३ बीर स० २४३७ अक्षय तृतीयाके दिन 
आश्रम बम्बईमें खोला नावें। 
तारदेवके सेठ हीराचंद गुमानजी जैन बोर्डिंगमें छात्रोंके 
दरशनाथे एक कोठरीमें चेत्याहय था पर 
बम्बरमें नवीन मंदि- टृष्ट फंडमें मंद्रिजीके लिये कुछ रकम निका- 
रकी प्रतिष्ठा। हनेका नियम था इसे कुछ हज़ार रुपये 
जमा होनेपर एक छोटासा मंदिर बो्डिंगके 
हातेमें बनवाया तथा उसका शिखर बनानेको सेठ गुरुमुखराय 
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छुखानंदनीने ५००) से ऊपर रुपया दिया । मेद्रि तैय्यार होनेपर 
उप्तकी प्रतिष्ठा श्रीयृत गनपति उपाध्यायने वैशाख वदी १४ ता० 
२७ अप्रैल ११से वैशाख सुदी ३ ता० १ मई तक की । पहला 
स्थोत्सव पहले दिन दूसरा अतिम दिनकों हुआ | चैत्र बंदी १४ 
की रात्रिकी सभामें सेठ भाणिकचन्दजीने यह प्रस्ताव मंजूर 
कराया कि जो काप्तार, पंचम, सेतवाछ आदि बम्बईमें व्यापार व 
नौकरीके लिये आते हैं उनको मोननका कष्ट रेहता है इससे एक 
जैन रसोईघर खोला जाय । वैशाख सुदी १ की समामें श्रीयुत्‌ 
गज्पति उपाध्यायने श्री मयधव॒लछू महाघवल ग्रन्थोके लिखनेमें जो 
कष्ट पड़े थे उनका वर्णन किया तथा कहा कि अनमेखाले सेठ 
नेमीचन्दजीने नयववलादि ग्रन्थोंकी एक प्रति छेनेको भट्टारकमीकों 
१००००) देने कहे पर ग्रन्थ न दिये गये | सेठ माणिकचद और 
हीराचंद नेमचंदका ही प्रयत्त था निवसे उनकी कनड़ी ओर हिन्दी 
भा्नामें लिपि मेरे द्वारा हो सकी | सं० १९.५१से मैंने नकल शुरू 
की भत्र तक पहले कनड़ी फिर बाल्बोध लिपि पूरी करके में यहां 
आया हूँ । एक राड्ान्त ग्रस्थ ३००००) छोकोंका और नकछ 
होनेके योग्य है । 

अक्षयतृतीयाके सबेरे मंदिरिजीकी प्रतिष्ठाका कार्य प्रूणे हुआ 

उप्त समय अच्छी उपन हुई । 
प्रतिप्ठाके पीछे ही सब ख्री प्ररुष पाप्त ही जुत्ली बागके 
बंगलेमें गए | वहां सेठ हीराचंद 
बम्बईमें श्राविका- नेमचेद्जीके द्वारा आश्रमका मकान 
श्रमका स्थापन | विधि सहित खोछा गया । रिपोर्ट सुनी गई 
व्‌ आश्रमके छामाये व्याख्यान हुण। अहमदा- 
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बादमें यह आश्रम आप्तोज सुदी ११ ता० २५ अक्टूबर १९०९, 
को स्थापित हुआ था। १॥ वर्ष तक वहां अपना काम निर्विध्न चछाकर 
यह बम्बई आया। अब यह बम्बईमें बहुत उन्नति पर है। श्राविका- 
ओंको धमका ज्ञान देनेमें शुरूते अब तक श्रीमती लालिताबाई 
परिश्रमशील हैं। आश्रमकी ओरसे कई श्राविक्राएं पूना कर्वेके 
विघवाश्रममें उच्च शिक्षा ले रही हैं । एक बाई अहमदावाद ट्रेनिंग 
कैलिनमें शिक्षिकाका कम सीख रही हैं। सेठ माणिकचेदनी दूसरे 
तीसेरे दिन आश्रममें जाकर घंटा दो घंटा 
सेटजीकी भरविकाश्रम सर्व देखते थ व मगनबाईनीको सुप्रबन्वाथे 
पर महती कृपा। सम्मति देते व लेते थ। कुछ दिनोंमें आपने 
७०) मासिक करीबके कई कमरे और 
खाली कराके आश्रमके सुप्रुद किये जिप्तमें छात्राएं खूब अच्छी 
हवादार जगहमें रह तथा वहीं एक कोठरीमें चेत्याठ्य मी कर दिया 
कि नित्य धार्मिक क्रियाको दूर न जाना पड़े | कोई २ बाईएं नछ॒का 
पानी नहीं पीती थीं उनके लिये एक कुआं मी खुदवा दिया व 
बंगलेके आगे व बगढमें खूब वृक्षोंकी बहार व पानीका फंवारा चलने 
लगा जिससे श्राविकाओंको वृक्ष स्परित छुन्दर स्वास्थ्ययुक्त पबनका: 
राम हो । इस समय आश्रम इसी स्थानपर है । खेद है सेठनी 
यकायक रुत्युवश हुए नहीं तो वे इसको भी चिरस्थाई कर नाते. 
जैसे उनकी आदत थी कि जो काम अपने हाथसे खोलना उसे 
सदाके लिये पक्का कर देना, जिप्तमें दीपेकाल रहकर वह काम 
अपना छाम बता सके | डे 
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जिपत दिन श्रविकाश्रम बम्बई आया उसी दिन हस्तनापुरमें 

ऐलक पत्नालाइजीके करकमलेसे वह 

ऋषभ बह्मचर्याअ्रम- ऋषम ब्रह्मचर्याश्रम भी खुछा निम्तके लिये 

का स्थापन । छा गेंदनछालगीने अपनी १० ०) मासिककी 

नौकरी छोड़ी व जिप्तमें १०००) नकदके 

सिवाय अपना जीवन अपण किया व १ प्रत्रकों भी दाखल कराया। 

लाछा मगवानदीननीने मी अपनी ख्ल्रीको त्यागकर केवछ एक 

छोटे पत्र और अपनी बहनके पृत्रको आश्रममें दाखहू कराकर 

आश्रमके लिये अपना सर्वस्व दान किया। बाबा मागीरथनीने 

इसके लिये बहुत प्रयत्न किया । सेठत्नी इस बातकी जानकर बहुत 
ही हषित बुए । शीतलप्रसादनी इस प्मय हस्तनापुरमें थे । 

पाठकोंको यह बात मालूम ही है कि सेठजी प्रवास करनेमें 

बिलकुछ आल्सी न थे । जिसदिन किप्ती भी धर्म कार्यको नाना 

होता था तुरत ही चढछ देते थे | हरएक यात्राक्रा खच अपने पाससे 

ही करते थे। 

ता; १४ मई को आप सितारा गए | वहां जैनियंकि 

१०० घरका सार ज्ातिके हैं पर वहां 

सितारामें जेन मंदिर जिन मंदिर न होनेसे व मैन धर्म क्या है 

स्थापनमें सेठजीका ऐसा न जाननेसे ये लोग कालिका देवीके मंदि- 

प्रयत्न । र ही में जाते थे नत्र कि इनके जो पम्बन्धी 

कोल्हापुर और पूनामें हैं वे मिन मंदिरनी 

जाते हैं वे मी अपनेको जैन कहते हैं। सेठनीने मराठीमें उपदेश 

देकर मेन धमंका व्यवहारिक ज्ञान कराया व निनेन्द्रविम्व दशनका 
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महत्त्व बताया | तब॒छोगोंने प्रतिमानीकी स्थापना होनेपर दशन 
करना कबूल किया | सेठनीने चेत्यालयके लिये सूरत व अम्यत्रसे 
जिनबिम्ब भेजना स्वीकार किया। धन्य सेठजीका धर्म प्रेम व 
अद्धा ! 
जेष्ठ छुदी ५ अर्थात्‌ श्र पंचमी वीर से. २०३७की बहुत 
नामांकित हुई कि उत्त दिन ता० १ जून 
श्रुत पंचमीमें बेलगांव १९१ १को एक काम तो यह हुआ कि जिसकी 
दि० जैन बोर्डिंगका कामनाकों छृदयमें रखते हुए आरा नित्राप्ती 
स्थापन व सेठजीका बाबू देवकुमारजी स्वगेघाम पंधघारे थ अथात 
गमन । ब्रह्मचारी नमीसतागर ओर बाबू कीरोड़ोचेद 
आराके व्योगसे बहुतस ताइपत्रके ग्रेथ 
एकत्र करके बढ़े ठाठप जैन सिदानत 'सलवनकी स्थापना 
हुई मिसमें त्र० शीतलप्रमादनी भी शरीक हुए थे तथा धठजीने सहा- 
चुभूति प्रदशक तार भेना था । इसी दिन बेलगाममें श्रीयुत धमेराव 
सुबेदारके २००००) रु, के दानका काये अर्थात्‌ ६० छात्रोंके 
छायक एक भड़ेके मकानमें दिगम्बर मेन बोडिंगकी स्थापना- 
का जल्सा हुआ । हमारे सेठनी व अन्य आसपासके भाई पधारे थे । 
कुंभोत्सव होकर गाजेवानेसे स्थानपर जाकर सरखती पूजन हुई | फिर 
सेठ हीराचेद नेमचेद शोलापुर समापति नियत हुए | फिर ए० बी० 
ल्टे आदिके भाषण हुए । नियमावठी व १७ मेम्बरोंकी कमेटी 
ठीक की गई। समांपति ए० पी० चोगले वकील व मंत्री वाल्प्वा सुनप्पा 
मिरजी हुए । सुबेदार साहबने कहा कि बह रकम टूष्टियोंके सुपुर्द की 
गई। १४०१) व्यान प्रति वर्ष आवेगा सो एक वर्षका में अमी 
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देता हूं तथा फरनीचर वतन आदि अछूगसे खरीद दिया गया है| 
स्वने दातारकों क्‍न्‍्यवाद दिया | सेठनी मानो बोडिंगके मक्त थे। इस 
चोडिंगके खुलनेसे आषको बहुत ही आनन्द हुआ। 
सांगलीके गत उत्सवके समय सांगढीके माईयोंने अपनी 
पंचायती धर्मादेकी रक्मसे दिगम्बर भेन 
सांगली दिगम्बरजेन बोरिंग स्थापनका विचार परमोपकारी सेठ 
बोर्डिंगका स्थापन माणिकचन्दजीके उपदेशसे किया था, उसीके 
व सेठजीका १०१) स्थापनका महू जेठ सुदी १२ वीर सं० 
का दान । २४३७ ता० ८ जून १९१ १को प्रात:काल 
बड़े ठाठवाटसे परमोपफारी दानवीर 
जैनकुलभूषण सेठ माणकचंदजी जे० पी० के द्वारा 
हुआ । कुंम स्थापन व सरस्वती पूननके वाद हो सेठनीकी प्रमुखतामें 
समा हुई । सेठनीके उपकारमें श्रीसुत वाल्चंदजीने विस्तार पूर्वक 
विवेचन किया कि उन्हींके प्रतापसे यहांके धर्मादेकी रकम सार्थक 
हुई । फिर राज्यमें प्रतिष्ठिस न्‍्याथाधीश रावबहादुर पाट- 
ऋरने अमेन होने पर भी कहा कि “ कितने समयसे नेनी छोग 
विद्यामें बहुत पीछे थे परंतु अब सेठनीके महान प्रयाससे शिक्षाक्े 
साधन बनते जाते हैं इससे में सेठनीका अति आमार मानता हूं!। 
फिर सभापति सेठजीने कहा कि ५ आपने जो आज मुझे मान 
दिया हैं उसके छिये में योग्य नहीं हूं कारणकि अपनी मनुष्य 
जातिका यह कतेंव्य ही है कि दूसरोंका उपकार करना ही चाहिये । 
ओर उसीके अनुसार मैं केवछ अपना कर्तव्य बनाता हूं इसमें में 
कुछ विशेष नहीं करता हूं। ” 
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फिर बोडिंगका मकान सेठनीने खोछा। ८ छात्रोंको रत्नकरंड 
श्रावकाचारका पाठ दिया गया। सेठनीने १० १)का दान दिया उप्ती 
समय अनुमान ९.००) रुपयेकी आमदनी हो गई । 
सेठनीको इस नवीन बोडिंगके स्थापनसे और भी आनन्द 
हुआ। वास्तवमें आत्म समाधि नब परमानन्द प्रदायक है तब उनके 
मुकावलेमें शुमोपयोगमें चित्तता आल्हाद होना मी आनन्ददायक 
और पृण्यवर्धक है । नो केवछ इन्द्रियोंके विषयोसे छुख मानते हैं 
उन्हें इन शुभ कार्योंसे पेदा होनेवाले खामाविक्र आनन्दोंकी ओर 
इृष्टिपात करना चाहिये। जब कि विषय छुखोंमें आत्मिक व शारी- 
रिक शक्तिक़ा क्षीण करना है तब इस स्वाभाविक आनन्दमें दोनों 
शक्तियोंकों बढ़ाना है | 
सेठजी तीथाके छुधारके मी अनन्य भक्त थे । आप श्री गिर- 
नारनीके सुधारमें लगे हुए थे। श्रीशिखरणी 
श्री गिरनार क्षेत्रके' पर सेठ हुकमचंदजीके उद्योगसे प्रबन्धकर्ता 
सुधारके लिये पर- बंड़ी मन्नालालनीने नियमावली व योग्य 
तापगढ गम्न। रीतिसे कमेटी करना व्‌ योग्य प्रबन्ध करना 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु उप्तके 
अनुप्तार कोई कारंवाई जब नहीं हुईं तब ता० ५-६-१० 
को तीर्थक्षेत्र कमेटीने अपने समासदोंसे प्रस्ताव पाप्त करा लिया 
कि अदालछती कारंबाई की जावे तौ मी पत्र व्यवहार 
होता रहा कि किप्ती तरह समझ जावे. चूंकि अदाल्तमें बहुत 
परेशानी व खच पड़ता है।सेठनीने एक दफे यही विचारा कि हम 
खय परतापगढ़ जाकर निषटारा करें, यदि काम सीधा न हो तब 
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अदालतसे निबटा जाय। अतष्व आप मूलचन्द किसनदास 
कापड़िया सम्पादक “ दि्गिम्बर जेन ” को लेक रतलाम 
दोपहरको ता: ३० जून ११को पहुंचे।यहां सेठनी बोडिंग खोलना 
चाहते थे सो घूमकर मकारनोंको तछाश किया। फिर छोटकर आनेका 
निश्चय कर आप सांझको ही चछ कर रात्रिको इन्दौर पहुंचे । सेठ 
हुकम्चेदुजीने भले प्रकार स्वागत किया। ता: १ जुछाईको ६ मंदि- 

रोके दशन करके सेठ हुकमर्चेंद बोडिंग देखी | १७ छात्र माष्टर 
दर्यावर्तिह सोधियाकी सम्हालमें थे। इस छात्राश्रममें प्रति छात्रको ६) 
माप्तिक छात्रवृत्ति मिलती थी । हरएक अपने हाथसे रसोई करता था । 
रात्रिको १०की गाड़ीसे सेठ हुकमचंदजी ओर लाला 

हजारीलालजीको लेकर ता: २ जुलाईको सबेरे मंदसोर 
पहुंचे । वहां 5. १५०००) खचे कर जो मनीराम गोरघनवालेने नई 
धर्मशाह्वा बनवाई थी उसमें ठहरे । यहां अच्छा खागत हुआ। यहांसे 
मंदसोरके तीन मुख्य माईयोंकों लेकर २० मीड परतापाढ़ दोपहर 
को १ बजे पहुंचे । सेठ ऋस्‍्तूरचंद तलेदीके यहां ढहरे। 
बंडी मन्नाढालनी आदिसे मिले राजिको ८ बजे कमेटी हुईं निप्तमें 
यहांके खाप्त २ भाई बुढाए गए। वादविवादके पीछे जो नियमावदी 
छपी थी उसमें नियम ठीक किये गये और वह नियमावली छपानेके 
लिये मूलचन्दजीको सोप दी गई । इस नियमावल्ीके नवीन 
कार्यक्र्ताओंनि प्रबन्ध करना स्वीकार किया | समापति सेठ गुमाननी 
ओर बंडी मन्नाडालनी, कोषाध्यक्ष और उपसमापति सेठ कस्तूरचेद 
तलहटी, मत्री शाह कपूरचंद अम्ृतलाल खासगीवाले व उपमंत्री शाह 
गुमानजी जवाहरलाल हुए । नियमावलीमें नियम हुआ कि १०००) 
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कोषाध्यक्ष रक़्खे वाकी सेठ हुकमचन्दजीके पाप्त भेनें । वे अपने, 
कोबाध्यक्ष और सेठ नेमीचंदजी, ऐसे तीन ना्मोंसे योग्य स्थानपर 
जमा करावें। हित्ताब प्रतिवर्ष प्रगट करना व कमेटीके दफ्तरमे भेजना 
निश्चित हुआ । उपमंत्रीको आज्ञा की गई कि एक माप्तके भीतर 
शिलक व हिस्तात कत्तूरचन्दजीके सुपुर्द किया ज्ञाय। बंडी मन्नालाल- 
ने भी स्वीकार किया | 
यह सव बाते राज्ि ८ से २ बजे तक तय हुई । फिर ३॥ 
वजे तक गिरनार तीर्थके एक मकानका झगड़ा सुल्झानेमें सेठनी लगे, 
इतनेमें सेठ हुकपचंदनी तांगेरर बैठ मंदपतोर आ इन्द्रोर रवाना हो 
आए । सेठनीने दूपरे दिन मंद्रिंके दशन कर सात्रिको नवीन 
मंद्रिमें समा की । १०००, उपस्थिति थी । सभाने सेठजीको 
सभापति नियत किया। मूलचेदुनीने * अपनी स्थिति और 
उन्नतिके उपायो'प्र अनुमान १० बजे तक भाषण दिवा। फिर, 
कुरीति निवारणके लिये अग्रगामी व उद्योगी सेठनीने अपने पहले 
राजिक्रे जागरणकी कुछ परवाह न करके वीसा हेसडकी 
पंचाधत जोड़ी ओर इस विषयक्रा छिखित प्रस्ताव करानकी 
चेष्टा की कि १० वर्षसे पहले कन्याकी सगाई नहीं 
करनी । उस समय सफलता न हुई, आगे प्रतिज्ञा वरेंगे ऐसा 
कबूल किया । ता. ४ को सबेरे ही चलकर मंदसोर होते हुए 
शामको ५ वजे रतलाम आए । 
रतलाममें रात्रिको दीवानसाहबसे मिलकर बोरिंग खोलनेकी 
बात वही । दीवान साहबने मदद करना 
रतलाम बोडिंगके स्वीकार किया | ता. ५६ जुडाईको दोपरह 
लिये प्रबन्ध । तक मकान तलाश किये । शामको महाराज , 
सर सजह्वनासिंहजी बहादूरजीसे 
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मिले | रानासाहबने १ घटा वात की व बोडिंग खोलना जानकर 
सेठनीको धन्यवाद्‌ दिया तथा बोर्डिंगके लिये ज़मीन मुफ्त व और 
मी मदद देनी कबूल की । फिर सूरत निव्रासी यहांके सर न्याया- 
घीश मि. मगनलाल आत्माराम कानीसे मिल्ले | इस दित घूमकर 
चांदनीचोकमें एक मकान पप्तन्द किया और आग;मी आसौनमें 
बोरिंग खोलनका निश्चय किया । यहांके हाईस्कूलके हेडमास्टर 
मि. कान्तीलाल के. नानावटी एम. ए. से मिले । हेडमाष्टर साहबने 
कछत्रोंको फ्री दाखल करनेकी इच्छा दर्शाई। यहां सेठ गंगाराम 
गुलाबचंदने बहुत मदद दी । 

शामको चलकर ८ बजे राज्रिकों दाहोद आए। ७ जुला- 

ईको सर्वेरे गजे वाजेसे अष्टानिहिकाकी पूनन हुई । १० से १२ 
तक समा हुई । मूलचंदजीने उन्नति पर भाषण दिया । पाठशाला 
जो बंद हो गई थी चालू करने, सभा स्थापित करने आदि पर कहा। 
सेठनीन उपदेश दंकर लगमग ४० दशाहूमड़ भाईयोंके हस्ताक्षर 
एक प्रतिज्ञापत्र पर छिये कि हम कन्पाकी सगाई २० 
वर्षसे कम में न कर, ओरोंसे कराना स्वीकार किया । यहांसे 

रात्रिकों चलकर सेठनी ता. ८ जुलाई १९११को बम्बई आए। 
सेठ माणिकचेदनी जेसे प्रत्येक प्रांतमें बोडिंग स्थापनमें छीन 
थे वैसे ही उनकी एक विद्वान सत्पुञ्रके समान 
मगनवाईजीके अस- परम यशस्विनी मगनबाईजी प्रति प्रान्तमें 
दाबादमें श्राविकाश्रम स्थापित कराना चाहती थीं। 
मुज़फ्करनगरमें श्रीमती मगनबाई और 
चंदाबाहईजी आराने (जो प्रसिद्ध बाबू 
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देवकुमारके छोटे भाई धर्म कुपारकी विधत्रा ञ्री वेष्णब कुलमें नन्म 
लेने पर भी जैन धमेके मर्मसे भले प्रकार विज्ञ हैं ) श्रीमती 
गंगादेवीको आश्रमके लिय्रे बह किया व चमेलीबाह देहरा- 
दूनसे मिलकर मासिक चेदा करा दिया । मुरादाबादकी ख्तरियोंने मी 
सहायता करके कुछ चंदा ५०) माप्तिकका हो गया । तब गंगादेवीने 
आश्रमका महूत आषाद वदी ११ वीर सं० २४३७ को 
लोहागढ़वाले मंदिरकी घमेशालामें करके स्वयं पढ़ाना व रहना 
स्वीकार किया । ८ पुरुषोंकी निरीक्षक व ९ खियोंकी काये- 
कारिणी कमेटी बनी | यह आश्रम अब तक कायम है। इसमें 
परदेशी सात वित्रवाएं हैं | ४ यहांसे निकलकर फीरोनपुर, अम्बाला, 
रोहतक आदि स्थानोंपें काम कर रही हैं। श्रीमती गंगादेवी 
मुकुन्दरामकी पत्नी हैं जो मेननातिमें कालेन कायम करनेके लिये 
सबसे पहले पं» चुन्नीलाढके साथ दोरा करने गए थे व अच्छे 
विद्वान ये | इनके पुत्र छाला संतछाल मुरादाबादके रईप्त हैं । 
सेठ माणिउचरजीने पोडशकारण मावना व उप्तके आसपापके 
दिन सुखशांतिसे ' बिगाण तो भी शिखरी 
रतलाम बोटिज्ञका पर्वतकी चिता मनमें सदा ही बनी रहती थी। 
रतझाम नरेश भादों बाद आपने रतलाम बोर्डिज्न खोलनेके 
द्वारा स्थापन । लिये विचार किपा । वागड़ प्रान्तमें शिक्षाका 
बहुत ही अमाव है इस बातको आपने पं० 
कस्तूरचर उपदेशक द्वारा सं० १९६३ में अच्छी तरह जान ढिया 
था । उनके दोरेकी रिपोर्टसे मादूय हुआ था कि ४२. आममोमें 
केवल एक ग्राममें ही जैन पाठशाला है तथा ५७०० जैनिर्योमें 
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सिफे १५० पुरुष और ७ खियां ही स्वाध्याय करनेके योग्य हैं । 
बस आपने बागड़ प्रान्तको सुशिक्षित बनानेके लिये वागढ़के नाके 
रतलाम नगरमें बोरिंग खोलनेका निश्चय करके उसमें नियम रक्खा 
कि ८ वर्षसे ऊपरके लड़के वागड़ व उसके आसपाप्तके मुख्यतासे 
इूमड़ भरती हों। मिती आश्विन सुदी १२ गुरुवार ता० ५ अक्टूबर 
१९११ को मुहूर्त नियत करके बाहरसे बहुत छोगोंको बुलाया । 
मंदसोर, दाहोद, उज्जेन, हदोर आदि स्थानोंके भाई आए। आमोद 
वाले सेठ हरजीवन रायचंदको आपने खाप्त तोरसे आनेको लिखा सो 
सेठजीसे ट्रेममें मिल गये, एक साथ रतलाम पहुंचे । समाके लिये 
एक बड़ा मंडप बांधा गया था। सर्वेरे ही १००० स्त्री पुरुष 
हानिर हो गए थे । पहले कुंभ स्थान और सरस्वती पूनन हुई उस 
समय प्रमावनामें नवीन सामायिक्रपाठ बांटा गया था । दीवान साहच 
आदि राज्यकारवारी आनेके बाद ठीक ९. बजे रतलाम नरेश 
मोटरमें आए । तुर्त कार्रवाई शुरू हुई । म!स्टर दीपचद उपदेशकने 
मंगढाचरण किया । फिर सेठनीने एक सुन्दर सानपत्र बड़े 
सन्मानसे भेट किया जिप्तको पंडित कस्तूरचेद उपदेशक माल्या 
भ्रान्तिक सभाने पढ़कर सुनाया । 
सेठ मूलचंन्द किपनदासभी कापड़ियाने बोडिज्ञका हेतु व्‌ 
नियमावली बताई ओर कहा कि इस बोडिंग 
२५०० ०) नकद ब के निमित्त सेठ माणकचन्दजीके कुटुम्बयोंके 
१२८; मासिककी तरफसे २१०००) नकद व करोब १२५) 
मिलकतका दान। मासिककी मिठ्क्त प्रदान की जाती है। 
सेठ हरनी वन रायचन्द्र व्‌ सेठ कस्तूरचन्दके 
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भाषण हुए, इन सवका उत्तर देते हुए महाराजने अपने व्याख्यानमें 
बहुत उपयोगी बातें कहीं “अर्थात्‌ बचपनकी उम्र गीली मिट्टी या 
हरी लकड़ीके समान होती है । गीली मिद्टीसे नैप्ती मूति चाहो वैसी 
बना सकते हैं। हरी लकड़ी जिधर चाहो मोड़ पत्ते हो। छु० छुआ- 
चरणी होना चाहिये | शारिरीक उन्नति भी करानी चाहिये। जिस 
लड़केक़ा शरीर अच्छा ओर निरोग है उप्तका दिमाग मी तन्दुस्त 
होना चाहिये ओर वह काम भी अच्छा कर सक्ता है । तव दीवान 
साहब्न प्रगट किया कि राजा साहब १५०) वाषिक आश्रम 
जब तक कायम रहे तब तक देनेकी कृपा दश्शाते हैं | फिर महाराज 
साहबने बोडिंगका मकान खोला तथा फिरकर देखा । फिर आप्तन 
ग्रहण करनेपर सेठ माणिकच॑न्दनीने नमराना दिया और राज्ञा 
साहबका बहुत उपकार माना | पुष्पादिके सन्‍्मानके पीछे जलता 
१०॥ बने प्रमाप्त हुआ | दिनको उपदेशक सभा हुई। आप्तोन 
सुदी १४कों १० पहाशर्योकी स्थानीय प्रचन्धक्रारिणी कमेटी 
नियत हुई । सभापति सेठ कस्तूरचन्द व सेक्रेरी मि० कांतीछाल 
नाणावटी एम. ए. हुणु। 
रतलामका काम समाप्त करके सब मंडडी अहमदाबाद आई। 
ओर आप्लोन छुदी १९ को प्बेरे मि० 
अहमदाबाद बोर्डिग- नीवनलाल त्रमराय देशाई बेरिष्टरके समा 
का वाषिकोत्सव। पतित्वमें सेठ प्रेमचन्द्र मोतीचन्द दिगम्बर 
जैन बोडिंग स्कूलका नवमा वार्षिकोत्सव 
हुआ | लल्लुभाई छक्ष्मीचद मत्रीने रिपाट सुनाई | फिर मूरूचेद्‌ 
किसनदासणभीने परीख लल्लुमाई प्रेमानन्द एल, सी. ई. को मानपत्र 
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अपग उग्नेकी दरख्वास्ा की ओर कहा कि यह ७वर्षसे इस छात्रा- 
श्रमक्रे मंत्री रहे हैं | मेशाड़ा कोममें यह माननीय ओहदेदार हैं । 
हार्लैंमें यह जर्मनीके प्रशाससे छोट ऋर आए हैं नहा यह व्यापारके लिये 
गए थ | परीख लल्लुमाईं अपने भाई मन्नूठालके साथ ता. १३ 
अगस्त १९०८ शनिश्रको अम्बईसे इनिप्त 

परीख लल्छूभाई नामके जहाज पर बेठे | उममें ३१५ ओर भी 
प्रेमानंदका हिन्दुल्तानी थे। ये अपने साथ पूरी, मिठाई, 
मानपत्र। और फठादि छे गए थे। उन ही को राष्तमें 

खाते थ। यह जहाज्ञ अरेवि न समुदमें 

चलता हुआ बुर तक पानी ही पानीका दिखाव करता था। झों- 
कोंसे मस्तक फिता था व मोजनकी रुचि कम होती थी। ५ दिन 
बाद गुरुआरकी सांझको ४ "जे महाज़ एडन शहररके पास पहुँचा । 
यहां २ घटे 5ह॒रा | फिर रेड सीस जान टगा। यहां हवा अच्छी 
थी | से म्रारको १० बजे सर्वेर जहान 

बविछायतकी यात्रा | छण्ज़की नहरमें चलने छगा ! बंबईसे एडन 
१६०० मीढ व एडनसे सुएज़ १६१०० 

मील था । सुएज़से पोटे सेड तक १०० मील्की नहर खोदी हुई 
है। सण्ज़ एक गांव आफ्रिकाके इनिप्त राज्यके आधीन है। देश 
ऊजड़ मालूम होता था । नहरके दोनों तरफ रेतीके समूह देख 
पड़ते थे । यहां ३ घंटे ठहर कर जहाज़ ३॥ बने पो्ेसेड़में 
पहुंचा यहां १२ बेटे तक स्टीमर ठहरा । यह पोर्टसेड इजिप्त राज्यके, 
आधीन है । अरबोंकी वस्ती है जो मांसाहारी हैं । शहर कुछ 
शोभनीक है । खन्चरोंकी टामगाड़ी है | खियां परदा करती हैं। 


है. 3. 
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बुरका पहनती हैं । ता० २६-८-१० मंगलवारकी सांझको 
४ बने जहाज सुएज़ नहरके उत्तर मुखक्रो छोड़ कर भूमध्य- 
सागरमें चलन छगा | ता० २९-८-१० के दोपहरको मस्ती नाकी 

खाड़ीमें पहुंचा । यहां तटपर ऐमा मालूम होता था कि पहले 
कोई मोटा शहर होगा । आगे चढका एटनाका ज्वालासग्वी 
पर्वत दीखता था जहांसे घुआं व पदाथ निकल कर एक तरफ 
गिरते थ । ता० २८-८-१० को स्टीमर फ्रेचोेकि आधोन 
सार्सेल्स बंटरमें पहुंचा । यह शहर व्यापारी है। कारखाने हैं । 
फेच माषा है, फ्रान्क सिक्रेका चलन है जो ॥>) का होता है। 
यहां पर जहाज़से उतर रेलके द्वारा ३० बेटे चलकर दूसंर दिन 
पोरिस आए | रास्तेवं हरणक झांवमें गिरमाधर दुख पड़ता 
था। खेतोंमें वयारियां कायदस थीं । ८ंडी पहती थी । रेलबेमें 
सफाई नहीं; चेरी व जेव कांटे जानेका भय था । पेरिस 
एक सुन्दर नगर है।३० छाखकी वस्ती है। मझानोंकी 
कतारें सीधी थीं । बड़े राप्ते पर 9 खत्से नीचेके मकान नहीं हैं। 

शहरमें ज़मी के नीवे सोटरोपोलीटन नामकी विजछीकी 
रेलवे चलती है। दरण ५ पांच२ मिनटमें आती है। व्यापारी श- 
हर है। ये लोग अपने एक महचनिवासी देशी मित्रके यहां जी- 
मते व होटलमें ठहरे थ । यहां हरएक बालक चालिकाको ६ वर्षसे 
१४ वे तद पना ही "ता ह। नीच जातिकी ख्ियां भी 
पढ़ना लिखए जानती हैं । फूल बेचनेवाली, व गाड़ीवाला, व कू- 
ड़ेकी ढोनेवाठा भी समाचारपत्र बांचता है। यहां हरएफ परुषको 
१९ या २० वपेकी उनम्रके पीछे २ वर्ष तक छशक्ररी खातेपें 
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आनेरेरी नोकरी करनी पड़ती है | ये लोग २ दिन पेरिममें रहे । 
फिर ३० बट रेलमें चलकर जमनीके हेम्बग नारमें ता० 
१--९-१ ०को स्बेरे पहुंच | यहांके छोग प्रेमी व उद्यमी थे। 
यह जमनीका द्वितीय भारी नागर व दुनियांके व्यापारी नमरोंमें 
चोथ नम्बरपर है| यहां व्यापार बहुत भारी है। रंग, व कपड़ोंके 
बढ़े २ कारख ने हैं। यहां एक्सचेंज आफियमें ? ॥ बजे दितसे 
२॥ तकमें ७००० व्यापारी और दलाल एक होकर सौदा कर 
लेते हैं। शेष काम टेलीफोन ओर पत्रसे होता है। शरदी बहु 
है।॥) आनेवाला मार्क सिक्रा चडता है। यहांक लोग विवकी 
व साफ मनके हैं | ९ छाखकी वस्ती है। कुठ शौकीन भी हैं। 
अरहरकी दाल विना सत्र वत्तुए दूध, शाक आदि मुम्बईके सतान 
मिलता है। थ्री वेप्ता सदा नहीं मिलता है | ठंडीके सब्र हरएक 
घरतवें अभ्रिकी अगीठी जलती दै या विमलीस हवा गम को जाती 
है। ये लोग व्यापारके लिये गए थे सो वहां १ मकान भाड़ि 
लेकर दूकान खोल दो । कुछ दिन व्यापार किया, पर योग्य छाम 
न देखकर लौट आये थे । 

बोडिगकी तरफसे लल्लूभाई प्रेमानन्दको प्रमुखके हाथसे 
मानपत्र अपंण किया गया | इसका जवाब देते हुए परीक् लक्षछू- 
भाईने कहा कि “ मैं इस मातके छायक नहीं हूं पर इस सान- 
के घोग्य सेठ माणिक चंदर्जी हैं, जिनकी पूचश और 
सलाहसे में कोई भी सेवा बता सका हूँ। प्रमुखने अपने भाषणमें कहा कि 
८ विद्यार्थियोंको नोकरीकी आशा न रखके स्वतंत्र ध्यापारके योग्य हों 
ऐसी शिक्षा लेनी योग्य है | दोपहरकी पतमामें माता रूपा बाई- 


६प्रे | अध्याय बारहबां 


को धमशात्म बांधनके लिये पग्यवाद दिया गया । मास्टर दीप- 
चन्दजीके उपदेशसे चैत्याव्यमें विद्यार्थियोंने हररोन अष्ट द्वव्यसे 
पूजनका नियम लिया व ५ वर्ष तक पूजाके द्रव्यका खच अहमदा- 
बादके महासुखभाई दामोदरदासन दना स्वीकार किया । 
श्रीमती मगनबाईजी भी अपने पिताके समान अपने वचनोंकी 
पावन्दी व वर्त्य पालनमें हृढ़ हैं। इसी 
प्रस्तावकी पाबस्दी । सुटेबके कारण अपने सज़क्फरनगरमें होने- 
बाली महिएय परिषदके प्रस्ताव नं० ३ के 
अनुमार महिला परिवदकी तरफसे २ पेन्न “जैनमित्र ” में वीर 
रंदत्‌ २४३८ के प्रारंभ बढ़वा दिये और उसमें ख््रियोंके लेग् 
खियोपयोगी प्रकट होने की। 
सेठ माणिकचंदजीका सेठ नाथारंगजीके कुटम्ब्के एक होनहार 
परोतकारी रन बायूचंद पानाचंदका 
शक समाजमेवी होन- वियोग मिती आसोन वदी १५ से १९६७ 
हार रत्नेका के दिन २७ वषकी आयु ही सुनकर 
बियोग ।. जित्तको बहुत उदासीनता हुई । दहीगांव 
क्षेत्रमं बीसाहुमड़ सभा व महतीसागर 
उद्योतनी समा सं० १९६६९ में स्थापित कर उसके मंत्रीपनका 
काम बहुत योग्यतास किया था । सेठजी इसीके उत्साहके कारण 
दो दफे दहीगांव गए व शिखरजी में जब पहाड़पर छाट साहब आए 
थ तब भी आप सेठजीके साथ गए थे। सेठजीके इस उपाय पर कि 
१० वर्षसे कमकी कन्‍्याकी सगाई कोई न करे, आपने बहुतसे 
बीसा टूमड़ोंके दुस्तखत लिये थे व दृक्षिणके वीसा हूमड़ोंकी 
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डाइरेक्टरी तेयार की थी। धर्मशिक्षाके अप्तरसे मरते समय 

१००००) शोछापुरमें बोर्डिगकी इमारत 

११५००) का बनाने व १०००) ननियोमें ज्ञान वृद्धि व 

दान । ५००) बम्बई प्रान्तकके गरीब अनाथ 

किपानोंके लिये दान किया ओर शांतिसे 

णमोकारमंत्र जपने हुए प्राण छोड़ा । वास्‍्तवमें यह दानवीरता 
दानवीर सेठ माणिकचदजीके ही संसाते प्रादु्ूत हुई थी। 

मिती कार्तिक छुदी १४ वीर सं० २४७३८ ता० ६ नवम्बर 

१०९११ को श्रीमती मगनत्राईनीने श्राविका- 

मुम्बई आविकाश्रम- अरमका वार्षिकोस्सव गोंडलकी युवराज्ञी श्री 

का वार्षिकोत्सव । राजकुंवरबाईक #मापतित्वमें बड़े समारोहके 

साथ किया था। टब्िताआईजीन रिपोर्ट 

मुनाई । आश्रमकी श्राविकाओंने पद वे मजन, छोक कहे । इनाम 

बांटा गया । प्रमुखने कहा- दया घर्मके कारण जैन धर्म प्रसिद्ध 

है इससे वह ख्त्रियों व विशेषकर विधत्राओंके दुःखोंकी तरफ दुल्क् 

रकक्‍खेगा यह बात संभव नहीं है । उनको शिक्षा देना यही उनके 

साथ दया करना है। ” 

मिती कार्तिक सुदी १४ को ही काशी स्याद्वाद महाविद्याल्य- 

का वार्षिकोत्व नेननातिभूषण डिप्टी 

स्याद्गाद महाविद्याल- चम्पतरा यजीके समभापतित्वमें बड़े समा- 

यका वार्षिकोत्सत रोहके साथहुआ । उसमें दानवीर जैन- 

बृसेठजीका चित्र कुलभूषण सेठ माणिकचद हीरा- 

उद्धार । चंद जे. पी. का अति मनोहर विशाल 

चित्रपटका उद्धाटनमहोत्सव उक्त समापति- 
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जीने किया उस समम आपने कहा:--- 

“ज्ञेन जातिमें छोग सिंघई, सवाई सिंघई, श्रीमन्‍्त आदिकी पद- 
बियां पानेके लिये केवलछ रथयात्रा ओर जातिकों जिमानेमें छाखों रुपया 
खर्च किया करते णे ओर अब भी करते हैं| जिससे वास्तविक अज्ञा- 
नांधकारकों मेटनेबाली प्रभावना नदीं हो सकती है। धन्य है जाति 
शिरोमाणि सेठ माणकर्चदजीकी कि जिसने विद्याकी इद्धिम छह 
लाखनऊे अनुमान द्रव्य खचंकर चिरकालके लिये ज्ञान बाद्धेका पथ 
स्थापित कर दिया द। ऐस शियेमाणिक्रा सन्‍्मान यह जाति करनेसे 
असमर्थ ६। इस विद्यालय+ स्थावका और पोपणकर्ताओमे आप 
मुख्य है| इसलिये एस महानुभावका चित्र विद्याल्यके छात्रोको 
उदाहरण बतलानेके लिय अत्यन्त आवश्यक दे | ? 

सेठजीने कई वर्ष पहलेस उपदेशकोंकी जरूरत देखकर उप- 

दशकीय परीक्षाका पठनक्रम व नियम ठीक 

सेठजीका उदाहरण करके उपदेशक संडार महासमाके मंत्री वाबू 
व धर्मं्रचा रका सूरजभानके सुपुर्द किया था पर उसमें कोई 
गाढ़ प्रेम । भी कार्य हुआ न जानकर आपने लव नो- 

टिप्त निहुल्याकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीके 

द्वारा वीर से, २४२७में परीक्षा लिबाई । मध्यमाम्में कुंवर दिग्वि- 
जयसिंहनीने परीक्षा देकर २२) पारितोषिकके पाए। जधन्यमें 
हीराचंद्‌ सखाराम कोठारी आहूंद ओर पीताम्बरदास बांसाने उत्ती- 
ण॑ता प्राप्त की । प्रथमको १८) तथा द्वितीयको १०) इनामके 
मिले । इन तीनेंसि ही धर्मापदेशका अच्छा उपकार हो रहा है | 
पीताम्बरदासजी बम्जई प्रान्तिक समाके उपदेशक हैं और समाधान- 
कारक कार्य कर रहे हैं । अब यह परीक्षा बंद है। यदि « पारि- 
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तोषिककी उत्तेमना देकर यह परीक्षा जारी रक्खी जावे तो जैनि- 
योंमें जो उपदेश्ञकोंकी भारी कमी हो रही है सो दूर होनावे । 
भारतमें विलायतके बादशाहोंमें स्॒से पहले ही आगमन 
महारान पंचम जाजका ता. २ दिसम्बर 
बादशाह जाजका १९११को हुआ तथा ता. १२ दिसम्बरको 
भारत आगमन व दिहलीमें एक बढ़ा स्मरणीय दर्बर हुआ था। 
बम्बहमें समा । उसमें महाराजन भारतीयोंके लिये ये 
आनन्द वचन भी कहे कि “ हमारे बढ़ोंन 
तुम्हारे हकोंको कायम रग्बन तथा तुम्हारी मलाई व सुख शांतिके 
लिये जो विश्लासपात्र वबन दिये हैँ उन्हींको फिरस ताजा कर- 
नहा अवमर मुझे आम मिला है, उसके लिये में अपना ह५ प्रकट 
करता हूं। ”' दरबारमें वहुतसे जैनी भाई गए थर, पर हमार सेठनी 
नहीं जासके थे । आपने इसी ता. १२ की शामको दूसरे भोई- 
वाड़के जिन मंदिरजीमें छाछा छज्जूमछ अलीगढ़ निवासीके सभाप- 
तित्वमें समा की ओर महारानकों सुख शांति रहे ऐसा तार 
भिनवाया । सबवरे यहां व चोपाटीके जिन मंदिरिमीमें श्री जिनन्द्र 
देवकी पूना की गई व राज दुम्पतिके कन््याणकी भावना भाई 
गई । इसी दिन भूखोंको अन्न भी बांटा गया । 
श्री सम्मेदशिखरजी पव॑तकी रेक्षाके लिये जो पद्धा दिगम्ब- 
रियोंको हुआ था उप्तको रद्द होनेका हुकम 
पवरतरक्षाथं सेठनी वाईसरायका जत्से आया था तवसे उसकी 
कलकत्तेमं | एकभारी चिता सेठजीके चित्तमें थी । कलक- 
त्तेमें बाबू धन्नुल्लाल अटर्नी और सेठ परमे- 
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छीदासजीको प्रेरणा करके आप उद्योग कराते रहे । इन छोगोंने 
बंगाल सकरसे लिखापढी की तथा ता. २८-दिसम्बर १९१ १के 
दिन कलकत्तेमें मुख्य २ भाईयोकी एक कमेटी नियत की। सेठनी 
सेठ बालचेद रामचेद और बालचन्द्र नेमचन्द्र शोलाप्रवालोंके साथ 
कलकत्ते पहुंचे ओर ता. २८को विचार किया गया । बावू धन्नू- 
लालने मरोमा दिया कि बंगाल सरकरिसे बातचीत हो रही है, आप चिता 
न करे। सेठनी यहां २ दिन ठहरे और ख़ेताम्बरी मारईयोंसे मिलाप- 
की भी चेष्ठा की परंतु कोई सफलता न हुई। ता. ३०की रात्रिको 
कि जव महाराज पंचम जाम ओर महारानी मेरी कल्कते पधारें 
थे, नए दि मेन मंदिरिमें सेठ बाठचंद रामचेदके सभापतित्वमें समा 
हुई । सेठमीने हरीभाई देवकरणके घरानेकी बहुत प्रशंदा की । इस 
सभामें बादशाहकी छुख शांतिका प्रस्ताव पास हुआ | ब्रह्मचारी 
शीतल्प्रमादजीन ““ जैन धमकी महिमा" पर व्याख्यान दिया । 
इस वर्ष यद्यपि सेठनी आवश्यक कार्यवश बाहर जाते थे पर 
पहलेकी अपेक्षा शरीरकी स्थिति बहुत 
सेठजीके शरीरकी निबछ हो गई थी जिससे आप बहुधा घेटा 
स्थिति व रुचि । दो दो घंटा सवेरे मंदिरनीसे आकर कोचपर 
लेट जाते थे व रात्रिको भी दीवानखानेमें 
थोड़ाबेठकर लेट जाया करते थे | परंतु अपने नित्यकरमंको छोड़ा नहीं 
था। चौोपाटी चेत्यारुयमें प्रक्षाल पूजा व स्वाध्याय करना तथा 
हीराबाग धर्मशाला व दूकानपर जाना बिलकुल बंद नहीं किया था। 
आपको अपने आघीन धमकारयोके सम्हाल्की बहुत बड़ी 
चिंता यी, अतएव अपने परोपकारी मित्रोंकी अपना हाऊछ 
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लिखा करते थे । आमोदके सेठ हरजीवन रायचंद्को 
आपने एक दफे लिखा- 

४ हवे मारूं शरीर सारूं रहते नथी अने मारी शारीरिक 
शक्ति घटती जाय छे, तेथों जे खातांओं अने हिलचालो. द्वारू 
चाले छे तेनों भार हवे तमारा जबाए उपाड़वानी जझर छे 
इत्यादि, ? 

पाठक दें कि सेठनीको भविष्यके सुप्रबन्धशी कितनी 
भारी चिन्ता थी | 

लेटे लेट भी आप कभी सुस्त नहीं रहते थे, प्रस्तके पढ़ा 
करते थे | इन दिनों आपके हाथमें मारत और विलायतके प्रवासको 
पुस्तकें गुजाती मापामे पढ़नेमें आई जिमसे कभी २ मनमें तरंग 
उठती थी कि जो स्थान हमने नहीं देखा है उसे अवश्य दुखलेना 
चाहिये । आपने ब्रह्मदेशा ही नहीं देखा था । रंगूनसे यद्ि 
आपका पत्र व्यवहार था तथा आअअने आइतियेकों आप 
प्रेणा करते थे कि बोद्ध लोगोंसे मांसता आहार छुड़ानेका 
यत्न करें । प्र॒स्तकें भी बट्वात थे तथा वहां एक फलाहारी 
होटल खुल्वाना चाहते थे कि जिप्तस मांसाहारियोंको भोज्य 
पदाथ खिलाकर उनकी रुचि स्वादिष्ट और उत्तम मांसवर्नित 
भोजन पर आकर्षित की जाव | इसके लिये आप छलिखापढी कर 
रहे थे। 

अब आपने अपना पक्का विचार जानेका कर लिया था ओर 

कलकत्तेकी कमेटी करके आप ता ३० 
ब्रह्मदेशकी यात्रा । दिसम्बरको रंगून खाना हो गए ओर वहां 
सैर करके कहकतते ता; १५ ननवरीकों 


६९८ | अध्याय बारहवां । 
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आए । वहांसे श्री शिखरजीकी यात्रा करते हुए आप ता० २० 
मनवरीको माह सुदी १ के दिन पीछे बम्बई आए । आपने 
अपनी यात्राका हा अपने हाथसे लिखकर “ दिशगम्बर- 
जैन ” पत्र फाल्गुण सं० १९६८ अक « में प्रकाशित कराया है 
सो नीचे प्रमाण है--- 
ब्रह्मदेशनो प्रवास- 

व्हाला बंधुओं ! गत मासमां अमोए रंगुन (ब्रह्मदेदा)नी 
मुसाफरी करी हती, जमांनी केट्छीक जाणवा छायक हकीकत 
अत प्रकट करनारुं योग्य धारीए छीए केमके एथी ब्रह्मदेशनी 
म्थिति अने दखावनुं भान वांचकोने मठी शकरो. 

प्रयम हमो ता. २३-१२-११ (पोस खुद ८) ने दिने 
सुंबईथी नीकल्टी ता. २८मीए सांन हावरा ( कलकत्ता ) 
स्टेशन पहांच्या, ज्यांथी हेरीसन रोडपर आवेडी हरकीसनदास 
बाबूनी दिगेबर जैन घमेशाव्ठामां उतर्या, जे पछी ता. 
३१-१२-११नी सारे रंग्रुन जती मेल स्टीमरमां जवाने 
रेसघाट उपर आब्या, के जे घाट एटना गार्डननी सामे चांदपाल 
घाट नजीक आवेलो छे. त्यां सामे एलेनकोरा स्टीसर आवेली 
हती तेमां जईने अमारी जग्याए बेठा, ए स्टीमरनी टिकिट त्रण 
बगेनी होय छे, तेमां पहेला वगना रु.९.५), बीजा व्गना रु. ४५) 
अने त्रीजा बगेना रू. १०) होय छ. अने टिकिट स्टीमरना उ- 
पडवाना मुकरर दिवस पहेल्ं पण मठी शके छे. आवी रीते अठ- 
वाडीआमां त्रण स्टीमरो कलकक्तेथी रंग्ुन जाय छे. 

हवे स्टीमर कछठाक् ७-१० मीनीटे बारा उपरथी उपडी. 
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आ स्टीमर वरात्य्येत्रथी चाढ़े छे. ए स्टीमरमां छ माव्ड हता, 
तेमां अडधा मात पाणीमां रहे छे, तमां नीचछा त्रण मालना 
आमगढना अड॒धा भाग सुधीमां सांचा रहे छे अने वछी अडघा 
भाग सुधीमां लगेननों सामान भराय छे, तभन चोथा मात्लता थडे 
कडछासनता (त्रीजा वर्गना), पांचमां माक््मां सेकन्‍्ड कछासना अने 
कट्टा मालमां फट कामना पसन्‍जरों वेसे छे, अमो सेऋन्‍्ड 
कलासर्मा बेठा हता, जेनु वर्णन नीच मृजब छे-सेकन्ड कछाप्तना 
पेसेन्जरों मांट एक केबीन (ओरडी) होय छे, जे ओरडी आशरे 
आठ चोरमस फुट होय छे, तेमां त्रण पंसेन्‍्मरोनी सगवड करेंडी 
होय छे, जेपने मांट बीछान्‍ुं, कबराट, दीवो तथा ओरडी दीठ एक 
सवेट (नोकर) होय छ. फप्टैकछाप्तमां आथी पण घ्णी सारी सगवड 
होय छे, स्टीमरमां अनेक देशोना पेसेन्मरों होय छे, तथी तेमनी 
भाषानी माहिति तप व्यापार उद्योगने सारो फायदों थाय छे. 
स्टीमरमां क्रुट मेवों वर्गेर जे काँई जोहए ते पण मक्ती शके छे. 
अने त्यां हिंदु हाट पण होय छे, तेथी आपण जेम घरमां बेठा 
होईए तेमन लागे छे. 

हवे आ घ्टीमर ता० ३-१-१२नी सवारे सात वागते 
रंगुनना बारा उपर आवी अने अमो मीनापुल घाद उपर 
उतरा अने त्यांथी मोगल्स्‍्ट्रीट नं० १४मां आवेली सूरजसल 
लल्लुभाई झवेरीनी पेढीमां उतर्या. एज दिने अमो शहेर 
जोवाने गया, त्यां चच (अपासरा) तेमन रोयल लेक (तव्ठाव) 
के जे बहुन विशाल छे, ते जोई त्यांथी खुलेढोंगफयो ( बौडः 
घमंनुं देवलछ ) जोवाने गया के जे रोयल लेक उपर आवेहु छे.. 


७०० ] अध्याय बारहवां। 
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आ देवल बौद्धोनु मोटामां मोट देवल (मंदिर) छे, जेमां आशेरे 
१५ फुट ऊँची आरसपहाणनी प्रतिमा ओ छे. आ चौदसने 
दिवस होवाथी त्यां घणा कुगी (साथु)ओने स्वाध्यायथ करता 
जोया. आ छोको घमरम उपर घणाज श्रद्धाहु तेमम मायाकछु होय 
छे. तओना आचरण तमज देवल अंदरनी रचना जोई अमोने अत्यंत 
आनन्द थयो. जेम बावन जंनाली देवड हाय छे, तेमम आ देव 
पण हतुं. तमां एक देवलनुं खचे रु० १२००००) थएले छे. आ 
देवल जोया पछी अमों भेमभो रीयल गाडेन तथा केन्टेमेन्ट 
गाईना ( बगीचाओं ) जोवा गया, आ गाइ ना ( बगीचाओ ) सारा 
छे. ए पछी कोलेज, होस्पीटठ जन जन खुलेफथों पेगोडा 
( बौद्ध धमले देवल ) जोतां फेमीन डाइनमां गया के ज्यां थातुनी 
प्रतिमाआ सारी बन छे 

आ शहेरमां इलेवट्रीक (बीजछीक) टाम, टछीफान (तार) तथा 
बीजी दरक व्यवस्था सुंबईना जवीन छे. अजे हिंदुस्ताननी बस्ती 
पोणों माग अने बाकीनी ब्रह्मी छोकोनी कम्ती छे. आ शहेरनी 
वसती आशंर वे छाखनी छे. अत्रे आशंर ६० जेनी ब्यापारा्थ 
रहेला छे अने आपणं मंदिर पण छे. अहीं मुख्य पेदाश चोग्वानी 
छे अने हीरानो व्यापार सारो छे. 

अत्रेथी ता. ६-१-१ २ने दीने उपडी ट्रेनमां बेसी ता. ६ 
ठी ए मांडले गया अने शा. जमनादास उदेचेदने मुकामे उतर्या 
अने तेज दिने अमो राज़ा थीबोनो मेह्देल जोवा गया, आ 
मेहेल बहुन पुरातन छे अने एनी बांधगी छाकडानी छे. मेहेलनी 
आप्पास एकेक माइल फरतो कोट छे, जे जोई अमो प्रांडला 
हील जोवाने गया. आ हील ( टेकरी ) उपर जवाने पगथीआं 
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बंधावेलां छे. सोथी उंचे फयो € देवल ) छे, ते फयामां आशरे 
२६५ फुट उंची का्ोत्सगं प्रतिमा छे. अन्रेथी शहेरनोः 
देखाव रमणीय नमरे पड़े छे, ए पछी नीच उतरीने अमो मांडछानी 
पासे सांज्ञों गाम छे त्यां ट्राममां बेसीने फयो ( देवल ) जोवाने 
गया. आ फयानी अंदरनी व्यवस्था घणीन रमणीय छे. ए पछी बीजे 
पिन केरोसीन ओइल मील ( ग्यासतलनो मील ) जोबाने 
लांच ( नानी होडी )मां बेसीन गया, के जे मीलमां संगुननी 
स्वाडी ओकूंगीन जवाय छे. त्यां प्रथम ४० कोस उपर ग्या- 
सतेलना कुवा होय छे, त्यांथी स्टीमरमां भरीने कचरावार्ुं 
ग्यामतलछ छावे छे, जेमांथी पछी मीलमां प्रयोगो करीने प्रथम 
चोरूखु ग्यासतेल जुदुं पाड़े छे, जेमांथी पेट्रोल कांद छे अने 
बाकी रहेव्श कचरामांथी मीणबत्ती बनावे छे अने तेथी बाकीनो 
कचरो मीटमां बाव्याना उपयोग्मां छे छे. अने तथी बाकीनों 
भाग सडक उपर छांटाना उपयोगमां छे छे आबी रीते दरेक चीज 
उपयोगमां ले छे. आ मील जाया पछी अम मांडलेनी पासे 
जलआामो नामनं गाम छे त जोवा गया. ज्यां एक सोदा घेट 
के के जेना जेवडो मोटो बट आखी दुनिआमां नथी. मांडलामां 
हिंदुस्ताननी वह्ती प। भाग अने बाकीनी ब्रह्मी लोकोनी माल्म 
पड़े छे. आ देशनी हवा बहु सारी छे. आ शहेर ब्रह्मदेशनी 
राजधानीनुं शहेर छे. अत्र दरेक जातनुं अनाज पण सारुं पाके 
छे. तेमन हीरा, पानां अने माणेकनो व्यापार सारों चाहे छे, 
शहेरनी अने बजारनी बांधणी बहुत सारी छे. 

ए पछी ता० ८“-१-१२ ने दिने गोकटेक जवाने नि- 
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कब्वया. अहीं टन इंगर उपर थईने जाय छे. आ इंगर साडात्रण 
'हजार फुट ऊचो छे. ऊंचागमां म्ेम्मीयों शहेर छे. त्यांनी हवा 
बहुन सारी छे. त्यांथी नीचाणमं जतां गोकटेक स्टेशन आवे 
छे. त्यां अमो ता० ९, भीए उतया अने तेज दिन गोकणेऋनी 
स्ीण जोवने गया के जे खीग पुलथी ८७3९ फीट नीचाणमां 
छे. आ खीणमां २५० फुटने बोगदुं मालम पढ़े छे. आ बोगदुं 
कुदरती छ. त्यां छंबेथी पाणीनों घोघ जबरा अआवे छे. आ 
पाणीना घोषने उंडाग आशंररे ५० फूट हशे. बोगदा उपर ३०० 
फीट ऊंचो ड्रग छे अन तना उपर ३२६ फुट उेचो पुल छे अने 
ते पुछ डुंगरनी ऊचाईथी ४०० फीटवी वधारे नीचाणमां हशे. 
ता० १ ०मीए आ खीण जोईंगे पाछा फरी ता० ११मीनी 
सांजे अपो रंशुत पहोंच्या, अन्न लाकडाना कामनी मील सारी 
चाले छे, ते जोईन अमो ता० १२--१-१२ ने. दिने कलकत्त 
जवाने उपडदया अन एलीफंटा स्टीमरमां ता> १५मीए कलकत्ते 
आदी पहेंच्या अने तन दिन त्यांथी समेदर्शिग्वरजी जई 
यात्रा करीने पाछा कछकत्ते आव्या, ज्यांथी अमो काछीघाट स्टे- 
शनथी बे माइल दूर आवेला ठादठा आयधने क्ुपनी ( टटाक 
लोखंडन कारखानं ) जोवाने गया. अत्रे पासेनी छोखेंडनी खाण- 
मांथी माटी लावे छे अने ते माटीने पहेतं हाइड्रोजन ग्यास 
वती गाछे छे अने पफछी जेब जाईए तेवा आकारने छोखंडकाम 
अनाव छ. हाल्मां आ मीलमां १०००० माणसो काम करें 
छे, जेमने रहेवाने माठे कंपनी तरफथी मकानों बंधावी आपवाममां 
आवे छे एटले त्यां एक नालुं गाम जेब थ्ड पद छे. आ कंपनी 
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हाढमां सारुं काम करे छे अने हजु वु काम चालु छे, जे बे 
मासतमां पुरु थत्रे आ कंपनी धर्णु्न सारुं बीझनेस वरी शकशे एम 
स्पष्ट जणाय छे 
आ कंपनी जाया पछी बीजेन दिने एट्े ता. १७-१-१२ 
नी मांजे त्यांथी उपडी अमो ता. २०-१-१२( झभाहा खुद 
१ ) नी सवारे पाछा मुंबाई आवी पहोंच्या. 
ता. ५-२-१ २. जाति सेव्क- 
माणेकचंद दोराचंद जे. पी. सुबाई. 
यद्यपि आप रंगूनमें फल्णहार होट्छ स्थापित करना चाहते 
अ परंतु व्यवस्थाके लिये कोई प्रलन्धक न मिलनेस आपने अपने 
विचारको बंद रक्खा | 


सेठनी अम्बई आए तब यह चर्चा चली कि दिगम्बर, 
श्वताम्बर और स्थानक्रवासी तीनों आम्रायेंकि 
बादशाह पंचप जाम- जैनी भाई मिलकर अपनी २ महासमभाके 
की सेवाम मुख्य कार्यकर्ताके हस्ताक्षससे एक सम्मिलित 
मानपत्र । मानपत्र श्रीमान्‌ महाराज पंचमजान और 
महाराणी मेरीकी सेवामें अर्पग करें | यह 
मानपत्र बम्बई कलेक्‍्टरके द्वारा ता० ३० जनवरी १९१२ को 
महाराजकी सेवामें भेज दिया गया । इसमें सेठनीन मा० दि० जैन 
मंहासभाके सभापतिक्री हैसियतसे, सेठ कल्याणमछ सोमागचंदने 
जैन खेताम्बर कान्फरेन्सकी हैसियतसे ओर राय सेठ चांदमलजीने 
जैन स्थानकवासी कानफरेन्सकी हैसियतसे हस्ताक्षर किये थे। 
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ता? ! मारे १२ से ६ मार तक बेलगांवमें पंचक्ल्याण- 
कोत्सवके समय दक्षिण महाराष्ट्र द््‌० नैन 
दक्षिण म० जैन सभाकरा चोदहवां वार्षिकोत्सव श्रीमान्‌ स्पाद्वाद- 
समभाका १४ वां वारिधि पे> मोपालदास न्यायवाच- 
वाषिकोत्सव ओर स्वतिके समापतित्वमें बड़े समारोहके सथ 
सेठजी। हुआ । उत्तर हिंदुस्तानके केवल दिग्वि- 
जयसिंह आदि अनेक महाशय पधारे थे । 
श्रीमान्‌ सेठनी साहब भी ता० २ री मात्रक्रो पहुंच गए थे जिनका 
यथायोग्य सत्कार किया गया था । 
कुल प्रस्ताव २१ पाप्त हुए थे जिनमें उछख योग्य थे थेः- 
(१) श्रीमान्‌ सेठ माणिकर्चेद पानाचन्दजीकी २५०००) 
नकद व १५०) मासिक रतलाम बोर्डिंके लिये 
देने पर धन्यवाद | 
(२) बालरूग्न निषिषके प्रस्तावका मराठी, हिन्दी, कनड़ी, 
शूजराती, सेह्क्कतत व बंगाढी ऐसी छः भाषाओंमें 
विवेचन किया गया । इस समय समाक्रा फोटो 
लिया गया था । 
(३) डेपेटेशन शिक्षण फंड वसूल करनेको बाहर निकले- 
इसको सेठ माणिकचेदजीने स्वयं पेश किया था। 
(४) बेढगाममें बोडिंग खोलनके सम्बन्धमें सेठ घर्मराव 
सुबेदारका आभार मानना । 
(५) घम द्वत्यका सदुषयोग | 
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इस समामें कोल्हापुर निवासी मि० कलाप्पा सावर्डेकरको 
चित्रकल सीखनेको इटाठी भेननेके लिये ११९४) का फंड 
कर दिया गया। इसमें सेउ माणिकचन्दनीने बहुत परिश्रम उठाया। 
ता० ४ माचकरो जिडेके कमिश्नर मि. शेपड साहबका स्वा- 
गत समामें हुआ | उम्त ममय साहबने अपने भाषणमें कहा “ जैन 
क्रोमका वर्तन बहुत सरख, उद्योगी ओर कवथ्य दक्षताका होता है, 
जैनथर्म पृथ्वीके अत्यंत पवित्र और शुद्ध धर्मोमेंसे एक धर्म है। 
इपके अनुयायी झांतताप्रिय ओर सुधारणाशील हात हैं, ऐस्ता मुझे 
मालूम होता है । ” 
श्रीमती मगनब्ाई कंकुबाई आदि पतेपकारिणी ब्लियोके उ- 
ग्रोग्से ता० ७ ओर ५ मार्कों भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिला 
परिषदकी दो जेठकें सेठ हीराचन्द नेमचन्दकी घर्मपत्नी सौ० 
सकूबाईके समापतित्त्में हुई | ४ प्रस्ताव पास हुए । स््रीशिक्षा 
फंडमें ३००) नकद आए | ४००० स्रियोंकों उपदेश मिलनेसे 
खी समाजमें अच्छी जागृति हुई थी । 
बेलगांवमें मि. ए० पी० चौगले बी० ए० एक एल० बी० 
ने १००००) ख्च कर एक सुशोभित मंदिरिजी बंनवाया था 
उप्तकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा लक्ष्मीसेन भद्गारक कोल्हापुरके द्वारा 
फास्गुग छुदी १२ से वदी ३ तक हुई थी । 
सेठ माणिकचन्दनी लल्तिषुरके सेठ मथुरादाप्त टडेया और 
.. पन्नालालनीको वार वार यह उपदेश किया 
ललितपुरमें बोडिंग करते थे कि ललितपुरमें आप ग्रामीण बा- 
स्थापन । लकोंको विद्या पढ़ानेके हेतुसे बोडिंग खोल्ले। 
उपदेशका असर कभी न कभी होता ही है। 


डे 
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बीर से० २४३८ में क्षेत्रपालपर बोर्डिंग सहित संस्कृत एंग्लो 
पाठशाला खुल गई ओर १६५ छात्र बोर्डिंगमें रहने लगे । 
खामगाम जिला वराप्में नवीन जिन मंदिर व जिम्ब 
प्रतिष्ठाका उत्सव वैशाख सुदी १ मे १५ 
खांमगाममें समा तक हुआ था। इसी बीचमें ताः २६ 
ओर सेठजी । अंप्रेठ १९११ से ३० अंग्रेल तक बंबई 
दि. जन प्रान्तिक सभाका नवम वार्षिकोत्मव 
रानीवाले सेठ पदमराज फूलचेद कलकत्तानिवरासीके॑ समापतित्वमें 
बढ़े समारोहसे हो गया | सेठ माणिकचंदजी भी पघोरे थ | 
कुल १३ प्रस्ताव पास हुए, जिनमें उलछेग योग्य प्रस्ताव ७ 
शिखरनी व चंपापुरकी तेरापंथी काटीके सुधारके विपयमे व 
ने. १२ बरार प्रांतमें छात्रवृत्ति दनेके लिय था। इस आखरी 
प्रस्तावका समथन हमारे सेटनीने किया था। सेठजीकी प्रेर्णास 
रा. रा. देवीदास चोरे बी. ए. एछ एल, बी. वकील अकोल्टने 
एक बोर्डिज्ञ १६-६-१९१ ०का अकोलामें खाल दिया था; 
पर उप्तकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी । सेठजीके इशारा करनसे 
तुत ११००)का चंदा बरार शिक्षाप्रचारक्क खातेमें होगया तथा 
सभाके खातोंमें भी 2६५० आए | बाबू करोड़ीचंद आराके उद्यो- 
गखे सरस्वती भवन आराके लिये भी ४००) हो गए । भद्ठास्क 
देवेन्द्रकीतिन आरा भवनको १११) नकद व १ प्रति संस्कृत 
गोसद्सारकी भेट की | 
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जब सेठजी ब्रह्मदेशकी यात्रा सहीमटामतीसे जहाज़ व रेल 
द्वारा पृण करके लौट आए तब आपके भाव 
सेठनीके बिलायत विलायत यात्राके भी हुए | आपकी इच्छा थी 
जानेकी इच्छा । कि लंडनमें एक जन ओोडिज्ञ हाउस स्थापित 
करा दिया जाय जिससे नेनी छात्र व ब्या 
पारी अपने धर्म व खानपान आचारकी रला कते हुए छोकिक छाम 
उठा सके । यह विचार अग्रेछ मास १९१९में पक्का भी हो गया 
यहां तक कि ता: २८ अप्रेल १९१२ के “प्रगति आगि जिनविनय में 
यह प्रसिद्ध भी होगया कि सेठ वाल्चेद हीराचद व २-३ गृहस्थों 
के साथ सेठनी जुनके आरंममें विलायत जानेवाले हैं। परंतु शरीर- 
अस्त्रम्थताके कारण आप जा नहीं मके। विटायत जानकी उत्कंठा- 
से आपने कई मास पहलसे एक माष्टरके द्वारा बंगलेपर इंग्रेनी पढ़ना 
भी शुरू कर दिया था । 
आपका यह विचार कितना पुखता था इसके प्रमाणमें 
पाठकोंको एक काडकी नकलछ बताई जाती है जो सेठजीन 
ला: ३१ मई १९१४में बायू सुमतिछाठ बनार्मकों लिखा था । 
“& ५ 0घ० दतातदे ।6६६6४ ७ 240॥ 05007 ६0 वैद्षाएं 
बाते 9ें क्षा। ह७एए एीडइते क0 उछाते ,. कक 8 जाएं 
ंा)8 मं का वॉशावाए छा छाए ८७ 5€ए८घाछा। 
07 बैंशं।) डिठक7काफडु विएए४8 80 पिएड्रैकात बाते &0] 
॥8ए॥ छ द्का। व0छा000, 4 &॥) ॥0ज स्ििग॥ए़ु ०४९५ 


8 8ठाशा6 थापे जा] )60 एप काठ 80णा गंध ६79 
डप्रण|ं००४, 


अथोत्‌ू-आपका २४ तारीखका पत्र पढ़कर इष हुआ | में 


बहुत दिनोंसे इंग्लेंडर्म एक जेन बोर्डिह्र खोलनेका इरादा कर 
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रहा हूँ ओर अब भी वहीं विचार है। में उसका उपाय सोच 
रहा हूँ ओर आपको शीघ्र इस विषयपर छिखूंगा। 
पाठकों ' सेठजीका स्वगंवास थोड़े ही काल पीछे हो गया । 
यदि उनका जीवन दो चार वर्ष ओर रहता तो सेमव था कि 
विलायतमें एक जन बोर्डिंग ख़ुह़ जाता। अब उनके पीछेके धनवा- 
नोंका कतैव्य है कि इस आवश्यकताको पूरी करें। 
जिम्त बोडिंड्रके खोलनेके लिये सेटनी बहुत ही उत्सुक थ 
व जिसके लिये आपने २९०००) का दान 
अलाहाबाद दि ७ जन कराया था उप्त बोडिंगके खोलनंका मुहृर्त 
बोडिंगका स्थापन | आषाद ददी २ ता० १ जुलाई १९१२ को 
पाक राइपर एक किरायेके बंगलेम॑ बाबू 
शिवचरणलान्द बी: ए० एलएल० बी० रईम-म्यूनिसिपल 
कमिदनर प्रयागके दर बड़े समारोहसे सरस्वती पूनननके साथ हो 
गया । बम्बईसे समउज' स्व नहीं आ सके थ पर अपनी सुपूत्री 
मगनबाईजी ब अमतो कंकुबाईजीकों भिजवा दिया था व बह्मचारी 
शीतलप्रसादनीकः भो काशीसे वहां बुलवाया था । घमंपत्नी ला० 
सुमेरचंदजीने सर्व प्रबन्ध योग्य रीतिसे कराया था। मास्टर दीपचंदनी 
उपदेशक बम्बई प्रान्तिक समाको सेठजीने यहांकी सुपरिन्टन्डेस्टीके 
लिये भेजा था । प्रारंभमें ५ ही छात्र भरती हुए । फिर बढ़ते २ 
ता० ३१ जुलाई १९१४ तक ११ छात्र बी० ए०, बी० एध० 
सी०, एम० ०० आदि कलिजकी पढ़ाईके अजमेर, सीतापुर, मेरठ, 
विजनोर आदिके हो गए । ये सब गोमइसारसे लेकर तत्त्वार्थ सूत्र 
छहढाला तक पर्मशिक्षा लेन ढगे। तथा इसके लिये मेयो कालेजके 
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भास ही पीछी कोटो नामकी एक हवादार इमारत ९०००) के 
अनुमानमें खरीद छी गई है तथाइम २५०० ०) की रकमका टृष्टडीड 
भी हो गया है। मास्टर दीपचेदके उद्योगसे इन बोडिंगका काम अब 
बहुत पक्का हो गया है । बाबू अच्चूलाछ मंत्रीका काम बहुत 
विचारसे करते हैं। स्थापनाके समय सेटजीन अपनी पत्रीद्वारा 
३००) फंडर्म दिये, तत्र सवापति शिवचरणलालन २५०) इस तस्ह 
९६२) का चंदा हो गया । इस बोर्डिंग्स भी बहुत बड़ा छाभ हो 
रहा है। छात्रोंमे जेनघरमस प्रेम बढ रहा है | वाघ्तवमें सेठनीक 
0३ 9०४०४ ( अतितिक हृदता ) बड़ी प्रवद्ध थी । यह इसीका ही 
प्रताप था कि जो वृह चाहते थे उस कायका कभी न कभी पूरा 
कराके ही छोड़त थ । 
पृज्य पिताश्नीकी आज्ता लेकर परोपकारी सुप्रच्नके समान 
कार्यकुशठा श्रीमती मगनबाईनीने श्रीमती 
श्रीमती मगनयाई जीक कंकुबाई शोलापुर और श्रीमती चेदाबाई 
पजाबव अ्पण। आराके साथ ता; २९ मई १९१२से २ 
जुलाई तक पन्नाबम श्रमण करके अपन 
भ्र्मापदेशस खियोंमें उत्तेनना दी तथा श्राविकाश्रम बम्ब्ईका प्रचार 
किया । आपके श्रमणक्रा संक्षेप हाल यह है:- 
ता: १ जूनको मथुरासे मेरठ होती हुई हस्तिनापुरमें 
पहुंचकर ता: १से ८ तक ठहरीं। ऋषमभ ब्रह्मचर्याश्रमका निरीक्षण किया। 
बाईनीने ५१) व चेदाभाईने ५१) व्‌ ३०)के कपड़े, व कंकुबाईजीने ५) 
आश्रमको भेट किये। बहसूमा आममें दर्शन करके समा की । यहांसे 
चलकर मेरठ शहरमें आई। वहां रत्नत्रयपर व्याख्यान देकर 
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आश्रम अम्बईके लिये ३२५) का चंदा किया | सदरमें भी ख्लीसमा 
की व कन्याओंकी परीक्षा छेकर इनाम बांठा | ता० ११ जूनको 
जालूुधर गईं। यहां उपदेश होकर २२५) सरस्वती मबन आरा व 
२४) आश्रमका प्राप्त हुए। कन्या महाविद्यालय देखा । वहां 
३०० कन्याएं रहकर पढ़ती हैं । २०००) माप्तिकका खच है। 
२१ शिक्षिकाएं व शिक्षक हैं | ११ श्रणियां हैं | ता० १३ जूनको 
अमृतसर जाकर यहां सिक्‍्खोंका मंदिर देखा । ता० १४ जूनका 
लाहोर गई, बोडिंग दखा व स्ियोंकों श्राविकाचार समझाया ! 
ता: १६ को देहरादून आई। यहां धर्मात्मा चमेलीवार्डन 
१००) कम्बई वे १००: मुरादाबाद आश्रमका दिय। कुछ ३२४) 
का चन्दा हुआ । तीनों वाशह्योंके व्याख्यानसि धमकी नाणृति हुई। 
यहां १० अनेन बाइयोन पानी छातवकर पीने व रात्रिमें भोजन न्‌ 
करने व मद्य मांस त्यागका नियम किया। 
ता. १८ जूनको हरिद्वार जाकर कांगड़ी गुरुकुल देखा फिर 
ता० २०को मुरादाबाद आई। वहां श्राविकाश्रमको देखा व जैनधर्म 
पर उपदेश किया। ता. २४ जूनको देहली आईं। पहाड़ी धीरन- 
शाला देखी व शिक्षाप्रचार, सद्विद्या व सत्नत्रयक्री दुलमतापर तीनों 
बाइयोंके उपदेश हुए । दूसंग दिन शहरकी शाला देखी व सभामें 
घट्कर्म व ब्रह्मचयेपर उपदेश दिया । ता. २६ जूनको प्रयाग 
आकर बोडिंगका मुहूर्त करके ता. २ जुलाईको बम्बई आ गई 
तथा श्रीमती चंदाताई देहछीसे वृन्दावन रवाना हुईं। सेठनीने 
सब हाल प्रवासकरा जानकर इनके कार्यपर सनन्‍्तोष प्रकट किया । 
श्री शिखरजीकी तेराफ्यी कोठीका प्रतन्ध बहुत दिनोंसे 
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खराब था जिसकी लिखित व जबानी शिका- 
शिखरजी की तेरापंथी यरतें सेठनीके पास वर्षोसे आती थीं । जब 
कोठीका व चेपापुर- छाट साहब शिखरजीपर आए थे तत्र सेठ 
जीका उद्धार । हुकमचंद आदिने इसके प्रबन्धा एक कमेटी 
बना दी थी जिसके मंत्री बाबू पनन्‍्नूलालनी 
व कोषाध्यक्ष सेठ परमेष्टीदामनी नियत हुए थे । इन्होंने उपाय 
किया पर काम हाथमें नहीं आया । तब सन्‌ १९१ ० में शिखरजी 
पर तीथक्षत्र कमेटीके अधिवेशनके समयपर यह प्रस्ताव कमेटीने 
पास किया कि वह कप्रेटी एक माहके भीतर प्रबन्ध हाथमें ले ले 
नहीं ता अदाछ्ती कारत्राह की जावे। इस कमेटीने फिर भी 
शिक्षिट्ता की । यक्रायक बाबू ऋतूछाठ जोहरी-प्रवन्धकर्ता तेरापथी 
काटीका देहान्त हो गया। तब सेठनीन उसका प्रजन्ध अति शीघ्र 
होना उचित समझकर इन्सपकटर बाबू बंशीघरको कलकत्त भेजा । 
वहांपर यह एक मास ठहरे। तब ता. ३ जुलाई १९१२को कलक 
त्ताके दिगम्बर जैनियोंकी एक पंचायत हुई, जिसमें १६ महाशय 
कल्कत्तके प्रबन्धाथ नियत किये। तबबावू पन्नृछालन वंशीधरजी- 
को लिखित पत्र देकर तरापथी कोठी शिवरनी ओर चंपापुरीका 
चान लेनेको भेना। बशीधरजीने ता. ९ व १० जुलाईको चंपापुरी- 
जीका चाज लिया। फिर ७ जुलाईसे २० तक शिखरजीकी कोठी- 
का अधिकार हाथमें लिया, तज्नसे प्रबन्ध दोनों स्थानोंका ठीक 
चल रहा है । चंपापुरी नीका प्रबन्ध सेठ हरनारायण मागलपुर तथा 
तेरापंथी कोठीमें बाबू बशीधर मेनजर हैं। हितताब आदि अब ठीक 
रहता है । इन दोनों कोठियोंके उद्धारमें सठनी ओर उनके सहा- 
यक लाढा प्रमुद्यालनीन बहुत उद्योग किया । 
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मागहपुस्स १६ कोस मंदार हिल नामके स्टेशनसे १ मीरू 
मंदारगिरि नामका पवत है। यहींसे श्री वासपूज्य 
मंदारमिरि क्षेत्रका स्तरामीकी मृक्ति हुईं है, चरण पादुकाएं हैं 
उद्धार व ०००)! कुछ दिनोंसे नैनियोंने जाना आना बंद 
की मदद | कर दिया था । बाबू देवकुमारनी आरा- 
निवासीकी खास प्रेर्णासे सेटजीने इस 
क्षेत्रका सुप्रबन्ध करनेका बावृ बंशीधर इस्सपक्टरकों भेजा। बशीमर- 
जीने सेठ हरनारायणजीके हृढ़ प्रयत्नस इसका प्रचन्व हाथमें छिया 
ओर बाल्चंद मुनीमको ता० १६ दिमम्बर ११ को नियत कर 
कोठी कायम कर दी । जबसे इसका प्रवन्ध वराबर चला आरहा 
है। सेठ हरनारायणनी प्रेडन्थफर्ता हैं। बारामतीनिवासी सेठ 
तलकचेद कस्तूरचदकी ओरसे पहाड़के मंदिर्के जीर्णोद्धारक्मा काम 
हो रहा है | सठजीके जीवनमें इस सिद्धक्षत्रका उद्धार होना भी 
एक महा पृष्यदायक बात हुई है। 
शोलाएुर जिलेके दिगम्बर जनी वास्तवमें उदारचित्त हैं! 
श्रीमान्‌ सेठ गुलाबचेद रबचदगुंजटी वाहन 
चतुरबाई श्राविका अपनी पूज्य माता चतुरबाहेके स्मरणाथ 
विद्यालय शोलापुर ११०००) दान करके श्राविकरा्ओके लाभाथ 
उद्धाटन।. एक श्राविका विद्याल्य खोलनेका निश्वय 
किया व जिम्तका मुहूर्त श्रावण सुदी 
३ गुर्वारा ता० १६ अग्स्त १९१२ को ठीक करके 
दानवीर सेठ माणिक्रचंदनी ओर उनकी घछुप्न्नी मगनबाईज्ञीको 
निमेत्रित किया। श्रीमान्‌ सेठनी अपनी सुप्रञ्ी व श्राविकाश्रमकी 
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सुपरिन्टिन्डेन्ट बाई यशोदाकों साथ लेकर शोलापुर पहुंचे | नियत 
स्थानमें पं० पासू गोपाल शाख्रीद्वारा सरस्वती पूनन होकर 
समाझा कार्य प० बंशीवरजीके मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ किया। 
ऊपर लिखित ११०००) के सित्राय सेठ देवचंद हीराचंदकी 
पत्नी राजूबाईन भी १००००) देना मंजूर किये। इस २१०००) 
« के दृष्टि नियत हुए । प्रक्‍न्धकारिणी कमेटीमें मंत्री रावणी 
सखाराम हुए । सेठ माणिकर्चदनीन ख्ीशिक्षाकी आवश्यकता 
बनाते हुए श्रात्रिका विद्याल्यका बोड खोला। उस समय उपम्थित 
मंडलीने २६५७) की भेट की, जिसमें १०००) झुमात्राई भर्तार 
गौतमचेद नेमचेदन ६००), नववू्याई भतार परमचेद रामचन्द, 
१०१) मेठ माणिकचन्द हीगचन्द जे. पी., १०१) सेठ हीराचन्द 
नमचन्द, १०१) सेठ माणिकचन्द आलेद आदि। श्रीमती स्यामात्राई . 
जैन ओर राधात्राई हेड मिप्ट्रेस शिक्षिकराएं नियत हुईं। इसका 
काम भी मले प्रकार चल रहा है । 
यद्यपि सेठनीका शरीर अस्वस्थ्यतास थका हुआ रहता था 
तोभी आपको आवश्यक कार्मोके लिये 
काशी विद्यालयम जाने आनमें जरा भी आल्म्य नथा। 
सेठनीका गमन शोछाप्रस छोटकर आए थ कि बनारससे 
पत्र आने लगे कि यहांपर आकर प्रबन्ध ठीक 
करें | वहां विद्याल्यसे ७ छात्र एकाकर चले गये थं, उनके समझानेका 
प्रयत्न था | सेठजीकी इच्छा वहां जानेकी बिल्कुल न थी, पर 
तार व पत्रोंके आनेसे तथा अपनी सभापतिकी जिम्मेदारीको समझ 
'कर आप इच्छा न रहते भी काशी पधारे ओर ता० २५ अगस्त 
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१२ को कमेटी करके प्रबन्धमें सत्र समाधानी की | 
सेठ माणिकचन्दजीकी चलाई हुई बोडिंगकी प्रथाने बहुतसे 
स्थानके भाईयोंको इस कामके लिये उत्ते- 
वर्धामें. दिगवर जैन जित कर दिया । उन स्थानोंमें एक मध्य 
बोडिंग) प्रान्तका वर्धा स्थान मी है । यहां नैनि- 
. योंके ७० घर हैं। आसपास भी जेनी हैं | 
यहांके भाई प्रति वर्ष रथोत्मब भादों पीछे करते हैं । वीर से« 
२४३८में इन्होंने बोडिंग खोलनेका निश्चय करके बम्बईसे 
बोडिंगके जन्‍्मदाता सेठ माणिकचन्दजीको निमंत्रित किया | नि- 
राल्सी सेठजी अपनी सुप्रश्नी मगनबाई और श्रीमती कंकुबाईके 
साथ वर्धा पर्चार । आसोने वदी ५को रथोत्मवका समारम्भ होने 
पर दूसरे दिन ता० २ अक्टूबर १९१२ का मर ८ बन बोडिंग 
खुलनेका मुहूते हुआ। सरस्वती पृजन पं ० हीराछाल नागपुरने कराई | 
फिर समा हुई । तब सेठनी सभापति नियत हुए। जयकुमार देवीदाम 
चाँवरे बकोलन ' विद्यादान " पर मनोहर भाषण दिया। उसके 
प्रभाव व सेठजीके गुप्त प्रयत्नसे तुर्त १६५०० ०) का चंदा हो गया, 
जिममें २१००) सेठ पत्नालाछ, २०००) सठ वकाराम वाइकाजी 
व १०००) सेठ मानमल पुरुगांव इस तरह उदारचित्तोंने दान 
किया । सेठजीने बोडिंग भाड़के मकानमें खोला तथा मकान 
बनवानेका भाईयोंने प्रण किया। ता० ह को श्रीमती मगन- 
बाई और कंकुबराईजीका ' ख्रीशिक्षा ? पर भाषण होकर १००) 
बम्बई श्राविकाश्रमके लिये एकत्र होगए | इस ओोडिगमें १ वर्षमें 
ही २४ की संख्या छात्रोंकी होगई, इनमें ५ बोर्डिंगके खचसे 


महती जातिसेवा तृतीय भाग। [ ७९५ 





रहनेवाले थ | अब इसका काम अच्छी तरहसे चलछ रहा है। 
सन्‌ १९१५-१६ की परीक्षामें रत्नकरंड श्रावकाचारमें (-१० 
छात्रोनि परीक्षा दी | जिममें प्राय: सबने अच्छे नम्बर पाय। 
मगनबाई ओर कंकुबाईनीन ता० शकी रात्रिकों एक सार्वेभनिक्र 
समा की “ जिसमें खियोंके कतंव्य ” पर व्याग्ब्यान देकर 
गाली गाना व होठी खलनेका त्याग कराया | यहां एक महेश्री 
रईस सेठ जमनालछाल हैं जन्‍्होंन मारवाड़ी विद्यालय व बोडिझ्िको 
चला रकवा है, 2०००३ में ऊरर अपनी रकम प्रदान की है। 
इनकी प्रमंपत्नीन १०१) मदद श्राविकराश्रम बम्बर्टकीं दी । 
ता. १५ अगतको अम्बर्ईडस कोल्हापुरनिवासी श्रीयुत 
कह्यगा बाबानी सावर्दंके और श्रीयुत्‌ 
बंबईम परदेशगमनम चितामणि नागेन्द्र पत्रावढ्ी एस दो दि० 
सभा | जन विद्यार्थी अम्बई जज आट स्कूलमें चि- 
ब्रकडाका पठनक्रम समाप्त करके विशेष 
शिक्षण लनके लिय साडिनी स्टीमर द्वारा इटाली देशके फ्लारन्म 
शहरके लिये खाना हुए । उस समय होीराचंद गुमाननी मेन 
बोडिंगके छात्रोने अमिनन्दन किया ब ता. १४ को इनके सनन्‍्मान- 
में १ दावत दी व रात्रिकों लब्ठ्ुभाई प्रमानंद परीखके सभापतित्वमें 
सभा करके सनन्‍्मान क्रिया  तत्न प्रमुखन दोनों छात्रोंकों श्री रत्न- 
करंड श्रावकाचार अंब भेट किया और कहा कि परदेशमें जिन 
धर्मपर पूणे श्रद्धा रखना | इनके भननेमें दक्षिण महाराष्ट्र सभासे 
वलगापमें जो फंड हुआ था उत्तके सिवाय सेठ माणिकचंदनी और 
सेठ नाथारंगनीने भी छात्रवृत्तियं दीं । 
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सेठ माणिकचेंदनी जन नातिमें हरएक विद्योन्नतिके काममें 
अग्रगामी रहते थ। शोलापुरकी मंडलीने 
गायन वंगे. आसोज सुदी १०के दिन एक जेन गायन 
प्रारंभ । समान वर्ग स्थापित किया उम्रका मसमारंम 
दानवीर सेठनीके द्वारा बडे ममारंभसे 

हुआ था । 
शोछापएरस आकर सेटनी रतलाम पथारे। अपने स्थापित 
बोडिड्भका प्रथम वार्षिकोत्सव मिती आसान 
रतलाम वोर्टिंगका सुदी १४ को सबरे ९ बजे एक भव्य मंड- 
प्रथम वारषि-. पमें यहांके दीवान रायबहादुर प॑० वृजमोहन 
कोत्सब ।. बी. ए., एल एल. बी. के प्रमुखत्वमें बड़े 
समारोहके साथ हुआ। सेठजीने ममापतिका 
अस्ताव किया । सक्रेटरी लल्लुभाई प्रमानंदने वाषिक रिपाट पढ़ी, 
जिसमें बताया कि अब १९ हमड़, 5» खेडल्वाल, १ बघरवाल 
ऐसे २५ छात्र दाहोद गही, कुशल्गढ आदिके हैं जो बमेशिक्षा 
सिवाय चौथी इंग्रेनी क्वास्त तक के हैं। पं: कप्तूरचन्दजी व 
मूलचन्द किसनदासजीके भाषणके पीछे दीवान साहबने अपने 
भाषणमें अहुतसी उपयोगी बातोंमें यह भी कहा कि 
जेनियोंमें जीमन वमैरहमें बहुत द्रव्य उड़ाते हैँ तथा छुना 
गया है कि यहांकी ५ जातियोंमें जो ज्योनार होनवाली है 
उसमें २ छाख रुपया खच हो जायगा, इस रकप्रको विद्यादानमें 
खचेना जरूरी है । वापदादोंके रिवाज फेरनेके छिये हिम्मतकी 
जरूर है। इसका ताजा दृष्ठांत यह है कि महाराज रतलामके 
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हां प्रति वष श्राद्ध होता था जिम्ममें २०००) ब्राह्मणोंके 
जिमानेमें खर्च होते थे, महारानने इतर खचकी बन्द कश्नेको 
१६५०) मापसिकके खन्नमें ब्राह्मणोंके लिये एक बोडिंग खोले जानेका 
हुक्म किया है । ब्यापारमें धर्मादा जो करें सो विद्यामें लगाना 
चाहिये तथा इस बोडिंगके मक्रानके लिये रजपूत बोर्डिंग झो 
बंधवानी है उसके लिये भी महाराजा प्ताहब मृफ्त जमीन दे संर्केंगे ॥ 
सेठनीन सभापतिका हार तोरा आदिसे सन्‍्मा न किया। यहां विजिटर 
कमेटी बनी जिसमें ३० मेम्बर हुए । इनको 

अहमदाबाद “ दिगम्बरनन ' पत्र मुफ्त दिया जाना 
वोर्डटिफा.. निश्चय हुआ ।विद्यार्थियोंकी धार्मिक शिक्षामें 
वार्षिकोत्मतव । परीक्षा लेकर इनाम दिया गया। उद्योगशील 
सेठनी रतलाममें अपनी छक्ष्मीके सदुपयोग- 

को देखकर अहमदाबाद पधारे | कातिक दढ़ी २ को सबेर अनेक 
परदेशी व शहरके जैन व अनैन प्रतिष्ठिव पुरुषोंकी सभामें परीग्व 
लल्लूभाईके प्रस्ताव करने व सेठ मांणिकचन्द्जीके समर्थन 
आनररी मजिस्ट्रेट रायब्रहादुर जीवनलाल प्राणनीवनदास लाखिया 
समापति हुए | लल्ूभाई लक्ष्मीचन्द सेक्रेटरीने रिपोर्ट सुनाई- 
इममें कहा कि धर्म शिक्षामें ३१ में २९, पाप्त हुए हैं व श्रीमती 
रूपाबाईने ३२००) में नवीन धर्मशाला बनवा दी है। फिर स्वयं सेठ 
माणिकचंदजीने रा ० ब० ढाल्शझूर उमियाशड्डूरकी मृत्युके लिये शोक 
प्रदशक प्रस्ताव पेश किया । पं० कस्तूरचंद आदिके व्याख्यानोंके 
पीछे प्रमुखने अपने भाषणमें कहा कि सेठ माणिकचन्दजीने अनेक 
स्थानोंमें बोडिझ खोलके तुम्हारी कोमके ऊपर भारी उपकार किया 
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है | तुम श्रीमार्नोंकीं इनका अनुकरण करना चाहिये । ” रात्रिक्ो 
समामें अकलेश्वरके वीसा मेवाड़ दिगम्बर जेन पचोंकी निम्न छि- 
गित जातीय प्रस्ताव करनेके उपल्क्ष्यम घन्‍्यवाद दिया गया। 

«४ कन्याकी उम्र १० वर्ष हुए विना सगाई या लब्न 
करना नहीं तथा कन्यासे बरकी उम्र छ वर्ष बडी हाना चाहिये 
नो इस प्रस्ताबका भंग करें तों दोना पक्षों ५०१२) रू. दंड 
देना पड़ेगा 

विद्यार्थियोंकों इनाम दिया गया व बोडिइके डिये करीब 
३००) के फंड हुआ । 

यह बड़े आनन्दकी वात दखनमें आती थी कि श्रीमती 

मगनत्राईनीन जिम कामकी अपने हाथमें 

भा० (० जैन महि- लिया उसको वे वराचर नियमित रूपसे 

ला परिषदका ततीय करती चली आतो थीं । जो भारतवर्षीय 

पिकोत्सव ।  दिगम्बर मेन महिला परिषद सन्‌ १९ १०में 

श्री शिखरजीपर स्थापित हुई थी उसका 

तीसरा बाषिकोत्सव श्री जम्बूस्वामीके मेछपर मथुरामें ता. १ नवम्बर- 

से ६ तक स्वगवासी राजा सेठ लक्ष्मणदामक्री धमपत्नी चांदबाईके 

समभापतिततमें बड़ी सफलतासे हुआ । कायदेके अनुसार 

ग्रमुगराजीका भाषण होनेके पीछे श्रोमतो मगनब्राईजी संचालिकाने 

रिपोर्ट सुनाई । ६ प्रस्ताव पाप्त हुए। गंगादेवी मुरादाबाद, व 

लड़तीबाई इटावा आदिके व्याख्यान हुए । अध्यक्षाने श्राविक्राश्रम 

बम्बईकी १०) मासिककी सहायता दी व ख््री शिक्षा फंडमें १००) 
का चेद्रा हुआ | 
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सेठनीके पास जबल्पुरस पत्र आया कि जिस बोडिंगके 
बनानेके लिय पिंघई  नारायणदासजी 

सेठजीको हृषेके २००००) दे गये थे उसके मकान बननका 
समाचार।. मुह आश्विन वदी ५ को दीवान बहादुर 

सेठ वलभदासजीके द्वारा बड़े समारोहके साथ 

हुआ । शहरके प्रतिष्ठित जन पार थे तथा उस समय घमपत्नी 
नागयणदासजीने कई सो रुपये दान भी क्रिया | नेन मंदिर 
संस्थाओंके सिवाय १००७ हितकारिणी हाईस्कूल ५०) अजुमन 
£ मुम्नल्मान ) हाईस्कूल वे ५० मिशन हाईस्कूलकों, भी दिये । 
सेठजी इस पत्रका पढ़कर बहुत ही आनन्दित हुए क्योंकि जिम 
बातकी आपकी भावना थी वह जात अपनी सफलताके निकट 

आने लगी । 

वीर से० २४६९, मिती पोष कृष्ण ३ से ९ मी तक ता० 

२६ दिसम्बर १९१२ से ! जनवरी १९१६ 

बम्बरदमं रथोत्सत् तक अम्बईमें रथोत्मवका समारंम व मुम्बई 
तथा प्रान्तिक मभाका दि० जन प्रान्तिक सभाका बारहबां अधिवे- 
श्श्वां शन बड़ ममारोहके साथ छ्लनऊ निवासी 
वाविकोत्सव ।  बावू अजितप्रसादनी एम. ए. एलएल, बी. 

के मभाषतित्वमें हुआ | इसके प्रबन्धर्म सेठ 

माणिकचेदजीन ग्वाम तोरसे उद्याग किया । इस सभामें श्रीमान्‌ न्‍्यायवा- 
चस्पति पं ० गोपालदाम, पं ० अगुनलाल सेटी, कुंवर दिग्विनयसिंह, बाबू 
जुगमन्दिरछाल एम० ००, ब्ह्मचारी शीतलुप्रसादनी आदि पधथारे 
थे निम्तसे धर्मोपदेशका अच्छा समागम रहा था। कुल ९ प्रस्ताव 
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पास हुए । जिनमें मुख्यये थे। (१) ता० २३ दिप्तम्बर १९१२को 
जो उपस्तर्ग दिहलीमें बड़े छाट वाइसरायकों हुआ उसपर खेद्‌ 
प्रकाश व उससे रक्षित रहनपर हथे (२) आगामी अधिवेशन पा- 
लीताना सिद्धक्षेत्र पप हो। श्रीमान्‌ पंडित गोपालदाप्तजीको 
स्थादादवारिधिके पदका अमिनन्दुन पत्र वन्‍यायवाकम्पतिक 
पदका संस्कृत मानपत्र जो कल्कतेकी विद्वज्ज समाजसे आया 
था सो अर्पण किया गया । यहां रथोत्सवकी बोढी २५००) की 
हुई जिसमें सेठ माणिकचन्द पानाचन्दने खत्रासीकी बोली २०१) 
रु. में ली । , 

श्रीमती मगनबाईजीने भी इस मौकेपर ता. २८ और ३१ दिस- 
म्बरको दो ख्री सभाएं की । एकमें श्रीमती नानीजार्ट गज़जर (अनैन) 
वनिताविश्रामकी संचालिका ओर दूमरीमें सेठ सुख/नंदकी धर्मपत्नी 
प्रमुखा हुई | अनेक उत्तम व्याख्यान हुए । श्राविकाश्रम बम्बईको 
३६७) का लाभ हुआ इस सभामें प्रान्तिक समाको कोई फंड नहीं 
हुआ इसका कारण यह हुआ था कि बाबू अजितप्रम्तादनीने अपना 
विद्वत्तापृण व्याख्यानमें यह बताया था कि मैनियोंक्रो परस्पर खान 
पनके साथ परस्पर सम्बन्ध भी करना चाहिये ऐसा ही प्राचीन 
शास्त्रीय नियम था । इस वातको सुनकर यहांके मारत्राडी लोग 
भड़क उठे थे। इसीसे धनवानोंको हाथ सकोड़नेका, मौका 
ल्ग गया । ह 


लक 
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जबसे वाइसराय लाड मिम्टोने श्री शिवरजी परवेतके पढ़ेके 
बंगाल गवनेमेन्टके हुक्मको रद्द किया तबसे 

सेठ माणिकचद जीकी सेठनीको अहुत बड़ी चिंता थी तथा आप 
जिंतामें हृद्धि और उद्त पढ़ेके पनः स्थिर करानेके उद्योगमें थे। 
शिखरनीके लिये चूंकि उस पट्के लिये ५००००)का बयाना 
प्रयत्न। दिया जा चुका था इससे वह रद्द नहीं होना 
चाहिये था । इसलिये बाबू धन्नूलालनीने 

ता. १६ माच १९११ को अदाछती नोटिस भी बंगाल गवनेमेन्ट- 
की दिया था तथा ता. १६ अक्टूपर १९ १ २को कमेटीके सभासदों 
द्वारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार करा लिया कि गवनमेन्टपर मुकदमा 

नलाया जाय । 

उधर जो पहाइका सखे हुआ था उम्में यह छिखा गया 
था कि पहाड़के मंदिर ओर धमंशाल्ओंम सर्व जैनियोंकी विना 
किसीकी इजाज़तके जाने व पूजन करने व ठहरनका हक है । इस 
बातकी उजरदारीमें खतांबरी छोगोने ता: ७ मात्र १९३२ को 
मुकद्वमा न॑ं० २८८ दायर कर दिया कि दिगम्बरियोंको ख़तांब- 
रोंकी इजाज़तसे पूननक्रा हक है, सो भी उनकी ही आम्नायके 
अनुसार । इस मुकद्दमेंसे सेठनीको ओर भी भारी चिता हो गई | 
तब लाना प्रमुदयालकी सठाहसे एक मुख्य सभामदोंकी कमेटी 
कानपुरमें ता० ८ और ९ फव॑री १९१३ को बुलाई गई, जिसमें 
सेठनी भी पघारे व कलकत्तेसे धन्नू बाबू व ब्रह्मचारी शीतरूप्रसादजी 
भी आए थे। सहारनपरसे जम्बूप्रधा [जी आदि १४ मेम्बर खास २ 


कानपुखालेने उत्तम स्वागतका प्रबन्ध किया था । 
डर 
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छाढ़ा सुलतानस्विह रईम देहलीके समापतित्वमें प्रस्ताव ३ 
पास्त हुए (१) जो शिखरजीकी प्रतिष्ठामें रुपया आया था वह 
पर्व॑तरक्षा फंडमें मिलाया माय (२) मुकदमा ने. २८८ चढाया 
जाय तथा इसका खरचा आधा २ तेरापथी व बीघप्तपन्थी कोठीसे 
लिया जाय (३) सुक्दमेंके प्रबन्धे लिये १५ महाशयोंकी 
कमेटी बनाई जाय निःके मंत्री और खनान्ची सेठ हरसखदास 
हजारीबाग हों ! 

यहांते सेटनी बम्बई आए कि आपको दक्षिण महाराष्ट्र भन 
समाके पंद्रहवें वार्षिक अधिवेशनमें जानेकी फिक्र हुई। यद्यपि 
सेठनीका शरीर बहुत अस्स्थ था। अब थोड़ासता भी परिश्रम करन 
व चलनेसे जिप्त पगमें चोट थी उसमें दर्द हो उठता था तौभी 
जाति प्रेम इस कदर था कि आप इधर उचर जाने आनेसे बाड़ाते 
नहीं थे | दूसरे द० म० सभा पर आपका अधिक प्रेम इसलिये 
था कि इस समाके कार्यकर्ता सेटनीकी आज्ञानुप्तार काम करते व 
बहुत ही दिटच(पी दिखाते थ। अतएव सेठनी कानपुरसे लोटते ही 
दक्षिणको रवाना हो गए । इस वर्ष समाका पंद्रहवां वार्षिकोत्सव श्री 

स्तवनिधि क्षेत्रर सेठ रामचंद नाथा 

दु० म० जैन समाका गांधीके समापतित्तमें हुआ | हमारे सेठजीने 
श८वां वाषिकोत्सव समापतिक्रे प्रस्तावका अनुमोदन किया । 
स्तवनिधि। सभामें २१ प्रस्ताव पाप्त हुए भिनमें 
मुख्य य थ (१) छाडे हा्डिगके 

उपसर्गसे बचनेपर हे | इसका अनुमोदन सेठनीने किया 
(२) कोल्हापुर बोर्डियकी जमीन धमेशाढछा व यदि 


____ महती जातिसेबा वृतीय भाग । [६ छूटर जातिसेबा तृतीय भाग। [ ७२३ 
आश्रम बांधनेके लिये श्रीयुत॒ भूगठ आप्पानी जिरगेने जो 
२३६००) समभाको दिये हैं व मंदिक्के खचके लिग्रे १००) 
वार्षिकका उत्पन्न देनेका वित्वार किया है इसके छिग्रे आभार 
माना जावे (३) छाहोरके छाछा रामचंद्‌ एम. ए. सबसे पहले 
जैनियोमें सिविठ सरविशकी परीक्षामें उत्तीग हुए इस 
पर आनन्द प्रकाश (४७) जैनियोंकी सेख्याक्री क्मीके कारणोंकी 
जाच कीजावे (५) सच्चे घर्मोपदेशकोंके श्रमणका प्रचन्ध कराया 
जावे (६) व्यापारमें एकात्रित धादेकी रकम धार्मिक 
कामोंमें लगाई जावे । इस प्रस्तावकों स्वये सेठनीने पश 
किया । यह सेठनीका खाप्त अमली प्रस्ताव था । इसके बदौलत 
आपने बहुतसा रुपया इधरके छोगोंकी ना यातों खाढी जमा रहता 
व ऐसे बैसे काममें जाता उसे शिक्षा प्रचार आदि उपयोगो कार्मोंमें 
खर्च करादिया यहां तक कि सांगलीकी बोर्डिंग एसी रक़यसे ही 
खुल गया | खेती सम्बन्धी वत्तुओंकी प्रदशनी मो एकत्र की 
गई थी मिप्तको स्वयं सेठनीने अपने हाथसे खोला । 

वास्तबमें दृक्षिग महाराप्ट्र समाके काये अतिशव छच्रनीय 

हुए हैं । 

निप्त समय यह पंद्रह्वी बेठक हुई थी उस समय इस समा 

द्वारा कार्योंकी स्थिति निम्न प्रकार थी:--- 

(१) जैन बोर्डिंग कोर्हापरमे ६० विद्यार्थी कीलेन व 
हाईस्कूडका शिक्षण धम शिक्षाके साथ छेते थ। 
३२०००) की इमारत विद्यार्थीगृह, चतुरबाई सभागृह, , 

५. ओ अनंतनाथ मंदिर बगेरह लेकर बंधी हुईं थी । 
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(२) सांगछी विद्यार्थीयूहमें १५ छात्र छात्रवृत्ति लेकर सीस्क 
रहे थे। 

(३) सुभेदार विद्यार्थीमृह बेलगांवमें २००००) के फंडते जो 
स्थापित हुआ था| १८ विद्यार्थी थ। 

(9) हुबढी बोडिंगमें १८ छात्र थे। इमारतके लिये ६०००): 
जप्ा थे तथा ४०००) की ज़मीन एक गृहस्थन दे 
खखी थी । 

(५) 'जनिनविनय! कन्ड़ीमें मासिक व साप्ताहिक मराठी 
६ प्रगति आणि जिनविनय ” ऐसे दो पत्र मारी थे व, 
श्रीयुत चौपड़े कीतेनक्रे साथ उादेश करते हुए अमण: 
करते थ। 

३) ख्लीशिक्षेके लिये छात्रवृत्तिथ देकर अध्यापिकनाएं 
तैयार कराई जा रहीं थीं । 

(७) घ्तवनिधि क्षेत्रमें सड़क, तालाव आदि ठीक करानेमें 
हनारों रुपये खरच थ। 

सेठ माणिकचदजी एक दक्षिग प्रान्तमें 9 बोडिगोंके द्वारा 

बेनियोंमें शिक्षाका प्रचार होते हुए देखकर बहुत ही दर्षित थ | 
आप स्तवनिधिसे लोटते हुए सांगली गए । वहांके कामको ठीक. 
होते हुए देखकर आपके चिक्तमें वहां इमारत बांधनेकी आ गई 
क्योंकि सेठनीकों मकान बनवानेका व अच्छे हवादार, रोशनीवाढ़े 
मकानोंमें छात्रोंको रहते हुए देखनेका शोक था | आप अपने समान 
अपने छात्रोंको भी समझते थे | नैसे आप योग्य महरूमें रहते ये 
कैसे ही छात्रोंके लिये भी चाहते थे । आप सेठ रापचेंद नाथाके- 
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साथ सांगलीके महाराजसे मिले । महारानने इमारतके लिये ज़मीन 
टेनेक्रा वे अन्य प्रकारसे सहायता करनेका वचन दिया। वास्तवर्मे 
उद्योग इसको कहते हैं । सेठनी बम्बई आ गए । 
बिक्रप संम्बतू १९६९ जेछ मासमें सेठ माणिकचन्दजीने 
शोलापर नित्रासी सेठ वाढूचन्द हीराचन्द 
काइमीरका प्रवास | दोशी, सेठ जीवराज गोतमचन्द गांधी ओर 
सेठ जीवरान वालचन्द्र गांधीके साथ ६ मास 
तक काइ्मीरमें श्रमण किया | इसका विवरण बहुत कोशिमस करने पर 
हमें नहीं मिठ्ठ मा परन्तु जो बहुत ही संक्षिप हाछ जाना 
गया-नीचे प्रकट कर्ते हैं | अम्बईसे रवाना होकर आगरा पहुंचे 
और बोर्डिंगकी व्यवस्था ठीक कराई। यहांसे दिल्ली होकर मरठ पहुंचे 
और यहांकी बोडिंगका निरीक्षण किया । यहाँस हस्तिनाएरके 
दशन करके देहरादून और मसूरी पहाड़ होकर शिर्छा पहुँच 
और यहां मन्दिर स्थापनके छिये प्रेरणा की ओर दान नी दिया। 
यहांसे अम्रतपर पहुंचे । यहां सोनेका नानकसाई देखा । यहांसे 
छाहोर जाकर अपनी बोडिंगक़ा निरीक्षण किया | यहांसे पताम्मरडेक 
जाकर सैस्थवकों देखा । यहांसे जम्बू और रावछपिन्डी होते हुए 
फिटन व तांगेमें बैठकर काइमोर पहुंच । यहां १२ दिन टहेर। यहां 
जेल्म नदी, बाग, बड़ी मस्जिद आदि देगे ओर केशरके खेत देखकर 
केशर खरीद की । यहांसे रावरपिन्ड्री, पशावर, मुल्तान, कराची, 
जोधपुरमें जा कर २ या ३ दिन तक ठहरे ओर नोघपुरसे सीधे 
श्रावण माप्तें बम्बई आ पहुंचे । इस अमणमें दो स्थानपर ग्रुत फोटो 
ढिये गये थे भो अन्यत्र मुद्रित हैं । 
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जमकर तट कक से १ 8 हद 7का+ 000 (न टिक डक कली दलील 
बम्बई नगरमें पुराना गुजराती दिगम्बर जैन मंदिर है । यहां 
पर माणिकचेद लामचंद नामकी जैन पाठशारा 
बम्बई गुजराती दि० चालू की गई थी। उप्त मंदिरिके मुख्य प्रब- 
जैन मंदिर । न्वक नेमचंदने इसका विरोध किया जिप्तपर 
पंचोंमें परस्पर झगड़ा हुआ | मामला अदा- 
लत तक पहुंचा | इसमें सेठनीको उल्झकर कोशिप करनी पड़ी । 
इससे मंदिरका छः या ७ हमारका भंडार खर्च हो गया तथा मिन 
प्रतिपक्षियोंके पास मंडार न था उनका जातीय रुपया ख् हुआ । 
अंतमें आपस्तमें समाघानी हुई । कोर्टन कुछ नियम बनाके पांच टूप्टी 
नियत कर दिये जिनमें सेठ माणिकचंदनी भी एक हुए । 


जव सेठ पानाचंदनीका दृहान्त हुआ तब आपके अंतिम 
विवाहसे अर्थात्‌ रुक्मणीबाईसे तीन संतान 

सेठ पानाचंदजीकी सजीवित थीं, उन्मेंसे छीडढावतीका 
सेतान | विवाह परोपकारी, विद्याप्रेमी व उद्योगी 
जोहरी ठाकुरदास मगवानदासके साथ हो गया 

निनके संयोगसे वर्तमानमें एक पृत्री है। सं. १९६९ में छीलावती १७ 
वषकी थी। इसी समय दूसरी कन्या रतनबाई जो से० 
१९६९में १५ वषकी थी व पढ़नेमें बहुत ही चतुर थी, मिप्तने 
है वी श्रेगी तक चंदाराम गले हाईस्कूलमें इंग्ेनी शिक्षण 
श्राप्त किया था सो यकायक बहुत हख्त बीमार होकर सुरतमें जा 
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ता. ३ मार्च १९१३को इस संप्तारसे चल बत्ती । इसको शिक्षाका 
बहुत प्रेम था । मरनेके पहले इसने अपनी 
एक कन्याका इच्छासे ही १६०८ ०) का दान सत्री शिक्षा- 
१५०० ०)का दान | के छिये किया ओर मातासे कह गई कि ; 
इपत रकमसे दि० जन सपानमें खत्री शिक्षा 
का प्रच्रार किया जाय। वास्तवमें दानियोंकी संतान मी दानी होती 
है । इसके वियोगसे इसकी माता रुक़्मणीतबराईको तो शोक हुआ 
ही पर सेठनीको भी मारी दुःख हुआ क्योंकि ऐसी शिक्षित सुशीछ 
कन्यासे सेठनी मविष्यमें जेन जातिकी उन्नतिकी बहुत कुछ आशा 
रखते थे । रुकमणीबाईको अपनी तीसरी संतानपु-त्र ठाकुरभाईको 
देखकर संतोष हो जाता था । 6० १९६९में यह १३ वर्षका था 
और नित्य स्कूलमें पढ़ने नाता था। इसका चित्त सरल घ कुछ धमे- 
परायण है । सेठ पानाचंदकी कीर्तिको यह विघ्तृत करेगा ऐसी 
आशा रुक़्मणीबाई व अन्य कुठम्बी भर्नोकों है । 
पिताके प्मान आलस्य रहित श्रीमती मगनबाईजीने इन्दोर 
छावनी में सेठ गेंदनलाल ओर भूरीआई द्वारा 
श्रीमती मगनबाईजी- निर्मापित नवीन जित मंदिर बिम्ब प्रति- 
का उद्योग।. प्ठोत्सवपर नाकर ८ दिन तक कई ख्ली स्तमाएं 
करके मिथ्यात्वत्याग, शीलब्रत आदि पर 
व्याख्यान देकर सेकड़ों खिर्योसि निवम कराए। श्रीमती पावतीबाई, 
गुलाबबाई, हंगामीताई आदि पढ़ी हुईं बहनोंके साथ ज्ञान च्चो 
करके बहुत ढाम प्राप्त किया, फिर ता. २८-२-१३ को बस 
छोट आईं। 
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अजनल 3० ५ २०४०3 +त - +०। 


हम उ्यों २ सेठनीके कत्योंक़्ा विचार करते हैं त्यों २ 
सेठनीके निराछस्य और शिक्षाप्रमी स्वमाव- 

सेठजीका विद्याथियोंसे की कोमलता देखकर आश्चर्य होता है । 
प्रेम और कोल्हापुर कोल्हापुर बोडिंगके विद्यार्थियोंने एक विद्यार्थी 
गमन । सम्मेलन स्थापित कर खखा था जिप्तका 

उत्सव ता० २१ अप्रेठ १९१३ को बड़े 

समारोहसे करना विचार कर सांगली, हुबछी, शोलाएर व बेलगांव 
बोर्डिगोंके छात्रोंको व अन्य गांवोंकी करीब ४०० जेत मंडलीको 


पी चमक ली 


एकत्रित किया | मि० ए० पी० चोंगछे, रा० रा० हुद्ठे तथा 
वियार्थियोंक सच्चा पिता , सेठ माणिकर्चदजीकों भी 
बुलाया था। छा पताकाओंसे सुशोमित करके एक मंडप 
बांधा गया था | सबेरे ही दशेन पृन्नादि नित्य कर्मके पीछे सर्वका 
दूध चायसे सत्कार किया गया। फिर सर्व विद्यार्थियोंका फोटो छिया 
गया। सेठनीने अखाड़ेका द्वार खोछा | कुस्तियोंकी कप्ततके साथ २ 
पटा खेलना, दोड़ना, गेंद फेकना आदि खेल दिखलाए गए | हरएक 
खेलमें सर्वोत्तम तीनको इनाम दिये गए। १७॥ बजे प्राफसर 
शिदेका जादूका खेल हुआ | फिर सर्व मंडलीका विद्याथियोंने 
पक्कान्न मिठाई आदिस खूब भोनन सत्कार किया। फिर ४ बजे 
सभा परारंम हुईं। ऊनेत विद्वान्‌ भी पधारे थे | समापतिका आसन 
हमारे दानवीर सेठजीको प्रदान किया गया। गानके बाद 
श्रीयुत्‌ हाछ सेठीने रिपोर्ट सुनाई। उसके भीतर कहा कि दू० म० 
जैन समाके स्थापनके पहले इस प्रांतमें शिक्षा प्रचारका प्रयत्न 
रा० रा० चौगले, हंजे, ल्ट्टे, आवरटेने किया था। फिर समा स्थापित 
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हुई और सेठ माणिकचंद्जीका समागम मिला चिप्तसे यह 
तोडिंग व उस सम्बन्धी अनेक सभाएं हुईं । इस बोडिंगसे आज 
तक १४५० छात्र पढ़कर चले गए हैं ओर अब भी ६० पढ़ रहे हैं । 
फिर छल्जोंके इंग्रेनी व मराठीमें भाषण होनेपर रावसाहब जादवरावने 
विद्यार्थियोंकों उपदेश किया उम्तमें कहा कि / सत्य बोलो, कर्तव्य 
कर्म करो तथा अपनी शिक्षामें प्रमाद न करो-यह उपदेश पूवके 
गुरु देते थ, उसीको ग्रहण कर सवको चलना चाहिये। रा० रा० 
डोंगरे, व छट्केके मापणके पीछ अध्यक्ष सेठनीने कहा कि “ यहां 
विद्यर्थियोंका सम्मेडन दवकर मुझे बहुत ही आनन्द हुआ है। 
विद्यार्थी अपना २ काम अच्छी तरह करते हैं, यह बात भले प्रकार 
दखी जाती है | बम्बई बोडिंगकी अपेक्षा कोल्हापुर बोर्डिंगकी 
व्यवस्था अच्छी नजर आती है| इसका कारण रा० रा० लटका 
नित्य निरीक्षण है ।" फिर रा० रा० डोंगरेने अच्छे निबन्ध 
लिखनेपर दो छात्रोंकी १०) व $) इनामके दिये | पहलेन १०) 
जो डिंगकी होटलढके इमारत फंडमें ऊपंण कर दिये । 

रात्रिको ८ बजे पूनाका वृहत्‌ समारंभ हुआ | इस तरफ 
रात्रिको पूनन करनेक्ा खाम कर समारंमके अवस्तरपर बहुत बड़ा 
रिवाज है। पूजनके पीछे रा. रा. चोगलेके स्मापतित्वमें मि. बुगटेने 
जेनधर्मपर व्याख्यान दिया । दूसंर दिन कोल्हापुर और वेडगांवके 
विद्यार्थियोंका मेंच हुआ, जिप्तमें कोल्हापुरके विद्यार्थी नीते | सेठ 
माणिकचंदनी इन छात्रोंकी कारंवाईकों देखकर व अपने तन, मन, 
धनके उपयोगकी पसफल्ताको जानकर अतिशय आनन्दमें लीन हो गए। 

सेठ नवरूचंदके तीन संतान हैं । इनमें पुत्र ताराचंदका छत्तन. 
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से, १९६३ में सुरतमें हुआ था उससे 

अक्षय वृतीयामें व्यव- ताराचंदको १ प्रत्रीका छाम चैत्र बदी १४ 
हारिक काये ओर सं. १९६५ को हुआ था पर वह वैशाख सुदी 
सेठ नवलचंदजीकी ७ को संप्तारसे कूच कर गई। फिर आधाढ़ 
संतान। छुदी १२ से, १९६७ को निर्मला 
नामकी कम्याका जन्म हुआ जो अब 

आनन्दसे बाढक्रीड़ामें खवलीन है | ३स वीर संबरत्‌ २४३७पमें पृत्री 
माणिक्रवाईकी अवस्था १५ वर्षकी हो गई थी। वेशाख छुदी ३ के 
शुभ दिनमें सेठ नवलचंदनीने अपनी इस पृत्रीका पाणिगग्रहण 
पूना निवाप्ती सेठ जैचंद माक्रचन्दके सुप्॒त्न हीराछालके साथ बड़े 
उत्साहसे जैन विधिके अनुसार बम्बई एलक पन्नाछाल देशी दवाखानेके 
जैन वैद्य मरमण्णा बम्मण्णा उपाध्यायसे करया। यथायोग्य संस्थाओं 

आदिको दान मी किया गया। 

अहमदाबादमें सेठ प्रेमचन्द मोतीचंद दिगम्बर जैन बे।डिंगके 
हतेमें थोड़े ही दिन हुए सेठ माणिकचन्दनीकी 

अहमदावादम माता भाबी रुपाबाईजीने एक घमेशाढू बनवा दी 
रूपाबाई द्वारा थी। एक दिन आपके चित्तमें आई कि 
१५०००)का विद्यार्थियों व अन्य नगरनिवरासियोंको 
ओषधालय। शुद्ध देशी दवाओंक़ा दान हो तो बड़ा 
उपकार हो । ऐसप्ता विचार कर मातानीने 

अपने मनका अभिप्राय सेठ माणिरुचन्दनीको कहा । सेठनी ऐसे 
कार्मोके छिये सदा ही अग्रगामी रहते थे। आब तुर्त ही अहमदाबाद 
गए और वहां एक वैद्यों तराशकर श्रुत्त पंचमी अर्थात्‌ जेछ्ठ छुदी 
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६ वीर सं. २४३९ ब विक्रम सं. १९७० (माखाड़ी) ता. ९ 

जून १९१२के दिन प्रसिद्ध वैद्य जगाशंकर लछीडाधरके प्तमापतित्तमें 

प्मा करके घर्माथ औषधालयकी स्थापना करा दी । माता रूपाबाईने 

इसके लिये १५०००) हीराचंद गुमाननी नेन बोर्डिग स्कूल 

वम्बईके टृष्ट कमेटीके आधीन कर दिये हैं। 

मिती आधषाढ़ वदी ४ ता. २२ जून १०१३ को सेठ 

माणिकचंदनीने सूरतमें फूलकोर कन्याशालाका 

फूलकोर कन्याशाल्तमें दूमरा वार्षि अधिवेशन सरदा सेठ ईश्वरदास 

... सेठनी। जगनीवनदास स्ट्ोरके समापतित्त्वमें किया । 

मूलचनद किपनदासजीने रिपोर्ट सुनाई । 

बालिफ़राओंति धर्म सम्बन्धी ्छोक व स्तोत्र सुननेके पीछे वार्षिक परीक्षाके 

उपलक्षमें कन्याओंकी पुस्तक व वस्रा दिकक्रा इनाम दिया गया। 

“धुत्रीन मातानी शिखामण” और “नारी दर्षणमां नीति वाक्यो!? 

पुए्तकें बांटी गई। इस समय ५२ बालिक़ाएं थीं जिनमें २४ दिग० व 

२१ श्वे० जैन थीं। सेठनीने सर्वका आभार मान व कम्याओको चतुर 
देख अपनी हुक्ष्मीके सदुपयोगसे परम हे माना। 

श्रीमती मगनबाई अपने श्राविकाश्रम द्वारा योग्य काय्य 

होनेमें कमी चूकती नहीं थीं। श्रीमान्‌ 

श्राविकाश्रम बम्बरेमें झैैंड हार्डिग महोदयके वर्षगांठके दिन ता. 

सभा । २० जून १शको श्राविकराश्रममें धर्मपत्नी 

सेठ हरनारायणदास्त रामनारायणदासके समा- 

पतित्वमें समा हुईं, जिप्तमें लें:डे हार्डिगकी दीर्षायु होनेका गीद 

गाया गया मिष्टान्न वितरण हुए तथा शिक्षा विभागसे जो हँर्ड 


७रे२ | | अध्याय बारहवां 


और लेडी महोदयके फोटो प्राप्त हुए थे सो बांठे गए । इस समय 
श्रौमती पार्वतीबाईने ६५०) आश्रमकों दिये | ओर भी १००) से 
ऊपरका फंड हुआ | श्रीमान्‌ सेठ जमनाछाल वर्धाकी घर्मपत्नीने छाड 
महोदयके फोटोपर व्‌ प्रमुखाकों हार पहनाया। मगनबाई नीने सबका 
आभार मान समा विप्तमन की | 


दानवीर सेठजीके भानजे सग्बासी सेठ चुन्नीलाल 

झवेरचदकी विश्रहितरा पत्री कीकीव्हेन 

ख्नी शिक्षामे ५०००) उर्फ परप्तनबाईका मरण ता. २५ जूते 

१९१५३ को हो गया । इस बाईको मी पमे- 

का अनुराग था सो मरणके फहिले ५०००) ख्री शिक्षा प्रचार व 

६००) अन्य धम काथमें दान किये | हमक्की माता जड़ाव्राईको 

इसके वियोगसे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि जड़!वाईके दो प्रत्रियां 

थीं-एक तो पहले ही चछ बसी थी दूपरी अब चल दी | सेठ मा- 

णिकरचेदनी और मगनत्राइजीक समझानेसे नड़ावजाइमीको प्त्तोष 
हुआ और यह अपने जोवनको परमैक्रार्यमें छोन करने छगीं । 

सेठभीकों यह नानकर बहुत हर्ष हुआ कि विलायतमें वेरि- 

एर जगपमन्दिररालजीके प्रयल्तसे ता, १४-- 

महावीर ब्रदरहुट ८-१३१को सहावीर ब्रद्रहुड स्था- 

स्थापन। पित हुईं, नियके प्मापति मि. हबेट वारन, 

उपप्तमाषति जुगमन्दिस्ठाल नैनी और मंत्री 

अछेक्जैन्डर गॉर्डन और उपमत्री उनकी खी सिस हॉडेन 
है नो जैनधरम धारण करते हैं. वे इसके समाप्तद होते हैं । 


महती जातिसेवा तृर्ताय भाग । [ ७रेहे 


सेठ हीराचन्द गुपाननी मेन बोडिंग बम्बईमें ता० २ सितम्बर 
१९१३ को मणीलछाल होकमचेद उदाणी 
हीर।चन्द गुमानजी एम० ए० एलएंल० बी० ( जो इसी 
बोडिंगमें समा। बोडिंगके छात्र थे ) के समापतित्वमें समा 
हुई, जिप्तमें सेठनी भी उपप्यित थे। उम्त 
समय बद्मत्रारी शीतल्प्रसादनीने जन प्तमाजोन्नतिके विष यमें व्याख्यान 
दिया । प्रमुखके विवेचनके पीछे सेठनीने सवको धन्यवाद दे सभा 
विन की । इस समय इस बार्टिंगके छात्र सेठनीको बड़ी ही 
भक्तिसे देख रहे थ, क्योंकि जिम बम्बई स्थानमें ठहरनेको जगह 
नहीं मिल्ती थी वहां अनेकों छत्रोंने इस स्थानमें सुखसे रहकर 
विद्याका छाब किया था, इसी उपकारकी छ्म्रति छात्रोंकी भक्ति 
सेठजीपर कराती थी। 
वर्धा दिगम्बर जन बार्डिंगका वार्षिकोत्सव मित्री आत्तोन वदी 
६५ सं० २४३९ ता० २१ सितम्बर 
बधां दि० जन बोर्डिंग १६ को बहुत धूमधामसे हुआ | बहांके 
व सेठनी ।. माशयोंके प्रेपससे आकर्षित होकर सेठनी भी 
बचारे थे | वहांके काय्यका निरीक्षण कर 
आप संतोषित हुए । 
मिती कार्तिक वदी १ ता० १६ अक्टूबर १३ की रात्रिको 
हीराबाग लेक्चर हलमें सेठ कस्तूरचंद इंदोर- 
राबबहादुर को सन्‍्मान निव्रासीको सर्कास्से रायबहादुरका पद 
ओर २५००) मिलनेके उपलक्षमें सेठ माणिकंदजीके समा- 
का दान।. १तिलवमें बम्बईके दिगम्बर नेनोंकी सभा हुई। 
ब्रह्मचारी शीतरप्रसादमी भी मौजूद थे। चांदीके 


छश्ड ] अध्याय बारहवां ॥ 





सा आल न आल या कक आम जा आस हे सकी वरननकीवनवमिलीनी 


कास्केटमें एक छुन्दर मानपत्र सेठ कम्तूरचेदनीको अर्पित किया 

गया । सेठनीने इस अवसरपर २७००) स्याद्वाद महाविद्याहय 

वनारसके घुवफडमें प्रदान किये । हज़ारोंके दानकी प्रथा चलानेमें 
सेठ माणिकचदनीकी उदारता ही कारण है। 

गनपंथाजी तीथका प्रबन्ध केवल सेठ रावजी नानचंद्र शोछा- 

पुरके ही आधीन था जिमसे प्रायः शिकायते 

श्री गजपंथाजी रहा करती थीं। सेठनीने हीराबाग घमेशा- 

तीथंके लिये लामें ता० २७ अक्टूबर १९१३ को रावनी 

प्रबन्धकारिणी नानचंद, ब्रह्मचारी शीतलूप्रसादनी और बालचेद 

सभा।  सामचंद द्वोशीसे सम्मति करके एक नियमावली 

व ११ महाशर्योकी सर्वे प्रान्तीय प्रतनस्ध- 

कारिणी कमेटी बनाई, जिसके मंत्री शाह हीराचेद अमीचेद ओर 

'समापति सेठ रावनी नानचंद्‌ नियत किये | नजसे तीभका काम 

यह कमेटी सन्तोषकारक कर रही है । 

इन्दोरके विद्याप्रेमी सठ तिलोकचेद्‌ कल्याणमलने २ छाख 

रुगया विद्याप्रचारके लिये निकाछकर विद्वानों- 

सेठजी इन्दोरमं ओर की सम्मति ढी थी कि किस काममें 

5२ छाखका दान । लगावे तथा इसीलिये कातिक सुदी ८ वीर 

संबतू २४३४० ता. ६ नवम्बर १९१३ 

गुस्तारकों आपने खाप्त २ माइयोंको निमंत्रण कर बुढाया । अम्बई- 

से सेठनी भी पहुंचे थे । प॑ ० गोपाल्दासजी, १० अजुनछालूजी सेठी, ब्रह्म- 

चारी शीतढप्रसादूनी आदि भी आए थे । बहु पम्पतिसे “ लिलों- 

कचंद्‌ जैन हाइंस्कूल ” का खोहना निश्चय हुआ व मैनेजिंग 
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कमेटी बनी । इस सभामें सेठ हुकमचंदनी सभापति हुए थे जिनके 

नियत होनेके प्रस्तावका समर्थन दानवीर सेठनीने किया था | सेठ 

माणिकचंदनीकी ओर विशेष लक्ष्य होनेसे उसीके अनुभार ही हाई 

स्कूल खोलनेका दृढ़ विचार हो गया। यह दान व ऐसा विचारे यह 
सब सेठजीकी दानवीरताका अनुकरण है । 

सेठ माणिफचदनी जिस काम्रमें रुपया छगाते थे उप्त कामको 

इतना पक्का कर देते थ कि उप्त काय्येकी 

सेठजीके कार्योकी नींव कभी भी न बिगड़े । आपने बम्बई, 

दढ़ता | अहमदाबाद, रतलाम बोडिंग व हीराक्माग 

धमेशाल्के फंडोंको एक रनिप्टरी हुई टृष्ट 

कमेटीके छुपुर्द कर दिया था कि जिप्तमें कोई भी उस रक्रमकों 

सिवाय उम्त निग्रत कामके और किस्ली काममें कोई खच न कर 

सके ब यदि कमी किसी टृष्टीकी नियत खराब हो तो बह सकौर 

द्वारा मी दंडित हो मके । 

कोल्हापुर ब डिंगके लिये राजा स्ताहज्से जमीन मुफ्त लेनमें 

व इमारत बांधनेमें सेठनीने बहुत परिश्रप् 

कोल्हापुर बोडिंगकी उठाया था। आपने ता. १४ जुलाई १९१३ 

दृछ्ठ डीड। के रोज ५ दृष्टी नितव्रत कर कोल्हापुर 

बोडिंगकी टृष्ट डीड रमिष्टरी कराके बोर्डिंग- 

की जमीन व इमारतकी अन्ञवान ५००००) की मिलकियत 

उनके सुपुर्द कर दी । ५ टी ये हुए-(१) खये सेठनी (२) 

आप्पा साहब देसाई परगणतेर दाढ ठागे हनगंडी (३) चौगछे वकीछ 

(४) रा. रा. लट्टे एम. ए. (५) भूपाक आप्पानी भिरगे कोल्हापुर ॥ 


७२६ ] अध्याय बारहवां । 
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डीडमें नियत किया कि हस रक्रमका उपयोग दिगम्बर जैन 

विद्यार्थियोंके विद्याप्रचार ही में हो तथा जमीनपर विद्यार्थियोंके 

लाभाथ व धर्म सम्बन्धी इमारतके सिवाय और कोई इमारत न 

बने तथा सब छात्रोंको दिगम्बर जनधमका शिक्षण अवइय छेता 

पड़ेगा । यह टृष्ट डोड सेठ माणिकर्च; हीराचेदके हस्ताक्षरसे 

“अ्रगति आणि निनविभय” पत्र ता. ९ नवम्बर १९१३में प्राट 

हो गया है। धन्य है सेठनीकी दूरद्शिता । 

ता. १५ नवम्बर १९११को सम्पूण मैनममानके सबसे 

प्रथम [. (), 8, कलेक्टरकी परीक्षामें 

सेठनी द्वारा विद्वन- उत्तीण हाकर ढोहौर निवाप्ती छाला 

का सन्‍मान सनोहरलाल दिगम्बर मैनके सुएञ्च बाबू 

रामलाल डबल एप.ए. विलायतसे जहाभपर 

बम्बई बंदरपर पथारे | सेठनी विद्याप्रपफ़े वश होकर उनके पिता बे 

अन्य महाशयोंके साथ बंदरपर गर | हार तोरासे मे प्रकार स्वागत 

करके रामचन्द्रनीको गुछालाड़ीके दिगम्बर मैन मंदिरिजीके दशीन 

कराकर हीराजआाग धमंशालामें छाकर भले प्रकार ठहराया व सम्मार 
किया । विद्यार्थियोंसे सेठनीका प्र] खवामाविक होता था । 

मांगलीनिवासी सेठ देवचेद सांकलचेदने ६०००) सृत्युके 

पहले धर्माथ दिये व यहींके एक जैन व्यापारी 

सेठजीके दानका रा. रा. बालगोंड। नखगोंड। पाटीलने सांगलीके 

अनुकरण । बोडिंगकों अपने १०००) की बीमेकी 

रकम दे डाली तथा शोलापुरके प्रप्तिद 

सेठ हरीमाई देवकरण बाढे सेठ बाहचन्द्‌ रामचन्दकी माता श्रीमती 


लत मा जनम अदब 


किक न मा 





बाई रूपामाजी,- 
मातुश्नी प्रेमचन्द मोतीचन्दजी. 


[देखे छह १७७ ) 


अबण-- जज न. 


के. अन्‍शना- 


]. ९. ९. 


आरके 


ग>! 


है 
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मैनाबाई ७२ वर्षकी आयुमें ता० ३ नवम्बर १५१३ को 
स्वरगधाम पधारी । उनकी स्मृतिमें उनके छुपुन्नोने १९०००) रू० 
विद्यादानके अ4 निकाले | 
नए वर्ष अर्थात्‌ १९१४ के प्रारंगस सेठनीका शरीर यद्यपि 
बाहसे किसी श्रह्नारके रोगोंसे पीड़ित नहीं 
सेठनीकी शरीर हुआ था पर अतरगमें आपको बहुत निबेठता 
स्थिति अशक्तता | माप होती थी-किप्ती भी बातका बहुत 
विचार करनेसे आपको चक्कर आ जाया 
करता था । इस समय आयके चिकत्तमें बड़ी मारी चिता श्री सम्मेद- 
शिखर पर्वतर्षाकी मोजूद थी। ढाल प्रमूदयालकी प्रेरणा के 
तीथक्षेत्र कमेटीके परोक्ष प्रस्ताव न॑ं० २ ता० १६-१०-१ २ के 
अतुमार ता. ६ सितम्बर ?३ १३को हजारीजाग कोरटमें पर्वतका 
पड्ढा कायम रत््खा जावे यः उमका ह्मा २ छाख रुपया मिले। ऐसा 
मुकदमा बाबू धन्‍नूछाल ओर सेठ परमेष्ठीदासनोकी ओरसे राजा 
रणक्हादुरतिंह पालगंन ओए बावू क्ष्णचेद्र घोष मैनेजर कोर्ट आफ 
वार्मपर दायर कर दिया गया | एक मुकदमा जो श्रेताम्बरियोंने 
दिगम्बरियोंकों स्वतंत्र पुजमनके हक न होनका किया था, कोरट्में 
अठका पड़ा हुआ था। इन्होकी पंरवी अच्छी तरह हो कि जिसमें 
परम पूज्य पवेतकी रक्षा रहे ओर दिगम्बर जैनियोंकी भक्तिमें 
कभी कोई अन्तराय न पड़े ऐसी सेठनीको चिन्ता रहती थी और कमे- 
टीके दफ्तरमें आपको पत्रोंके उत्तर देने पड़त थे। यद्यपि शरीर 
अशक्त था, पेरोंमें विशेष दर्द होचछा था, तोभी आप नियमके 
अनुसार ही सब्र काम करते थ। समय पर ही हीराभाग व दुकान 


डऊ 


न्ख्च््ल्ल्ज््चिलजज््खिज्ल चल ५." 


पर जाते व समयपर ही छोटकर आते, सर्वसे बातचीत करते व्‌ 
समयपर ही रात्रिको शयन करते थे । 

इस वर्ष श्री स्याद्राद महाविद्यालय काशीके संचालकोने बना- 
रसमें नवथ वार्षिकोत्सव ता. २३ से २०- 
स्याद्वद महा विद्यालय १ २-१९१३ तकबड़ी घूमघामसे टोनहाहमें 
काशीका नवम मनाया था | सेठ माणिकचंदजी इस संस्थाके 
वाषिकोत्सस । सभापति थ । आपको पधारनेके लिये 
प्ररेणा भी बहुत हुई तथा आना भी 
चाहत थ पर शरीरकी अशक्तता काशी आनेके लिये गवाही नहीं 
देती थी इससे आप नहीं आए पर समानके अच्छे २ व्यक्ति पं. 
गोपालदासनी , पं. अजु नछालजी, जुगमन्दिरत्मछजी एम. ए., अजित 
प्रसादजी एम. ए. आदि उपस्थित थे। जर्मनीके प्रोफेसर हमन 
जैकोबी भारतमें आए थ। इनका स्वागत भले प्रकार करके सभापति 
बनाये गये थे। स्व दिगम्बरियोंकी ओरसे आपको मानपत्र अर्पण 
किया गया था। ता.२५ दिमम्बरको मिस ऐनीबिसेन्टने 
समभापतिका आसन ग्रहण किया था उस समय भारत जैन महामंइलकी 
ओरसे श्रीमती मगनबाईकी ख्री शिक्षा 
मगनबाईको जैनमहि- प्रचारकी सेवाको ध्यानमें लेकर उनको जैन- 
लारत्नका पद साहिला रत्नका पद प्रदान किया गया 
ओर एक मनोहर कविताके साथ भेजा 

गया । बाई जी जल्सेमें आ नहीं पकी थी। 
ता. २६ को समापति पंडित गोपाल्दासनी हुए थे। ता. 
२७ को महामहोपाध्याय डा. सतीशचेद्र विद्याभूषण एम. ए. पी- 


महती जातिसेंबा तृतीय भ्राग । [ ७३१९ 





एच. डी. प्रन्सिपल संस्कृत कीडेज कलकत्ता सभापति हुए।तब डा. 
'जैकोबीको मानपत्र दिया गया व भारत जैन महामंडलकी ओरसे 
“ जैनदशनदिवाकर ” की उपाधि डा. मैकोबीको प्रदान 
को गई | २८ को हमन जैकोबी समापति हुए तब डे। ० सतीशक्द्र- 
को ' सिदांतमहोद्धि ' का पद दिया गया। ता. २९, को 
प्रोफेसर डाक्टर ओ&» सट्रास कलकता सभापति हुए तब .हमन 
जैकोवीन अपना व्याख्यान पढ़ा उसमें दिखाया कि-- 
(चेंकीएे8) उठ 7्रोपे९ुृणछापएाफ ० विएतीउंड0,.. चें॥07 य् 
वृढ 6ए67 00/ $॥ 8 उित्तती]डा), उिपवीतवडड जिणाा'ठणाए 
07. रेंएाए5. ४० ईएलाएरएशकी ईशा औरीफए0, 9 
जैन धर्म बौद्ध धर्मसे स्वतंत्र है, जन धर्म बौद्धस भी बहुत पुराना 
है, बौद्धोंने आअब का विशेष शब्द जैनियोंसे छिया है। इसी 
दिन भारत जैन महामंइठ की ओरसे सेठ कल्याणमलजी इन्दोरको 
“दानवीर” ब्रह्मचारी शीतह्प्रसादनीको ' जनघमभूषण 
व प्रयाग बोर्डिंके लिये २६०००) दान करनेवाली सुमेरचदनी- 
की पमेपत्नीको * विद्याप्रेमिणी ” का पद दिया गया। 
आमद ३०० ०)क्री हुई। बाबू देवन्द्रकुमार, और बाबू नंदकिशोरने 
बहुत परिश्रम उठाया | तथा बाबू चतनदाप॒ बी. ए. महामंत्री 
महामंडलने अपने मेम्बरोंको भी बुला लिया था जिससे उसका भी 
जल्सा साथमें ही हो गया था। सेठनीके पास से रिपोर्ट गईं। 
आपने पढ़कर हर माना कि अपने निमित्तसे ख़ुलनवाला स्थाद्वाद 
महाविद्यालय प्रसिद्धिमें आ रहा है । 
नकल कविता उपाधि जैनमहिलारत्न | 
भी मगनबाई देवि !, जय जयति जिन-पद-सेवि ॥ 


त 


कट 
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तुम धन्य हैं सु-प्रयत्न, हो जैन-मदिला-रत्न || १ ॥| 
तुम्हारो सबे स्वच्छन्द, स्वागत करें साननन्‍्द | 
तुम किये बहु झुम कृत्य, ह चुकीं तुम कृतकृत्य | २॥ 
महिला रई जो अज्ञ, तुम्हारी मई सु कृतश । 
“शक्षा" प्रचार प्रशस्त, तुम कियो घृमि समस्त ॥ ३ ॥ 
दे “पधर्!को उपदेश, पूरण कियो उद्देश | 
मदु मधुर बानी बोलि, जुभ “आ्रादिकाश्रथ लोलि ॥४॥ 
“छात्रालयन” खुलवाय, “विधवाश्रमन” बनवाय | 
कारें सके नरन प्रवीन, वह काम तुम करि दीन || ० ॥ 
सत्‌ द्ानबीर अमंद, श्रीसेट माणिकचंद | 
जे, पी., कुलालडूगर, जिन ह्ह्मो झभ सरकार ॥ ६॥ 
तिन योग्य ठुम सन्तान, कहि सब करे सनन्‍्मान | 
बाढ़ पुत्र मा तुम काज, कोन्‍्हों सुता है आज ॥ ७॥ 
“जैनी-महिझा-परिषद्‌ '"का संस्थापन करने वाली ! 
करें कहाँ तक. देवि, प्रशंसा, तुम हो नारे निराली ! ॥८॥' 
भारत-जैन-प्रहामण्डछ यह, आदर से। आगधि | 
“जन -पहिलारत्त ! नाम की, अरपण करे उपाधि ॥९॥ 
अब ६, निज जनन को, यह सादर उपहार । 
उत्सवक आनन्द महँ,' हे है अद्भोकार ॥ १० ॥ 

कुमार देवेन्द्रसाद जेन-काशी । 
वीर सं० २४४० में मागगशी्ष सुदी ३ के दिन श्रीमती 

मगनबाईजीन अपनी एक मात्र कन्या केशर 


मगनबाईजीकी पुत्रीका मती की रूग्न सूरतमें जाकर पूना निवासी 


विवाह । जेचेद मानचेदके पुत्र चंदूलालके साथ बड़े 
समारोहके साथ नैन पद्धतिके अनुसार की । 


महती जातिसेवा ततीय भाग । [ ७४९ 


वजीतिसी डिलीट 
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उप्त समय सूरतकी फुलकुंवर कन्याशालाकी कन्याओंसे गायन 
गरबा आदि गवाया व कम्याओंको मिठाई सहित प्याल्ेे व्‌ 
अध्यापकोंको भी इनाम दिया। ८५) जैन संस्थाओं पें आटे । 
केशरमतीको गुजराती, हिन्दीकी शिक्षा होकर इंत्रजीकी शिक्षा हो 
रही थी, सेस्क्ृतमं मार्गोपदेशिक्रा चल रही थी। अपनी प्रत्रीके 
एढ़ानेमें माता मगनबाईने कोड़े कप्र नहीं रक्खी थी । तथा इसके 
वर चेदूलाल भी धर्मग्रमी व कीडेजकी पढ़ाई पहनेवाले हैं जिनकी 
ढ्वितीय भाषा संस्क्षत है। अब ये दोनों दम्पति छु्बपते बम्बईमें ही 
निवास के हैं । 
श्रीमती मगनत्राईनीका चित्त नी ममाजसवा करनेस कमी 
उकताता नहीं था। आप पृत्रीके छग्नसे 
वढ़वानीके मेलेमें छुट्टी पाकर बम्बई आ श्री बड़वानी सिद्धक्षेत्र- 
मगनवाईजी । के मेलेमें उपदेशाथ पघारीं । यह नीमाड़ * 
जिलेम॑ मठकी छावनीसे ८० मील ण्क 
देशी रियासत है | वहीं श्री चूलगिरि पव॑त है जहांसे प्रसिद्ध 
रावणके पत्र इंद्रजीत और कुमकरणने मृक्ति प्राप्त की है। 
पर्वेतपर ८४ फुट ऊँची श्री ऋषभंदवकी अति प्राचीन दरीनीय 
मूर्ति है जिसको बावन गजाजी कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा 
है | यहां माल्या प्रान्तिक समाका वार्षिक जल्सा था। सेठजीको 
बहुत आग्रह करके बुलाया गया पर सेठनी न आ पके | ब्ह्मचारी 
शीतल्प्रसादनी आए थे | मेला पोष सुदी ८ से १५ तक था । 
दानवीर सेठ हुकमचंदजी आए थ | माघ सुदी १३, १४, १४५ 
को जल्से हुए। खास बात बावनगनाजीके जीर्णोद्वारके लिये 


७४२ ] अध्याय बारहवां | 





११४१२) का चंदा हुआ । जिसमें सेठ हुकमचंदजीने २१००) 

व्‌ रोडमल मेघराज सुसारीने १००१) दिये | 

बड़वानी वोटिंग कमेटी बनी तथा सुदी १६ को दीवान 

स्थापन । साहब कुंवर भारतसिह द्वारा दिगम्बर 

जैन बोडिंग खोला गया जिसमें श्रीमती 

मगनबाईजीन १०१/ दिये व श्रीमती मगनबाईके व्याख्यानोंका 

राज्य वर्गने भी सुना। खियोंमें आपके नानेसे बहुत नागृति फेली | 

३०० श्राविकाश्रमके लिये चेदा भी हुआ। बहुतसी स्त्रियोंसे 
अनक नियम व्वाय । 

श्री सेत्रेनय तीय पालीतानामें बम्बई प्रान्तिक सभाका वार्षि- 

कोत्मब मिती मात्र छुदी ३ से £ तारीख 

पालितानामे प्रांतिक २९, जनवरीसे १ फवरी तक था। सेट 

सभाका जल्सा। माणिकचेदजीकों जानेकी बहुत बड़ी आ- 

वश्यक्ता थी पर आपने शरीरकी अशक्तताके 

कारण जाना उचित नहीं समझा पर आपके छोटे भाई सेठ नवत्त- 

चंदनीको भेज दिया। सभाषति श्रीमान्‌ सेठ हुकमर्चदनी हुए थ। 

आपने अपने व्याख्यानकों पढ़ते हुए विद्या- 

४ लाखका दान | प्रचारादि कार्योके लिये ३ ढाखका दान 

व अपनी घम्मपत्नी कंचनबाईके ओरसे ! 

छाखका दान किया । १३ प्रस्ताव मामूली पाप्त हुए। सभाके 

लिये जनरल फंडकी अपीलमें १०० १) दानवीर सेठ हुकचंदजीने 

दिये | कुल फंड करीब १७००) का हुआ। इस समय यात्री 

४०००) के अनुमान आया था । रंठ नवलूचंदुनी और 


महती जांतिसेवा तृतीय भाग ॥ [ ७४३ 


मूलचन्दनी कापड़ियाने निर्विन्न सतेका स्वागत, पूजा व सभाका 
प्रबन्ध आदि करनेमें खूब परिश्रम लिया । 
श्रीमती कंकुबाई, ललिताबाई व कई श्राविकाश्रमकी बाईयोंके 
पधारनेसे ख्त्रियोंमें भी खूब उपदेश हुआ | शरीरकी बीभारीके 
कारण श्रीमती मगनबाईजीका आगमन नहीं हुआ था । 
भारत दि० जैन महिला परीषदकी चोथी वार्षिक सभा शोला- 
पुर निवासी सेट जीवराज गोतमचंदकी 
महिल्य परिवदका ध्मपत्नी रतनबाईके समापतित्वमें हुआ | 
चोथा वाषिक २ जैठकें हुई । चार प्रस्ताव पाम हुए | 
उत्सव ।.. श्राविक्राश्रमके लिये ६५०) का फंड हुआ 
जिम्में श्रीमती ललिताबाईने स्वयं १०१) 
दिये । यह बाईनी आनेररी रूपस श्राविकाश्रम खुलनेकी मितीसे 
बराबर काम कर रही हैं | अरनी प्राइवेट कुछ मम्पत्ति है उसमेंसे 
यह रकम दानमें छगगादी है ! 
शोलापुरमें से नाथारगंजी गांधीन २६०००) खर्च करके 
एक मनोज्ञ मकान बोर्डिगक लिये बनवाया 
शोलापुरमें बोर्डिंगंके था तथा सेठ हीराचेंद्‌ नेमचंद मंत्रीने ऐल्क 
मकानका खुलना । पन्नालालनी जैन पाठशाढाके ढिये भी एक 
मकान उसी हातेमें बनवा दिया था। 
इसीके उदघाटनकी क्रिया फाल्गुण सुदी २ को इन्दौर निवासी 
रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदजीके समापतित्त्वमें हुई | शरीर ठीक न 
रहनेपर मी दानवीर श्रीमान सेठनी बोडिंगके प्रमवश पं० धन्नालालजी 
आदिके साथ बम्बईसे पहुंच गए थे । उत्सव सानन्द हुआ तब 
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प्रमुखने १०००) पाठशाढा व ७००) बोर्डिंगके फंडमें दिये व 
१ वषतक दो छात्रोंके छिये मासिक वृत्तिय नियत कीं । सेठनी 
मकानको देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इनको मकान बनवानेका 
चहुत शौक था तथा इस फंदमें एक अच्छे इंजीनियरसे भी अच्छी 
सलाह दे सकते थे । 
सेठनीको बम्बई छोटकर यह सुनकर और भी हर्ष हुआ कि 
बड़वाहाय जिला नीमाड़में भी श्रीमती भागा- 
बड़वाहामें बोडिंग | बाईने १००००) दानकर अपने पतिके 
न|मसे “प्यारचन्दशा दिगम्बर जन 
बोडिड्डरः ” रायबहादुर से तिहोकचन्द कल्याणमललके हाथसे 
मिती फाल्गुण सुदी २ ता० २६ झबरी १४को ख़ुलवा दिया । 
बम्बईमें सेठ माणिकंदनीकी भावन सेठ मोतीचन्द्‌ हीरा- 
राचंदकी धमपत्नी श्रीमती रूपाबाईका शरीर 
धर्मात्मा रूपाबाईजीका वृद्धावस्थाके कारण अशक्त हो गया। 
परलोक। . खाना पीना कम हो गया। अकस्था भी 
इस समय ५८ जपकी थी । आपने मिती 
फाल्गुण सुदी ३ सं० १९७०के दिन अपने होशमें णमोकरार- 
मंत्रका जाप जपते व श्री चंदाप्रभु स्व्रामीका ध्यान करते हुए अप- 
ने इस नाशवन्त दहको छोड़कर स्वभमें विहार किया । सेठजीके 
कुटम्बमें माता रूपाबाईके समान धमब॒ुद्धि, वात्सल्यगृणघारी, 
वैयाबृत्यमें सावधान, दान धरम तप करनेमें छवछीन दूसरी ख्री 
नहीं हुई | २२ वर्षकी उम्रमें ही आपको वेषब्य प्राप्त हुआ तैचसे 
बाईजीने अपने धमको परम श्रद्धाके साथ आजन्म निवाहा। 
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आपने अपने नीवनमें उद्यापन महित मितने व्रत उपवाप्त सहित 
“किये उनकी गिनती इस प्रकार है- 
(१) १२३४के उपवास सें० १९५१ से ६० तक। 
( २ ) कवलाहार तब्रत | 
( ३ ) कमदहनके १७५ उपवास | 
( ४ ) भक्तामर स्तोत्रके ५१ उपवास । 
( ६ ) महसखनाम स्तोत्रके १३ उपवास । 
( ६ ) तल्वाथमृत्रके १३ छ 
( ७ ) मक्तावली त्रन ९ व तक। 
( ८ ) चोबीस तीकरोंके २१ उपवास । 
( ५ ) अप्टान्हिका वृत ८ वे तक । 
( १० ) रविवार व्रत ९, वष तक | 
( ११ ) फलदरशमी त्रत १० वर्ष तक । 
( १२ ) चांद्रायण ब्रत ६ वर्ष तक | 
€ १३ ) निर्वाण तछा ३ दफ | 
( १४ ) फूलब्त | 
( १६ ) दीपकत्न । 
( १६ ) फल्खत | 
( १७ ) द्रव्यत्रत । 
( १८ ) देवबत | 
इतने त्रतोके सिवाय आपने श्री सम्मेददधिखरजी, 
चंपापुरजी, पावापुरजी व राजगही आदिकी यात्रा 
सं. १९५८ और से. १९५६ में दान धर्म सहित की । 
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इस महान्‌ यात्राके सिवाय नीचे छिखीं यात्राएं और मी की। 
श्री गोम्मट्स्वामीकी यात्रा दो दफे से. १९४१ 
और १९६६ । 
श्री केशरिया, पालीताना, गिरनार से. १९४१में । 
श्री गजपंथानी सं. १९७३६ ओर १०९५६ में । 
कुंथलगिरिनीकी दो दफ । 
तारंगाजी । 
पावागढ़जी । 
मक्सीजनी आदि । 
तथा आपने अपने परिणामोंसे पोना छाखसे अधिकदान अति 
उपयोगी कामोंमें इस भांति किया-- 
३५००० ) अहमदावादमें प्रेमचंद्र मोतीचंद बोडिज्ञक लिये । 
«६००० ) १२३४ ब्रतके उद्यापनमें 
२६०० ) बोडिंग बम्बईम कार्तिक सुदी १५को वार्षिक 
पूजोत्सवार्थ । 
६००० ) उदयपुरमें दि जन पाठशालाके लिये । 
१५००० ) अहमदाबाद बोर्डिंगमें देशी ओषघालयके लिये । 


४८००) ,, » में धर्मशालाके लिये । 
१४७)  क. » में चांदीके समवशरणके लिये । 
११००) » » देशकलाक्षणीमें पूननके लिये । 


३५०० ) मुडेटी ( गुजरात ) में ध्वनादेड उत्सवके लिये । 
५६५०० ) मरते सदय भिन्न २ धार्मिक कायोंके लिये। 
कुल ४१७०० )रुपय | 
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इनमें छोटे दान नहीं गिने गए हैं | उन सबको जोड़ा जाय 
तो १ छाखसे अधिक रकम हो जायगी | एक विधवा द्वारा 
उपयोगी कार्मोके दानका किया ज्ञाना एक बड़ा भारी उदाहरण 
अन्य विधवा बहनोंके लिये है । 

प्रेमचंद पत्रके वियोगके पीछे १६ वषकी चंपाँबाई 
विधवाकों आपने नित्य विद्या पढन, शास्त्र स्वाध्याय करने, ब्रत 
उपवाममें लीन रहनेमें उपयुक्त कर दिया और उसकी गोदमें एक 
सुशील पत्र रतनचेद्‌ जिठा दिया जिससे प्रमचंदका वंश सजीवित 
रहे ओर चंपात्राईको कष्ट न हो । 








हें & 
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अब चंपाबाई भी रूपाबाईके समान दान पर्ममें छीन हैं 
निरंतर रतनचेदके पढ़ानमें दत्तचित्त हैं, रतनचन्दका विवाह 
भी कर दिया है ओर अपनी सुकीर्तिको विस्तारती हुई चौपाटी 
बमलका सुशोमित कर रही है । 
माता रूपाबाईकी स्खतिकों क्रायम करनके लिये अहमदाबाद 
बोडिंगमें ता० २८ फवरीकों एक स्मृति फंड 
माता रूपाबाईका क्रायम हुआ जिप्तमें छात्रों व सुपरिस्टिम्डन्टने 
स्मारक | ७३॥>) उसी समय जमा कर लिये। 
८ दिगम्बर जन " के ग्राहकोंको बाईनीके . 
स्मरणाथ श्रीपालचरिज्न भेट किया गया था । 
श्रीमन्‍्त सेठ मोहनछालनी, भा० दि० जैन महासभाके सहायक 
महामन्नी व बुंदंठंखंड दि० जैन प्रान्तिक 
बम्बईमें जन सभा। सभाके सभापति यात्रा करते हुए बम्बई- 
पधारे । श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंदजीने आपका 
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बहुत सन्‍्मान किया और मिती चैत्र वदी ६ ता० १८ मा 
१९१४ की रात्रिको हीराबाग धमेशालामें आपके समापतिलमें 
सभा हुई, जिसमें शामलाछजी उपदेशकका “जीवनके कर्तव्य पर 
व्याख्यान हुआ । सेठमीन हार तोरा आदिसे मन्‍्मान करके सभा 
विप्तनन की । 


इन्दोरमें रायबहादर सेठ तिलोकचंदर कल्याणमलनीकी माताने 
तकगंजमें एक नवीन जिन मंदिर निर्मापण 

दोर्में धार्मिक कराया था जिसकी प्रतिष्ठा पं ० बालावक्स- 
काये। मीके द्वारा चेत्र सदी ६ से १२ व ता० 

३१ माचसे ६ अप्रैल तक बड़े समारोहके 

साथ हुई | सेठ माणिकचंदनीको बुलाया गया पर आप डारीर 
अस्वस्थ्यताके कारण तथा इन्दोरमें आवश्यक काम न होनके कारण नहीं 
आए थे। मुपत्री सगनवाई जीको भेजा था। मालवा प्रान्तिक सभा 
'नमित्तिक अधिवेशन शोलापरके परोपकारी सठ हीराचेद नमचेदके 
समापतित्तमें बड़ी सफलताके साथ हुआ। ६०००के अनुमान 
भाई पधारे थ। पं० गोपालदासजी भी आये थ। तिछोकचंद हाई 
स्कूल खुलनेका मुहत भी इन्ही दिनोंमें था पर अचानक ्कूलके 
अधिष्ठाता प० अजुनलाल सेदी जयपर निवासी पर आप- 
त्षिआ गई कि उनको संदेह पर सकरने गिरफ्दार कर लिया 
और नज़रबन्द कर दिया इस कारण वह कार्य तो बन्द रहा । 
जन संख्या ३००० हो गई थी। माड्वा समाके जनरल फन्डमें 
5६००) का चंदा हुआ। ११११)के ११ यावर्जीव समासद 
हुए । इन्दौरमें डदासीनाअम खोलना निश्चय होकर सेठ 
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हुकमचेद, कल्याणमल व कप्तूरचन्द तीनों भाईयोंने दस दस हज़ार 
याने ३००००) व २०००) फुटकल ऐसे ३२०००) का फन्‍्ड 
हुआ । मोरेना विद्याल्यको सेठ हुकमचन्दने १००००) व रोड़- 
मल मेघरान घुस्तारीने १०००) कुछ १३०००) का पछ्ुव फन्‍ड 
हुआ । सेठ कल्याणमलजीकी माताने २००००) कमन्याशालाके. 
लिये दिये जिसका मुहूर्त ता० ६ अप्रैठको हुआ। मुनीम धर्मचंदजीने 
पालीताना घमंशाढाके लिये कहा-तो तुत ही १०००) का चंदा 
हो गया | श्रीमती मगनबाड़े, +कुबाई आदि विद्यावती बहनेंके 
पधारनेसे बहुतमी स्री मभाएं हुईं। खरी शिक्षा फंडम ८००) का. 
अंदा हो गया । 
श्राविकाश्रम अम्बईमें मंबूसर मिला भड़ाच निवासिनी 
श्रीमती जीवकोरबाई कई अर्पतक. 
एक श्राविकाका दियो- रहकर अर्थ प्रकाशिका आदि ग्रंथोंकी जान- 
ग वे मगनबाईगीकों कार हो गई थी व उससे बहुत कुछ आद्ा थी 
शोक । सो बीमार हो गई और वेशाख वदी ३ 
सोमवार ता० १६ अप्रैठको समाधिमरण 
सहित २५७ वषकी आयुमें स्वर्गंधाम पारी | मरण पहिले अपनी 
१५०००) की ज़ायदादमें से ३०००) धर्मार्थ दान कर दिये 
जिसकी विगत अति उपयोगी जानकर यहां प्रकट की जाती है। 
१००१) श्राविकाश्रम ब्म्चई | 
१००) अथप्रकाशिका छपानेको । 
६००) नंबूसरमें संस्कृत पाठशाड़ा । 
१००) धर्म प्रृस्तक रखनेकी ४ अल्मारीके लिये। 
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शाखत्रदानके लिये श्रावकबनिता बोधनीका गुजराती 
भाषांतः “ दिगम्बरजैन ” के ग्राहकोंको 
देनेके लिये 

पावागढ तीथमें । 

गरीबोंको ओषधिदान । 

परचूरन भंडार, मंदिर व तीथ । 


जैन धर्मकी पुस्तक मंदिरमें रखनको | 


ऋषभ ब्रह्मचर्या श्रम हस्तिनापुर । 

श्राविक्राश्रम बस्बई, कपड़ा और भोननके लिये | 
सोजित्रा जन पाठशाला । 

करमसद ५. ,, 

जयपुर शिक्षा प्रचारक्त समिति । 

बनारस स्याद्वाद महाविद्यालय । 

फुलकार कन्याशाल्ा, सूरत | 


जैन सिद्धान्त पाठशाला, मोरेना । 


अहमदावाद दि० जन बोडिंग। 
रतलाम दि० जैन बोडिज्र। 


१७) वनिताविश्राम, सूरत । 
श्रीमती मगनबाईनीको इस वियोगसे महान्‌ कष्ट हुआ | 


सेठ माणिकचद्जीकों रूपाबाई ऐसी घर्मात्मा 


सेठजीको शोक। भावजके वियोगसे भी शोक हुआ था । 


इतनेमें आपने मालूम किया कि महासमा 


महामंत्री जनजातिभूषण मुंशी चम्पतरायनी वैश्ञाख सुदी १३ ता० 
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१८ मई १९१४ को स्वगेधाम पधारे । आप महासभाके आजन्म 
सक्षक रहे थ। इस खबरसे सेटनीका चित्त और भी उदास हो गया। 
सेठ माणिकचन्दजीके चित्तमें जो बात बहुत कालसे जमी 
थी कि दिगम्बर जेनियोंकी संख्या 
'दिगम्बर मन डायरेक्ट- व अवस्थाकी दिखलानेवाली कोई पुस्तक 
रीक्ा छपकर तेयार तेंयार हो वह कामना इस पतन्‌ १९१४में 
हाना व १००००) पूण हो गई । बाबू सूरजभानजीने इस विषयर्में 
का व्यय. काय प्रारम्भ नहीं किया । तब इसको स्वये 
सेठजीने बम्बई में अपने ही भानजेके भानज सेठ 
ठाकुरदास भगवानदास जौहरीके अधीन किया। 
ठाकुरदामने ता. १५ नवम्बर १९० ७से इसका कार्य उत्साह पूर्वक 
करना प्रारंभ क्रिया और ७ वर्षकि लगाकर परिश्रमसे अब इसकी १ 
बड़ी पुस्तककों जिसमें १३२३ मफे हैं छपाकर प्रमिद्ध कर दिया निसका 
मूल्य ८) स्कवा इस | कार्यमें दोरा करनेवाले डिंस्क्‍टरोंने फार्म 
भरवाए जिनके छांटनेका काम हीरात्राग धमंशालाके मुपरिन्टेन्ट 
माणिकचन्द रावनी और भाछचन्द्र महादेव द्वारा तथा हूार्क 
कुन्दनलाछ और गुलाबचन्द लुहाडचा द्वारा हुआ। मुख्य डाइंरेक्टरेंनि 
इस तरह प्रांतवार संस्था ली:--- 
मध्यप्रदेश राजपूताना और माल्वा--फतहंपुर जिला दमोह 
निवासी खूबचद जैन । 
संयुक्तप्रांत बंगाल और पंजाब, जुगमन्धरदास जैन बाराबंकी 
बम्बई हाता और मैसूर प्रांत बारसीवाले तात्या नेमिनाथ पांगल 
व अन्य दो कमचारी । 
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कर्नाटक और मद्रासप्रांत कुंभकोणप निवासी एस जयराम | 
' इस पृस्तकमें मुख्य २ शहर व स्थानोंके इतिहाप्त भी दिये हुए हैं। 
ऐसी प्रस्तककी तैयारीके सेठ माणिकचेद पानाचेए जोहरीके 
१५०००)से अधिक खर्च पड़े | सेठनगी अपनी आंखेंसे तैयार 
पनिल्‍द पुस्तकको देखकर अतिशय आनन्दित हुए। और अंव:करणमें 
भाई ठाकुरदासके परिश्रमको खूब ही मराहा यह। डयरेक्टरी ८)में 
दिगंत्रर जैन पुस्तकालय सूरतसे मिल सकती है। 
मिप्त बोडिंगका मकान बनवानके लिये सिंहई नारायणदाप्तनी 
मरनके ममय २० ० ० ०) देगये थे । उस मकान 
डालचंद नारायणदाम्त को बृहुत ही उम्दा करीब ५० छात्रेकिरहने 
दि० जैन बोहिंग लायक तय्यार करानेमें मंत्री बाबू कंछेदी- 
जबलपुर | छाल वी. ०. एल एल, बी, ने बहुत परिश्रम 
४ उठावा तथा मवतकी तयारीमें ४००००) 
रु. लगे उप्तको सिंहईमीकी धर्म पत्नियोंन स्वीकार किया । इस 
भवनके तैयार होनेपर इसके खोलनेका म॒हूर्त्त ता, ३ जुलाई १९१४ 
को कमिइनर साहब बहादुरके द्वारा अनक प्रतिष्ठित महाशर्योके समक्ष्य 
किया । इस भवनका नाम डालचन्द नारायणदास दि. जेन स्कूल जब- 
लपुर रक्खा गया तथा १४ मेम्बरोंकी एक टृष्ट कमेटी बनगई । सेठ 
माणिकचन्दजीके हार्दिक उपदेशस सिहईजीका द्रव्य एक्र उपयोगी 
काममें व्यय हुआ । इस भवन बननेके सिवाय ३५०००) की एक 
कोठी भी आपकी स्टेट्से बोडिंगके आधीन हुई थी। जिसका किराया 
१५०) मासिक आता है। सेठ माणिकचन्दजी शरीरकी अघ्वस्थ- 
तासे स्वये नहीं आएथे पर पत्र द्वारा जानकर बहुतह हर्षित हुए । 





27 क 48)% 
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श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंदमीके च्त्तिको इस समय एक ऐसा 
घक्का छग गया था कि निम्तके कारण आपका 
स्पेशीबेंकका दिवाला नातीय द्रव्य वहुतसा हानिमें जानेके सिवाय 
और सेठजीके निन २ संस्थाओंके द्वव्यकी व्यवस्था आपके 
चित्तको धक्का। द्वारा होती थी, उसमेंसे प्राय: पर्वको हानि 
उठानी पड़ी । उप्तका कारण यह हुआ कि 
निप्र स्पेशीयेंक पर बम्बईवाल का बहुत बड़ा विश्वास था उसका 
दिवाला निकल गया । स्पेशीबेंकके शायर बहुतसे सेठमीने दल्ालोंके 
कहनेमें आकर खरीदढिये थ। इस मारी कई लछाखकी हानिसे 
आपके चित्तको इस समय एक बड़ा धक्का लगा था। जिससे श्री 
शिखरजीकी चिन्ताके सिवाय यह सिता ओर भी आपके चित्त- 
पर बेठ गई । इन्हीके कारण आपका देह और भी भीतर २ 
अशक्त हो गया, यद्यपि बाहरस आपको अन्तिम द्वितक कोई 
बीमारी नहीं आई। 
मिती श्रावण वदी ९, वीर से. २४४० व ता, १६ जुलाई 
१९१४ को सबेरे सदाकी तरह सेठनीने 
सेठजीका स्वगेत्रास प्रात:काछ उठरर श्री जिनेन्द्र चंद्रप्रमु मगवानू- 
ओर एक सूयेका का अभिषेक व पूजन अपने चोपाटीके 
दुप्त होना ।  चैत्त्याकयमें किया, फिर जाप, पाठ और 
स्वाध्याय करके प्रतिदिनके समान भानन 
करके हीराबाग आए और तीखव॑क्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें शामकों ६ 
बजे तक काम करते रहे। हसदिन आप बम्बई श्राविद्राश्म व हीराचंद 
गुमाननी जैन बोडिंगका निरीक्षण करते हुए हीराबाग पहुंचे थे । 


ईंट 
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| बहुतसे पत्र लिखवाए, १ पत्र दि० नैनक्षेत्र आबूनीके प्रक्‍्ध- 
कर्ता बाबू पूनमचेद काम्तढीवाढकों कोटा रियाप्ततमें भी लिखा 
जिप्तकी नक़छ आपके हस्ताक्षर सहित कमेटीकी कापी बुकमें मोजूद 
है। शामको भाननके पीछे आप नियमानुस्तार समुद्र तटपर कुछ 
टहलू कर लोगोंसे बात करते रहे व 'रात्रिको ९॥ बने तक श्री 
मगनबाईजीसे अनेक थम व जात्युत्नति सम्बन्धी वार्ताताप की। जब 
वह श्राविकाश्रमकों रवाना होगई तब आप चेत्याहुबमें गये, दशन करके 
१ ब्रेटे तक सामयिक्र करते रहे । चेत्याल्यसे लोटकर आप शयनाहयमें 
आए और अपनी पधर्मपत्नीसे सम्मति ढी कि यह चिरंनीव 
, बाबू ( जीवनचंद ) ४ वर्षफा हो गया है। इसे कुछ अक्षर 
ज्ञान कराना चाहिये। आज्न गुस्वारका शुभ दिवप्त है। कल शुक्रवार 
पड़ ज्ञायगा। आप रात्रिकों ही करीव ११ बजे प्रत्रको 
अक्षर पढ़ाने और लिवाने छगे, मानों उघ बालककों अपने अतिम 
समय पर यह शिक्षा देगए कि ज्ञनकी प्राप्तिसि ही तू अपना सच्चा 
हित समझना । विद्याके प्रेमीने विद्याका संस्कार अपने पृत्रमें कर दिया। 
इतनेमें आपके उद्रमें कुछ दंद हुआ, आप बाधा निवारणाथ शौचको 
गए । छोटकर आये फिर भी शान्ति नहीं हुईं । आप फिर गए 
लोटकर उदरमें अधिक पीड़ा होनेके कारण आप ज्ञांत चित्तसे 
कोच पर लेट गए ओर अपने भाई नवदचंदनीकों बुलाकर कहा कि 
उदरमें कुछ शूल मालूम होती है। भाईने बाहरी उपचार किया 
और बेच्य बुनेको गाड़ी भेनी । इतनेहीमें आप अहंत, सिद्ध 
जपते २ वेद्योके आनके पहले ही इस्त जीर्ण शरीरकों छोड़कर 
स्वगेघा म्में पधार गए | वैद्य आया । उधर भतीना तारा चेद आया 
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पर सबने परम प्रकाश रहित नइडपिनस्को ही पाया । वह आत्मा 
जो इस पयायमें सेठ माणिकनन्द कहलाता था नहीं रहा । आपकी 
शुभ भावना इंग्लैंडमें एक मेन बोडिंग स्थापित करनेकी थी। जिसके 
लिये आपने मरणके दिनको भी बोडिंगमें देखते हुए मि. उदाणी 
एम, ए. से कहा था | यह आपकी भावना पृणे नहीं हो सकी । 
पेठनीको धार्मिक कार्योंड़ा कितना बड़ा ध्यान था इस 
सम्बन्धमें आपके छिखे सन्‌ १९-१२-१३के पत्रकी नकछ यहां 
प्रकट की जाती है जो उन्होंने सेठ रोड़मल मेघराननी सुप्तारीको 
अज्ा था । 
पत्र नकल सेठ गड़मर मेघराजजी । 
शअ्रीमान्‌ सठ रोह्मलजी मेघराजजी रससारी | 
मान्यवर महाशय, 
धरम स्नेहपूवक जुहारु। अपरंच आपका पत्र ने० ११४ ता० 
१४-१२-१३१ ६ ० का मिछा । बांचकर हष हुआ कि आप छोगेने 
समानकी उन्नतिका भार अपने ऊपर लिया है। स्िफ अफप्तोप्त इतना 
ही है कि उससत्तिके भारमें में आप छोर्गोका सहायक नहीं हो 
सकूंगा | तथापि आशा है कि नच्र आप सरीखे महानुभाव, उत्साही, 
उद्यमी, धनावब, समानसेवाके लिये तन, मन, घनसे कथिबद्ध हो 
गये हैं, अवश्य ही समाज अपनी उन्नति कर छेगी इसमें शक नहीं। 
यह मी आशा है कि आप मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे। 
बावनगनाजीकी मूर्तिका नीर्णोद्धार, तीथक्षेत्र बड़वानीनीका 
मुप्रबन्ध तथा बोर्डिंग हाउप्तका स्थापन ये तीनों ही काये अत्यन्त 
आवश्यक हैं । मेरी श्रीनीसे यही प्रार्थना है इनके सम्पादनमें आप 
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महाशर्योंकों बल प्राप्त हो। इस ध्मय मुझे पूरा विधास है कि आप 
लोग इन तीनों कार्योको पूरा कर देंगे। इसकी सुचना पानेकी में 
प्रतीक्षा करता रहूंगा । 
त्ता. १९-१२-१ ३ 
आपका कृषाकांक्षी, 
माणिकचंद हीराचंद। 

पने अपन स्व स्टेटकी छिखा पढ़ी दो वर्ष पहले ही कर 

रक्‍्खी थी व करीब ढाई छाखकी मिलकियतका 

२८०००००) का जुबली बाग ११००) मासिक किरायेका 

अतिम दान। घर्पार्ण दान कर पहले ही उपकी रनिए्टरी 

करा दी थी । मरणके पीछे इसका प्रकाश 

हुआ ओर जिसने छुना उसने सेठनीकी इस उदारताका धन्यवाद 

दिया । सच दानवीरने अंतप्तमय तक दानसे अपनी नातिकी 

महती सेवा करके एक अपूर्व उदाहरण जगतके अनुकरणके लिये 
स्थापित कर दिया । 
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अध्याय लेरहकाँ। 








दानवीरका स्वगवास । 


गुनराती आपाढ़ वदी ९ (मारवाड़ी श्रावण वदी ९) वीर 

सें० २४४० विक्रम संवतन्‌ १०९७० ता० 

आवण वदी ९ की १६ जुझाई १९१६४ वृहस्पतिदारको रा्रि 
भयानक रातजि। बड़ी मप्रानक थी कि जब चौपाटीका जीता 
जागता बंगछा महान्‌ दीपकके बुझ जानेसे 

परम अवकारमय हो गया! देग्बत देखते अिना किल्तीके 
दिलमें पहलेसे इस बातका खयाल भी आए हुए और बिना किसी 
महान्‌ कष्टके सेठ माणिकरचेदनीका चेतन स्वरूप आत्मा ६२ वर्ष 
तक औदारिऋ शरीरकी ?ॉड्रीमें रहकर अपने सुकृतमणी जीवनमें 
महा शुभ कमवर्गणाओंका बंधकर तेजस और कार्माण शरीरको लिये 
हुए किसी बैक्रियक शुभ शरीरमें प्राप्त होकर अपने तन, मन, घनके 
निःस्वाथपने दान करनेके महान्‌ फछे ह्वरूप मनकों सातादायक 
शुम सामग्रीका ढाम लेता हुआ उप्त शरीरमें अमररूप या दीवेकार 
स्थायी हो गया । यह नियम है कि मैप्ता भाव अंत सम्रयमें होता 
है वैप्ता ही पर्यायमें माता है। नरक ओर तिथत्रगतिमें ले जानबाछा 
रोद और आर्तैध्यान होता है नो हिपतानेद, मपानंद, चोयौनेद, 
परिग्रहानन्द तथा इष्ट वियोगन, अनिष्ट सेयोगन, पीड़ा चिन्तवन, 
व्‌ निदान रूप होता है। तो यह कोई ध्यान सेठ माणिकचन्दजीको 
न था । परोपकारता, धमे व नातिकी अवस्था की उन्नति, छात्रोंका 
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कल्याण, उनको धर्म विद्याका ढाम, श्री शिखरनी पर्वतकी रक्षा 
व पशुओंकी दया इत्यादिमेंस कोई न कोई भाव होगा जिम्तमें 
सेठजीका मन अटक रहा हो व केवछ पंच परमेप्ठी या श्री अरहंतके 
स्वरूपमें गा हो यही संमव हो सकता है। यह सब धमेध्यान 
है। सेटजीको जन घमंका पक्का श्रद्धान था | श्रद्धाकी नीवपर जमा 
हुआ धर्म भ्यान शुभ लेश्याराय होता हैं और नियमसे देंब 
प्यायमें १हुँचाता है। जैन सिद्धान्तानसार सेठनीकी अतिम 
चष्टा अवश्य इस बातका विशाप्त दिल्लाती है कि दानवीरका 
आत्मा खर्गमें पधार कर उत्तम देव हुआ हो। वाह्तवमें ऐसे 
महान्‌ पुरुष ज। परके कब्याण निमित्त अपने आपको बलिदान करते 
हैं ओर जगनके अज्ञान ओर अथर्म मेटनेका उद्यम करते हैं, 
परम्पराय तीर्थंकर ऐसे महान्‌ पदके अधिकारी होते हैं। 
सिद्धान्त कहता हैं कि इस पंचमकालके जन्मे १२३ 
मनुष्य इस क्षत्रस सीच विदेह क्षेत्रम जन्म प्राप्त करके 
उम्ती मबसे मोक्षकों प्राप्त करंगे । यह पंचमकाछ या दुखमाकाल 
२१००० वर्षका है। इसके तीन २ हनारके ७ माग किये नाव 
सो पहले ३००० वर्षके काल विमागमें ६४, दूस्तरमें ३२, तीसेरेमें 
१२, चोधमें ८, पांचबमें 9, छठमें ९२ तथा अंतिम ७ वें तीन 
हजारमें एक मनुष्य इप्त भरतलेत्रसे सीधे विंदृहमें जन्म ले कम काट 
परमानन्दमई सिद्ध होवेंगे । वततमानमें अभी यहां पहला माग ही 
- बत्त रहा है। अब श्री महावीरस्वामी मोक्ष पथारे थे तब चौथे 
दुःखमा छुमा कालल्‍के तीन वर्ष साढ़े आठ महीने बाकी रहे थे 
बीर मं. २४४०में २४३६ वर्ष सप्ताह तीन महीने ही पंचमकालको 
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वीते थ यह ६४ जीव वाम्तवर्में सेठ माणिकचन्दनी ऐसे धर्मात्मा और 
प्रोपकारी तथा जगतूके हितमें उद्यमी ही लेसकत हैं। इससे यह 
भी अनुमःन किया जासकता है कि सेठजीका आत्मा इ8६४ 
जीवोंमेंसे एक हो और अब वह विदृह क्षेत्रमें उत्तम मनृष्यकी 
वजऋषमनाराच सेहनन ( वज़के समान दृढ़ वेस्टनके जाल, कीछे व 
हड्डीबाली ) रूपी दहुमें बिरानमान हो बाहपनेकी क्रीडा कर 
रही हो | पिाय उत्तम मनुप्य या देव पर्यायके और क्रिप्ती भी 
पर्यायमें सेटनी ऐसे महात्‌ शुभ भाव थारक आत्माक्ा गन 
नहीं हो सकता । 

सेठनीके मब चेतन्यपनेकी चष्टास रहित मस्तक शरीरकों 
देख देखकर चोपाटी बंगलेके नरनारियोंकों शोकने घेर छिया ओर 
राजिमर सबने महाशोक्र रुदन व उदासीमें बिताई! सेटमीकी पत्नी - 
जीवनचन्दकी माता प्र पटक व छाती कूटकर समय समय पर 
रो उठती थी निप्तकी आत्तेनादकों छुनकर कठोर मन भी पिधलछ 
जाता था | मगनबाईजी राज्िकों ही वारदबव श्राविक्राश्मसे आईं 
और जिस अपने पूज्य पिताकी शरणकों अपना झ़सुर मृहका 
ममत्त्व त्यागकर आल्म्बन कर रक्खा था उप्त दरणका इस तरह 
अकस्मात्‌ निराकरण देग्व कर महान्‌ आत्तिध्यानमें मम्न हो गई। 
वार वार पिताके उस अनबोछ कलेबरको, जिप्तने घंटे पहले अच्छी 
तरह बर्तालाप की थी अबचेतनता रहित देखकर भगनबा हे जीका 
चित्त परम अशरण मावको प्राप्त होगया। धर्मज्ञानके कारण इस बाईको 
मन कभी आत्तध्यानमें व कमी वेराग्यमई धर्मध्यानमें कल्लोलें मार रहा 
था | सेठ नवलचेदको भी अपने जाति प्रसिद्ध नामांकित भाई- 


७६० ] अष्याय तरहवा। 





ना न िजखटी अल जी जज अल जप +प>+>+ ०५-५० ८००५+५-५० 


के वियोगसे परम निराधारता प्रकट हुई । रात्रिभर सबने उदापीमें 
विताई, सबेरा होते ही यह खबर विनलीकी झड़पके समान बम्बईमें 
फैल गई, निसने सुना वही रोता, उदास होता हुआ चोपाटी 
बंगलेपर आ पहुंचा | बातकी बातमें सैकड़ों मैन ओर अमन जमा 
हो गए । दानवीर सेठ हुकमचन्दनी भी बम्बईमें थ। यह मी 
तुत आए । सेठ छुखानन्दनी भी आए | प्रसिद्ध २ मारवाड़ी व 
गुजराती कोई भी मनी ऐस्ता न था जो इस समय न आया हो । 
पुष्यात्मा नरके प्रेवको एक बड़ी भारी मीड़के साथ स्मशानमें छे 
गए और चन्दनादि सुगन्ध वस्तु तथा उत्तम काष्ठमें प्रेतकों विराजित 
कर औगि संस्कार किया गया | उप्त समय सर्वे भाधयोंने ४ सेठ 
माणिकचन्दजीकी जय ? ऐसे शब्द किये थ। हरएक 
सेठनीके साथारण व मिलनप्तार मिज्ञाजकों वित्ार २ कर व इनके 
कृत्योंको याद करके इनके ऐसे पुरुष ननियोमें अब नहीं हैं, यह 
एक अपूर्व पुरुष थे, अब इनके स्थानको कोई पूर्ति करनेबाला नहीं 
है, यही परस्पर चर्चा होती थी | 

वास्तवमें सेठनीका जीवन एक श्रद्धावान, कमेवीर, निराल्सी, 
सत्यवादी, स्वावलम्बनवारी मेन गृहस्थीका मीवन था। जिसने 
अपने तन मनके उपयोगसे अपनी आधिक स्थितिकों एक प्ताधारण 
मज़दूरसे छक्षोंके स्वामित्वमें पहुंचा दिया था। बम्बईमें चारों ओर 
वीसों बंगले और मकान आलीशान सेठजीके हाथप्ते बनवाएं हुए 
शोमाको दे रहे हैं । आधिक उच्नाति करनेमें सेठनीने अन्याय 
और असत्यको अपना हथियार नहीं बनाया था । किन्तु सत्य और 
न्यायसे द्रव्य उपानन किया था | यह इसीकी महिमा थी जो 
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उप्त धनको दिल खोलकर उत्तम कार्मोमें खच किया और अपने 
पीछे महान्‌ भंडार छोड़ गए | आजके दिन भी सेठनी द्वारा स्था- 
पित * साणिकचन्द पानाचन्द ' नामका फरमम नोहरियोंमें 
सबवेसे अधिक महत्त्त व नामांकितताकों धारण कर रहा है भिप्तका 
ताजा प्रमाण यह है कि इसी सन्‌ १९१ ६ में स्पेशी बंकके मोतीके 
स्टाकको एक मुष्ट १५ छाखमें खरीद कर लिया । बम्बईमें ओर 
किसी नोहरीकी हिम्मत नहीं हुई मो ऐसे भारी ,विकट यूरोपियन 
युद्धेके समय इतनी स्कमके सोदेकों एक्र साथ कर सके । यह स्थिति 
न्थायोपाजित घन ही की होती हैं। जो धन अन्यायसे 
दुमरोंको कष्ट देकर पैदा किया भाता हैं वह प्राय: बहुतकाल नहीं 
ड्क््ता है | 

नीतिकारोंने कहा हैः--- 

अन्याग्रोपार्जित वित्त दशत्रपांणि तिश्ठति | 
प्रात व्वेकादशे वर्ष समूरू च विनश्यात ॥ २ ॥ 

अर्थात्‌ अन्यायसे पेदा किया हुआ घन १० वर्ष तक रहता है 
ओर ग्यारहवां वर्ष प्राप्त होने पर वह मूछ रहित नष्ट हो जाता है । 
बहुतस्ती कोठिशं कई २ दफे दिवाद्ा निकाछकर फिर फिर स्थापित 
होती हैं। पर सेठ माणिकचद पानाचंदके फर्मको संवत्‌ १९.२७ से 
आजतक व्यापार करते हुए कमी भी इस कलुँकके ढगनका अवसर 
नहीं प्राप्त हुआ । 

सेठ माणिऋचन्दजी वास्तवमें सोती हुई दिगम्बर जैन समानको 
जागृत करनेके लिये एक महान्‌ पुरुष ही जन्मे थे। उत्साही 
और उद्योगी सेठनीने नैनियोंको निम्नलिखित उन्नतियोंके मार्गमें 
डा कर चिरस्मरणीय उपकार कर दिया है।--- 
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(१) धार्मिक विद्याके साथ २ इंग्रेनी आदि लोकिक विद्याओंका 
अभ्याप्त करना और इसीलिये आपके जीवनमें इतने 
स्थानोंमें छात्राभ्रम खुड गए । जसे-बम्बई, अहमदाबाद, 
रतलाम, इन्दौर, बड़वाया, बढ़वानी, जबलपुर, छलितपुर, 
वर्धा, अकोला, नागपुर, कटनी, अछाहाबाद, विननोर, 
मेरठ, आगरा, छाहोर, कोल्हापुर, हुबली, सांगली, बेल- 
गांव, मेसुर, कारकल, मंगलार तथा सार भारतके जनछा- 
ओको स्कालरंशिप देकर उनका पढ़ना आगे जारी करना | 

(३) पंस्कृत दिगम्बर मेन स्ाहित्यका प्रचार करना | 
इसके ढिये* आपने बम्बई तथा काशीमे संस्कृत 
विद्याट्य खुलवाया व ग्रथकि मुद्रणमें पं. पन्नाछालणी, 
नाथूरामनी आदिको सहायता दी व इनके द्वारा पुण्याश्रद 
कथाकोश आदि ग्रर्थोको प्रकाश कराया व स्वूरे 
पुस्तकालय रब कर अधे मूल्यमें व भेट रूप पृस्तकोंका 
प्रचार किया । 

(३) तीर्थोका उद्धार व सुप्रबन्ध कराना । सेठनीके प्रयत्नके 
पूर्व तीर्थोपर बहुत अन्बर था ।यात्रियोंकों बहुत कष्ट 
होता था । हिसताबादि ठीक नहीं रहता था, सेठजीके 
प्रमावसे प्राय: सर्व ही तीर्थोक्ा प्रबन्ध ठीक हो गया 4 
उनकी उन्नति भी हुई। मगह २ पर्मशाल्वएं बनी 
हिसाब वार्षिक प्रकट होने छुगा। तीर्थके सुधारमें आपके 
जैसा परिश्रमी विरढा ही होगा । 

मुख्यतासे पालीताना, तारंगा, आबू, गिरनार, राम- 
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गृही, पावापुर, कुम्डछपुर, गुनावा, श्री शिखरजी 
तथा मन्दारगिरिका उद्धार हुआ | सोनागिरजीके उ- 
द्वधारके लिये आपने बहुत परिश्रम उठाया । एक मुनीम 
वहांपर रकवा जो अब मी मोजूद है पर इसका सुधार 
आप अपने जीवनमें पूरा न कर सके । 

(४) घर्मोपदेशकः प्रचार करानेके लिये व जाति सुधारके 
आन्दोलनके डिय समा्ों व कमेटीयोंके स्थापित कराने- 
में उद्योग करना । इसीलिये आप बहुतसी समा्भोके 
सभापति ओर कोषाध्यक्ष थे। 

भारतवर्षी  द्गिम्बर मेन महाप्तमा, बम्बई दि० जैन 
प्रनिक समा, व द० महाराष्ट्र मेन समाके सदा तक 
समापति रहकर बहुत कुछ उन्नतिका मार्ग शोधा । 

(५) कुरीतिनिवारणमें पृणे चेष्टिच होना-बुहुतसा बारूविवाह 
का रुकना आपके उपदेशस हुआ। हृभड़ जातिके सुधार- 
का आपको बहुत वड़ा ध्यान था | आप यह भी चाहते 
थे कि हृपड़ जातिके दसा और वीम्ा दोनों मिल जायें 
क्योंकि इनमें कोई फके नहीं है दोनों ही श्रीमिनेन्द्र देवकी 
पूजा प्रश्लाढ करते व साथ २ खाते पीते हैं ओर दोनोंके 
गोत्र एकसे हैं परन्तु इसकी सफलता नहीं हुई | आप 
इस बातके भी पक्षपाती थ कि वे सर्व दिगम्बर जातियां 
नो साथ खा पी सकतीं हैं परखर प्तम्बन्ध मी कर 
सकतीं हैं । 

(६) ख्रीशिक्षाके प्रचारमें पूण उत्साही होना । मगनबाईनी 
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द्वारा मारतमें खीशिक्षाकी मामृति फेलना आप ही की 
अंतरंग इच्छाका प्रमाव था । 

(७) जीवदया प्रचार व मांमाहार स्थाग करानेमें पूण खटपट 
करना । इसके लिये आप प्र॒त्तक बांटने, इनाम देते, द्‌ 
प्रचारक सेस्‍्थाओंकोीं मदद देते रहते थ। आपने बम्बईमें 
दो वर्ष तक इस बातकी पूरी २ खटपट की कि जो 
अंसे व गाएं दूध देना बन्द करें व फिर दूध देने छायक 
जब तक न हों तब तक उनको पालनेका एक काशखाना 
खोलना और उनको कमाध्योंके हाथ विक्की होनेसे 
बचाना । आपने जो झकोम बनाई थी वह व्यापारके ढंग 
पर थी कि जिन दार्मो्में खाले छोग पशुओकोी कसाइ- 
योंके हाथ बेचते हैं उन दामोंमें खरीद छेना व गामिन न 
होनेपर अच्छे दार्मोमें बेचना । इससे नफा मी दिखछाया।! 
इसकी कारवाई रवाशकर जगजीवन आदिके प्म्बंधमें 
कुछ दिन चली भी, पर सच्चा व ईमानदार कार्यकर्ताके 
विना यह काम नहीं हो सका । 

(८) नेन ग्रन्थोंकों मुद्रित कंगना | आपने अपने प्रुस्तकालयके 
साथ २ जैन नियम पोथी, न दुःख चित्रादश, छ:ढाला, 
द्व्वाल्लीपूजन, न्यायदीपिकरा, आदि भ्रन्थ म॒द्वित किये थ 
और उनका बहुत अछ्प मूल्यमें प्रचार किया था। 

आपके विचारे हुए काम्र अपूर्ण व अपूरे नो रह गए हैं 

उनमें रंगूनमें मांपरहित भोननाल्य स्थापित होना, तथा झंकैंडमें 
जैन बोडिंगा होना मुख्य है। और सबसे बढ़ा काम 
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निप्तको आप कराना चाहते थे वह जयघवल, महाधवल्ल प्रंथोंका 
प्रकाश होना है । यद्यपि आपके व सेठ हीराचन्दजीके उद्योगसे 
इनकी बाढ्बोध लिपियें हा गई हैं पर इनका प्रचार नहीं हुआ था। 
एक यह काम बड़ा भारी अधूरा रह गया है। 


इसके प्िताय आप यह भी चाहते थे कि दिगम्बर जैक 
धमका विद्वत्ता पूर्ण उपदेश सारे मारतमें व 
जुबीली बागका विदेशोंमें मी हो। यह काय भी होना 
दान | बाकी है। निन २ कार्यसि आपको बहुत 
प्रप था उनको सहायता देनेके लिये आपने 
अपने ज़ुबलीबागक़ा दान कर दिया था ओर उरूकी आमदको 
नीच प्रमाण खर्च किये जानके लिये नियम बांध दिया था । 
११००) मासिक किरायेकी आमदनी से ५ ०) म!सिकर मकातकी 
सक्षाके लिये बचाकर शेष मं ते- 
(१) १४) सैकड़ा हीराचन्द गुमानजीकी स्व संध्याओंके 
निरीक्षेणके लिये एक योग्य घुपरिन्टेन्डेन्ट नियत करनेमें। 
(२) ७) सेकड़ा-तम्बई प्रान्तिक समाके परीक्षाल्यमें । 
(३) ७) ,, बम्बई दि० जैन तीथैक्षेत्र कमेटी अम्बईके 
दफ्तर खचमें । 
(४) १२) सैकड़ा दिगम्बर मैत धर्मके उपदेशके प्रचारमें | 
(५) ५०) ),; कात्रवृत्ति देनेमें, निम्तमेंते ३३) सैकड़ा 
वागड़ प्रान्तवा्ेके लिये, ३०) सैकड़ा मध्य प्रान्तवालों के 
हिये ओर ३७) सेकड़ा सर्व प्रकारके छात्रेंके लिये । 
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(६) १०) सैकड़ा ऊपरके किप्ती भी खातेमें कमी हो तो 

पूरी करनेमें | 

द््ण 

तथा इस ट्ृष्ट डीडके 2स्टी ५ हैं-(१) सेठ नवरूचंद हीराचंद, 
(२) सेठ ताराचेद नवरूचेद, (३) सेठ हीराचद नेमचेद, शोलाएर 
(४) सेठ लल्लुभाई प्रेमानंददास, (५) सेठ ठाकरदाप्त मगवानदास 
जोहरी मंत्री । 

इसीसे प्रकट है कि आप अपनी धरम व नातिके केसे प्रेमी 
थे। आपके हाथते ८ व १० लासबका दान हुआ है। पर 
जो भति प्रसिद्ध २ काममें आपने दान किया है वह नीच गिनाया 


नाता ड्ठै जा है 
दानावलि। 

संवत्‌ नाम कास रकम दान 
१९३९ सूरत मंदिर प्रतिष्ठा ८०००) 
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काशी स्पाद्राद पाठशाला २०००) 
जबरूपुर बोडिंग 8४०००) 
उदयपुर पाठशाछा ६०००) 
शिखरजी रक्षाफंड १००००) 
सूरतमें फुलकोर कन्याशाल्ा 4४48) 
सं. १९७० तक दि० जन डायरेक्टरी बनना १५०००) 
हुबठी बोर्डिंग १०००) 
आगरा बाडिक लिये जमीन 8०००) 
बम्बई श्राविक्राश्रप २०००) 
कोल्हापुर चतुग्बाई लेक्चरह।ल ४०००) 
द्‌. महाराष्ट्र जन सभाको जिन्दगीका वीमा १००००) 
रतछाम बाडिंग ६५०००) 
अहमदाबाद देशी द्वाखाना ५५००० 
जुबेलीबागका वृहत्‌ दान २५००७०) 
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जोड़ ६९४१००) 


सेठनी वास्तवमें दिगम्बर जैन कोममें एक राजाके पमान थे। 

आपके सखवगेवासकी खबर सारे भारतमें पहुंच गई | मगह २ 
शोक मनाया गया व सभाएँ हुई । 

ता० १० नुछाई रविवारकों दिनके १ बज हीराबाग छे- 


क्चर हलमें एक बढ़ी भारी सभा हुई 


बम्वईमें शोक सभा । निप्तमें दिगम्बरी जैनी भाधयोंके सिवाय 


खेताम्बरी जेनी तथा वेष्णव मी पधारे थे ॥ 
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पर्व हाल उपरसे नीचे तक खचाखच मर गया था। ब्रह्मचारी 
शीतल्प्रमादनी नो इस समय काशीमें थे समाके समय तार जानेसे 
आजनके दिन आ गएये। प्रथम हो १० खूब्चन्दजीने सेठनीक 
आत्माकी शांतिके ढिये श्री शांतनाथ स्वामीकी स्तुति की फिर 
परीख छललुभाई एल० सी० ३० के पेश करने व माणिकचेंद बेगाड़ा 
महामंत्री, बम्बई प्रान्तिक सभाके पमर्थनले दानवीर सेठ 
हुकमचदजीने समापतिकरा आप्तन ग्रहण किया । 

सेठ हीराचंद नेमचेंद शोलापुरने सेठनीके गुण 
गाए और ये वाक्य भी कहे “ सेठनीकी नत्युस दि० मेन समानने 
एक शांत महान्‌ दानवबीर रत्न खोदिया........ सेटनी बिल्कुल 
निरामिमानी, सादे छूमाव, परमायके काममें अतिशय भांग लेनेवाले 
और अनेक समा सोसाइटियोंके आधारभूत भे........ वे महा 
पुरुष थे इस छियर अब अपनको जो उनकी यादमारीमें करनेका 
है वह यह है कि उनके द्वारा कीं हुई अबूरी योजनाओंकों पूण 
कीं जाबें ओर उनके संदगुणोंका शक्तयस॒ुप्तार अनुकरण किया जावे। 

फिर ब्ह्मचारी शीतलप्रसादनीने सेठनीकी महिमा वणन की 
जिप्तें यह भी कहा कि “ स्वर्गीय सेठ साहब अपने जीवनमें एक 
उच्च और उम्दा जीवनका आदर्श नेन ओर जैनेतरोंके लिये छोड़ 
गए हैं । बास्तवमें मेन कौमका पथप्रदरीक लुप हो गया है। उनके 
गुणका उत्तम रक्षण विद्याकी रुचि है.... .... | !? 

फिरं (खवे०) पंडित फतहचद कपुरचंद छालनने कहा “उनके 
जीवनका उद्देश्य ज्ञान और दया था। और उन्होंने इनको पूण किया 
है। उनकी मृत्युते दिगम्बरियोंकों ही नहीं परंतु खेताम्बर भोर 
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स्थानकवासी कोमकों सी बड़ा मारी आधात पहुंचा है। उनके 
हीराचद्‌ गुमाननी मेन बोडिंगसे हरएक जैन छाम ले सकता है । 

फिर जीवदया ज्ञान प्रस्तारक फंडके मंत्री (श्व०) मि० लल्लूमाई 
गुलाबचेदन कहा- स्वर्गीय सेठ साहबके जीवदयासे बहुत प्रेम था। 
इस कार्यमें अच्छो सछाह और मदद दिया करते थे........नो 
हनारों मांप्ताहारी वनस्पत्याहारी बने हैं, उनके पृण्पमें उनका 
भी हिस्सा है। ” 

झ्व० सेबपति सेठ र्तनचंद तलकचेदन कहा-“ धनाव्य लोग 
बहुत द्रव्य दान करते हैं परन्तु दानके अंतिमसे अंतिम ढंगकी 
शुरूआत सेठ माणिकदनी ही ने की थी | उनका दान शिक्षाके लिये 
ही हाता था ”। मि० उदानी एम०ए० ने कह्टा-" सेठ साहक्‍की 
इच्छाएँ बहुत ऊंची थीं। उनका विचार अम्बईमें मांसाहारियोंके 
सुमीतके वास्त एक वेजीटेरियन रप्तोड़ा और लूंडतमें बोर्डिंग स्थापन 
करनेका था | वे तो गए परन्तु उनको कमी प्रत्यक्र, नेनको मालूम 
हुए बिना न रहेगी । ”? 

फिर पं० नाथूराम प्रमीने कहा-“सेठनी साहबने १५ वर्षके 
मीतर नेन पमानमें एक नया युग खड़ा कर दिया है। वे नित्य 
शामको भोनन करनेके बाद अपने दीवानखानमें बेठत थ ओर उद् 
वक्त उनसे मिझने या सलाह लेने नो कोई मी छोटेसे बड़ा, गरीजसे 
अमी( तक आता था उसे सनन्‍्मान पूवंक बिठाते, उसका हाछ 
सुनते और उप्तको योग्य सलाह देते थे। परदेशी जनियोसे आप 
बड़े प्रेमसे बिठाकर उनके देशका, उनके गांवका हा पुँझ्ते थे कि 
आपके गांवमें कितने धर जैनियोंके हैं ! पाठशाढा रुछूल है या 
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नहीं ? कितने लड़के लड़की पढ़ने योग्य हैं, फिर आप वहां पाठ- 
शाला क्यों नहीं स्थावित करते आदि बाते पूछते ओर उन्हें सामानिक 
और घामिक कार्योंके लिये उत्साहित करते थे ।.... ....सेठनी एक 
महात्मा थे।| विद्यार्थिकि लिये तो आप कल्पवृक्ष थे। 
अंतर्में सभापति सेठ छुकमचंद जीने जोशदार भाषणमें कहे! 
कि हमारी दिगम्जर मन कोममें सेठ माणिक्रचदुजीकी सस्युसे हुई 
क्षतिकों पूरा करनेको कोई पुरुष नहीं है । हमारी कौमको बड़ा 
आघात पहुंचा है ओर उससे हमको बहुत नुक़वान हुआ है। 
सेठ साहबका स्मारक अवश्य स्थापित काना चाहिये। ” फिर 
समापति साहबने उनके झुटुंनियों पर सहानुभूतिसूचक पत्र भेन 
नेका व स्मारक स्वापनका प्रस्ताव पाप्त कराया। और कहा कि 
सेठ साहबकी म्मृतिमें में नसिश्य॑ इ्दोस्की घरमंशाढामें ५०००) 
की कोठरियां सेठ माणिऊचंदर्मीके नाममें बनवाऊंगा व १००१) 
स्मृतिफडमें यहां प्रदान करता हूँ। हम समव ५०१) सेट 
गुरुमुखराय सुखानंद, २५१) गुरुमुखराय निहाल्चदू, २६१) 
नाथारंगजी गांधी बम्मई, २०१) जोहरी अनूउचेद माणकंचद 
बम्बई, २०१) खेपचंद मोतीचद, १०१) हीराचेद्र नेमचंद शोलापुर, 
१०१) देवचंद घननी गुनोटीवाडे, १०१) कीकामाई कप्तनदापत 
झवेरी, १०१) सुरनमल लल्लूपाई, इम तरह ३८७२) का चट्ा 
उस वक्त हुआ। 

लल्लुमाई प्रेमानंद्वे आमार मान श्री महावीर स्वामीकी नय 
बोलकर प्तमा विपतनन की। 

बम्बई स्मारक फ्रडके प्रशन्धके छिये नीचे लिखे १ १ महाशयों 


दानवारका स्वगंबास | [ ७७१ 


आम नजर की निधि फनी कफ 


की कमेटी नियत है। इस फंडसे संस्कृत प्राकृत दिगम्बर मैन 
अंबोंको ही प्रकाशित करना व मूल्य छागत मात्र रखना तय हुआ 
है। कमेटो कमी कोई देश माषाका महत्वपूर्ण ग्ेथ भी प्रकाशित 
कर सकेगी । इसने अब तक ये ग्रेथ प्रकट किये हैं-- 

१ ह्बीयसत्रयादि संग्रह-उ_समें भट्टाकंऊ देवकृत लघ्ोयस््रपादि 
संग्रह सटीक, आचार्य अनंतकीर्तिक्ता लघु सर्वत्सिद्धि और वृहत्‌ 
सर्वज्ञप्िद्धि तथा अरुछंकदेव कृत खरूप संबोधन. मूल्य») 


२-सागारघर्माम्त सटीक-पंडित आशाधरकत ५». 5) 
३-विक्रांतकौ रवीय नाटऋ-श्री हस्तिमलकत ५. |) 
9-पाश्वनाथ चरित्र-वादिराज सूरिक्तेत 6 थी) 


<६-मेथिली कल्याण नाटक-कवि श्री हस्तिमलक्त ,, |) 
६-आराधनाप्तार सटी +-मूल गाथा श्री देवसेनाचार्यक्नत 


और प्तम्क्ृत टीका 9. )॥ 

9-जिनदत्त चरित्र-आनाय गुणपद्र कृत » .॥ 
८-पद्मयम्न चरित्र-आचार्य महासेनकृत » ॥) 
९-चारितप्तार-श्री चामुंडराय विरचित » (£) 
१०-प्रमाणनिणय-श्री वादिरानसुरिकृत था 


कमेटी के सेम्बर । 
१-रायबहादुर सेठ स्वरूपचेद्‌ हुकमचद। 
रे तिलोकचंद्‌ कल्याणमल । 
कक अकारनी कप्तुस्चंद। 
४-सेठ गुरुमुखराय सुखानंद बम्बई 
-, हीराचंद नेमचंद आनरेरी मजिड्टेट शोलापुर 


७७२ | अध्याय बारदहवां । 
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६-मि० ढल्लूभाई प्रमानंद परीख एल० सी० ई० 
७-सेठ ठाकुरदास भगवानदाम जोहरी 
८-हअक्षचारी शीतल्प्रणादजी 
९-पंडित घन्नालाढ्जी 
१०-१० खूुबचंदजी 
११-पं० नाथूराम प्रेमी (मंत्री) 
सम्पादक “ दिगम्बर मैन ” ने मी एक स्मारक फंड स्थापित 
किया और अपने ग्राहकोंके द्वारा १३९१॥-) एकत्र किया हैं 
और उसमें सेठनीके कुट्रंब्ियोंने ५००) की सहायता की है । 
इससे यह सुन्दर नीद्तचरित्र और अन्य उपयोगी दि० जैन 
साहित्य प्रकट किया जायगा | 
सेठनीकी खइर पाते ही बहुतसे नगरोंमें समाएं हुईं, कहीं 
बाजार बंद रहे ओर संत ढ़ों सहानमूति सूचक तार व पत्र आए । 


कोष्ठक बाबत सभा । 


१. तारीख सभाकी. स्थान सभापति | 
१९-७-१४ बेम्नई दानवीर रायबहादुर सेठ 
हुकमचन्दनी इन्दोर । 
२. १९-७-१४  झूँत प्रमापतिके स्थानपर सेठजीका 
फोटू ख़खा गया | 





१. करीब ४०००) स्मारक फेंड हुआ और ५०००) रुपयेसे 
इन्दौर बोडिज्ञमें सेठजीके नामका एक मकान बनानिकी सभाप- 
पतिने इच्छा प्रकट की जो बन चुका है | 

२. दि० जैन? द्वारा स्मारक फंड़ चालू हुआ उरसाविक्त करीब 
२००) रु, भरे गये । । 


दानवीरका स्वरगंवास | 


तारीख समाकी स्थान 
६३. २१-७-१४  अकलेइबर 
४. २१-७-१४ .ब॑ड़ोदा 
६. २२--७-१ ४ च्यरा 
६. २२-७-१७ अलाहीाबाद 
४. १९५-८-१४  बेआंव 
८. ६६-०७-१४.. मेरठ 
९, २६-४७-१४ अलाहाआाद 
१०, २९-७-१४५. आढनद 
११. २५-७-१४ झालरापाटन 
पिटी 
१२, २९-७-१४ रणासण 
१३, १९-७-१४ बॉधगांव 
१४. १९-७--१४ रतलाम 
१५, २०-७-१४ अहमदाबाद 


[ ३०३ 


नील डा _......० अटडिल जज: 


समापति। 
सेठ छाठ्चन्द्र कानदाप्तनी 


श्रीयत नगन्नाथपाद शुक्ल 
माफंत निखिछ भारतवर्षीय 
वैद्य प्रम्मेलन । 

एप्त, एम. अक्छे | 


ठाल। होशियारपिहनी जेन 
मुजफ्फरनगर । 

अध्यक्ष माणिक्चद मोती- 
चन्दजी । 


सेठ पुन्चन्द साकछचन्द्रजी 


सेठ रूाचन्द्रजी मुनीन गोघन- 
मिल्स, मन्दसो! । 





३. ८२।) स्मारक फंड़में भरें 


गये । 


४. ४००) स्मारक फंड़में हुए। 
५, ५४) स्मारक फंड़में हुए.। 


हे >+ »+» 


७७४ ] 


तारीख समाकी 
१६. २०-७-१५ 


१७, २३-७-१४ 
१८. २३-७-१४ 
१९, २१०७-१४ 
२०. ९२९-७-१ ४ 
२४५ २११-७--६ ४ 
२२. २८-७-१ ४ 
२३. २४--७-१ ४ 


अध्याय तरहवां | 
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स्थान 
ब॑म्नई 


हस्निनापुर 
झाबुआ 
कलकत्ता 
दि 
फतहपुर 
मृढ्तान 
« अइवानी 


सभापति | 
ए्या. वा. नया. पं. गोपालदा- 
सनी बरेया । 
अधिष्ठाता ऋषमब्रह्मचर्याश्रम । 


श्रीमात्‌ बाबू धस्नूल्ालनी नेन 
सेठ जग्गीमलनी मेन 


मेहता मणिऋच-द्र छगनलारुनी 


बाबू देवीप्तहायनी स्टेट एक० 


इसके सिवाय प्रानितिज्न, पावागढ़, पादरा, सोमित्रा, बोर्सद, 
सोनासण, आमोद, बाकरोल, प्तायमा, शोछापुर, कोल्हापुर, दाहोद, 
मावनगर, इंडर, मांडवी, करमप्द, वेड़च, वल्मप्तण, डबक्रा, मखिआब, 
इन्दीर, नांदगांव, महुआ, मथुवन, मालावाड़ा, वसो, खंडवा, रणाप्तण, 
गोंटगांव, होसूर, राणाएुर, बनारण, छाकरोड़ा, जबलूपुर, बोधेगांव, 
बरायज, कुशलगढ़, लाहौर, ओरण, पतना, गया, अजमेर, मैसुर, 
सनी, बिजनोर, बड़ोत, छलितपुर, फल्टन, भागलपुर, बडढ़नगर, 
वर्धा, शाहपुरा, बेल्गांव, नासिक, बाराबकी, मुरबाड़ा इत्यादि अनेक 
शहरों ओर गार्मोमें शोकसमाएं हुई थीं और कई स्थार्नोपर तो 
एक दिनके लिये व्यापारधन्दा बन्द कर दिया था और मनिदिरोंमें 


पुजन की गई थी । 








६, सेठजीके अन्तिम ढाई लाखके दानके लिये कुटुम्बियोंको 


घन्यवाद । 


दानवरिका स्वगवास । [ ७३५ 
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कोष्टक. सहानुभूतिसूचकपत्र जो आये । 


ख्या 
१. 


र्‌ 
३ 
छे 
५, 
ह 
७ 
८ 


१०. 
११. 
१६. 
१३. 
१४. 
१५, 
१६. 
१७, 
१८. 
१९. 


तारीख नामावली ' स्थान 
१७-७-१४ सेठ मूलचंद्‌ किप्तनदास कापड़िया- 

से? “दिगम्बर जैन? .. सुरत 

, २६-७-१४ रा» रा» दोशी दलुचेद जैन कुंमारगांव 
. २८-७-१४ दिगम्बर मेन पंच घायन 
. १४७-७-१४ रोडपढूमी मपराननी सुप्तारी 
२६-७--१४ सेठ भीमचन्द्र टोडर्महली. उदयपुर 

« ९७-७-१४ एा078809 वैंधांत मेरठ ए .7?. 
, २०-७-१४ खचन्द छगनछालठनी जैन रंगून 


, २८-७-१४ समएत प्रयागस्थ जेन पंच मा. 


दीपचन्द परवार सुपरिन्टेन्डेन्ट अदाहाबत्राद 


. २६५-७-१४ रामलाल मुगरीछाछ जैन छावनी जालरुघर 


२५-७-१४ श्रीमती रावा ' छावनी नालुंधुर 
२५-७-१४ दयाचंद गोयक्लीय, वेरूनीखेदक, लखनऊ 
२१-७--१४ हीराचन्द्र सखाराम कोठारी मु० आहद 
२५-७-१४ बाबू घूलचंद्र धनरानजी महेता कुशहछूगढ़ 
२२-७-१४ देवीदास इंभुराम जैन मुछतान छिटी 
२५-७-१४ दिगम्बर जन सभा झालरापाटन पिटी 


२७-७-१४ दिगम्बर जैन पंच मालावाड़ा 
२९--७-१४ पुूनमचद सांकलचेद रणासण 
३-८-१४ देगडुपा सेबक्दास सामोड़ा 


९-८-१ ४ धासीराम परवार दि० मैंने. पावापुरी 


७७६ ] अध्याय तेरहवां | 


सम जीीनतिज+-नमम_ऊ-ी न टी +रीिज> +ट। 


संख्या 





तारीख नाप्राव्ि 
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के जल 3ज3त+ध५ल भले... 


स्थान 


२०. ८-८-१४ गोविन्द नरसिंह सिखेर(अनैन) कोर्हापुर 
१--८-१४ प्रबन्धकर्ता स्था, महाविद्यालय बनारस पघिटी 


२१. 
रः 
२३. 


१-८-१४ छोटाछाल बाबरदाप्त 
१-८-१४ श्रीमती छानवन्तीबाई 


करमप्द्‌ 
सरघना 


२४, १२-८-१४ दशाहूपड़ दिगम्बर जन पंच पाटनाकुओआ 


२५. 
२६. 


२७. १२-८-१४ अल्वन्त आपुराव क्षीरसामर 


२८. 
९, 
३०. 
20000 
४२२. 
२३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३२७. 
३८. 
३९, 
80०0. 
४१. 


१२-८-१४ दिगम्बर जैन पंच 
५-८-१४ किपनदास ईश्वरदास 


१२-८-१६ मंत्री जैन सभा 
८-८-१४ दिगम्बर जैन पंच 
८-८-१४ सूरजमल्ल जेत 

१५--८--१४ दिगम्बर जैन पंच 

१०-८-१४ बाबू सुधारसीछाल मेन 

२७-७-१४ भट्टारक सुरेन्द्रकीतिनी 

२१-७-१४ दिगम्बर जैन पंच 

२२-७-१४ नाथाछणार सोभागचन्द 

२२-- ३-१४ द्विगम्बर मेन पंच 

२२-७-१४ दिगम्बर जेन पंच 

२२१-५-१४ बाल्चन्द पखाराम आदि 

२१-७-१४ स्रौ० काशी 

२२-७-१४ मैनाबाई जैन पाठशाढू 
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कितनेक शोकजनक पत्र । 
श्रीयुत सेठ नवछचन्दजी हीराचन्द नौहरी, बम्बई, 


सस्‍्वर्गीथ स्वनाम धन्य दानवीर सेठ माणिकचन्दशीके असमय 
वियोगका नो अप्तह्य शोक आप पर ओर आपके परिवारपर आकर 
पड़ा है वह एसप्ता नहीं है कि शव्दोंके द्वारा प्रकट किया भा सके। 
हमको सूझ नहीं पड़ता कि हम आप लोगेंके शोक सन्तप्त हृदयको 
किन शब्दोंते शान्त करें, और आपको धीरज बंधार्व। 

इस शोकका आपके ही समान प्रत्येक सहृदय जैनी अपने 
हृदयमें अतिशयताक्के प्ताथ अनुभ्र कर रही है। क्योंकि एवर्गीव 
सेठजीने अपने कत्योसि प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सदाके लिये स्थान 
बना लिया है। उन्‍्होंन मेन स्माजपर जो २ उपकार किये हैं व 
बहुत बड़े ओर चिरघ्थाई हैं। नन समान उनके उपकारोंके एक 
अशका बदला दनको भी सम नहीं है। इसलिये उनके वियोगका 
शोक होना हम लोगके लिये भो बिल्कुछ स्वाभाविक है। हमें 
नहीं प्म्झ पढ़ता कि हम आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करें या 
अपने शोक प्रति ओरोंकी सहानुभूतिकी आशा करें | इसडिये सेठ 
ज्लीके दु:खमें हम ओर आप समदुःखी हैं। इस समय इस शोकसे 
मुक्त हानेका इसके प्ित्रा और कोई उपाय नहीं है कि हम संप्तारके 
स्वरूपका चिंतन करें । इसका यह नियम ही है कि निप्तका 
जन्म होता है उप्तकी मृत्यु भी होती । “मरण:प्रकृति शरीरिणाम्‌? 
अत्यु होना प्राणी मात्रके लिये स्वाभाविक है। इसका विचार करके 
आप लोग शोकका परित्याग करें और सेठनी नो कीर्तिका मागे 
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बना गये हैं उप्तपरसे उन्हींके पदचिम्हों परसे आप आपकी संतानके 
सहित चले जिप्ते आपके परिवारमें स्व० सेठमीके ही समान अनेक 
दानवीर सेठनी पाकर हम छोग मी इस शोकको मूल जावे । श्री 
जीकी कृपासे सेठजीकी आत्माको शान्ति छाम हो। और आप 
लोग भी इम शोकसे मुक्त होनेकी शक्ति प्राप्त करें । विज्ञेप्व्मति 
क्लिरेण |. 


हीराबाग-पम्षई । समस्त दिगम्बर जन समानकी ओरसे 
ता. १९-७-१४. सरूपचंद छुऋमचंद (पमापति) 


] ता, एप #पघछुपढठा [944. 
3)0000४ 58 37 92 ०प्र०9व, 

जि 80ए 33 ४050 $0 86७ ४6 िीए ॥085 
ण ग्राए >एजै०४०प 50009. 446 रछछ | फ्िणापे, एकए7 
ते एजी9४४घ० कछोते 6७ 00 छोता0860 ० ७ कि67 ५ 
चिप 088 48 ए७एए 876४४, ॥ए6 00७7 8५0४४ श्याएँ 
॥0ए9|60ए 60 एठ0 छाते जप क्‍क्ात्राए, ६0 एठा0" ॥॥6 
8706:00 800 0पा ऐ००एशतव॑ 56090 छयी] ह०एए। 9. 
2४०एछ 8 |0ए रंवाएछुड ॥8५ए6 ६0 ७५ तैणगा0, 

(]) 2 (णाञ्र#॥00 ग्रापक 90 0७८ 0 * ० 
3 ग्राणाफलाड क0 फाफकूशा० क 8छपाी0परकातए/ वी ० 
5७0]... ईपफपे गा 76 8७6 890फ [07 ४ीयंड, 

(2) (76 2००व ग्राश्शठादों त्राप्रईा 00 7क्वोडएवें. ६0 
56009॥.. ऊमे6 छह ॥6 कुणाल 4076७" छा ई0प्रातं6० 
० बेशं)क 087व7)78 -ी०प्र588,.. सीं8ह प्रयोात0036 धाओ- 
#ी0णा ज़8 $0 88४क0०87 8 चंगव0० आी076 97 प्रि।ट्)दात, 
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सकाए ? फ़ ॥,.करवग,.. छत शाउंड, वेल्या' 270४ 
जण्प शीण्पांत पछ्ार्णठ एफ 80्रातांत 48860068 छत 0 
0०96 67 ईजछ़७ प्र68"'8 स्रत6 ए0 0का ]890 9 92 तेंषा8 
उुठ्गाए गा िणापैफका, शिक 38 फैे्ड्रणाफाए शा 90 
शाशते0 छोड्ीति। एलओ 076 बिट ० फ्िपए0088,--+00 
ग्रास्‍6 ढ७ छषछएए एकता री फाए 40एकॉए 8ाते 80"एॉ60 $0 
ए०प के 35 वशािर, (०एशहपरोई कराए गीीछापैठ छिए- 
8768 एिशननातणांगंई छकवे छल मीएछजीशाते 3९ाालबापे 
छा छी0शूता/ ४६ )345. 
थी भ्रात्राणांएह, 
ए०9प्र8 छिीएफएए, 
+_- 4... जुथांगां छिद्या-॥ज 8 णज. 
श्रीमान सेठ नवछचद हीराचंद, आदि घुकुट्म्त्र सेठ माणिऊचंद 
पानाचंदु प्रति। 

समस्त दिगस्वर जैन पंचान्‌ अम्बरईकी ओरसे विदित हो कि 
वा. ३०-७-१ ४+ो हीराआागमें एक वृहत्‌ समा हुईं। उप्तमें नो 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ सो आपकी सेग्ामें प्रेषित किया जाता है । 

४ छरगवासी श्रीमान्‌ दानवीर मेनकुठभूपण सेठ माणिकचेद 
हीराचन्द जे. पी. ने मो अपना अतिम दान ढाई छक्ष रुपयेका 
किया है व जिप्के लिये जुबती बागका मकान टृष्ट कर दिया है 
और उप्तकी आमदको परीक्ष छय, उपदेश फंड, तीथरक्षा व विद्या- 
थियोंका छात्रवृत्ति देनेके प्रशनीय कार्यामें खने करना निश्चय 
किया है उसके लिये बम्बईका समस्त दिगिम्बर मेन प्माज उक्त 
सेठनी व उनके सव कुटम्बकी अतिशय क्ृतज्ञ है ओर आशा करता 
है कि जिप भांति स्वगंवासी सेठनीका रक्ष अपनी प्मान व धमकी 


| 
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उन्नति पर था उप्ती तरह उनके उदार और माननीय कुटुम्बी 
जनोंका भी पूरा २ ध्यान इस पवित्र जिन धर्म और प्तमानकी उन्त- 
तिमें कटिवद्ध रहेगा। ” 

आपका हितकांक्षी- 


गोपालद्ास बरेंधा, सभापति | 


श्रीमती मगनब्राईजी, 

श्री० सेठ म० माणिकचंदजीका स्वर्गव्रास सुन सारी समाजमें 
शोकरूपी मेब्राच्छादित हो गया । हृदय कम्प होकर वेदना अनुभव 
होने छगा। 

हा ! समानकरा #दु कालरूपी केतुस दब गया । 

इस समय हमारे यहांके सव॑ नरनारी शोकातुर हैं-आपके 
प्रति तथा मातुश्री आदि स्व कुटम्बियों प्रति प्मबेदना प्रकट करते 
हैं । अन्तमें यह मनोकापना है कि पृज्य सेठजीके पवित्र आत्माको 
शातिर मिडे ओर आप छो। भी बारह भावना भार्व । 

दुःख हृदया-चेदाबाह, आरा । 


श्रीमती पंडिता मगनवाइनी, मुबई. 

जैन समाजाचे पिते-सत्रवार-आधारस्तभ-एक अमूल्य रत्न-असे 
आपले बडील ब आमच पितृसद्॒य दा० जै० कु० शेठ माणिकवचंद्‌ 
याच्या आकस्मिक मग्णाची वात्ता काल रोजी येथे पसरली, मी हड्डी 
थोडासा शीक ( अमांशाच्या विकागन ) असब्या मुछे घरीच असतो. 
कालगोजी आमच्या एका मित्रानें सदर बातमी मला घरीं येऊन सांग- 
तांच एकदम बिद्यत्यात झान्‍्या सारखे वाटलें ! फारच दुःख झालें. प्राइया- 
वर तर त्यांची फारच प्रीती, उपाय नाही. कमेंच्छेपुदें कोणाचें काय 
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चालणार १ आपण सृज्ञच आहां. त्यांच्या मरणाने जैन समाजाची किती 
नुकसानी ज्ञाली आहे है लक्षांत आणन ह्ांतत्या हांत समाधान पानाल 
अज्ी आशा आहे. जेनसमाजाबा एक आधार श्र चालक नाहीता झाला. 
आज जैनसमाज लंगडा-पंग्र झाला अछ म्हटलें; तरी चालेल, आपके 
बंधु चि० बाबूस दीपैकाल आयुरारोग्य प्राप्त होवो व आपब्या वढि- 
टांचा कित्ता वरोबर गिरवों अशी श्रीनिनेश्वस्चरणी प्रार्थना करून है दुःख- 
चटयांच पत्र सपवितों, कछावे दी बिनंती., ता० १९-७-१४, 

आपला एक वंधु-- 


भरमप्पा पदमप्पा पाटील, होसूर । 


मान्यबर महोदयजी ! 
रह हृदयविदारक दुःसमाचार पढ़कर «स्यस्त शोक हुआ 
है कि जैन जातिके चिरस्थाई समापति ननकुलभूषण दानवीर सेट 
माणिकचन्धनी जे. पी. बम्बईका अकस्मात्‌ स्वगवाप्त हो गया है। 
हाय! बढ़ा अनथे हुआ । यह समाचार मैंने समामें सुनाया। समामें 
नितने जन उपस्थित थे सब्र हीके चित्त शोकातुर होने छगे और 
इस असार संसारकी छिन मंगुर अवस्थापर विचार करने छगे और 
कहने लगे किहाय काल ! तू बड़ा अन्यायी है। योग्यायोग्यका रंच 
मात्र मी विचार नहीं करता । अपनी गतिमें अरोक गमन करता 
रहता है । (विचार पूरक) वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। जिप्तका 
संयोग है उप्तका वियोग अवश्य होता है। यथा- 
गाया- 
जे क्रिचिण उम्पण्णे तस्स विणासो इवई णियमेण। 
परिणामसरूवेण वि किषिविसायं अत्थि ॥ 


ऐसा विचार कर चैस्येका अवरूंबन करना उचित है। इस 
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प्रकार यह मैन समा काढका शोकातुर होती हुई मी अंतमें श्रीमान्‌ 
सेठनीके कुटंबी जनोंसे प्राथना करती है कि इस सेमारके स्वमावकों 
विचार करके सेतोपावछंबन कर । दोहै- 


क्राल बढ़ा विकराल है सोच नांही नेक । 

अज्ञानी निरदेयी कुटिल गखे अपनी टेक ॥ १॥ 
अंर ! दुष्ट पापात्मा करुणा हीन कठोर ! 

जन जातिके ग्लकों हा! हा! कीन विकछोर ॥ २ ॥ 
हा! हा! दिनेश छिप गयो भयों घोर अँधियार। 

हीरा कीसी ज्योति थी सो क्रित गई सिधार ७ ३॥ 
हा ! हा! माणिक ज्योति सम हा! उदगनमें चंद । 

हम छोड़ तुम कित गए हे! प्रफुछित अँग ॥ ४ ॥ 
ज्ञानी धनी सुगील बर छीन सो पर उपकार । 

तुम बिन इत हम सबनको कोन कर उद्धार ॥ ५॥ 
सागरवत गेमीर हृदय कल्पवृक्ष सुख देन। 

तुम बिन डबत जातिकी को शुध ले दिन रन ॥ ६ ॥ 
जेनोन्नतिकी आशको ले गयो मास अपषाढ़ | 

कृष्णा नवमीके दिना जाति भई अनाथ ॥ ७ ॥ 
हाय देख ! यह क्‍या कियो सुनतहीं भये अधीर। 

हृदय शोक बाढ़ो अबे वहता नयनों नीर॥ < ॥ 
चाहत हैं उन दर्शकों पर नहिं पार वमात । 

देख कालकी चालकों कॉपत है निज गात॥ ९ ॥ 
काहे हृदय अधीर हो वस्तु स्वरूप विचार । 

मनमे अब घीरज घरों यह संसार असार ॥९०॥ 


श्री अरहंतसे बीनती करूँ जौर युगपान । 

श्रीमनूजीकी आत्मा बसे शांत सुखधाम ॥११॥ 
होय कुटंबी जननके हृदयशांतकों वास। 

जैनजाति जिनधर्मसे नितप्रति प्रेम व्यवहार ॥१२॥ 
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जैनन दीन विलोकिके करो सनाथ हे नाथ । 
यह सुबुद्धि अब दीजिये करे निज पर उद्धार ॥९३॥ 
जैन सभा कालिकातनी सुनहु वीनती ऐम। 
करों कृपा इम् जातिमें जासो बाड़े. प्रेम ॥१४॥ 
स्वजनन प्रति यह वीनती करदु हृदय घर घीर। 
अधिर चरित संसार लखि घर सेतोषि चितब्रीर ॥१५॥ 


बनारसीदास जैन, 
मत्री, मेन सभा, काका । 





छ्प्रसिद् धार्मिक पिरोमणि श्रीमान्‌ू माणिकचन्दनीकु अक- 
स्मातू स्वगवास हू आ करके वृत्त पत्रसे मालुम हुवा-इस्से ऐसा धार्मिक 
पिरोरत्नका वियोग हये सी हं होकके सहप्त साथु छोवकु मी व्या- 
कुलता संपादक है तुम लोकक कहना क्या है, तथापि आप छोक 
व्याकुहतासे निवृत्त होकर खेष्टिनीके सहस प्रोपकार कार्यमें व्याप्त 
होकर ऐहिकामृप्मिक सुखप्रद धम कार्यमें निरत होना चाहिये ! 

भ० चारूकी लि पंडिताचार्य, श्रवण बेलगुल 
( पही कर्णाटकी भाषामें ) 


श्रीयुत मान्यवर सेठ नवरूचेदनी हीराचंदनी, जुहारू । 

दानवीर जैनकुडमूषण सेठ माणिकरचेद हीराचेद जे> पी० के 
अचानक सर्गवाससे आन हमें अतिशय दुःख है। सेठनीके खवगेवास- 
के कारण जैन पसमानको एक सच्च मित्र और रक्षककी असह्य 
हानि उठानो पड़ी है। श्रीमान्‌ सेठनी न केवढ आपके ही बंघु थे 
किन्तु वे ढक्ष छक्ष जैन धर्मियोंके माई थे ओर उन एकके मरणसे 
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आन लाखों जैनी अपने अपने भाईके खोनानेके समान दुखी हैं । 
तो भी संस्तारकी स्थितिको देखकर हृदय संतोषित करना पड़ता है। 
हम आपके दुःखसे सहानुभूति प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं 
कि आपको भी संस्तारके स्वरूपका ध्यान मनमें सेतोष रखनेके साथ 
खर्गीय सेठजीके पदानुसारी होनेका प्रयत्न करना चाहिये। 


शोकाकुल- 
सूरजसल जैन, हरदा । 


महांदयजी ! 


आजदिन इस शोकयमाचारको प्रकट करते छेखनी थर्ग रही 
है। विवश लिखना पड़ता है कि ऐसा विषय कभी न लिखना पढड़े।' 
श्रीयक्त माणिफवन्द हीगवन्द जे, पी. के सत्युपर बड़ा ही दुःख- 
दायी आव्ात पहुंचा है। आपके योगसे वद्य शाखीय हर एक प्रका- 
सकी समुन्नतिकी आशा ही थी इतना ही नहीं आपने हीराबागर्मे 
घर्मान ओपचालय अपरा अमर नामरक्षक नियत कर दिया है। ऐसे 
ररत्नके न रहनेसे आजआयुर्वेदके शुभचिन्तक सभी सुजनोंकी बढ़ी 
मारी हानि हुई है । आपकी आत्पाकों छ्वरगगाप्त हो। 

मुझे श्रा. छुदी ९के कमेटीमें इस पमाचार पर “ निखिल 
भआरतवर्षीय वैद्यसम्मेलन ?' की स्थायी समितिन आपलो- 
गोंसे (सेठनीकी बाई और पृत्र आदि कुटुम्बी) समवेदना प्रकट कर- 


नेकी आज्ञा दी है। तदनुमार में इस महा घोर दुःखप्रद प्माचारको 
लिये सम दुःखी होते हुए आपलोगोंको वज्ञ हृदय कर बैय पार- 
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णकके लिये दढ़ता दिलाता हुआ कहता हू कि आप भविष्यमें सेठ- 
जीके आयुवद्‌ प्रेमको अटछ सिद्धान्टपर रेखायुक्त करते हुए अपने 
कृतंव्य पथपर आड़ रहेंगे। 
भवदीय- 
जगन्नाथप्रसाद शुक्ल; गयाग | 


च्हाला ब्हेन गे० स्व० मंगनवहेन माणकचद, 
दिगम्बर जैन कोमना अग्रेसर धुरत्रर दानवीर-तमारा पृज्य पिता- 
भाई माणेकचद हीराचंदना एकाशक दिछगीरी भरेा छत्यु समाचार्थी 
है घणीज दिलगीर थई छुं, 
जैन कोममां अने देशना सार्वजनिक कामोंमां पोतानी जात महें- 
नतथी प्रमाणिकरपणे वेषारमां सैम्पाइन कीचली लाखेोनी दोलतनों दिलनी 
उदार लागणीथी सदुपयोग करनार मम लाई माणकचेद हीगचेदना 
मृत्युधी-खंरखर जैन कोमे तेमज देशनां केटलांक सावजनिक खातांओए 
एक महान दानवीग नरने पोतानी वल्चेथी गुमाव्यों छे 
तमाशा कुदुम्ब ऊपर आ अणधारेली आबी पहेली आफतर्मा हू 
घणीज दिलगीर थई छुं--दुःख सहन करवा इश्वर शांति आपो...... 
शुभच्छक बहेन- 
जमनावाई नगीनदास सक्करे, वालकेश्वर. 





झेटजी, 

श्रीमान शेद्ठ माणेकचदजीना अकस्मात ठेवलोक थबाना समाचार 
सांभढीने धणोज खेद कुदरती रीते थयो छे. आपना कुट्रेबने तो एमनी 
पूरी खोट लागेज परंतु आखी जैन जनसमाज साथे देशना मोटा भागने 
तेमनी खोट थई पडी, एवा दवानबवीर पुरुषो कक्‍्यां छे के आ खोद पूरी 
"पड़े ०4१० ४७७ 


कदमलाल केशवराम नाणावटी, रतलाम- 
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नीजजओा 





आत्मस्नेही ब्हेन मगनब्हेन, 

ना तनदुरस्तीए देवलाली हतों, “ जामे जमशेद ” पन्नमां जे समा* 
चार वांचवामां आव्या तेथी हृदयना ऊंडा भागमां जे शोक थाय छे 
तेनो पार नथी. तमारी रथीतीन त्यारे केबों आघात थयों होबों जोईए, 
तओ तमारी साथ जैन कोमना पिता हता, तमा पण त्रणे सम्प्रदायना 
अभेद भाव्र विद्यार्थी, दःखी जैनोना, अवश्य हता, पण च्हेन, आपणा 
पुण्यनी अवधि हाय छे, आ अवधिनी पर रहेता आत्मामां रही आत्मबद्ध 
संपादन करी पित॒श्नीन पल चालवामां तेओश्रीना आत्माने शांति अने 
भापणनु कल्याण छे श्ञासन देवों तमारा कुटुंबनें आ असह्य आ- 
घातमां रक्षण करो, 

तमारो शोकात॒र, 


वीरबाल पं० छलालन- 


प्राम्यवरा श्रीमती मगनबाईनी। 

यह छुन कर कि श्रीमान दा-वीर जनकुलमूषण सेठ मान- 
कचन्दनी अकाल मृत्युके ग्राम हो गए अत्यंत शोक हुआ।न 
जाने इस जातिड कैपा दुर्भाग्य है कि प्रथम तो इसमें नररत्नोंकी 
उत्पत्ति ही नहीं, यदि एक दो की उत्पत्ति होती है तो उन्हें मृत्यु 
अपना ग्राप्त बनालेती है। सेठजीकी इस अकाल मृत्युसे नो दुःख 
आपको तथा आपके कुटठम्बी जनोंको हुआ है उससे कई गुणा 
अधिक हम ढोगोंको हुआ है जिध्तका हम शब्दों द्वारा प्रकाश करनेमें 
अप्तमर्थ हैं। बाईनी, आप स्वयं विदषी हैं। आप संप्तारकी अवस्थाको 
भद्ोमांति भानतनी हैं, इसमें नो ननन्‍म लेता है वह अवश्य 
एकदिन विनाशको प्राप्त होता है। इस प्रथ्बीरर कितने बल्देव, 
कामदेव, नारायण, प्रति नारायण हुए परन्तु सबके सब कालके 
आस हुए, अतएव यह संप्तार अप्तार है भशरण है, यह जान कर 


७९८ ] अध्याय बारदवां | 

आप शोकको त्याग कर और चैये धारण करें ओर सर्वज्ञ देवसे प्रार्थना 

करें कि सेठनीकी आत्माकों भव २ में शांति मिले ।.... 

आपके दुःखका सताथी- 
दयाचन्द गोयलीय, बैरूनी खंदकऋ-लग्वनऊ। 

परम सनहीं परम विवेकी शेठ नवलचंद हीराचंद जोग- 
आजे सबारे एकदम ओ।चता शेट माणेकर्चंदजीना स्वमवास 
थवाना समाचार तार द्वारा सांमछी अजायबी अन दिलगीरीनो 
पार रह्यों नथी के ओचठ आ झु थई गयु ! कांइपण मांदा 
वगर आम ओचितु मृत्य थवाना समाचार सांमछी हैये भराई 
आवे छे ने शु छलखवबु ते समज पड़ती नथी, आथी दिगंबर जन 
कोम उपर ठेमां आपना कुछुंब उपर आ फटके जेबो तेवों लाग्यों 
नत्री अने आा था कदी रुझ्नाय एम नथी, आम जओचितु थवायी 
घणी धणी बाबतोना लुलठासाओं करवाना आपने रही गया हदशे 
तेम अमारा प्म मनना उमेद मनमां रही गया कमके घणी बाबतोना 
खुलासा अमने करवाना हता, शेठजी | आ गमग्रीन बनावथों आपना 
कुटुंब उपर श कवंखतन अन ओबजिडे दुःख आधी पडयुं छे तेसां 
अमो अंतःकरगर्था भाग छीए छिए. आवतु  दिगंबर जन ? आ 
शोक समाचार संहदत बहार पाइत्रु पडशे, माटे शेठे जे पाता 
पाछछ बापरवानी व्यवस्था माटेनु बल करेडे छ तेनी नकछ 
अमने बडी आयण तथा शेडजाना पुत्रनुं नाम झे छे घने उमर 
शी छ ते जगावशा, मतखानी करो विगतवार समाचार लखयों 
नो उपकार थगे, एम कामकाज लखशो, भा 
अन आजिे चंदावाहीमां स्नान मंडाया हता. रडवा कुटबानुं 

बंध यखवामां आब्यु हठुं ने धर्मनां गीतो गवायां हवां,,,. 
आपनो आजाकारी-मूछचंद किसनदास कापडिया-सूरत. 


दानवीरका स्वगंवास | [ ७९९ 
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गंगास्वरूप ब्हेन मगनब्दन, 








/5लीपलन >2५७ञ५७८७-2५०क, 


आपना पूज्य शिरछत्र पिताना अचानक मृत्युना समाचार 
बांचीने अमो ब्रणा दिलगीर थया छीए, जेन कोमनी उन्नति मांटे 
तेओश्रीए. जे भोग आप्यो छे, तेबो भोग जेन कोमना श्रीमंतामांथी 
आज पर्यत कोईए. पत्र आउेल नथी, तेओभश्रीना कार्योथी तेमना 
देहनोज आपणने वियाग थयेल छे, बाकी तेओ जीवताज छे एम 
मानवार्मा अमो भूछ करता नथी, तमना वियोगथी आपन असह्य 
दुःख थर्तु इशे अने थाय तो तेमां नवाई नथी, पण दुष्ट काब्छ 
कोईने छोडतों नथी, एम घधारीने तेमना जेवा उच्च कार्यों करवा 
एज आ मनुष्य भवनी साथकता छ. तेमना स्मरणार्थ आप बनते 
करणी एवी अमारी नम्र विनंति छ 


मेघजजी हीरजो-मंवाई- 


सेट नवलचंदभाई तथा बदन मगन बहन, 


पृ० श्री माणेकर्चदभाइईना देंढ़ वध्यागना अर्त्यत दुःखदायक 
स्यबर जाणी बहुल दिलगारी थ्र्ट, तेआना जबा सुंदर आत्माओ 
विरलज होब छे, तेओन, जवाथी आप तो छुठम्बरत्न गुमाव्युं छ 
पृण अमारा जेवा मसेबेधीओए एक पवित्र स्नेद्दी गुमावेलल छे अने 
आखी जन समाजे एक परगपकारी पुरुष सुमाव्यो छे 

तओना उद्याथी आपना बुटुंग्ब उपर एक धरणाज कारों घा 
बास्पी छे; पर देदनी विथितिज अनित्व होवाथी जापण ज्ञान हृष्टिए 
आ खेद विचारी बदवों एंट्र छे 


मनसुखलाल रवजीभाई महेता-अमदाबाद- 
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श्रीमती ब्िदृषी जेनगुणमूषण मगनब्नाई प्रति जग्गीमलका 
धरमस्नह पूवेक जयनिनेन्द्र ! 


कलके रोम हमने अति हृदयविदारक महान्‌ शोककारक 
यह अपने माईयों द्वारा मालूम हुआ कि सेठ माणिकचन्द्रजीका 
अचानक देवछोक हो गया। अश्रधारा वह चली, कछेना काप उठा, 
हे विकराल काल ! तूने यह क्या किया? वाघ्तबमें सेठनी मैन 
प्रम्प्रदायमें एक अपूर्च पुरुष थ | इनके गुणानुवाद करना, इनकी 
कीर्तिको गाना, नैन सम्प्रदायको नो २ छाम हुए हैं उ्तका वर्णन 
करना, मेरी लेखिनीस बाहर है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आ- 
पको और आपकी मात्दिकों अतिशोकदायक्र बात है मगर 
आप तत्ववेत्त हो | संपारकी दशा कंसी निःसार है आप जानो 
हो इसलिये सब कुटम्बी जनोंको समझाकर संतोषित करें और आफ 
से भी संतोष प्राप्त करें। 

आपका कृपामिगपी, जर्गीसल जेन । 


भरमस्नेही परमविवेको श्रीमती मगनब्हन, 
सप्रेम सविनय जबजिनें५. 
आजे सवारे एकदम ओचिता आपना बापाजीना स्व्रगंवास थ- 
वाना समाचार सांमछी आश्चर्य अने दिलगीरीमां गरकाब थई गया 
छिए. के आ ओचितुं झयंं थई गयुं ! बे दिवसपर तो एमनो काम्रद् 
आव्यो इतो ने एकदम झुं मांदगी थई ने ओचिंतुं आ शञ थई 3! 
आ गमखार बनावथी आपना कुटंब ऊपर तेम आखा दिगम्बर जैन कोम 
ऊपर जबरदस्त फटको लाग्यो छे. अमे तो एम कह्दीए छिए, आख़ी 
दिग्रम्बरी कोम रंडाई छे, आपने मेलाप थयो इतो के नहि के श्राविका- 





मानप्नोंके कास्फेटका ग्रूष- 


तविजय  प्रेस-यूरत. 


दानवीरका स्वगंवांस | [ ८०१ 


श्रममां हता ! आपना काक्ी तथा कीको हाल मुंबाईज छे केनी ! झ॑ं 
मांद ग अने झु बनाव ! कंई समज पड़ती नथी, झु शब्दोमां आपने 
आ दीलगीरी भरेलो पत्र लखयो ते समज पड़ती नथी. काछनी गति 
अति विचित्र छे! आजे ञ॑ छे अने काले शे थशे तनी खबर नथी. आ 
संसार अनित्य छे मांठ आवबे समये घैसे घारण करवा सिवाय छुटको तो 
नथी, पण आथी तमारों जे एक आसरो इतो ते विलय थई गयो छे. झ॑ 
करीए, ! भावी बब्ठवान छे, आपने पण केटलाक खुलासा करवाना रही 
गया हृअ ने अमारे पण केटलाक खुलासा करवाना रही गया छे. ....... 
मूलचन्द कसनदास कापडिया, सूरत- 


गंगात्वरूप मगनबदेन, 

तमने अने मह.रे रुबरु मत्खवानो प्रसंग पडल्या नथी पण 
आपना स्वर्गत्थ विताना साथे माहरें घणो प्रसंग पडथों छे अने 
मारी विद्यार्थी अवघ्यामां आपना पिताए. जे कोमना द्वितार्थ कार्यों 
करलां तेमांना जैन बोडॉगनों छाम पण लीघेले। छे एटले हुँ तेमना 
उपकार तक्े छे 

आजना “बाग कानीकछ ! मां आपना ।पेताना एकाएक 
स्वर्ग्थ थयाना समाचार जाणी थघणों खेद थयो, मनुप्य कर्माधीन 
छ ए तमारा जबा मुज्ञ बहेनने ज्णाववा जरूर नथी, आपना 
पिताना मरणथी आपना कुद्बने जे मारे खोट पड़ी छे तेनुं वर्णन 
करी झकुं तेम नथी एटलंज नदी पण तेमना मरणथी आखी जेन 
कोम अने मुख्यत्वे करीने दिगम्बर जेन कोम दुःखी थई छे, जे कोमे 
आपना पिता जेवा नर पेदा करेला ते कोममां बीजा एवाज नर पेदा 
यथशे एमां शंका लाववानी नथी, पण अत्यारे तो आवा सखी दिलोनी 
खोट जेन कोमने घणी भारे थई छे. 

आपना पिताए जेब कोमना त्रणे फिरकाओना द्वित माझे दि० 

५१ ९ 
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जैन बोरडीग बिगेरे योजनाओं करी आपी तेवी योजना करी आपनार 
विरला नर हालना जमानामां थोड़ा मछ्ठे छे. 

आ सिवाय पण आपना पिताए घणीज रीते हिन्दुस्तानना जैनो- 
नु भरे करवा अथाग मेहेनत करी छे. अने अमारा पाल्णपुरने पण 
सतेमनाथी बने तेटली मदद आधी छे एटले ते नरने विसरवों घणी मु- 
इकेली भरेलं छे 

धार्मिक लछागणी साथे पाश्चात्य विचारोंने उत्तजन आपवानुं आ- 
पना पितानुं कार्य घणुंज स्तृतिपात्र ह॒छु. आ साथे तमो बेहेने दृःखी 
विधवाओंने मदद करवाने जे कार्य माथे लीघुं छे तेने माटे धन्यवाद 
घटे छे. 

छेवटे आपना कुंडुंबने माथे पडेल दु:खनी अंदर हुं भाग छडे 
छु अने आपने बधांने विन॑ती करूं छुं के हवे गयाने संभारी खेद नहिं 
करता तेमना पगल पगले चालवाथी घणोज फायदों छे एम मानी 
ते प्रमाण चालवा आपनो प्रयास चाझु राखशो, ते साथे मारी प्रार्थना 
छे के तमना आत्माने शान्ति मढछों। 
कालीदास जशकरण झबेरी, अमदावद. 


गा, स्वरुप व्हदेन मगनब्द्न, 

आपना परमपूज्य पिताजी, आ शाठ्वाना खया झभेच्छक अने 
दरेक सारां अने जेन समाजना हितनां कामना प्रेरक शेठजी माणे- 
कचंद द्वीराचंदना अचानक अने अकाल स्वगेवासना समाचार 
बांचतांज स्वाभाविक खेद थयो इता, आ शझाव्ठा उपर एओना 
उपकारों अपरिमत इता, एआओंश्रीनी ग्रेरणाथीज स्व॒गेस्थ रा. रा, 
छाटशंकरभाईए, आ शझात्वा उपस्थित करवानुं बीडुं झडप्युं इतु 
एटले के एओश्री आ द्वाव्ठाना मूछ उत्पादक इता एम कहेयामां 
आतशयोक्ति नथी, आ वस्तुस्थितिमां आ दुःखद समाचार ज।|णव! थी 
अमने बधांने स्वाभाविक खेंद थाय एमां कांई नवाई नथी- 


दानवरिका स्वगेवास | [ ८७०३ 


अजित जन ह 
कक 


आपनी न्यातनां बाछकोने विद्यादान आपी तेमने जन्म जन्‍्मां- 


्ि 


तरने माटे सुखी करवाने हिंदुस्थानमां ठेक ठेकाणे एओए. बोडिगो 
स्थाप्यां छे, एशो आपणी समीपथी स्थूलछ रूपे गया छतां आ 
संस्थाओना रूपमां एओ जाथुने मांदे जनसमाजनी समश्ञ रहेवानाज. 
जे बखते आपने, आपना कुटुबने, आपनी कोमने अने दुःखी 
जनसमाजने एमना समीपनी, शुद्ध भावथी भरपुर बोचनी अने 
हरेक प्रकारनी मददनी जरूर इती ते बखते एव. एमना अमूल्य 
आत्मान आपणी पासेथी झंटाबी छीघो छे. एओना अकाहू स्वर्ग- 
वासथी आपने अने आपना कुटुंबने जे मोटी खोट पडी छे ते पूराय 
तेम नथों, आपना पिताजीए, शरू करेलां शुम कार्योने खीलववाने 
जोईए तेटले मनोबत्ट अने अनुकुछठता ए दयाछु विभू आपने 
तथा आपना कुट्ंबी जनोने हमेशां आपो एची मारी एमने नख 
प्राथना छे, स्वर्गस्थ शेठजीने। आत्मा अखंड शांति भोगवों ए 
शुभेच्छाथी आ ढांबों कागछ अटोपु छु. 
ली० शुभेच्छ क, 
प्राणशंकर लल्टुमाई देशा३ 


ब्देरं मुगानी शाठा, अमदाबाद 
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मे, शेठजी साहेब, नवल्चंद हीराचंद जोंग, 

आपना जेष्ठ बंधु मे. शेठजी सहेब शेठ माणेकचंद हीराचंदे 
स्वर्यवास क्योना एकाएक कमकमाट उपजाबे, तेवा दुःखदायक 
समाचार वतंमानपत्रोंथी ओचीता सांमछीने आ फंडने जे लागणी 
थई छे ते तदन अवर्णनीय छे. महुम शेठश्री आ पंडना एक 
खरा शुभेच्छक अने एक सलाहकार होवाथी तेओए करेला स्बर्ग- 
वासथी फंडे एक महोठामां महोदों वगदार सलाहकार ग़ुमाव्यों छे 
अने आखी जैन प्रजा बढ्के मुंबई इलाका एक महान दानवीश 
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दयाद्धू नर गुमावेछों छे ते माटे आ फंड जठ्ली दिलगीरी दर्शावे 
तेटली मोंछीज छे, ते सद्गत शेट साहेबे पोताना निखालूस अने 
मलतावडा उत्तम निरमिमानी स्वभाव बड़े समग्र प्रजानी प्रीति 
संपादन करी हती ते जगजाहँर होवाथी ते महान्‌ परोपकारी सज्- 
ननो दुःखदायक वियोग असक्य थई पड़े ए देखीतुं छे, पण जे 
काले जे मांडयु द्वाय ते कदी पण मिथ्या थतुं नथी एटले ज 
बाबतनी लगाम परमात्माना हाथमां छे ते बाबतमां आपणे तहन 
निरुपाय छईश्‌ माटे जे सुखदुःख माथे आबी पड़े ते शांत पणे 
सहन करवुं अन मग्नारना आत्मान अखंड शांति इच्छवी एज 
आपएु कर्तव्य छे 

महुम शेठ श्रीना वियोगथथी खेदयुक्त थय्रेल्ला श्री जीवदया- 

ज्ञान प्रखारक फंड? (मुंब३) तरफथा हुं छुं 


आपनो नम्न सेवक, 
लल्टुमाई गुहावचंद भवेरी. 


कोष्टक सहानुभूति सूचक तार जो आए । 


ने० भजनेवाला स्थान 
१. दिगंवर मेन पंचान गोटेगांव (सी. पी.) 
२. आबनीप्त दीवान कोल्हापुर कोल्हापुर 
३, महाराजा साहब कोल्हापुर हर 

४. शांतप्पा सेटी मंगलोर 
६. सभापति, दि० जैन बोरिंग छाहोर 
६. कंछेदीालनी मेन जबह पुर 


७. प्तोहनढाल मा० जैन पंचान देददी 


दानवरिका स्वगेवास । 

ने. मेजनेवा ला 

८. अनंतराजय्या मा० जेन पंचान 

९. भद्टारक श्री मिनसेनजी स्वामी नांदणी 
१०. अल्लिप्रमादनी एम. ए, एलएल. बी. 
११. रा० ब० दानवीर सेठ कल्याणमढजी 
१२, सेठ बालचंद रामचद्‌ मा० नेन पंचान 
१३. महाराजा साहब फलटन 

१४, बाबू धम्नूछाल अटनी 

१४५. रा० ब० सेठ नेमीचेदनी आ० मजिस्ट्रेट 
१६. पूमसिंह जैन मा० 

१७, मंत्री, नेनाथ लायब्रेरी 

१८, विद्यार्थीगण, मेन बोडिंग 

१०. मोनीछार बेशीघर के तीथक्षेत्र कमेटी 
२०, दि० जैन पंचान 
२१. विद्यार्थीगण, सुमेरचंद्‌ दि० मैन बोर्डिंग 
२२. दि० जैन पंचान 
२३. हरनारायण नेन 
२४. कुमार देवेन्द्रप्रपाद ओर मा० दीपचंदनी 
२५, सेठ बालचेदनी अजमेरा 
२६. रिखत्रचंद केशरीमल 
२७. शाह गोरधन हरचद 
२८. बाबू छुन्दरछाढ बैनाडा 
२९,. सभापति दि० मेन समा 


[ ८०५ 


स्थान 
म्हैसुर 
मेंगलोर 
लखनऊ 
इन्दौर 
मोलापुर 
फलटन 
कलकता 
अन्ममेर 
मुनफकरनगर 
आथनी 
कोल्हापुर 
कलकत्ता 
प्रान्तिन 
अलाहाबाद 
सतना 
भागलपुर सिटी 
अछाहाबाद 
इन्दोर 
गया 
मणिआव 
झालरापाटन 


अजमेर 


अध्याय तेरहवां । 


0... >५ >. 3 लस्लचला हडट ली अबट वतन अटी पीली लिन 


स्थान 


३०, कालूराम पवार छु०, पा" पा० दि० जैन बोडिंग रतलाम 


३१, 
३२. 


३३, 
३४. 
२७. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४8०. 
४१. 
४२. 
9२. 
डे 


दिगेबर जैन पंचान 


खंडवा 


टाह्मभाई शिवरूल मैनेमर, वीध्रपंथी उपरेली कोठी 


शिखरनी 

सेठ मथरादाप्तनी टढ़ैया 

बावू जगमंदरदास समापति दि० नैन बोर्डिंग 
प्रो० ए०बी० छट्टें एम० ए० 

सेठ मूछ्चन्द किप्तनदाप्त कापड़ियां 

पृ० धन्नालालनी काप्तढीवाल 

ढाल देवीदासनी, समापति दि० मैन सभा 
मोरालीटी (४००४॥६5) 

परीख चुन्नीलाल प्रगमानंददास 

दिगंबर जेन पंच 

जैन मंडली 

दिगंबर जैन पंचान 

सेठ हीगचेद नेमचंद दोशी ओ० मजिस्टेट 


४५. रेबचंद्‌ छगनलाल शाह 


छ्छु ६ है 
४2७. 


४८. 


8५९,. 


हक्ष्मीच३ वेलचेद 


मधुवन 
छलितपुर 
बिमनोर 
कोल्हापुर 
सुरत 
इन्दौर 
टखनऊ, 
रंगून 
बोरसद 
बोरसद 
वीनापुर 
आकलुम 
सोछापुर 
रंगून 
रंगून 


सेठ माणिऊचेद मोतीचेद समापति दि० जैन पंचान सांगली 
शा. हाथीचन्द माणेक्चन्द दाह मा० दि ० जेन 


पंचान 
बी, वी. जाधव, प्तमापति नेन प्तमा 


सोनाप्तण 
कोल्हापुर 


ने. 


५०. 
५६१. 
५२. 
५३. 
६४. 


५.55 
भर. 


भ् 


५८. 
५१९. 


ट् 
६० 


६१. 


६३. 
६४. 
६५. 
३६. 
६७. 
६८. 
६९. 
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>> + मा , 


भेजनेवाला स्थान 
सेठ दालचन्दनी, समापति, मालवा नीमाड़ प्रान्तिक सभा, इन्दौर 
दिगंबर जैन पंचान लाकरोडा 
मुंगीछाछ पाटनी मंत्री, नेनधर्म प्र. सभा इन्दोर 
दिगंबर मेन पंचान अमदाबाद 
सेठ झुन्नीाल मुन्नाहाछ मा० मालवा नीमाड़ प्रान्तिक 
समा इन्दौर 
पं० पीताम्बरदाप्नी उपदेशक दि० जैन प्रान्तिक समा ईडर 
मिसिस बाएुजी (अनैत) पुना 
, आपुलाछ काला मा० रा० ब० सेठ ओंफारनी कस्तूरचेद इन्दोर 
नगीनदास मोतीचंद शाह मांडवी 
सेठ गुलाबचद हीराछाछ, पमापति जैन पंत्रान घूलिया 
. सेठ कस्तूरचेद कल्याणमल इन्दोर 
सेट लृूगकरण मदनमोहनजी उज्मेन 
. रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदनी उज्मेन 
सेठ बिनोदीराम बालूचन्दनी उज्जेन 
पं० धन्नालालनी इन्दौर 
नरपिंगपुरा दि. जैन पंचान कलोछ 
समस्त दि. जैन पंचान घोषा और मावनगर भावनगर 
हुमड़ पंच समस्त ईडर्‌ 
श्रीयुत अण्णाप्वा छेंगड़े शाहपुर 
समस्त छात्रगण आदि, स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस 
. श्रीमत सेठ मोहनढाऊुती खुरई 





८०८ ] अध्याय तेरहवां । 
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से. मेजनेवाला स्थान 
७१. रेवचद मगनछालऊ महेता व 
७२. श्रीमान्‌ श्रीमंत सेठ परनप्तावजी पिवनी 
>३, बापीची ( 880]90॥० ) पेरिप्त ( फ्रान्स ) 
७४. दिगंबर जैन पंचान, शांतिनाथ मंदिर. आलूरापाटन पिटी. 
७५, पमस्त जन पंचान वर्धा गज 
७६. समस्त जेन पंचान बडोत 
७७, बाबू देवीसहायजी हेड एकाउन्टंट बडवानी 
७८. मेन समाज झांसी 
७९, नेमचन्द खचन्द मंत्री, दि० मेन हितवधक समा. ईडर 
८०. मंत्री, मालत प्रांतिक दि० जैन प्भा बडनगर 
<९. सिरई नाथुरामनी मा० दि० जन पंचान नरपिंगपुर 
८२. समस्त मेन पंचान कानपुर 
<३. सेठ येप्तुप्तिपई सोनाप्तिई अंननगांव 
८४. चौतर कन्ननम सेठी मूडब्रिद्री 
८५, जैन पेचान, बेलगाम, शाहप्र और होमूर शाहपुर 
८६, भन फ्री लायत्रेरी मांडवी 
८७, मुठामकन्द जैन माल जैन कुमार सभा गोंटिगांव 
८८, जैन कुमार समा और हितोपदेशिनी प्तमा बीना 
८९, पिंवरई फतेहलालनी, समापति, मेन पंचान मुरवाड़ा 
९.०, दि० जैन मंडली कपडवंन 
९१, सेठ जुगराजप्ताव कुंवरतताव सिवनी 


९,२. जैन पिद्धांग्त प्रचारिणी समा मोरेना 


-“4)/0०७--- 


दानवरिका स्वगंवास । [८०९ 
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शोकजनक कविताएँ । 

रंज ! दात्‌ रंज!! सहस््र रंज !!! 
मर गये भगमें मनुप्य, जो मर गये अपने हलिये। 
पर वे अमर जगमें हुए, जो मर गये जगके किये ॥ १॥ 
नो उपनता प्ो विनशता, यह तो जगत्‌ व्यवहार है ; 
पर देश, जाती, धमेहित, मरना यही जग सार है ॥२ 
श्रीमान्‌ अरु धीमान्‌ राज्यडह छोकमान अनेक हैं । 
पर सेठ माणिक्रचेद प्ता, दिखता मुझे नहीं एक है ॥ ३॥ 
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बह सेठ माणिकचंद हीराचेंद जे. पी. है नहीं । 

वह बीर दानी जैन कुछभूषण कहीं दिखता नहीं ॥ ४ ॥ 
चबवीप्ततो चालीस श्रावण कृष्ण नवमी दुःखमई। 

जिप्त रेन माणिकचद विछुड़े हा! दियो क्‍या दुःख दई ॥ ५ ॥ 
वह अधकी थी छाकड़ी अरु रंककी पूंनी हुती । 

धर्म जाती उन्नतीके कुछुयकी कुनी हुती ॥६॥ 
घाटा अरब दीनारका श्रीमान्‌ कुछ गिनते नहीं । 

पर एक कोड़ी रंक़ खोकर दुःख सह प्क्ते नहीं॥ ७॥ 
वे शिर उठा देखे जहां दिखता वही अथयार है । 

अध खोई छाकड़ी हा! दुःखक़ा क्या पार है॥८॥ 
शोक भू फटती नहीं जाते समा उसमें कहीं । 

दुर्देद प्रेरित जर्नों अब आश्रय दिखना नहीं ॥ ९ ॥ 
आश्रय जिमका नहां जत्र दीन जैनोने छिय्रा। 

तब काट निदेयीने वहां ही आनकर पीछ किया ॥ १० ॥ 
उन्नती जात्य55 घर्मके कुछ काये निसको सोपकर 

सो रहे थे जिन सरे हिन्दके हो बेफेकर॥ ११ ॥ 
तब काकछू रक्षक परर्षको ले गया इकछा फयकर | 

सोते हुए ये लुट गये हे नाथ ! इनहिं सहाय कर ॥ १२ ॥ 
यह वजगात हुआ अचानक हाय प्रभु अब क्या करें | 

मचा हितेषी रतन खोकर किप तरह घीरन घेरें ॥ १३ ॥ 
पर रुके नहीं होनी कमी होत अन होनी नहीं। 

यह नानकर धीरन घरो जो उपज्रता विनशे वहीं ॥१४॥ 
अरु शोक क्या है सेठका वे सुख शांति पायँंगे। 
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धरघरके हम हो जांयगे कहो कोन हमहि नगायेंगे ॥१५॥ 
क्‍या मर गये हैं सेठनी-? नहिं वे अमर भूपर भये। 
अदृश्य उनको देखकर ही लोग कहते मर गये ॥१ ६॥॥ 
महिमा उन्होंके दान पृण्य56 शांति सरल स्वभावकी | 
घरवरमें गायी जा रही है उन्नतीके चावकी ॥१७॥ 
ये समा बोडिग आश्रम चटशाल जो हैं दिख रहे । 
सो सत्र उन्हींकी प्तोम्य दृश्सि अजहुं लहरा रहे ॥१८॥ 
अब नाथ | ऐसे नरतनके आत्माको शांति दे। 
आर कर सनाथ हमहि प्रभो ! उत्साह अरु सदबुद्धि दे। ॥१९॥ 
दुःखित कुटुम्त्री जनों अरु जैनोंकों हे प्रम॒ ! बैये द्‌। 
दीप शांति: दे प्रमः! नित शांति दू, नित शांति दे ॥२०॥ 
ह शोकमग्रसित- 
मास्टर दीपचंदर्जी परचार, नरतिहपुर (0, ॥?.) 


होठ माणेकचंदजीना विरहनी वेदना। 
अरर दवरे, आ ते शु अन्‍्युं, माणेकचेदने झत्यु तो थश्े; 
जैन कोमने भूषण तो गयुं, रत्न एवं का खरे ना सह. 
हिंदनों दीवो अल्त तो थयो, तिमिर कोममां व्यापीने रह्यो; 
अखिल कोमनां हृदय फाटीयां, नेत्रप्तरीतथी अश्र तो श्वर्य, २ 
मेघ दृपतिए, हृष्टि तो करी, एना शजपेरे मोक्तियी खरी; 
स्वर्ग छोकमां वाप्त तो कर्यों, संप्तार त्यागीने सुखी रह्यो. ३ 
तुन॒विरह तो; ना खमायरे, एकवार तु दृष्टि फेंकरे, 
अंतः प्राथना, एय्हीन हवे, प्रम्ु॒ तिमने शांति आपने, ४ 

कै मै मो 


अल िम 
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अनब कोप देंवे आ कीधों रत्न मैन छीथुं हारी; 
धर्मी प्राणीना प्राण हर्या छे, था दीघो तें अहु कारी, र 
अखील कोम आ रुदन करे छे, नर बच्चांने कारणेर; 
धन्य पन्‍्य माणेकचेर तु ने, धन्य छे तुन्न माताने, २ 
गरीब विचारां बालुऊने तो, सहाय करीने सुख दीधघों; 
विद्यारूपी दानम दीडं, पुत्र रूप मानीम छीथा. ६ 


ज 


बालकों ते रूइन करे छे, अम सहायक ते शीद गयो; 
माणेकचंदे विश्वन मुक््यु, फानी ने ते सगे गयो, ४ 
शोकोद्गार ! 
अहा देव ! तु छेक् निदेय, केर कारमो गमब कर्यों; 
झपट मारीने अड़पी छीधो, लेश नहिं तुं हृदय डर्यों ॥ 
हतो हीरो नायक नृत्॒त्तम, तेर छक्ष मैनोमां जे। 
खोली खोलीने ढीघो खंचवी, नड्थो नहिं शुं बीनो के ! 
दिगबरीमां दीपक सरखो, हतो वीरए म्राणेकचंद । 
कोम डुबेली तारी ढाववा, थार्यो छृदये रुड़ो छेद ॥ 
केट्बर्णी दई कइक ताखूया, बांधी बोडिगों बेस के । 
दया छावीने दिलमां अनहद, दीन दुःखी दुःख दूर कर्थु; 
विधवा अब्छा बालक केरां, कष्ट निहाली कांप्यो जे; 
तेवा परदुःखर्भजन नरने, जतो मृक््यों ना जमड़ा ते. 
दानवीर हिमतपुरण जे, काछ खरे तें कर्यो गृल्मम; 
काल छुणी कंपे अम दिलडां, शु प्रीयुं यम दारु काम ! 
पण एपप्ा शुं बांक ताहरो, खुट्यु तेल दीप अस्त थयो, 
गयो गयो पण रही सुकीति; जीवन छुयश झलकाबी गयी. 
जीवणलछाल कसनदास कापडिया-सुरत- 


शेठ साणेकचंदजीनो विरह. 
शादुलविक्रीडीत छंद 
आ सप्तार असार म्हांय भरती ने ओट दीठा घ्रणा 
जेण हथ विषादने सम गण्या गर्वे न जेने हण्या 


सादा शांत दयाक्त दान गृणथी दीप्या ब्या देशमं:; 
ते पंथी माणेकचंद चंद्र अथम्यो हा हा थयो हेशमां. 


न न नै नै 
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( बेडो बाई बुडतो तारो रे अंबे आईं पार उतारोरे-ए राग. ) 


गयो वीररत्न स्वधामे रे, शठ माणेकचंदभाई नामेरे. 
विक्रम संवतत ओगणीशेने, सीत्तेर वेरी साल; 

अषाड वदी नोमने दीने, शेठ गया करी काछ-गयो 
तारथी माठी खबर ज्यां पहोंची, गाम सुरत शहेर; 
हाहाकार पड़ी हड़्दालो, वरतायो बहु केर-गयो 
लोक कहे गयो गरीबनो बेी, निराधार आधार; 
धमेनो धोरी गयो अहींथी, हा रूटयो कीरतार-गयो 
शांत सरत् सादा सोमागी, गंभीर निमकचेद; 
विद्या विनय वितेकी थशे कोह, विरछा माणेक्चद-गयों 
सत्य क्षमा शीढू सत्ववी शोमीत, काया कंचनवान; 
ढक्षण लक्षीत अग सुकोमठ, लेश नहि अमिपान-गायों 
मुंगठ सम कर ढींचण सुथी, रेखा युक्त विशाल; 
शरद शशिक्तम मूखनी शोभा, तेजे तपे शुभ माछ-गयो 
नाशिका के ने नेत्र अनोपम, कोमछ हृदय विशाल; 
भाग्यशाल्ीनां चिन्ह हतां प्तो, सफक थर्या तत्काक-गयो 
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गजगति गेले चाह हती जम्त, वाणी अमीर पुर 
बदन सरोवरथी फ़ूछ खरतां, बोलता बोल मधुर-ययो ८ 
गरिव कुटब्रमां छुरत गामे अन्म्या हता महामाग्य; 
पडती ने चढ़ती दीठी आ मव॒मां, घिरत न करी त्याग-गये। ९ 
माग्य उदयथी बची संपत्ति, व्ध्यो क्षमा परे मा 
पज्नन संगथी हर्ष शोकमां, रह्यो सदा सप्रभाव-गयों १० 
राज्य प्रजानो मित्र शुभेच्छक, देश स्वजातिनों मित्र; 
क्यां गयो मेन नवाहीरमांधी, हीरो अमुस्य पवित्र-गयों ११ 
अकप्पात्‌ ए पुरुषता मरण, वरत्यो बचे हा-हा-कार; 
स्वजन ने परमन रुदन करे बहु, क्यां गयो दीनदातार-गयों १२ 


ललीत छंद. 


अर देव ते, कोप श्ञो कर्या, गरिइनों खरो आशरों हर्यो; 
सकल संघतों मित्र क्शं॑ गयो, अरर चंद तुं चाछ॒तो थयों, १ 
विकट आ समे क्‍्यां गयो अर, परम मित्र तु प्राण संहेर; 
धरम घामनां काम क्यां ये, तीर्थ वाठ्मा कोण दोडशे, रे 
विरह ताहरो ना खमायरे, तुन॒वियोगंथी खेद थाबरे; 
पलक एक्रपां प्राण ज्ायर, घरम पध्यानमां मोन थायरे. ३ 
अमर आतमा छुषथी शम्यो, शरीर धमंथ्री मिन्नय रस्यो; 
नियम काढनो ना कदी फरे, जनमनार ते प्राणीयों मेरे. ४ 
सफल जन्म तो तेहनो खरो, सुकृत पंथमां जेह संत्र्यों 
जमतमां रहयो जीवतो खरे, विनय वावटों विश्वर्मां फरे. -% 
5, ५. 
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शोक सप्तकम । 
न्यपतत्किमु हाशनि्गिरीशे चपलछा स्फटिकमरदिरिउ्मले वा । 
अथबा हिमसहतिविकाले फलसंपादकभूतले5नुकूले ॥ १ ॥ 
जनताशमतोषको म्तांशुयदि वाक॑स्तिमिरापहा गृहीतः। 
नियतो5दयराहुणा यमेन प्रहतो माणिकचंद्र एप मेश; ॥ २॥ 
निहता यमनाथ भूरिब्राधा: शुभसंपतन्निधयः प्रा प्रभूता: । 
अतृपन्न तथापि रे खलेये विहिता जातिरपि त्वयाद्य दीना ॥ ३ ॥ 
प्रचुरानवबोधमोरभासा चिरसंतापित एप जैनछोकः । 
प्रिशांतिमियाय यस्य मूल क्षितिन त्वां परिलोचयामहे क ? ॥ ४ ॥ 
गुणमाठ ! विनम्रमालमातिरन हि चक्रे परिमूषणं परं त्वां। 
गुणमानदभारतीयराज्य पद जे० पि० प्रतिदानतोडपि भूय:॥ ५ ॥ 
ममतोषि सुदर्शन यदीये विविषद्ाकुछितेक्षणान्मनृप्यान्‌ । 
गुणपत्रविरंत्रिबाहुशाख शुनकल्पद्रममाप्लुप: कृतल्‍्खामू_ ॥ ६ ॥ 
घनविग्रहमानसेषु केचिद्धुवि जाता विकलेन कार्यका: प्राक्‌ । 
सकट़ेन बलेन किंतु धीमन्नननि त्वां परिकोचयामहे कक  ॥ ७ ॥ 
अनिवसंपत्तिधनाकुल त्वत्कांचनाबोधिमन:ः परज | 
त्वमेदि शांति तब यांतु वंत््या: शुभाभिवृद्धि नतु कामना नः ॥ 
काशीस्थ विद्यार्थिसप्रक । 

भावार्थ-हाय * क्या यह पर्वेतपर बज गिग? या निर्मल स्फ- 
टिक-मन्दिरपर बिजली गिरी ? अथवा वृक्षोके फलनेका अनुकूल समय 
आनेपर उनपर हिम समूहने गिरकर उन्हें जला दिया? ॥१॥ 

जैसे मलिनात्मा राहुने लोगोंको सुख-शान्ति देनेवाले अन्द्रमाको 
या अन्धकार नष्ठ करनेवाले सयक्रों ग्रसा हो, उसी तरह सेठ माणिक- 
चन्द्रजी निरदेय काल द्वारा असे गये ॥२॥ 

प्र 
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पापीकाल ' तू पहले बढ़े बड़ ज्ञानी और बुडद्धिमानोफों अपना ग्रास 
बना चुक्रा हैं, तव भी तुझे सन्‍्तोष नद्गी हुआ, जो आज वूने सेठ 
साणिकचन्द्रजीको दरकर सारी जातिको वमेखारिणी चना दिया २ ॥३॥ 

जनसेसार बहुत समयसे अज्ञानडूपी भयंकर गर्मीसि सतम्त हो रहा 
था। भाग्यहीसे उसे संठ माणिकचन्द्रणी सरीखे झशीतल-ब्र॒क्षके नीचे 
आकर शान्ति मिली थी। हाय ! डसे अब हम कहां देखेंगे ? ॥४॥ 

है गुणाकर !' इस विनीत जातिहीने आपको अपना भृषण नहीं 
बनाया, पर गुणियोक्ा आदर करनेवाली भारत सरकारन मी जे० पी७ 
का पद प्रदान कर आपका उचित सम्मान किया ! ॥७०॥ 

अनेक प्रकारकी वस्तओंको देखनेकी इच्छासे असम्तुष्ट नेत्नोको 
जिसका सुन्दर दर्शन सन्तुष्ट करता था, डस श्रेष्ठ कब्पवृक्षकों अब हम 
कहाँ प्राप्त करेंगे ? जिसक्के पत्रकी जगह तो आपके ग्रण थे और 
उगलियोकी जगह हाथ ॥६॥ 

सेठ साहब ! ऐसे तो बहुत लोग हो चुके है, जो किसीने धनको, 
किसीन शरीरको ओर किसीने मनको समाजके हित लगाया, पर उन 
सबमें आप एक ही हुए जो आपने अपना तन, मन और श्न सम्राजके 


लिये अपंण किया । हाय ! आप जैसे पुरुष रत्नकों अब हम कहाँ देख 
पायँंगे १ ॥७॥ 

है दयासागर ! आपकी मुत्युसे हमार अशान्त मनकों किसी तरह 
समझाना ही पडढ़ेगा। ( क्योंकि उसके लिये सिव्रा इसके कुछ गति ही 
नहीं है )। अन्तमें हम चाहते हे कि आपका पवित्र आत्मा जानिफि 
छाभ करे और आपका कुटुम्बवर्ग भी सुखी हो । 


काशीके सात विद्यार्थी । 


डोठ साणकचेदजी यांचा निधनजन्ध विलाप 
( चाढ-चन्द्रकांत राजाची ) 
खानैजोद्वनिन (ज) तियंश्व-मनुज हूँ कोटि-चतुष्टय को । 
अपे तयां सकहूांत श्रे8|्ठ परि मानव इहलोकीं|॥ धु 
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वुलभ ही मानव-तनु लाबे पृण्यब्ें जोजां। 

कांत, सदय, अव्यंग अला नरदेह सोख्य-ठेवा ॥ 
उच्च वस्तु ब्यूनस्व पाचती नीच वहुत जगरती। 

मनुज, सतत, शुण, धर्म असो सकत्यांच दीच रीति | 
अखिल जीवसूर्शस अभमयकर श्रष्ठ दयाधर्म । 

जच्चस्थानी तया ठाव जा धम मूर्त-शर्म ॥ 
सत्य सनातन अनुपम सुंदर परम धर्म ऐसा । 

असे असा प्रमुख जयामणि जन घमम खासा | 
प्सिद्ध श्रावक विशुद्ध विलसे सुबनी इंडुपरी । 

निपजे « जर-प्राणिक्य ” तयामार्थे वर्णब न थेरी १ 
लक्ष्मीर्च चिरानिवास-स्थानावे प्लेबरापुरि नगरी। 

भरतभूमि भूषण इहलोक। मानव--इंद्र पुरी ॥ 
पूनित केली सुरत भूमिका जन्मा येबोनी । 

विराजिती ग्रबापुरिमाजी मा/जिक गुणखाणी ॥ 
द्ानवीर महझ्यूर अर्सा। म'णिक्यचन्द्र श्रेष्ठ । 

आओदाये झुंगारिलि अक्षय »खिछ जन-यष्टि ॥ 
दिघली पुष्टी धर्म तरूते धनबल भाक्ते जलें। 

सांतिवायुन आंग्लरज्यि तो स्वातंतंब डाले ॥ 
आतिशय विद्धक्षेत्रे तीर्थ तदीय शक्तीने | 

विराजिती वहरांत फुछालि की धम-द्रुम-सुमर्ने ॥ 
ठार्यी ठायी विद्यासदनें जेनशिश्व॒स्तव तीं | 

स्थापुनि केली सकल भारतीं जिनविद्योन्नति ती ॥ 
चिरशिवदायक, भेषजमंदिर, विद्यार्थ-सदने | 

रुग्गमंदिर, चेत्य उठविले, मूर्तिमंत पुण्य ॥ 
आखिल हिंदु पांथस्थां सुंदर धामक नव शाछा। 

स्थापियल्या बहु प्रमुख शोमते * हिराबाग ? अठुला ॥ 
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व्याख्यानालय, सभामंडपा, पक्िनकन्याशाला | 

श्राविका श्रमा स्थापुनि केल्या संस्कृत जिनबालछा ॥ 
विद्याजनायंसाह्य देउनी तुष्विलें छात्रां । 

भाविक सुजनां सर्वे घेठउनी भूषविल्या यात्रां ॥ 
निखिछ भारत जेन जनपद परिचय-पअंथाला । 

श्रमुनी केले पूर्ण “ दिगंबर जेन डिरक्‍टरिला ! ॥ 
स्थापियलें त्या विद्वद-खाचिता काशिपुरिमाजी । 

* स्थाद्राद महाविद्यालय ' जिनवाणो ती गाजी ॥ 
प्रामाणिक माणिक आणिक या लछोक न नर कोणी । 

जे. पी. पदवी आप तयातें अवनिपाल बाणी | 
शांत, सरल, अतिप्रेमहढ्न सर्वेप्रिय नत्र लव मानी | 

आप्त, जाति, साधर्मि, देशजन स्थकीय स्वच मानी ॥ 
करुनी स्वे।न्नति, जात्युन्नाति, घम्मोन्नति देशाची ॥ 

सेवा कहनी मेवा मिल्ठवी ठेवाच पुण्याची ॥ 
यार्पारे बेंचुनि कायावाचामने घने आयु । 

विद्यादह्मगभयभेषजदान हो चिर-आदय ॥ 
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झ।ले सुरवर माणिक स्वर्गी गेले वां मोक्षी | 
शांत जाइछा तदीय आत्मा सुक्ृप तो साक्षी ॥१॥ 
( चाल-आज अक्रर हा ) 
अजि अवचित हा जेनसुक्ृृतनिधि सरला । 
माणिक्यचद्र मावछला | बु० ॥ 
ती प्रेमाची धर्मचंद्रिका साची। 
जाहली नष्ट कीं अमुची ॥ 
जिनवाणीचा मेघाच बोघसुधेचा | 
विवुरुला जैनइूंदाचा ॥ चाल ॥ - 
मरविल धर्मसभा कणि आतां। 


हि 
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होइल कवण तयांचा नेता। 
विभव तें आता ॥ 
मालाकाराचि तो धर्मतरूचा ग्रेला | 
जनि हाद्या:काराचि | पईुंलां ॥ २॥ 
शोकविकल-गणपत सोमामी काछझे-चिनावलकर, 


कप 


खुलविल धर्म 


विरह विलाप। 
७>०७+;२० () कक 
( राग मरशिओं ) 
शेहाय ! केम, आज रहेशे जैनो आ रंडापो | 
स्हेशे, नो आ रंडापा, 
प्रभ॒ शान्ति माणकने आपा-रेहाय० १ 
मानवता मंबाठमां गणाय, शहेर सुरतना वतनी जणाय; 
कहेतां उठ छे अतरमां ल्हाय-रेहाथ० रे 
अशाइ हन्न नवमी केरी रात्रे, बार उपर एक कऋलछाक जाते; 
वार गुरु सीत्तेनी राने-रेहाय ० 
कीचा शार्तिथी स्वर्ग जई वास, पदचो भारतमां मांर आ त्राश; 
करा कीधो कोहीनूर नाश-रेहाथ० ४े 
आश्रम, शात्याननो दुखी भारी, सुणी चोक्या छोडी दे वारी; 
त्राहे बराहे करें नर नारी-रेहाथ० ५ 
मित्रों संबधी कुटुेब रे, आंख चोधारा आंसुज् चुवे; 
जैन ज्ञाती सुखे नव सुवे-रेहाथ० ६ 
पाछछ पृत्र जीवणचंद मेली, पूत्री मगन, तारा दूर ठली; 
जैन ज्ञातीनो कोण हवे बेढी-रेहाथ० ७ 


न्श्डा 
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८२२ ] अध्याय तरहवां। 
जैन संघना स्थंभरूप स्वामी, शिक्षण संस्था पिता शीरनामी; 
भारत प्रना वियोगे दुःख पामी-रेहाघर ८ 
जैन शासन शान्ति सदा आपो, आबी आफत दीव्शाथी कापो; 
करो दूर प्रम॒ परितापा-रेहाय ० * 
हाथी चंद्र हृदय कल् छे, स्मारक फंडनी अपील करे छे, 
भावी बनवा काछ बने छे 
रेहायथ केस आज स्हेंचा जनो आ रंडापो० १: 
वियोगी-हाथी चंद माणेचेदू-सोनासण । 


निरदेय काब्लने ठपको । 
गझल-कवाली.- 

अरे न गुणा! अरे निर्देय! अदेखा काठ शु कीछुं? 
अमे भूख्या तणु भाणु, भरेटुं तें ले लीघुं--अरे० १ 
सासवी-बार दई बासेठने, लेवा बेठो हाल; 

पार्ट मारी पतितन, जरी न आवी व्हाल. 
रतन आ रंकना करथी, अचानक छोीनवी लीघुं-अरे ० रे 
साग्वी-अभागीओ आ देश छे, अभागणी आ कोम; 

हीरो हस्त थकी गयो, उकब्ठे रोमे रोम. 
हता मगरूर जे नरथी; उडी गई ते बी आशा-अरे० ३ 
साग्वी-सखीलतां पहेल डोलर कली, पवन झपाटा साथ; 

ढब्ठी पडी पइथ्वी परे, दई न शकयों को हाथ. 
हवे ए पुष्पनी सुरभी, मब्ठे क्‍यांथी अमोने ते-अरे० ४ 
साखी-पुनजेन्म लईने अहीं, करनो पूरण आश; 
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ज्यां हो त्यां सुख पामजो, व्हालठा माणेक्चंद. 
हती ए रत्ननी प्यासा, पह्या अवत्या बधा पामा-अरे० 5 
मोतीलाल त्री० मालवी-बाकरोल. 


दानवीरनों स्वर्गवास- 
( काटने ठपको. ) 
आओचींती आफत शुं ! आ, स्वप्नमांके शुद्धिमां छे ? 
मांघेरुें € माणक "” मारूं, गये केम हाथथी ? 
काछझ विकराछ तने, छज्जा मरी आबी नहि; 
हिंदना हीरानो तन, झाल्या केम झडपथी ? 
संवत सीतेर ओगणीश, केरी साल्मां शुं ? 
अपाड अधथारी नवमीए, कम आवीओ ? 
जैन कुछ जाति कुछ, दानबीर जे. पी. हरी; 
दीपक. बुआव्यो जेन कोम रडती करी. 
( यक्षदेवे कहेंली आगाही. ) 
चत्रमां चढाव्यु मेंत्र मांपोरो माणेक पिता, 
पयुषण प्हेलां जई, स्वर्गमां सीघावशे ! 
पण में तो मान्य नहि, खाटो आ आभाप्त थाय; 
आयु याद लावी शाने, दीलन दुःखाववुं ? 
बीजीवार कीधी वात, जाणी गई नहि रात; 
पत्र ते लखाय केम ? धरने तन तापथी, 
भाद्वे भूलावी वात, प्रीतिमांही कीधथो भात; 
देव यक्षराज तीथि, आपवामां शु डर्यों ! 


ब्‌ 
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( सुप्रसिद्ध कार्यों ) 
योर्डिंग ने हीराबाग, सुबाइमां भावे क्यो, 
जुबेली, मंदीर, श्राविक्राश्रम ज्यां शोभतां; 
चंदावाड़ी सुरतमां, कन्याशाक्रा, पाठशाब्ग, 
कोस्हपुर, काशी, उदेपूर मांही ओपतां; 
८ राजनगर ” बोडिंगने, दवाशाल्ा, धर्मशाका, 
पक्षपात वीण... नरनारी, बहू शोभतां; 
कथे हाथीचेद्र जैन, जातिना सुगठ्मणी, 
रून करे छे हिंद, वियोगना तापथी, 
कंकर ममान द्रव्य, लक्ष दशा दीपा दाने, 
हिंदना हाकेमोमां, प्रसिद्धी बहु पामीया: 
मारवाइ, मेवाड ने गुज्जेर, दक्षिण देश, 
कोन्फरन्स समामांही, जाण झट आवबीआ; 
पाठ्शाका, ज्ञानशाढठा, भूवन ने आश्रमोमां, 
लक्ष्मिनु दई दान, सज्नोने भावीआ; 
कथ हाथीचंद्र मारा, तुरंगोन आपी मान, 
हठीसेव कही मने, प्रेमणी बोछाबता. 
जेनोना प्रमुख प्यारा, बोडिगोना पिता व्हाला, 
कमिटी मीटींग मांहे, क्यांर हव आवशो ! 
कुधाराओो तोडवाने, सुधाराओ नजोडवाने, 
केशरी समान फरी, कक्‍्यारे शीख आपको; 
घ॒म, अथ, काम माट, घारी कर्या घाटठाठ, 
स्वंगें सीधान्या नाथ, अप्तार संसारथी; 


न्प्ण 
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कथे हाथीचेद्र मारा, शीरोमणी शाणा शेठ, 

दीननी उच्चारी वात, क्यारे दीले छावशों! ५ 
हीराबाग बेठकमां, मीटींग. भेरेछी रहे, 

देश ने विदेशना, भावे पघारे भेखा; 
रीडिमां कुबेर सम, दान कणराय सम, 

शुद्धिमां अमयकुमार, प्रेमणी पधारता; 
पंडितोनो सुणी पाठ, प्रश्न पूछो प्रेमे करी, 

समाधान थाए पछी, शान्तिण सरीवावता; 
कथ हाथीचंद्र मने, अताबो माणक पिता, 

जैन जाति उन्नतिना, रसता बतावता, ४६ 
शान्ति सम दयावान, दुकाव्छमां दीधां दान 

ठामटाम गामगामे, घास धन मोकल्यां; 
कमीटी सभाओ स्थाषी, देशोंदेश ज्ञान आपी, 

उंचथी जगाडी कोम, झाली रुद्य हाथथी; 
ध्रीमतोने स्थान आप्यां,पेडिताने मान आप्यां, 

दरिद्रनां दुःख काप्यां, खरी परी खतथी; 
कथे हाथीचेद्र थे, वियोग विशेष दुःख, 

मेठाप थयो ने मने, प्रवना पापथी. ७ 
मंदिरनी अदरमां, भावे जिनराज भनो, 

पास आवे तेने बहु, प्यारथी बोलावता; 
देईने खुपात्र दान, मनुष्य मात्र देई मान, 

वाणिज्य विद्या तणरी, नीतिने बतावता; 
युनित्रष्टि जैन ग्रंथ, प्रीते त्यां पढावा पंथ, 
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जैनना ह्हेवार मांटे, प्रयत्न कर्यों प्रेमथी; 
डिरेक्टरी, धवटजय, घामिक नेतिक ग्रंथ, 

भंडारो खूलावीने, छपात्या रुढ़ी छापथी. ८ 
उची डीग्री आपवान, बाढ दुःख कापवान, 

स्कोलरदीप स्थापवाने, कोण व्हांर आवश ! 
ग्रे्युएए गणवामां, विदेश  चढाववामां, 

हाम दाम काम आपी, कोण दुःखो कापशे ? 
तीर्थॉना तोफान बुरां, आप विना कोण पुरा, 

हाल रह्ां जे अधुरां, सलाह कोण स्थापशे ? 
कथ हाथीचंद्र सदा, शान्ति, अविनाशी सुख, 

प्रेमे परम आनंद, जिनराम बहु आपशे. «९ 
समेद, पावन, चेपा, पावा, गज, तारंगाने, 

तुंगी, मांगी, बद्रीमेन, आदिनेक भेटीआ; 
दान तण्ण देई दान, तीथोना खुधायों स्थान, 

आपी मान खोली कान, वेगे ब्हेला आवीआ; 
ज्ञान रुडूं आपवाने, तिमिरने कापवान, 

उपदेशकी घेर घेर, खंते बहु फरूया; 
मासिक, ने पाक्षिक, पत्रो कढावीया, 

स्वर्गें सीधावी बहु, शान्ति जई पामीआ. १० 
ल्व॒श्रात, नव्छमाह, के पुत्र जीवणचद्र, 

तारा, रत्न, ठाकोरने शानित सदा आपनो; 
ब्हेन मग्न, तारा ब्हेन, केशर के शेठाणीने, 

दिलासो देईने प्रमु, दुःख पडयुं कापनो; 


दानवीरका स्वगंवास । [ ८२७ 
शीरोमणी शेठतणी, अंतरमां थाय याद, 
परमेष्टी उच्चारे पंच एवी बुद्धि आपनो. 
वध हाथीचंद्र बंध, “ स्मारक स्वोली फंड, ' 
नामना अमर करी, कीतिने दीपावजोीं, ११ 
वियागी-हाथीचंद साणकऋचद-सानासण- 


शोकजनक अवसान- 
अमूल्य हीरा रतनने, माणकना भंडार, 
मसाणेकचंद्र उड़ी गया, नम छायो अचार ! 
गुणानुवाद- 
पानानी खाणमांथी, माणक्र उत्पन्न थया; 
माणेकना यत्ने, बहु रनों उमराब्यां छे, 
पूवजनां नामोने, तार्यों चने थामोने; 
पृण्यमय कामों, धएृथ्वीमां पथराब्यां छे. 
धरम ध्वजा फरके छे, यश कीरनि चलके छे; 
रंक मुख चातक, रसदान मलकाव्यां छे, 
तप्तवित टार्यों, बहु दुखीयां उमार्यों न; 
निधननां द्वारो, धन थान्ये छलकाब्यां छे, 
अनाथालयो,  देवाढ्यो अन.विद्याल्यों; 
आनंदारोग्याल्यो, बांधनार क्‍्यां गयो ? 
जनसेवा, देवसेवा, राज्य अन दे शसंवा, 
सेवाना मेव्रा चंखाडनार क्‍्यां गयो ? 
सभाओ गजावनार, शान्ति रलावनार, 
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संपना सीतारनो ए सांघनार क्‍्यां गयो ? 
धमेदक्ति धारनार, दया प्रेम पालनार, 
अधमेने कापनार अप्रिधार क्‍्यां गयो ! 
स्वभाव पारिचय- 
कलि काल करालनी जाछ महिं, भय व्याकुछ भारत व्यस्त थयो; 
सूये वल्यो अस्ताचछ त्यां, शशीने निरखी मन मस्त थयो. 
ए ताप प्रताप जतां हजीये, सद्भागी शशीनो दस्त स्थो; 
मणि माणक मन्दिर शून्य करी, शी साणेकचंद्र शु अस्त थयो ! 
वीर हता वीर शासनना, अति घीर गेभीर सुधीर हता; 
नरवीर उदार पवित्र छतां, अमभिम्रानी न छेश छगीर हना, 
स्वार्थ त्यजी, परमाथ त्यमी, नित्र मागन कोण सुधारी शके ” 
आहि माणकचेद्र जतां जिन शासन, आसन आशय न थारी शके : 
डुबता दुःख दुः्खना आग विष, हती एकन आश ते शासनने: 
लईं पामती पमर प्रवृत्ति टक्ावी, शिखावी दया जिन सज्जनने. 
करी कार्य अनेक प्रजा हितना, नहीं प्यारा गण्पा तन के घनने: 
जन्म्या जगमां ते मछे जन्म्या, कयू साथक् उन्नन जीवनन. 
झान्तिवाचन: 
गुमाव्यु श्रष्ठ घन आजे, हमारूं रत्न रोब्ठाये, 
शशी परलोकमां राजे, सुधानुं जाम दोब्छायु; 
गयो नग्वीर ए शूरो, दया धर्म हतो पूरो, 
करी दुःख दर्दनों चुरो, जीवननु सत्व चोढायु ? ! 
पताका कीततिनी राजे, जगत्‌मां नामना गाजे, 
सुखेथी स्वगेमां साजे, सुधा सर्वस्व घोछायु; 


दानवीरका स्वगंवास । [ ८२९ 
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थयो तु देवमां आदि, पडावी इ#न्द्रनी गादी, 
नमी तुंन धर्मनी डांडो, हशे ज्यां पुण्य तोल्ायुं ! 
निवेदक:-शोऋनिसरन सरेया (सूरत) 
शोठ माणेकचंदजीनो विरह-. 
हेरिगीत. 

गर्भीर टरियामां डुबातुं व्हाण “ दिगम्बर ” हतुं 

पण केवयोगेथी बची खडकों महिं. सपडायु'लु; 

रघ्त च्हडाव्री तारवानों यत्न त्हे कीधों खरो, 

पण व्हाण भगद रिये मुकी ते चतुर नाविक क्यों गय्यो ३ 
नामाक्षरों जेनी ध्वजाना नष्टप्राय थया हता, 

अगो शीथील थट अन ज॑ भागवा मांडया हता; 

ऐक्य त्हे करी गगनमां छतोनरी ध्वज चोंड्य्ो खरो, 

पण ऋण मरदरिय मृकी ते चतुर नाविक बयां गयो ?  + 
त्हें मुक्त करवा व्हाणने फरी ड्रबबवाना भय थकी, 
कुशछ नाविकों बनावा संध्या स्थापी घणी: 
आ कार कुशव्ट्ता बड़े बहु व्हारो यश वाध्यों खरो, 
पण व्हाग भरदिये मुकी तुं चतुर नाविक क्यां गयो? 
विकट मार्गोमां कप्तोटी छे खरी नाविक्र तणी, 

ते मार्गमांथी डाब विण त्हें चाढ॒वा हिमत घरी; 

छे धन्य त्हारा घेयने पण मार्ग प्रो ना क्यों, 
तो व्हाण भर दरिये मुकी तुं चतुर नाविक क्या गयो ? 

तुं मध्यदरिये एकलां चाल्यो गयो अमने मुकी, 
लाग्युं खरुं ते ते क्यू पण 3र विषे न दया घरी; 


जद 


ण्ड़ 
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तह तारा त्हारी पछी कप्मान कृशछ ना स॒क्यो, 
तो ब्हाण मरदरिय मुकी ते चतुर नाविक क्यां गयो : 
हे व्हाणना माणेक नाविक रत्न अरम उरे धरो, 
शाश्वत सुखों बहु भोगबों शान्ति सदा तेपे रहों; 
अम उर विषे उत्साह आदि सदगुणों भरपुर भरो, 
आ व्हाण पार उतारवा अदृश्य रही रहायी बनो. 
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प्‌ 


ई्‌ 


जिंक, ॥. (7. 


छोकदशांक संदेशो. 
( रचनार:--जेठालाल भाईलाल शाह, पादरा. 
गग संदानों ) 
माणेर ते स्व सिधाव्योरे ! दया नहि दीलमां ल्ाव्योरे, 
चोद लक्ष तारा साथीन छोडी, गयो प्रम्॒केरे द्वाद 
तेथी रुवे तारा साथी सर्वे, जोई तुञ्न॒ गुण अपार-माणक. 
माणक ते खरें माणक्र हतुं, तुन॒ वीन शुन्याकार; 
जैन कोमे एक रत्न गुमाव्ये, तथी थयो अधकार-माणेक, 
एकाएक काछ बछे आवबी, ऊंचकी छीथघो झट वार; 
जुल्म वर्ताव्यो जगमांही, कीधा सर्वे निराश-माणक. 
धर्म काये अने विद्या मार्गे, धन खरचे अपार; 
धरम मागमां पाछी पानी, कांढे नव तु छगार-माणेक. 
सगगां सहोदर साथीने छोडी, गयो तु स्वर्ग मोझार; 


हाय ! हाथ ! थयो भूतक विषे, देखी दीनकर अस्त-माणक. . 


सने ओगणी चोदनी साले, जुलाई छे मास; 


लि 
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तारीख सोडनी काछी राज, हीरो गयो प्रभू पास-माणेक. ६ 
याच जठालाल प्रभु पास, आप सुगति तत्काल 
दीर्घायुषी कर पृत्र तनाने कान घम काज--माणेक. ७ 


विलाप । 
कुलभूषण दृषणरहित, हरन जाति संताप । 
दानवीर अति घीरचित, गये हाय! कित आप ॥ 
छन्‍्द राधिका (२२ मात्रा ) 
कित गमन कियो हे ! जेनजाति उपकारी ! 
महप्तमा मई है आज, बिना सहकारी ॥ 
व्याकुल बिछोहसे भये, सकल नर नारी | 
हंग टप्टप टपक्त नीर, प्रकट दुग्व भारी ॥ २ ॥ 
तजि निन् विलासता आप, स्वार्थ पर कीना। 
अरु त्याग रमासे माह; दान बहु दीना ॥ 
आहार ओषधी अमय, शाखत्र परचारी । 
अब कियो गमन कित 'दानवीर' पदधारी ॥ ३ ॥ 
जैन जातीसे। 
पुनि कीना बहु उपकार, विविध भांतीसे ॥ 
अब त्याग तामुकी बांह, छोड़ मझवधारी । 
किप्त कारणसे हुए देव, देव-पर-चारी ॥ ४ ॥ 
जब यह अनुशासन प्रकट, हुआ सरकारी ! 
सम्मेदशिखरपर बने, भवन सुखकारी ॥ 
वह आमिष भक्षण करें, केलि विस्तार । 
तब होय घराकी नि, जीव बहु मारे ॥ ५॥ 


<३₹२ |] अध्याय तेरहवाँ । 





यह विपत परी अति आन, धर्मपर भारी | 
सब रुदन करत थे मैन, अजेन दुखारी ॥ 
तब धारि हृदय सनन्‍्तोष, शान्ति विस्तारी । 
कर अमित परिश्रम आप, विपत निरवारी ॥ ६ ॥ 
तुम सत्‌ विद्या परचार, हेतु श्रम कीना । 

चंचल लक्ष्मीसे नेह, त्याग तुम दीना ॥ 

तुम धन्य धन्य नररत्न, दीन दुख हर्त्ता । 

निम करनीके वश सुयश, जगत वकिस्त्ता ॥ ७ ॥ 
वह हीरासा उद्यान, लगत है सूना । 

हिय आवत ताकी याद, होय दुख दूना ॥ 

बहु सभा सुस्तैटी स्यादवाद चटशाला । 

बिन तेरे विधवा हुईं, हाय ! तव बाला ॥ ८ ॥ 
सद्विया प्रेमी छात्र -बृन्द बहु तरे ॥ 

हागये सकल अप्तहाय, हाय ! बिन तर ॥ 

इक तुम्हर ही अवलम्ब, रही जिन जाती । 

अब तुव विछोहसे रुदन, करत दिन राती ॥ ९ ॥ 
तप्तु डूबत दृति मंझवार, शरण तुम दीनी । 

अब त्याग वाससे नेह, स्वर्ग गति लीनी ॥ 

नहिं धारी किंचित्‌ दया, मार्ग गह ठीना । 

हा ! शोक जलपिमें डुबो, कहां चल दीना ॥ १० ॥ 
इस आर्य भूमिपर उपजे, पुरुष घनेरे । 
पर बिरले ही नररत्न, हुए सम तेरे ॥ 


१ हीराबासम धर्मशाला, 
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यावस्थामें ओर 


बेघठ 
चीरजी जीवनचंद 


अत जैन विजय प्रेस, सूरत । 3.2 
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मर जाय मनुजपर नहीं, छुयश मरता है । 

दिन दिन दूना निश चतुर-गुणित बहता है ॥ ११॥ 
तेरे बिछोहसे हाय ! हृदय जछ्ता है। 

पर वाह बल्लीपर किप्तका, वल चलता है | 

जो उपज्ञत है जग मांहि, अवशि भरता है। 

हो पृण आयु फिर नहीं, समय टरता है ॥ १२ ॥ 
वहु इनद्र चन्द्र अबनीन्द्र, आदि पदवारी । 

परि गाल कालके हुए, सृत्यु-म्रग चारी ॥ 

यह है अशरण सेस्तार, मरणकी बेर। | 

नहीं मेट मकत है कोई, काछका फरा | १३ ॥ 
गुरु साथु मिद्ध अरहंत, आदि उपकारों । 

हैँ जिन शामनमें शरण, बाह्य विउहारी ॥ 

पर निश्चयनयसे शरण आप अपना है । 

यह जानि शोकके ताप, नहीं तपना है ॥ १४ ॥ 

ये दुःख शोक आताप, प्रगट दुखकारी । 

अति करत अस्तात, बंध, छुगति सुख टारी ॥ 

इमि जान शोकका तजन, करो सत्र भाई | 

नित प्रति जिनवरका मनन, करो सुखदाई ॥ १५ ॥ 
हे दीनबंधु सर्वेज्ष, जगत हितकारी । 

हाँ श्रेष्ठ अ्ठ अवनीन्द्र विदेह मंझारी ॥ 

तनि पकल परिग्रह सबे, महात्रत धार । 

धरि घरम शुकर मुनि छपक, मोह निरवारे॥ १६ ॥ 
हनि चार घातिया कमे, धमम विस्तार । 

धण३ 
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पूनि गह अयोग गुनठान, कमे असछु टारें॥ 

वे कंवलज्ञान उपाय, तख परकाश । 

हाँ मृक्ति बधूके केत अमण मंब नाश ॥ १७ ॥ 

तम्तु शेष सकल परितरर, बंधु सुत नारी । 

ठहि शोक सिंधसे पार, पैय्य रह बारी ॥ 

करि करि तिनको अनुकरण, करणसे दानी । 

बनि बनिकें होवें 'मूल्चस्द' मुख रूनी ॥ १८ ॥ 
पृछचन्द बढ़ुकुर जेन, दभोह। 


“दगंवरजन” के कितनेक शोकजनक लेख! 
स्स्ड +६€ 9३* न 
दिशेंबरीनो दीवो बुझाई गयो ! 

आ परिितनशीछ संप्षारमां जीवबु अने मह्वुँ पवनी साभे 
लगे छे. ज॑ मेरे छे ते पुननन्‍्म ले छे अन जे जन्मे छे ते निश्चय 
एक दिवस मस्शेम, पण जे पुरुषना जन्मथ्री देश, धरम, जाति अने 
कुछनी उन्नति थाय तेवाम पुरुषनु जीवबु साथक छे अने तन पुरुष 
इतिहासमां अमर नाम करी नाय छे. 
दिगेबरीना राजा। 

आ दानवीर सेठथी आखा हिंदनों एक पण मेन अनाण्यो 
नहि हो?, केमके एमनी दानवीरता अने आखा हिंदना नेनो 
प्रत्येनी एकप्तरखी प्रिय छागणीषी शेठ माणेक्चंदजीस नाम सर्व 
घ्यले घरगथुन हतुं, दिगेवरीमां एमना करता. विद्या अने संसद्धिमां 


दानवीरका स्वगेवास | [ ८३५ 


बीना घगाए पुरुषों छे, पण शेड माणकचेदनी स्व॒वाव, उदारता 
अने जातिमोगादिने लीथे आखा हिंदुना दिगरर जैनोना एक राजा 
याने वायसरॉय जेवा.हता, केमके ए जे कहेता, ते एर्वें मान्य 
करता हता, तेम मारतवर्षीय दिगबर मेत्र महासमाना प्रमुख पण आ 
महान पुन हता, तथी दि. जनोना राजा कहेग ए योग्यन्न ढागे 
छे. एमण मिदगी दृरम्यात दानपृष्नां शु शु महान कार्यो 
करेहां छे ते आ अऊ़मां आपेश जीततचरित्रमांथी वांचकोने 
ए्व्ी आवशेन, पण एटलु तो अनभ्े जण वीए छिर के आ महान 
नरना विशोगथी दिसेबर जेत कोम एक महान संचारूक गुपाव्यो 
छे अने तनी खोट कदी पण प्रराई शऊबानी नथी. गुनरात, 
मुंबाईमां दिगबरी कोण, " कोई नाहेरमां भाणतुं नहोत॑ अने मेनो 
ते मात्र श्रे० जनोन छे एम मासतुं हंतु, पण. छग़मग २५ वर्ष 
थयां गुजराततां अने आखा हिमां जे घम्म जागृति आ रेठे 
फेडाबी छे, तेथी जैनोमां दिगररी जनों पर एक मोटो विभाग छे, 
एवं मगनाहेर थई गये छे. 





तन, सन अने घननों भोग- 

कोई तनथी कार्य करे छे, कोई मनथी काय करे छे अने 
कोई घनथी कार्य करे छे पण तन, मन अने घन तअ्रणने एक ध्रखी 
रीते रोकनार जो कोई वीए्नर मैनोमां थयो होय तो ते आ शेठ 
माणकचंदनीन हता, के जेओ दश पंदर वष थयां व्यापार चंचाथी 
फारेग थई राजिदिन पोतानो समय नेत्र कोमनी उन्नति थाय एवा 
धार्मिक कार्योप्ांज नातिमोग "आपीने रोह़ता हता; अने छगमग 
६२ बर्षनी उनर थत्रा छत्रां एक युवान माणसनी माफ़क द्रेक कार्य 


<१६ ] ._ अध्याय तरहवां। 


उमंगयी करता हता. मकानों आांधव्रा संवेधीनी माहिती अने अनुभक 
एप्रनो एटछो विशाव्ट हतो के कंईपण संस्था के मकान बांधवाना 
प्छान माटे सक्डो छोको एमनी सलाह लेता. ए शेठ तीथेक्षेत्र 
कमीटीना महामंत्री तेम अनेक समा, बोर्डिंगो, पाठशालाओ बरगेरेना 
प्रमुख तथा टम्टी हता तेथी ते दंगह खाताने एमना अणघारेला 
ओजिंता खगवाहथी ध्रणीम अगबडो पडशे अने ते खोट पुरावी 
मुश्केलन ढ. महुमने केट्ब सबंधी अनेक आकतों स्हेबी पडी हती, 
ऋतां पण घर्मकायमा पाछा न हठतां बचच ने बधु धार्मिक कार्या उठ 
सुधी करता हता. एमना भत्रिता गेठ प्रमचेद मोतीचेद तथा 
भाणन शेठ चुनीलाल झवेरचंदना अकाल वियोगथी तेमने असह्य 
आफत पडली अन आ बे पुरुषों एवा विरला हता के तेओ जो 
आजे होते, तो दानवीर शेठ माणकचंदनीनु दरेक काये म्हेलाईथी 
उपाडी लेत, आ शेठने बीजी आफत पोतानी एक मोटी भने भेद्ठी 
पुत्री फूलकोर सृत्यु पामवानी अने बीमी प्रश्री मगनब्हेनने 
२० वषनी वयमां वेषव्य प्राप्त थव्ानी हती, पण जेवु प्ररुषो्ां 
माणकचद शेठे नाम मेलःय छे, तेब॑न नाम हिंदना तमाम स्त्री वगेमां 
श्रीमती मगनब्हेन मेत्लवा माग्यशाठ्यों थया छ, तेना प्रताप तेमना 
पुण्यशाल्ली पितान हता. वछ्ी आ अल्पज्ञ सेवक उपर शेठ 
णेकचंदनी एक पुत्र करतां पण वधु स्नेह राखता हता 
अने आजे अमो समाननी जे कई अछुप सेवा बनावी रह्या छिए, 
तेनुं मूछ कारण तेमन “ दिगंबर जैन ?? पत्र शरू थवानो मृठ 
पायो आ शेठथीज रचायो हतो. धर्णां धणां स्थलोए समाओमां, 
मेल्ठ:वडा वर्गेरेमां अमो आ शेठ साथे जता, जेयी अमने घणुन 
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जाणबात्ु अने नोगनु मत्ठयु छे, जे णड कदि पण विप्तरी जवाय 
तेबो नथी. 
विद्यादाननो महान पाठ. 

चरे प्रकारना दानो पैकी मख्यत्वे करीने दानवीर शेठ माणेक- 
चंदनी विद्यादान मारेनां जे महान कार्या करी गया छे तेनो पाठ 
दरेक व्यक्तिण शीखानों छे. जे पारसी कोम आजे बेशक 
छलाखनी पंस्यामां छे ते केछाणीने छीघेन हिंदमां अग्रगण्य गणाय 
गणाय छे; तेबी रीते शेठ माण+#चदनी वे व्यणीना जे महान कार्यानो 
आरंभ एवो युक्ति पुःःमर करी गया छे के ते जो प्र थशे तो 
एक समय एवो आवशे के जन कोम पण केलणीनी आजतमां 
अग्रगण्य गणाशे. 

तीथोंनी संमाछ अने डिरेक्टरी. 

मम शेठ माणेक्चेदनीए दिगंबर जन तीथैप्लेत्रो, सिद्धक्षेत्रो, 
अतिशयक्षेत्रो तथा अनेक मेदिरानी एटडी बची सारसंमार अने 
सुन्यवस्था जातिमोग आपीन करी छे के ले माटे जन इतिहासमां आ 
वीरनरने नाम सोनरी >क्षरे कोतरायलु रहेशेन; तेमन आखा हिंदना 
दिगबर जैनोनों अने तीथोनों पृणे इतिहास, अथाग परिश्रम अने 
खचेथी तेयार करावी जे “ दिगेबर जैन डिस्क्‍टरी ” आ शेढठ 
अकट करावी गया छे, तेथी आखा हिना दिमेबर मनोनी माहीति 
सर्वेने चेर बेढां >की शके एम छे अने ए उपकार कई जेबो तेवो नथी. 

हीराबाग धमशाव्दा. 

मुबाइमां एक सावेजनिक महान कार्य जो दानवीर शेठ 

माणेकचंदनी करी गया होय तो ते  द्वीराचाग ? याने “हीराचद 
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गुमानजी धर्मशाछा!न छे, जे रुप्या सता छाखना खसच एवी तो 
उत्तम प्तगवृड अने व्यवस्थावात्यी बंधावी छे के दरेक यात्रीने तेमां 
घर करता पण वधु सगवड़ मक्ते छे, तेम तेमां लेक्चर हाल बांघेलो 
होवाथी व्य:ख्वानभूवन माट प्रण आ हीराबाग भगनाहेर थई गयो 
छे. आखी हिंदु कोम माटेनी आ हखाबत कंड जेबी तेवी नथी 
अने तेनुं अनुसरण बीजा श्रीम-नोण करवानु छे 
कुल समबावत, 

दानवीर शेठ माणऊचेरनीए विद्यादान, आहारदान, अमय- 
दान अने ओपबदान मांटे करेली सखावतोनों आंकड़ों रु, ८ थी 
१० छाखनो थवा जाय ढे के जे महान गेमावर दान समग्र 
जेनोमां आज मुधीमां कोईए कर्य होय, तो ते आ शेठन करी 
गया छे अने तेनो घडो आखी जन कोमे छेवानो छे, छाखोगतिओ 
अने वरोडपतिओनो जेनोमां टोटो नथी, पण आवा महान दानी ओ- 
नोज टोटो छे, ते ज्यारे पुराय त्यरे एक समय एवो आवे के जैन 
कोम दुनीयाना बधा धर्मायां सर्वोस्री गणाय, 

स्मारक फेडनी स्थापना. 

दुनियामां ज्यारे कोई वीरनर्नों वियोग थाय छे त्यारे तेरं 
नाम अने कीर्ति अमर राखवाने तेना नामना स्पारक फंडो थाय छे 
एटले के ते महान नरनी यादगीरी हंमेश कायम राखवाने एक फंड 
( मोटी टीप ) मराबवामां आवे छे अने पछो जे" रक्रम थाय ते 
स्थायी राखी तेनी उपजमांथी ते वीरनरना नामनी एक अथवा वधु 
संस्थाओ खोलवामां आवे छे, तेमन तेना गुणो अहर्निश याद आवे 
ते मोटे ते पुरुपना बाचलॉओं स्थछे एथव्े उमा करवामां आवे 
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छे, ते प्रमाण दानवीर शेठ माणेकचंदजीनी यादगीरी हरहंमेश 
कायम रहेतान स्मारक फंड खोलवानी जरूर छे, जेथी मुंचाईमां एक 
स्मारक फंड खोलवामां आव्यु छे, तेम अन्रे ( सुरतमां ) पण एक 
“४ दानवीर शेठ माणेक्चेद हीराचंद स्मारक फंड” खोलवामां आखव्यु 
छे अन तेमां दिनपर दिन रकमों मराती जाय छे अने आवतो जाय 
छे, तथी आ फंड गेनावर थशनी आशा बंबाय छे, घांट “दिगंबर्‌ 
जन,” ना वहालय वात्रको ' माणरूचद शेठ आपण मोटे बणुंन 
क्यू छे, तनों बइछो आपबा कोई पण समर्थ नथी, छतां पण 'फुछ 
नहि अने फूलनी पांखडी' नी उक्ति मुजत्र तेमण करेला कार्योना 
बदला तरीके आ स्मारक फंडमां के! न हे रकम गरीने तर्तभ 
अत्े (मनीओडस्थी ) मौकछो, केमके “ तरत दान महा कल्पाण ! 
कछे अने आता कायमां उब्रगणी ! करवानु के उबर : राखवाचे 
हो यज्ञ नहि, 
जीवनचरित्रनी जरूर. 

दानवीर शठ माणेक्चटनी त्रण व था अमने कहेता हता 
के मारुं जीवनचरित्र तमे मारी हयातीमां बहार पराड़ो, पण अमोरे 
पारावार दिलगीरी साथ जणाववुं पढ़ छे के अभो ए दानवीर शेठनी 
आ सूचना अमल्‍्मां ढावी शक््या नथी, पण हव एमने गेजावर 
जीवनचरित्र २५ थी ३० चित्रोसहित नन्‍्मथी स्वगंवास सुधीना 
लुंब्राण इतिहास साथ बहार पाडवानों प्रयास करवानो अमारो इरादो 
छ अने ते फक्िभून करवा अमो भाग्यशाली थटए एन अमारी 
आंतरिक इच्छा छे ! 

मूलचन्द किसनदास कापड़िया ( संपादक ) 
( 'दिगम्बर जैन” वर्ष ७ अंक १० ) 
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विनोद-बाण । 
भाईओ ! गया माप्तनों गंडरीना ककड़ा जंबो अने 
बल्ठी बेहद काछा लीग खँचेलों “ दिगे- 
चितामणी रत्न बर जैन ?? नो अंक जोई हुं तो आश्र- 
गयु ! यप्रांन गोथां खाबा छाग्यो के आ वी शी 
आफत ! काछा लीशोटा तो शोकदशक 
गणाय, तो “ दिगंबर मेन ” ने एवो शु जबगे शोह पड़ी गयो 
हशे के ठाव ठाम लीशोटान छीशोटा ! खंची मार छे, पण उपर 
लरपेटली दानना सागर माणकचंद्रमणीनी छबी जाई बंदी व्हेपायो के 
आ मोटी छब्ी वढ्ली शु काम ! विकार थयों के अंदर वांचु तो 
खरो, शी भय र खबर छे? वांचु शुं मारूं काछ |! पहेले 
पानेन “४ दिगेबरीनो दीवो बुझाई गया ” झगझगता हीगतुल्य 
वीरपुत् माणकचेदनू जादुई रीते मरण। हाथ ! शु ते 
चखतनी मारा हदयनी स्थिति ! चोपानसुं पण हथम्ांथी 
पडी गये. एक पछी एक अनेक तकंवितक दोडी आवे के हाय, 
हाय! आ झुं स्वप्लं के साची बात, पण खोंट शुं होय ? आपणा 
दिगेबरीओनां नशीबन टूंकां त्यां कात्नों शुं बांक ? गर्ु ! गये ! 

चिन्तामणी रतन हाथथी गयुं !! ! 

जे नरबचाए पोतानी कोमने मांटे दश छाख रुपिया कांकरा 
माफ़क खरची विद्यादाननो अमुल्य स्तंभ 
स्मारक फंड याटे रोप्यो ! ऊंचती दिगेबरी कोममां जागृति 
स्वायेत्यागनी जरूर पेदा करी, असंरू्य अमंण बालकोने विद्वान 
बनाव्या, अनेक अनहद्‌ दुःखी विधवाओने सुमागें ढगाडी, अनेक 
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तीर्थेन्नि रक्षण कये, अनेक टंटा बखेडा पताव्या, ते महान्‌ नरनो 
खाली अफ़प्तोम +री बेसी रहेवु ए शुं आपण मोटे योग्य गणाय? 
नहि, कदी रहित. त्यारे शु करवु ? स्मारक फंड खोलेले छ तेमां 
नाणां मोकलवां के फंड गंजावर थाय तो तेमनी यादगीरी कायम 
रहे. विनोदी. 
( दिगंबर जन! वर्ष ७ अंक १९ ) 
हाथ ! दुभोग्य ! 

ने जाने मेन ममानका कसा दुर्भाग्य है कि यह सदा किसी 
न किमी किपत्तिमें ही फंसी रहती है | इसके मीवनका एक एक 
पतछ शोक और दुःखमें ही वीतता दै। इसके दुर्भाग्यपते प्रथम तो 
सके जीणे रोगक दूर करनेवाले वेध्ोंका ही अभाव है, यदि देव- 
योगसे मिल भी जातेहँ तो इसके तीत्र अशुभ कर्मोक उदयसे स्वयं 
वैद्याज ही यम देवकी भेट हो नाते हैं । कितने ही महाप्रस्षोंने 
हेढ़ सेकल्प किया कि हम इस जातिको शीघ्र दुःखावस्थासे निकाल- 
कर रोगसे मुक्त करेंगे, परंतु शोक है कि वे शीघ्र अकाल सृन्‍्युके 
ग्राम बन गए | अमी हम बाबू देवकुसारजी आदि महापुरुषों- 
का शोक न भूडे थे ओर समानमें उनकी चुटि पुरी न हुई थी कि 
यकायक एक दुसरी आपत्ति हम पर टूट पड़ी, जि-ने सर्वत्र मारतमें- 
जेनममानमें खलबली मचा दी | उत्तरसे दक्षिण तक, पृर्वसे पश्चिम 
तक नेन सेपारमें शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो श्रीमान्‌ 
दानवीर जैनकुछमूषण सेठ माणिकचन्द हीराचन्दनी जे. पी. 
बम्बईनिवासीका यशस्वी नाम न मानता हो । नहीं २ मैन समा- 
जका बच्चा २ आपके नामसे परिचित है। आपके उदारता, दयाहुता 
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आदि गुर्णोसे सम्पूणे भारतभूमि गूंन रही है । 

शोक, महा शोक ! कि आज्ञ आपकी दिव्यमूर्ति इस संप्ता- 
रमें हमारे नेत्रोंसे अदृश्य हो गई !! हा ! दुष्ट काछ, तुझे किचित 
भी दया न आई ; क्या तुझे किचित भी दया न आई ? क्या तुझे 
अपने पापी पेटकी छ्लुधा मिटानेके लिए और कोई न मि्ा ? क्या 
तुझे जन समानको ही दु:खी करना अभीष्ट था ? निर्दई, पापी, 
तूने १३ छात्र जैनियोंके दिल्ञोंको दुखाकर अपने वचन्र हृदयको 
शांत किया ! अरे वृष्ट पापी ! शेठज्ी झेस सरल सम.वी, शांत- 
चित्त मनुप्-न तेरा क्या बिगाड़ा था : वे स्वप्तमें किसीका बुरा ने 
विचारते थ, किंतु दा इसी चितामें रहते थे कि किपी तरह जन 
समान जिसकी बड़ी हीन अवस्था हो रही है उन्नति करे और 
3न्य स्मानकों समान उच्चावस्थाकों प्राप्त हो । 

उनके जीवनका एक मात्र यही उद्देश्य था । बहुत दिलोंसे 
व्यापारादिका काम भी छोड़ दिया था और केवल धर्मोन्नति व 
पमाजोननत्तिके कार्यामें ही अपना एम्पू्ण समय व्यय करते थ। एक 
प्रतिष्ठि) घनाद्थ होनेपर मी आप सार्थ और अभिमानको तिलांनढी 
देकर शारीरि & कषटोंको सहते हुए चहूं ओर श्रमण करते थे और जहां 
जिपत चीजकी कमी देखते थ तत्काल उसे दूर कर देते थ। आज 
समाजम जितनी संस्थाएं हैं, जितने आंदोलन हैं, उन सबसे नेता 
आप ही थे ।-ऐपा कोई मी उतन्नात्तका काम समान नहीं हुआ, 
निम्तम आपने अग्र भाग न लिया हो और तन मन धनसे सहायता 
न की हो । आपने जन सपराजका जितना उपकार किया उसके 
प्रकट करनेके लिए हमारी लेखनीमे सामथ्ये नहीं | हम केवल: 
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इतना ही कह कर सतोष करते हैं कि वत्तमानमे आपके समान 
प्रज्जन, परमात्मा, निसार्थी, समान हिलषी, परोपकारी इस समान्षम 
न कोई था और न कोई है । आपने अपना तमाम जीवन जैन समा- 
जक्रे हिता4थ अपंण +र दिया था और आपके हो प्रमावसे आपका 
सम्पूर्ण कुल आपके प्मान उदार और दयालु हो गया था । आपके 
आश्रयमे कितने ही निधन घनवान हो गए और कितने ही मूख 
विद्वान हो गए । 
अतएव जैन समानकरा कर्तव्य है कि आप जैसे महापुरुषका 
एक स्मास्‍क चिन्ह वनाव, मिप्से सदेवके लिए उनका नाम 
निरस्मरणीय रहे ओर आपको आपके उपक्रारियोंक प्रति भक्ति, 
प्रम, वात्सत्य ओर कृन्ज्ञताका प्रकाश हो | हमें आशा है कि 
जैन समान शीघ्र रुपया इकजित करके एक स्मारक चिन्ह बनायगी 
मग्मारक क्या होना चाहिए इसका पीछेसे बिचार किया ज्ञायगा। 
अन्तर्भ हम श्री सकतज्ष देवसे प्राथना करते हैं कि सेठनीकी 
पविव्नात्माको भव रखें रापति मिले और उसके द्वारा मदा जनपमे 
ओर जैन समानका कल्याण होता रहे । हम खर्गीय सेटनीकी 
घमपत्नी, पत्नी दथा अन्य कुटुम्बीननोंसे विनयपूवक निवेदन करते 
हैं कि इस संधारकी असारता पर विचार करके शोकको त्याग करे 
आए चैये धारण करें | 


सेटनीके वियोगसे दु:खी-दयाचेद्र गोषलीय-लखनऊ । 
( (दिग्म्बर जन! वर्ष ७ अंक ११) 


मै रमेः नैः मे मैः 
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अब क्‍या करें ? 

बन्धुओं ! हंमारा अग्रेतर तथा जैन मात्रका सच्चा हितेषी 
धर्मबीर दानी जन कुलभूषण तो छोगोंसे सदाके लिये मोह छोड़कर 
अमरपुर ( स्वर्ग ) को प्रस्थान कर गया ! चारोंओर करुणाननक 
ध्वनि छुननेम आ रही है। जनों ही के नही, किन्तु उक्त महा- 
लुमावसे परिचित्र देशी तथा विदेशी अनैनोंके थी चेहरेपर शोक 
चिन्ह दृष्टिगत होते हैं, सो क्यों / इसका कारण यह है कि उक्त 
सेठजी (माणिऊचेद हीराचेद) ने अपने सरल स्वमाव, कार्यक्रुशब्ता 
मिष्टभाषण, परोपकार, दान, शील, उत्साह, उद्योग, प्रभ आदि 
सग्दुर्णो द्वारा हम सब पर ऐपा प्रभाव डा रक़वा था, किससे कि 
बार बार सुठानेपर भी वह गेमीर मूर्ति हमारे नेत्नोसे अछग नहीं 
होती है। यही कारण है, कि चहूँ ओरसे यह 'वनि ध्वनित 
हो रही है-अभ क्या करें ? हाय ! अब क्‍या करें ! इत्यादि 
सो ठीक है । 

शोकाकुठ और निराधार मनुष्योंके मुंहसे ही ऐसे ब क्य 
निकलते हैं । यथार्थम जन समाज इस समय बिलकुड ऐसी ही 
निराधार हो रही है। वह शोकग्रतित है । उसे इप समय ओर 
कुछ सिवाय “ अब क्या कर ” के नहीं दिखता है, भला, जब 
रामचंद्रजी, बलदाउ; जैसे महान नररत्न भी माईऊ शोकसे विह्नढ 
हुए छःमाह तह मठकते फिरे थे तो हमारे मह्तकका क्षत्र उतरे 
अभी ६ सप्ताह मी नहीं हुए हैं, सो महा विहह क्यों न होगे ! 
परन्तु भाइयों, यह अनादिका नियम है कि प्रायः ज्यों ज्यों, दिन 
बीतते नाते हैं, त्यों त्योँ जीव अपने विषय कपषायोंमें फंतकर 


"लीन ल-ीीजन तन जन नमन 
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का लीड जब इनक कर अप हु की 


शोकसे शांति पते नाते हैं। यहां तक कि खी अपने सवेत्त 
पतिकों खोकर विधवावस्थामें मी ( अधिकतर ) खान पान श्रेगार 
भूषणादिको नहीं त्याग पक्ती और कुछ दिन रगड़ (रो) कूटकर 
५ हाय हाय हुई र* के गीत गाकर फिर अपने राममें मस्त हो नाती 
है । आमकल कितनो तो पतिको यहां तक मूल जाती हैं “ कि 
वे फिरसे सुहागित बन बेठती हैं ” इसी प्रसार ज्यों ज्यों दिन 
बीतते जांयो, त्यों त्यों इधर उचरकी चिंतराओंमें पढ़कर भाईयों, 
आप लोगोंका शोक तो क्या शायद सेठजीकी याद तक भी 
भूल जायगी | 
थोड़ी इसके लिये हम यह मान मी ले कि जिन्होंने सेठनी 
पाहबको देखा है व जिनको परिचय है वे कद्ाचित न भी भूले 
तो भी उनकी भावी ( होनहार / सन्तानको दो नाम भी झुनना 
एक तरह कटितया हो जायगा । यों तो सेठ साहेत्रकका नाम दुनि- 
यांके इतिहाप्तमें चिर्काल तक स्थान पावेगा, परन्तु उससे छाम 
बहुत कम लोगों (खोजियोंके सिवाय) को मिलेगा। ऐसी अवस्थामें 
हमारा क्या कतवठय है कि जिप्तसे हमारे सेठीमीका नाम और उनके 
गुण सदा तक हमें ओर द्वमारी परम्पता सन्तानके उत्साहोंको 
ब्धनाथ चिरकाल स्मरण रहे। ओर हम छोग उनका अनुकरण करनेके. 
लिये उत्साहित होते रह। यों तो सेठनी प्ताहेबने अपनी अवस्थितिमें 
ही ऐसे २ स्मारक कार्य किये हैं, कि मिस्तसे उनका नाम कल्पांत तक 
अमर रहेगा, तो भी हंम छोगोंपर जो उनका असीम उपकार है, 
उप्तका परिचय यद्यपि हमारा आत्मा उनके आत्माके प्रति दे रहा 
है, किन्तु व्यवहारापेक्षा अब प्रत्यक्ष मी कुछ ( परिचय ) देना 
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आवद्यक है | यह परिचय देना मी उनके ढिये कुछ नहीं है, 
किन्तु हमारी कत्तम्रान व भावी नातिके लिये एक प्रधान गौरवकी 
बात होगी। यह बात आगे चलकर बतायगी, कि नैनियोंमें ऐसे 
आदश पुरुष हो गये हैं, कि जिनकी कीर्ति चिरकाछ तक चल 
रही है, उनका इतिहाम हम छोगेंके मुर्द दिल्ोँमें जीवत् शक्ति 
चैद्ता कर देगा, इसलिये भाधभयो, शोकको छोड़ो, अब क्‍या करें ! 
अन्न क्या करें ? ही मत करते रहो, किन्तु क्‍या करें का उत्ताः 
भी छुनो- 
बड़े पुरुषोकी सनन्‍्तान अपने पूरनोक्रे मरने पर * हाय, हाय 
हर्रे ? का पाठ नहीं पहती है । न क्या कर क्‍या कर, इत्यादि 
कायरों जेसे शब्द मेहसे निक्राछती है, किन्तु अपने पृवर्नोंकी 
कीर्ति सदा स्थिर रखके उनका स्मारक ( यादगार ) बताती है । 
उनके उत्तम गुर्णोक्रा अनुपरण करके केवल उनके कुछक्ी ख्याति 
ही नहीं फेलातो है, क्रिन्तु अपना स्वार्थ मी साथन करती है, 
अर्थात्‌ पुरुपल पैदा करके महत्वता प्राप्त करती है। ऐसा समझकर 
भाईयों ! आपका कर्तव्य है । यदि आपको सेटनीके वियोगका 
दुःख है, यदि आपके मनमें कुछ भी क्ृतज्ञताका अश है, तो 
स्॒गेवासी सेठ साहबके चिरस्मरणाथ उनका एक बड़ा भारी स्मारक 
बना डाछो । मैत्ते रायचन्धनी आदिक्े नामसे “ रायचन्द्र मेन 
शाखपाछा ” निक्रल रही है इत्यादि | इस स्मारक बनानेक्े लिये 
बम्बई व सुरतमें एक ' दानवीर सेट माणिकचन् हीराचन्द स्मारक 
फंड ' खोला गया है, ओर अनुपान ५-६ हजारके चंदा भी भरा 
गया है, परन्तु इतनेसे अभी कुछ काये न चढेगा | क्योंकि कोई 
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बृहत्‌ कार्य होना चाहिये और उप्तके लिये लाखों रुप्योंकी आव- 

इयकता है, और हमारी कृतज्ञ समामके लिये यह कुछ (चंदा करके 

मेनना) कठिन कार्य नहीं है। सहजमें ही हो सकता है इमहिये 

इस दशलक्षण ( पयूषण ) पर्वमें प्रत्येक ग्रामके माइयोंकों लशक्ति 

अनुप्तार रुपया एकत्र करके-संत्रादक, “ दिगम्बर जैन "-सूरतके पते 

पर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द स्मारक फंडके नामसे भेजना चाहिये 

और सेठ सताहबके गुर्णोक्ना अतुकरण करके उनके बे!ये हुए अकूरोंकी 

सेवा करना व और भी नवीन बीम बोना चाहिये। देख, कौन 

कौन सज्जन अपनी कृतज्ञता व दिछी शोकका परिवय देते हैं ? 

ब्त बन्वु आओ, अब क्या करें ! का उत्तर मिथ, कि स्मारक बनावो, 

( उसके डिये द्रव्य एकत्र करके भेन्तो ) और उनके गुणणोंका 

ऊन्ुकरण करों, तथा सेटरनीक अनुसार आप भी अपने गु्ोंसे 

संपारका मोहित करक स्वर्ग मोक्षका मार्ग पकड़ों | यही करो, अब 
यही करो, अब यही करो) 

आपका क्ृपामिलापी- 
मा? दीपचन्द परवार-नरसिंहपुर (सी० पी७० ) 
(“ द्गवर जैन ” बषे ७ अंक ११) 
ओर रु जे जे रे 
छोकोदगार: 

आज आएणी आसपाप्त जे ग्लनि तथा शोकनी छाया प्रपरी 

रही छे ते शानी छ ? प्तब कोई आ दुनियाना दिगम्बर मेन नानाथी 

ते मोटा सुधी गलगढि। कन्ठे कही शके छे के आ असह्य ग्छानि 

ते आपणा अभेद मार्ग प्रचाप्ती, ब्रह्मनिष्ठ सुस्लोकमां विरहनार, तत्व- 

विद्‌ तथा मानवकूठमां मनुष्याकृतिथी फिरस्ताना रूर्पां आवेला, 
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दिगम्बर कोमने आखा गुनरातमां ओलखावनार अग्रगण्प दानवीर 
जैनकुलभूषण श्रीमान शेठ माणेऊचद हीराचेद जे. पी. ना अवस्ता- 
नने छीघेन छे. अवसान समय व्यतीत थयो, तोपण ते विषेनो विचार 
करीए छिए, तो आपणुं हृदय एकाएक विदीणे थाय छे. सन्ध्या- 
काछ पछी राजि पडवाना समये ज्यारे एकाएक मेवयूथ च्हडी आव- 
वाथी तेन:पूंत नष्ट थाय छे अने बच शून्य निरव अने शमशपमाकार 
लागे छे, तम आज पण जन को दना आगेवान श्री व खगपन्थ तरफ 
रवाना थतां जे शोके आगणा हइयने घरी ठीघचा छे तथी स्वरेग्बर 
आनन्द रूय तेन:पुन आज आपणामांथी नष्ट थय्यु छे. हा! आज 
ते पुण्यात्मा अने परीपकारीनगा गुण स्मरण थई आवर्ज हूँ बोख्वा 
कुंइ प्रयास करु छे के तरतम हृदय एक्राएक कम्यरा छागे छे. मन 
जाणें के बेशुद्धिमां पदयुं न होय एम छागे छे अने कण्ठ पण बाष्प 
कलुषित थई नाय छे. हा! आ बनाबे आपणा छदयाकाराने घेरी 
ढई जे आपणा मनना तरंगोमां विक्ृति उत्पन्न करी छे, ते हवे 
आपणा उद्गार रूप कोना आग दोलीशुं! हा, प्रभो ! आ हृदय 
घाथने ढीघे एटलु बघुं कठण थई गयुं छे ते फाटीने चुरा थई 
जतुं नथी. 

अहा महात्मन्‌ ! आखरे ए मघुर! ए दयानी खाण परोपकारी 
जीवडो ! अनन्त विश्वनी अपरिमित लीलामां जीवनचुं दुंकुं प्रयाण 
आदरी आपज्योति रूपे सुंय छोकना पडदा भेदी परमपुराण विमुना 
अलोकिक धाममां विरमो छो. प्रेमा सात्विक तेजथी भर्यों नयनों 
आ फानी दुनीयामांथी हमेशने माटे उडी गयां. आ विचार हृदय- 
भेदक छे. हे कुढभूषण! आप आ ए्थरूनों स्थाग करी दिव्य प्ररे- 
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शबां सीधाउथा, पण आपणी पराछ्क रहेला दिगेषर मेनगणनी श्ञी 
अवस्था यशे! छोड्ाओनी दरकार राखनार खरो मालतो चाल्यो 
गयो, पछीथी उद्यान शोभा केवी रीते नजपल्‍छव कुछुमवासित थाय : 
प्रजालक आ दयाशीढ जनोनो शो अपराध हतो के रहें छलूकपट 
करी त्हेमना परोपकारी जीवडाने त्हारी पासे बोढाबी लीधा, ओरे 
झनापकारिन्‌ प्रमास्तक ! खरेस्वर मनुष्योने फस्ताववाने तु कई कंई 
उपाय करी रह्यो छ, 

अरे विधि ! तु नाण छ के हूं तो आ जगतमां एक नातनी 
क्रीडा करुं छू, पण “ कामगडानुं बेसवुं अन ताडनु पड़वुं "० प्रभाण 
खरेखर अमारुं तो आथी विपरीत थयुं छे. अरे ! आ समये नो 
कोई मृत्युमूमिना माणसे आबो छक्कक्पट कर्यो होत तो अमे न्‍्या- 
यमंदिःमां जईने तेनी स्ामे छढ़त, पण हवे हे क्रूर विधि ! त्हारी 
प्तामे अमे कया न्यायमदिरमां जईने दावो बरीए अने त्यां अप्रारो 
पक्ष करनार कया वकील या बेरीह्टरने शोधवों ? अमारे नप्तीबे तो 
हमेशने माटे रोदणां रडकानां रह्यां अने अमे ते प्रमणे रोदर्णां 
रडीशुं. 

महात्मन्‌ ! सवव स्रामग्रीथी मरेछा बहाणना जेबी तमारी मान- 
सिक सम्रद्विनी स्थिति हती तथी जे बंदरे आ वहाण उतरतु त्वां 
यश दाखबतुं अने विनयी प्रकाशतु, आपे आपन जीवन जीवनतत्व- 
नो ए गेमीर अथ करी गारयुं इंतुं. आपना हृदय-गिरिमांथी अनु- 
कम्पा, स्नेह, उत्साह, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य अने औदार्यनां 
विमत झरणां हमेशां वह्मां करतां हतां. नीबननी गांमीय॑ंताना 


बिचारे आपना इृदथ उपर एटली ऊडी अपर करी. हती के तेषी 
जुड़ 
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आपे जीवन्शैल्नी कई दिशामां विशाक अने रमणीय उच्च मू मिका 
आवी छे ते विषे सारूं संशोधन करी जीवन्यात्राने ते पंथे स्वीका- 
रीज हती. थाम दिन प्रतिदिन उच्च प्रयाण करता एपना आत्माए 
देहरूपी मतपविडनी अवगणना करी हती. 

प्रेन, ख को तूटी गई, संसारनी स्वप्न वस्तु अदृश्य थई ! 
परोपकारना अखूट भेडार, दुयानिवान हमेशान मारे विछाप थयो ! 
हा ! ऊरेरे मनो «९ मूर्ति ....परोपकारी जीवडो अदृह्य थयो ! शु 
हवे ते आ स्वृप्त माया तरफ प्रयाण करशे ! हे बाडिंग वत्सछ ' शु 
त्हारी ऊ। आश ओ फिभूत करशे ! 

रे कोन्करन्‍्म | व्युं त्हारो नेता फरीथी त्हने बोछाववाने मोटा 
सादे हांक मारशे ! ना, ना, अपफत्यना तिमिरों भेय्ा, सत्थता द्वारे 
पेठा अने रे गीव सुखो अनुभववा छाग्या, संप्तास्‍ने तुच्छ गण्यो, 
मायाथी अछगा थया अने अपरत्वमां एकाकार थई गया. काष्ठटनी 
चीता प्रदित करी भने काष्ठठत्‌ शरीरन अग्निनलपां प्रवेश 
कराव्यो। पंचतत्वों पंचमहामूतमां मठ गया अने ध्युर मूर्ति सबने 
मांटे अदृश्य थई. 

आहाहा ! सबनो संबंध तूश्यो, परिताना निमेत्ठ जत्ॉमां स्नान 
करी प्रेमनो प्रभाव, परोपकारनों अखूट मंडार हमेशने मांटे तरतो 
मूत्र्यो अने ते अंतिम मूर्तिने छेल्ला नमस्कार करी दुनियानां ख- 
कायमां छक्ष आध्यु. 

है विमो | अमारा आ परोपकारी जीवडाने अने सर्वे मित्रोना 
आत्माने शान्ति आपी सुखमय कोषमां प्रवेश कराव अने स्वप्नवत्‌ 
दुनियामां विखुट पडेला आत्माओने आश्वाप्तन आप. 
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है प्रभो |! जे अनुपम गुणनिधान पवित्र आत्माना प्रकाशबी 
दिगंबर जैन कोम शब्हछी रही ते अत्यारे अमारा हत्‌माग्बने छीपे 
सदाने मांठ चारया गया छे. अनिममां हे प्रझ ! अमारी एटढी 
विज्ञापना छे के ने पण्यात्माने हमेशां श्ञानित आपो. 
मनसखुख काली दास-बोरसद. 
( दिगंबर जन वर्ष ७ अंक ११ ) 
है है है रच 
कर्मवीर माणेकचंद । 
चल वित्त चछे चित्त चे मीवित योवने ॥ 
चछाचलमिद सर्वे कीतियसय स्तर जीवति ॥ 
भावाथे--वन चेचछ छे, चित्त चेचक छे, नीवित चचछ छे, 
यौवन चेच्रछ छे, अने अधु चढ्ाचछ छे, तथी जेनी सारो कीति छे 
ते पुरुषन जीवे छे. 
प्रिय बांचक ' सुरे उगे छे अन आथमे छे, नदीमां पूर आवे 
छे अने जाय छे, श्रावण मासे वरसादना झणपाटा पड़े छे अने घडीमां 
तरोधान थई जाय छे, बीन चमकारा करी आपणा चक्षुओने 
आश्चयमां गरकाव करो छेतरी अदृश्य थई जाथ छ, बडानी रंटमालठ 
फरी फरीने पाडी त्यांनी त्यांन आवे छे, तेमन पाणीना परपोट 
जेबो बनेलो आ नाशव्वंत देहघारी मनुष्य जन्मे छे अने मरे छे, त्यारे 
आधा अनियमित जातनां कार्यो मोटे मनुष्ये शोक अने हप शामारे 
घारण करवो नोईए ? 
खरेखर ! जे सुये संदेव पोतानां किरणोद्वारा प्रकाश आपी 
'आपणने तेनोमथ बनावी रद्यो होष, जे नदी निश्चितपण म्होटुं पे 
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राखी आवता पुरने शान्ति आपी रही होय अथवा तृषातुर दुःखी 
पुरुषने त्हेनी तृपाने शान्त करी आश्वाप्तन आपती होथ, जे वरघ्ताद्‌ 
घीमे धीमे वर्षी जमीनमां पाणी प्ावी कृषिकारोनां मन रंमन 
करतो होय, जेने वीनने आकर्षी पोताने स्वाधीन बनावी जगत्‌नी 
विशाल दृष्टि प्रमक्त मूकी होय, ज॑ नीवात्मा पोताना जीवनने अल्प 
गणी पोताना सहचारी बन्धुओ मांट, पोतानां प्रान्तनां बलों मंद 
* के तेओनी ढशा शोकननक देखी तेओने उगारवा माटे के दुनियानी 
हरिफाईमां आगछ वधारवा माटे जेने अनेक संस्थाओ खोलबा 
खोलावबा अनहृद परिश्रम छीघो होय, एवा सुर्य जेश प्रकाशमान, 
सरिता जेवो सममाव राखनारा, आस्त आस्ते दरेक कार्यों उत्साह- 
चूक करी बतावनारा, जेने विजछीक बहू आपी आपगने नवुं 
जीवन प्र प्त कराव्युं होण, जे मनुप्य पोताचु नीवन समानना उत्कर्ष 
माटेन अर्पण वर्यच होण, जेओए आपण मांटे रक्ष्मीनो भोग आपी 
अगणित प्रयाप्तो आदर्य होग, तेमन आलॉक अने परढोक बल्नेने 
सुधारनार जे सरस्वती, ठनो जेणे उद्धार कर्यो होग, तेमना गुणानु- 
वाद देशेदेश गवाण, तेओने मांटे तमनो समाज, आ बाट्यृद्ध शोका- 
ग्रस्त, निस्तेन अने विदीर्ण थयेलो दृष्टिगोचर थाय, तमन तेओने 
मोटे पवित्र प्रेमीओ अनेक राग रागणीमां गुणाचुवादोनां ब्युगलों' 
फूके, पत्रकारों शोक प्रदर्शित करवा पोताना हृदय घटरूपी पत्रोपर 
विरह भावनाओ रूपी काछ्ी बोर्डरनी मर्यादा बांधी हृदयाकर्षक 
हखाणो ढखी कोल्मो मरे एटलुंन नहि, पण तेओनी इछी प्रेमी: 
हृदयोमां कोतराई रहे एमां शुं आश्चर्य 


बदन प्रसादसदनं सदय॑ हृदयं सुधामुचो वाच 
करण परोपकारणं येषां केषां ने ते वन्धः 
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भावाथे--जेओनु मुख प्रभज्ञतानुन घर छे, जेआने हृदय 
दुयाबंत छे, जेओनी वाणी अमतनने वरसावनारी छे अने जेओोे 
परोपकार ( पारकाने मोटे उपकार करवो ) एज कर्तव्य छे, तेवा 
'पुरुषो कोने बंदन करवा योग्य नथी ? ज्यरे एम छे स्पारे तेड्ा 
से सदगुणभूषितने नेताओनो समागम दूर थतां क्यों सस्‍्य धर्मा- 
चुरागी तेमना गुणान॒ुवाद गावानी हच्छा नहि. करे? कयो कठोर 
हुदयनो पृरुष तेओना स्मारकर्मा नाणां भरवा इच्छा नहि करशे * 
अलबत करशेज ! 


विशुद्ध प्रेमीओ ! आवा एक कर्मवीर समाननेता, हिंदुस्तानना 
एक सुपसिद्ध, श्रीमान, उदारचित्त धर्मात्या अने दानवीर, बोर्डिंग 
हाउम अने शिक्षण संस्थाओना पिता, दिगंबर मेन समुहना एक 
जलरबता कोहिनुर, तेमन समग्र जेन संघना स्नमरूप गणाता अने 
उत्माही अग्मेप्त जैनकुलभूषण दानवीर सेठ माणेकचंद हीराचेद जे. 
पी. ना अचानक स्वगंवासथी कदिषण न पूराय एवी जे मारे सखवोट 
आपणने पडी छे ते माटे आ छेखनी, आ हृदथनी अवस्याओ प्रगट 
करवा अप्तमथ छे, ते ब्यान म्हारे कया शब्दोमां करवुं ! 
ओर | हाय ! माणेक मोत लखतां, ददे दिलमां थाय छे; 
लखतां अचानक मोतने, मुंज कलम शरजी जाय कछे. 
हे गुणियल समान! एक बेखत आपणे धर्मानुराग छोडी 
+मिथ्यात्वना खाडामां पड्या हता, एक वखत आपगणा पुत्रोने केवी 
केठवणी आपवी तेनी आपणने खबर पण नहोती अथवा केल्वणी 
एटले झुुं तेथी पण आपणे अज्ञान हता, एक वखत आपणी बात्ठा- 
ओने केवी केल्वणी आपबी के जेथी खरी प्लाध्वी, सन्‍नारी के गृहि- 
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णीओ उदमवी झके विगेर अनेकानेक बाबतोथी आपणने वाकेफ 
करनार जो कोई होय तो एक श्रीयुत्‌ माणरुचेदश हता. तेओना 
अने तेमना कुटंबीओना भगा बल्वथी परन्तु वीरनर माणेतचेदना 3प० 
देशास्तथी आपणा आँगणा पास (गुजरातमां) अने एओश्रीनु अनु- 
करण करी आजे आएप्णी समाजमां छाखोना दान यथवा मॉंड्यां छे, 
तेमन घण मांगे एमनाज प्रयास्थी समस्त मारतमां दिगंबर सेप्रदायर्मा 
बोडिंगो, श्राविकाश्रमो, पाठशाक्राओ, कम्याशञाछाओ, पुस्तकाल्‍्यों, 
ओषधाल्यो विगेरे संस्थाओं पर नाहोनछालीमां चान्ती द्रष्टिगोचर 
थाय छे. तमन आपणा गुजरातमां एमणन स्थापेली बोडिंगमांथी बी. 
ए. सुधीनी उच्च डिग्री संपादन करी वेटलांक रत्नों बहार पडचा छे 
अने केटछाकों एवी डिग्रीओ मेल्ववा मग्यश छी थरो एम संशय 
छेन नहि, परन्तु दिल्गीरी साथ म्हारे कहेवुं पढ़ छे के ए बी. ए.नी 
डिग्री संपादन करनाराओं जाण जी. ए. ना अम्यासमां बीघा होय 
तेम अथवा तो बी. ए. नो अम्णप्त करतां मगर कंटाल्टी गया होक 
अथवा पहुंचिछा श्रमथी शान्ति लेता होय तेम गुमरातमां एक पण 
व्यक्ति अग्रगण्य भाग लेवा अथवा समाज हितार्थ आ पत्र द्वारा 
वे शब्द रुखवा उत्सुक थई नथी, ण केटलुं शो चनीय छे ? आपणापर 
अगणित उपकारोमांथी ए नररत्नना एक महद्‌ उपकारनो उल्लेख करूं 
वो ते अल्थाने नहि गणाय. 

गृजरातना मशहुर शहेर सुरतना बत्नी रा. केशवलारू गल्या- 
भाई कोलेनर्मां अभ्याप्त करवा मुंबाई गया हता, ते बखते त्यां गोक- 
लदास्त तेमपाठनी एक हिन्दु बोर्डिंग हयात हती, ते बोडिंगनां 
कार्यवाहकोए जेन ज/णीने रा. केशवढ्वालने रहेवा देवा ना पाडी हतीः 
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त्योरे निराश, लाचार अने उदासिन च्हेरे रा. केशव॒ल्ाल धर्मप्रेमी 
शेठ माणऊचंद पासे गया अने बोडिंगमां जे बीना बनी हती ते पे 
विदित करी. संमित्ातां श्रीमान सेठ माणेकचेदनु हृदुव अत्यंत शोक- 
निमग्न थय्ये, परन्तु जनधर्भना महान उपासके, खबर्मी स॒ु३कोनी आवी 
आपत्ति दूर करवा, ए उद्देशने हृदयस्थ करी विद्याविद्यप्ती माणेकचेंदे 
तत्काछ सुंत्राईमां बोडिंग खोछी हती. प्रिय गुजेरोना बीर तम्यो ! 
शुं आएणा पर आ जेब्ों तेवों उपकार £ बीरना ए बीर पृत्रे आपणा 
मारे सर्वस््र मेठबी अप्युं छे, परन्तु तेनो उपमोग करी बीतरागी 
महावीर पितानी कॉति-प्रमेल ना पृथ्वी तलपर फलाववी एन कर्तव्य छे 
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जे गुनरातीओ अने दिगंबर संप्रदाय जेत्रों के एक बखत 
हस्तीमांत नहोतो, जे गुनरातीओन घेनचेर शाखतर शु छे, मेनघमना 
ब्रत नियमों केवां छे, भनधमेन्रां आहारबिदार केतं छे तेचे शिक्षण 
आपनार, जे मेन देहेगसरोमां के मंडारोमां उधात्ना मांग थयेटां 
शास्त्रो, तेनो उद्धार करी आधुनिर पद्धति पुरःमर छखावो, छपावी 
आपणी सम्मक्ष मुकनार, जे शखोना अध्ययनथी थइ गयेछा पविज्न 
मुनिगणोना सत्य शठ्दने पान करी भावी सुधारबा उत्सुक अन्‍्या 
छिए, विशेषमां जेने प्रताप आपणे केलवणी पाम्या छिएग, आपणने 
तेमम आपणा दिगेवर संप्रदायने दुनियां ओव्ठवात्यो छे, तेमन 
आपगणा दिगेबर मेनो मांटे अनेक विद्यालयों उमां कर्या छे, कराव्यां 
छे अने तेथीन आजे मेनाना त्रण फिरकामां दिगेबर संप्रदायने 
मुख्य नंबरे मुकवा मांग्यशाल्ी थया छिए, एवा श्रष्ठ पुरुषने मारे 
पोतानी समान ने करे ते थोडुंन छे. हे महावीर प्रमो ! ए पवित्र 


<५६ ] अध्याय तेरददां ॥ 
आत्माने अहोनिश्- शान्ति बक्ष एटली हमारी अनन्य मे प्राथना 
छे, तेमम आपणे “ गोल्डस्मिय ? ना शब्दोमां कहीशु के-- 
म्हारी रमतगमतना मित्र, प्राण शी प्रंत, सदा सुखी रहेजे; 
तुज घरनी चोकी प्रतिप'छ करो, स्थक्ी देव जे जे ते. 
> शांतिः शांति: शांतिः 
रूघन्नाता-सरैया, खुरत- 
(  दिगंवरजैन ” वर्ष ७, अंक ११ ) 
है है # र् 
अनुकरणीय पुरुषनु अवसान. 
प्रिय जेन बंधुओ, महात्मा कबीर वाक्य छे के- 
“४ जब तुम आये जगतमसें, सब हसे तुम रोघ: 
ऐसी करणी कर चलो, तुम हसे सब रोय- ” 
अथ-हे पुरुष ! ज्यारे तारा नन्‍म आ दुनियामां थयो हतो, 
ते बखते तु ता रातों हतो, पण तारा मातापिता तथा अन्य प्मां- 
पबंधी टारा जन्म (पुत्रप्र॒प्ति) ना समाचार जाणीन ह*तां हतां; हव 
तुं एवी करणी करोने दुनियामांपी नजे के जेथी मरते समये ते 
हसे ने तारा मरणथी अन्य संघ रडे. 
भावाथे-ए छे के ज्यारे मनुष्य छुकत करीने आ दुनियामां- 
थी जाय छे, त्यारे तेने एमन लागेछ के आ दुनियामां आवीने में 
तो मारुं कक्तय बजाव्युं छे, पण तेवा माणसना वियोगथी स्का 
आप्रजनो रुदन करे छे. 
आजे आपणे तेवा एक नररत्नने आ संप्तारमांथी विदाय .थई 
गएर जोईए छिए. दिगेबर जैन समानमां एवा माग्येन कोई माणस 
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हशे के जे दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणेकचंदनी जे० पी० ना 
नामथी अपरिचित हशे. तो. १९ मी जुलाईनों दिवस दिगंचर जैन 
समानने माटे धणोन्न कमनसीब लेखाशे के जे दिव्से उपरोक्त सेठ 
साहेब तेमना कुट्ुंनीओ तथा अन्य आप्तननोने *हऊक आखा दिगेबर 
जैनपमानने शोकमागरमां छोडी हरहंमेशने मोटे आ दुनियामांथी 
चाढी गया छे. 
जे महान पुरुषे निद्रामां पडेली मेन समानन जगावी पोताना 
करतेन्यनु मात कराव्युं छे एटलुन नहीं पण खु; पते तन, मन भने 
धनथी 'भगीरथ प्रयत्न आदरी ठाम ठम «भा, पतोमायटीओ, 
शाल्ाओ, बडिंग'- कूलो स्थापी छे, आत्रा उक महान नरने लईं 
लेवामां देवन पण उप दया नहीं आबी ? अस्गारे तेना विता सारी 
समाज घछुनी «ड' छे, सामाजिक नावने भररिये छोडी सुकानी 
अन्तर्गत थयों छे. हवे सररहु नावने कयों वं-रपुरुष (सुक्नानी) कये 
किनारे छईने छ डशे तेन जोवारं रहे छे. 
वांतका, मग्वु अधाने छे, मरण कोईन छोडनार नथी, पण 
जन्मवु जने धरवुं तनुन शार्थक छे के जेणे पोतानु जीवन परो५कार 
अर्थे खच्युं छे; तव्रा माणछों मख्रा छत्तां पण तेबनी कीर्ति तो अच- 
ऊन रहे छे. शेठ म.णेकनेंदगी आज आ दुनियामां नथी, पण 
तेमणे जे कृत्य कर्या छे, तेथी तेमनू नाम हसहमेंदने मटे अमरण 
रहेवानुं. 
दिगम्बर जैन समाननी अवनत दशा थवालं मूछ कारण जे 
अविदया हती तेने दूर करवाने मांटे शेठ साहेबे जे जे स्तुत्थ पगर्ला 
भर्यों छे ने विद्या प्राप्त कवाने माटे जे जे साधनों तेमणे पुरां 
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पाड्यां छे; ते सवेने माहेरन छे. आनथी वीघ वर्षपर गुजरातमां 
अंग्रेनी मणनार विद्यार्थीओने केटर्लुं खचे करवुं पडतुं, तेप अमदावाद 
तथा मुंबाई शहेस्मां के ज्यां खाब।तुं मब्ठे पण रहेवालु न मत्ठे तेवे 
स्थाने रहेवामां केटडी अगब्डों वेटठवी पड़ती तेना अनुमव जेने छे 
ते अत्यारे शेठ साहबनो अन्तःकरणपूबंक आमार माने छे. 

पैसा कमावा तो मो कोई जाणे छे, पण तेने सदरस्त छगाबी 
जाणनार थोडान छे. पातानी नामनाने खातर पैसा ख्चनारनी 
जैन समाजमां खोट नथी, पण जमानाने अचुपरी कये रस पैश्ता 
खचवानी जरूर छे ते ममजनार तो शेट माण+चेरजान प्रथम हता- 

कोई पोताना कुटम्बनान श्रेयने खातर, तो कोई पोतानी 
ज्ञातिग्य हित खातर, ता कोई पोताना गामनी मलाईने वाह्ते, तो 
कोई खाप्त पोताना प्रांनमां ग्हेनारा माईओना मव्यन खातर नाणां 
खर्च छे, पण मदरहु शेठ सहेबे ज्ञाति के कुछन' भेद 'राख्या 
सित्राय मन ममानने वयुवैत्र कुटुंबकस गणीने गरोंत विद्य थीओने 
जे एहाय करी छे ते बटलछ जेननपान शेठ प्ताहेषनों जेटलो आमार 
माने तेटडो आछो छे; आवा एक परोपकारी नरना मरणन छीघे शु 
गुनरात, शुं पंजाब, शुं दक्षिण अने शुं हिंदुम्थान पारा भारतवर्षना 
जैन प्तमाजे एके अबजे दिलगिरी जाहेर करी छे. 

शेठ माणेकचन्द्नीने सहात्सानी उपमा आपकवा्मां जरा 
पण अतिशयोक्ति नथी; कोईपण दृष्टिथी तपासतां मालुप पडशे के 
एक मित्र तरीके, समान तथा तंथेना उद्धारक तरीके, गुरु तरीके, 
निरामिमानी पुरुष तरीके, पेप्तानो सदृव्यय करनार तरीके तथा 
सछाहकारक तरीकेना हरेक गुण तेओनामां हृदा; आठला गुणों एक़्ी 
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बखते एक पृरुषमां होय एवो नर दिगम्बर जेन समाजमां तो हाल 
छेज नहीं अने मविष्यमां कोई विरतम पेदा थरे. 

जे जे माणसों शेठ साहेबना पमागमर्मा आव्या हे 
तेमने मालुमज हशे के तेओ केत्ा सादा मिज्ञाजना तेम निराभिमानी 
पुरुष हता; चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे छाटो, चाहे बडो कोई 
माणम तेमनी पासे जतो तो तओनी साथे ते घणी छुट्थी वात 
करता हता; गरीदड आदमीओन घने वछगाडबानी सलाह आपवा्मां 
तथा विद्यार्यीओनो उल-ाह बधारवामां ते एक्क न हता. 

कहेवु अन करवुं ए बमां घणोी तफाबत छे. भूछ काढवी 
सहेज छे. परोपदेशे पांडित्ट्म' दर्शावनारा तो बणा म्छी आबशे, 
पण पोते क्हेवा मुनत्र करी बतावनारा तो घ्रणा थोडाज हशे. 
तीर्थों उपर जैन समानना हमारो रुपिया हरप्ता७ जाय छे तेनो 
गेरुयय थतो देखी तथा तीथना हकाने नुकसान थतुं देखी शेटजीना 
दिल्मां जे छागणी उद्भवेली तेना परीणामे तीथक्षेत्र कमीदी- 
नी स्थापना करावी तीर्थनी उन्नति मांटे शेठ साहेबे जे जे फग्ज 
अदा करी छे ते आबश्ल्वृद्ध जनथी अजाप्युं नथी अने तेनेन 
परिणामे आजे शेठ साहब्नु नाम बरचर जाण तु थयु छे. 

शीखरजीनो पहाड अपवित्र थतो अटकावामां, गोम- 
इस्वासी, गिरनार, पालीताणा, गजपंथा, तारंगा तथा चर्णां 
तीर्थोनो वहीव्ट सुधारी तने उन्नत दशाएं पहोंचाडवामां कोईए 
पहेल करी होय तो ते ए शेठ साहेबन छे, अने तीर्थोना उत्तम 
नमुना रूपे जे छोको शीखरजी तथा पाढीताणा विगेरे स्थव्ठ गया 
हशे ते लोकोए भोयूं हश के बीस वर्ष पहेानां ने हालना बहिबट- 
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मां केटलो तफाबत छे. यात्रीओने आराम पहोंचाडाा केटली तजञ- 
वीजो करवामां आवे छे ? पैसानो केव्ी रीते उपयोग करवामां 
आवे छे तथा ते तीथोना हिसाब जे आन लगी अन्धारामां रहेला 
ते प्रगट करी तीथनी हाढ़तथी समाजने केवी वाकेफ करी छे ! 

टांग टीलां यपक्ां करीने हाथमां माठा झालठ्वाथीन मगतनी 
व्याख्यानी प्रमाप्ति थती नथी, तेम हाथमां माव्ठाने पेटमा रात्या, 
समानने अवनत दशाये पहोंचती जाईने जेने जरा पण दया आवती 
नथी एवा माणसों खरा भगत नहीं मण बगभगतोज छे. खरो भक्त 
तो तेना कृत्य परथीज जग'ई आवे छे. पुण्य शु चीन छे तथा शु 
काय ३रे पृण्यती प्राप्ति थाय छे, ते शेठनीना तीये सम्पन्धीना 
कायथीज जणाई आवे छे; हमारों माणस तरफथी मली बुरी सुणीने 
थण काम क-नो कईपण बदछो मेत्ठाबानी आशा विना निध्वायेपण 
पोताना कर्तव्यमां मरता प्रुधी दत्तचित्त ग्हेनार पुरुषन महात्मा नहीं 
तो बीनो ज्लु कहेगाय ? धन्य छे तेवा पुरुषने अने धन्य छे तेनी 
जननीने के जेणे आवा महात्माने पोतानी कुखे अवतार आधप्यों, 
कह्म॑ं छे के- 

८ जननी जणनों भक्त जन, कां दाता कां शुर; 

नहीं तो 'हेजे बांझणी, न गमावीश फोकट नूर ! 

पमहाशयो, आ एक महात्मानुं मरण स्रांमढ़ीने एवो कोण 
कठिन हृदयनों पुरुष हशे के जेने हृदय पीगछाया विना रहेशे ! 
निद्रामां पडेली तथा कत्तेव्यनु मान मूलेडी सपानने जगाडवी ९ 
वीर पुरुष सिवाय बीजो कोण करी शके ? तीथ प्रत्येनी खरी भक्ति 

समाजना दुःखे दुःखी ते एक मक्त नहीं तो बीजो शु कहेवाय ! 
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स्वाथन अंगे तो सम्रत्ों दुनिया काम करे छे, पण निःस्वथ- 
पणे अने ते पण बीजाना अयने मोटे महेनत करनारण महात्मः 
गणाय छे. एबी कोण प्तमा ने सोसायटी, कमीटी के मिटींग हती 
के जेमां शोठ माणेऊचंदनीए हाजरी नहीं आपी होय. निंदगीनो 
बणो भाग जेण परोपकार अर्थेन् गाव्यो हतो एवा महात्माने तो 
हालनी श्रजाए जाते निहाब्यो छे, अने तेबो एक नर पोतानी को- 
मर्मा होवानुं ज अभिमान आपणने हतुं ते महात्मानु नाम मविष्यनी' 
प्रभा पण याद करे तेने माटे एक स्मारक फंड उस करी हरेक आ- 
दमी पोतानी शक्ति तथा भाव प्लुजब ते फंडमां पेप्ता भरी पोताना 
उपर करेंडा उपकरनो बदछो फुछ नहीं अने फुछनी पांखडी रूपे 
वालशे एम लेखक इच्छे छे. आवु फंड घुग्तमां सोलायछ छे अने' 
तेमां र. २५) मोकली आपुं छू अने एन मुजतर बीना कांचकोने ए 
फंडमां रफम' मोकछव'न आग्रह करूं छू. आवी रीते उपकारी प्रुरु- 
धनो य्त्‌ किंचित बदछों वाल्तामां ज्यरे जेनसमाज पराछी पानी 
करशे तो एमन समजव॒ुं के समान स्रार्थीन सगी छे, तेम तेनी 
दशा सुधरवानी हजु पणीवार छे. आवबा स्मारक फेंडमां पण अगर 
कोईनु श्रेय होय तो ते पण समानलुन न के मरनारनु. फक्त शेठ- 
जीनी यादगारी रूपमांग आ पोतानान फायदाने मांटे करवाने छे. 
आवा स्मारक फंडमांथी विद्यादान तथा विद्यावृद्धि के जे मरनारनोः 
मूल मंत्र हतो, तेने सारु कोई संस्था स्थापी अगर जे छे तेगांथी 
लायक गणी तेने उन्नत दशाए पहोंचाडवामां आवश, तो मरनारनो 
आत्मा खममां रहे रहे पण संतोष पामशे के तेना चाहनाराओए 
तेना उद्देशनी ध्रृष्टि करी छे 
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प्रिय बांचको, रोठ माणेक्चेदभी एक खान्गी गृहर्थ तरीके, 
कुटुंच वत्सठ पिता तरीके, जाहेरमां सगज उद्धारक तरिके, सना 
उद्धारक तरीके, उदार छुज्ञन तरीके, क्षमा, निरभमिव्रान ने चारि- 
श्रनी मूर्ति तरीके पोतानु जीवत सुशसमय, आनंदमय, दृष्टान्तमय 
करी गया छे. 
छुखनिद्रामां शान्त हृदये कांईपण मंदवाड वेठ्य। सित्राय 
एमनो आत्मा निम्न स्वरूपमां समाई गयो, एम बताबी आपे छे के 
४ आनु नाम ते मरण. ” एमना जवाथी एमना नामथी जाणनार 
एवा प्रत्येक नने कांई ने कांई खोयु छे. कुटरेबीओए अनुकरणीय 
महात्म्प दृष्टिमांथी जतुं नोयु छे, मित्रोए हदयनो विश्राम खोयो 
छे, छोकोए चारित्रनो नमुनों खोयो छे, प्रिय वांचक, मरनारना 
चारित्र परथी तने प्रहण करवा योग्य कांइृषण शिक्षण मब्यु होय 
अने ते प्रमाण चाली समाननी सेवा करवार्मा तु शक्त्यनुप्तार बहु 
नहीं तो थोडो पण भाग छेशे, तो सदरहु छेखनी साथकता गणाशे, 
शेठनीना मरणथी जे शोक थाय छे ते करतां तेमनी जग्या 
पुरनार कोई पुरुष नमरे नहीं आववाथी विशेष शोक थाय छे 
इश्वर तेमना आत्माने शांति आपो अने तेमना कुट्धंब्मां तेम- 
नाथी पण विशेष उन्बल कीर्ति प्राप्त करनार पुरुष पेदा थाओ, एन 
हदयनी प्राथनां छे. शांति ! शांति ! ! शांति ! ! ! 
डाह्यामाह शीवलाल शाह, गिरिडी. 
( 'दिगंवर जैन वर्ष ७ अंक ११) 
८ है हर ६ 
हझारों बाल्लकोना पिता। 
अन्य कोमोना मुकाबले आ हरीफाईनां शुगमां मैन कोम बरणी. 





८5६२] अध्याय तरह | 


कस दानवीरका स्वगेवास | [ ८६३ 
पाछछ छे. आ कोमनी उन्नति मारे तेर लाख नेनोमांथी मात्र एक 
वे पुशक्तिपन्‍्न नरबरों सुपार्ग तन “मन घतथी कोमनी सेवा 
स्वीकारी कतंव्यक्षेत्रमां मान-अपमाननी दर्कार बिना कार्य करवा . 
मंडी पडा छे, जे मेत समाननी मविष्योस्नतिनी आशानां चिन्‍्हों 
बतावे छे. जे मैन कोमने जमानाने अनुमरती उन्नतिता मध्य मार्गे 
लावी मैन कोमनी तन मन धतथी सेवा करनारों, हृदयथी नैन 
कोमनी उन्नति इच्छनारों अने ते मार्ग मगीरथ प्रयाप्त करनारो 
सुलेहनो अमलदार दानवीर ननकुत्भूषण श्रीमान्‌ शेठ माणक- 
चंद हीराचद गवेरीना पवित्र शरीरने गई ता. १६मी जुवाईए 
क्र काछू-हजारो विद्यार्थीन मविष्यना कल्याणनी दरकार कर्या 
विना-कोछी ओ करी गयो छे, ए परोव्क्रारी शरीर आ प्रथ्वी तछ- 
परथी अदृव्य थयु छे, एत्रा हृदयवेधक अमेगक्रमय अशुभ समाचार 
$ द्विबर जन!” मांथी बांची आ हद॒यने अकथ्य अनुपम दिलगीरी 
थई छे. 

सर्वे कोई कबुछ करदो के-दरेक समान, ज्ञाति, कोम अने 
देशनी मविष्यनी उन्‍नतिनों आधार उक्त अगीना बाछको-विद्यार्थी- 
ओपर अवलंबी रहेलो छे. 

बत्को किंशा विद्यार्थीओने वेब्वायेल अने खरा मनुष्यो 
बनावबाने जैन कोममां बोर्डिंग हाउसो स्थापवानों प्रारंभ करनार 
नखर शु आ पृथ्वी तलपरथी चाल्यो गयो छे ? अरे कुदरती क्रूर 
कायदा ! तारा! हृदयमांथी अचुकंपा-दयालं बढ नष्ट थय्यु छे ? सबने 
अनाण्या मनुष्य होय, तोपण-निर्दाष जीवन गात्यवारा बालऋो 


<डदं४ | अ्रध्याय तेर्‌हवां । 

प्रति प्रेम उद्धबे छे. अरे! कुदरती कूर काथदा ! तरा हृक्ष्यमांथी 
प्रेमनुं नाम निशान पण अदृश्य थई गयृ छे के शु! जो ताशमां 
ब्रेमनी ज्योत होय, तुं दयानु नाम जाणतो होय, ता »मारा रंक- 
विद्य्थी ओनु छत्र-रत्न हरी छेवाने अयोग्य बर्तन चलाबी शक्के नहि. 
गृहमां शिक्षण मेत्ानाराओं करतां बोडिंगमां रही शिक्षण मेल्वना- 
राओनु बर्तन ऊँच बने छे, मगन उच्च संस्कारी बने छे, अने तेवा 
मनुष्यों पोते छुधरी पोताना कुटुम्बने-ज्ञातिने अने देशने सुधारी 
शंके छे. एवा बंडिंग हाउसो आ नरबरे मुंबाई, अमदाबाद, कोल्हा- 
पुर, रतलाम विगेरे +्थव्ठे पोताना खचथी स्थापित कर्ण छे, बी ता स्थ- 
पायला अने स्थपाता ब/डिंग हाउसोमां पण ते+नो फाछो प्रथम मडी 
आवरे, सनाथ अने अनाथ श्राविक्राओना हितन « थ॑ मुंबःमां #थ- 
पायह श्राविकाश्रम तेमना कर्तव्यपरायणी, तेबना सुनागना अनु- 
करणीय विदुषी महिलारत्न ब्हेन सगनब्हेनता अ:श्रय ८छे चाले 
छे. केटलीर पाठशाढ्ाओ, पेस्कत शाक्राओ >ने कन्याशाहढू'ओ 
तेमना पोताना ख्ेयी के मुख्य फालाथी चाढे छे, ते उपरांत सुंबाई 
सुस्त-अभदावबाद अने बीज अन्य स्पछ्ठ मेन बंधुओना सगवड़ अर्थे 
घमशाव्थाओ त्रणान छापन साथे स्थापी छे, आ बचां खातांओ 
स्थापी पोताना प्रवृत्तिमय घंघा चछाबवानी से प्रांतिक कोन्क- 
रन्सखनी उत्तमोत्तम व्यवस्था राखवा साथे तेनापर घणीन बारीक 


देखरेख नोई कोई अक्छोकनकार आश्चर्यमां लीन थया बिना रहेज 
नहि, जेनो एक नमुनो-हुं गई साठमां विद्याम्याप्त माटे मुंबाई गयो 
हतो त्यारे छुरतथी रवाना थती वखते छाखोने खर्चे धर्वे छोकोने 
उपयोगी हीराबाग पर्मशात्य मांटे वपराय छे, त्यां उतरवाना प्रोम्राम 
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माथे रवाना थयो हतो, पण कोई कारणथी (के जे नाहेरपां न 
सकी शक्काय) मेनेनरे उतारों आपवा आनाझानी करी हती. आए 
ख़ल्ले कारण “ दिगंबर मेन ” पत्रना अधिपति श्रीयुत मुलचंद्मा- 
ईने नणात्रता अने ते श्रीमान्‌ शेठ साहेबना नाणवा्मां आवतां मने 
बोलावी तेमणे करेल्ी तपाप्त तेमनी एक स्थानकवरासी जेन फिरकाना 
विद्यार्थी तरफनी सहानुभूति, प्रेम, बतेन अने वार्ताछापना समयनों 
विचार करतां आ बखते ते परोपकारी शेठनी भरूर्ति म्हारा हृदय 
समक्ष खडी था१ छे. ते प्मयने आजे याद करतां, तेपनी अनुक- 
रणीय प्रवृत्ति याद करतां थोडाक अश्रु बिदुओ मुकचा सिवाय हृद- 
यनुं यथच्छ शानत्रन थई शकतुं नथी. तेमना सहवासमां आआाईडां 
बलकोी किता वृद्धोने तेमता उच्च चरित्र, ते+नी मायाक्भु वृत्ति-निर- 
मिमानी स्वमवादिमांथी २ईक ने कंईक +वुं शीखत/नु मठी आबुतु. 
त्तओश्री साधारण स्थितियांथी हक्षात्रिपति बन्या हता. नामदार सर- 
कारे तेमने जाटोश ओफ थी पीम भनावी तेम्नी कीर्तियां बंधररों 
कर्यो हतो छतां तेओ वतंनमां हूं श्रीमान्‌ छू के मोटो हुं एवं 
कशुए जणतुं नहि. 
आजकल निर्धत स्थितितंधी छामान्य पता प्राप्ति थयेली छे 
एवा केटछाक प्ररुषोना सहवासमां आव्या हशो तो जणाई आख्युं 
हशे के तेमनी प्रकृतिमां केटडो फरफार थाय छे? तेओ गामना 
नहि, पण जगतूना स्वामी वनन्‍्या होय, तेव जगतना पुरुषोने तुच्छ 
के तृणबत्‌ गणता अभिष्रानमां आंध्र बने छे ! वीरनर माणेक ! 
त्हारी आबी उदार शक्तिने याद करतां खरेखर मगम अमित थई 
जाय छे. 
ण्ष 
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: गयो ! वीर माणिक | गये। ! मविष्यना विद्य थीओ कोने शरणे नशे ! 
सविष्यनी श्राविकाओने कोण सहाय करशे? उगरूओनी साथी 
संभ'ठ कोण लेशे ? प्रांतिक कोन्फरन्सनी उत्तमोत्तव व्यवस्था कोण 
चलावशे? तीर्थोनी संमाछ कोण लेशे? आ स्वनी टपेज्ञा करी आप- 
णने तेना मानव शरीरे देवना काये करी बतावी तेना छुगुणो-उचच 
विचारोना यशोगानमां अथडाग़ मुकी ते तो सर्गपंथ नाल्‍यो गया! 
आपण! वारमामां नाम तेनो नाश छे. प्फ्न७ फ़ांजी।, 698७ [00% 
ह6 ए/0५+0 6 शाकों) त76 रैटएट९व तृत्तकी। ९07/0प्रशर्ड 
+08०७ ४) जे खील्यु छे ते खरा माटे, जे नन्‍्म्यु छे ते मरा 
मोटे, एम म'नी अहनिश्व सत्कार्यों करी आ मना. दुलेम मनुप्य- 
देहनु साथक करवे ए तेमनु हृदगवधक अवधान- मृत्यु आउणन 
अमू>५ हदयणं कोतरी गखवालायक अमूल्य पाठ शीखवतु गय़य 
छे. नगर माणेकचेदनी शेठे मेत कोमनी उन्नति अर्थ ढगभाग दश 
बार छाखनी गंनावर सखावइत-जनो उपयोग जम तेम नहि करतां 
उत्तमोत्तम खातांओं स्थापी कतव्यपरादणी बनी परम पूज्य महावीर 
पिताए बतावेछा मोक्षना चार मागे दान-शीढ-तप-मावना ए चार- 
घांथी प्रथम मार्ग शुस्वीर बंदी आत्मश्रथ करी पोताना नस्तनने 
साथक क्ये छे. आपगा मेत गान प्रति तेमण जे उपकारो क्यो 
छे तनी कंदर मेन कोम केट्ठ ३२ज्ले करी शके छे, ने आपणे 
जोगर् छे 

आपर्मा गुणा: पना सकने गृणित्रु न चे छिझ्ठमू न च बय:” 
ए मुत्रन अनुपरी तर अनुकरण करनारा नखरों जेन समानने प्राप्त 
थाय अने स्वगवासी शेटनी खोट परी पड़े ए ददयनी शुमेच्छा साथे 
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महुंग शेठ माणेकचेद जीना पवित्र आत्माने शांति इन्हे छु. 
३० शांति 5 शांति * शांति। 
लवुतम वीरबाछ-वाडीलाल मुब्ठ आमाई संघवी- 
( ( दिगंवरजैन * वर्ष ७, अंक १२ ) 
के 
जड़ देहनो त्थाग अने यदा:पीडनु अवतरण।॥ 
अनादि काछथी जड़ देहनी क्षणमंगुरला मिद्ध थरेल छे. ए 
जड़ देहग निकट पंत्रवमां रही अज्ञा-तिमिर पड़त्धन दूर करवा?? 
श सिद्धांतन अनुमरवा चेतन्य अने जडनों संयोग थाय छे. 
बाम्गंसि जीर्णानि यथा विहाय नद्ञानिं यृह्वाति नरोंडाराणि 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
मगवदगीता | 
जवी रीते एक माणस्र जुनां लुगडां काढी नांखी ब!्ां नर्वा 
लुगढं पहेरे छ, ते प्रमाण 'आत्मा' जु्ं अंगनों त्वाग करी दुई 
नवा अग धारण करे छे.० 
वेदांतनो आ सिद्धांत जनदरनन मत्ततो रे, ए सतछ इृष्टां- 
तथी आत्मानी प्रतीति थाय छ; अने व्यवहारिकर दशामां थता 
शोकादि विक्रारोने दवावी आत्मानु अमरत्व साजित बरे छे 
व्यक्तिए संसारमां रही पोताना देहने अनुमर्तां कतेब्य 
बनाव्यां छे, जण मिव्यादष्टि टाछो स्वतः प्रकाशित हृष्टियी व्यव- 
हारिक दतत चलाव्यु छे, जेण क्रोघादी महान शन्नओनी रूमीपमां 
रही, तमना पाप्तमां न पडता तेमनी साथ अडग युद्ध ऋषगध्यु छे 
जण प्रभ्योचित नीतियुक्त कायदक्षतावड देशी, विदेशी वंश्ुओचु 
हित करा यावज्जीवन कमर की छे, जेणे हृदयनूं अपरिमित्‌ 
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: प्लामर्थ्य व्यवहारिक अने पारमार्थिक क्योमा बतावी आप्यु छै, आवी 
रीते तन मन अने घननु संसार यज्ञम्ां हेतु के बलिदान आपनार 
बकमंबीर दानवीर शेठ माणेकचंदनीना जडपींडनुं अवसान थाय, 
तेमां शोक शेनो ! 
संसारनी विचित्र घटनाना मार तब्हे दबास्छो आत्मा योग्य 
समये ते बोजो आधो फेंकी दह, निरुपाधि थई स्वधाममां जई रहे 
एमां शोक शानो ? 
अनंत चतुष्टयघारक, आत्मा पोतानी छुखबी*दि शक्तिओनो 
योग्य आविर्माव करी संप्तार समुद्रनी पार जवा मथन करे तेमां 
शोक शेनो ! ; 
बधुओ ! व्यवहार योगीना जडदेहने अवध्तान शोककारक 
लेखातु नथी, कोई स्नेही रूंबधीने श्रम उठाअवामांथी बचेढा जोईने 
आपगने हर्ष थाय के शोक थाय ? 
कोई स्नेही सबधीने विदायतमां ऊंचा प्रकारनो अधिकार मे, 
एथी आपणने हे थाय के शोक ! 
बेशक, आपणी साथ्बुद्धिथी नहि, परन्तु निम्७ वात्सल्य- 
मावथी आपणे आपणा एंबेबीनी अधिकतर सारी स्थिति जोई आन॑- 
दिव यईए छिए कारण: -- 
भले ते दरियापार, देशपार के पछी देहबहार: होय; परन्तु 
तेना यशःपींडना परमाणुओ आपणा वातावरणमांज प्रप्तरी रहे छे. 
ते परमाणुओना स्कंघ बने छे अने ते स्कंधो बीना प्रदूगह्ू रचवामां, 
सहायमृत थई नवीन तेजथी प्रकाशी नीकछे छे.? 
आ सिद्धांत सत्य हो वा असत्य हो,, परुतु ९2 तो सत्यन 
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छे के -भक्तियावथी द्रवित थयेठां अग:करणों तो आ यशपींडना 
परमाणुओने ग्रहण करशेन करशे. 


नागरदास नरोतमदास संघवी, केरवा|डा-(भहत.) 
( दिगंबर जन वर्ष ७ अंक १२) 


कितनेक पतन्नोंके अभिप्राय । 
सेठ मानिरचेद हीराचद, जे० पी० | 

गत आघ ढ़में एक बड़े दानी ओर पम्मनिष्ठ मेनक्रा देहान्त 
बम्बईमें हो गया । इनझा नाथ सेठ प्रा नह्चचन्द्र था। इनके पिता, 
हीराचनद सूरतके रहनेतछे थे । उनके चार प्रत्र हुए-मोतीचद, 
पानाचेद, मानि+चन्द और नवरूचेद । इन चारों भाधयोंने बम्घईमें 
पहले मोतीक रोजगार झुरू किया; पीछेसे वे नवाहरातका रोन- 
गार मी करने लगे । घीरे घीर इनका रोजगार बढ़ा । छाम भी 
होने लगा | मानिकनन्द पानाचन्द जोहरीके नामसे ये काम करने 
ढगे । सेउ मानिध्नन्दने अपने व्यवमायकी इतनी उन्नति की कि 
कुछ ही वर्षो्म ये अमीर हो गये | ६२ वर्षको उम्रमें इन्हीं सेठ 
मानि+चन्दने, बिना किसी बीमारीरे, परलोकके लिए प्रस्थान कर 
दिया । रातको ११ बजे ये आरामसे लेटे । कुछ देर बाद अक- 
स्मात्‌ हृदयका सपन्दन बन्द हो गया और इनकी इप छोककी 
लीला समाप्त हो गई। इनकी दान्शील्तासे प्रयत्न होकर गवनमेंटने 
इन्हें जे० पी० ( जस्टिस आवू दि पीस ) की पदवीसे अलंकृत 
किया था। इन्होंने अपने नीते जी आठ नो छाख रुपया नैन 
बन्दिरों, तीयों और प्रन्थोके जीर्णोद्धार करने, धर्मशालाय और 


<७०] अध्याग तरहवां। |. 
छात्रावाप्त बनवाने, स्कूल, ओपधालय ओर श्राविक्राश्रम खोलने 
ओर छात्रवृत्तियां देनेमें खप कर दिया । इसके सिवा २॥ छाख 
रुपयेकी वप्तीयत मी कर गये हैं, मिप्तके व्याजसे मेन-तीथे-रक्षा, 
परीक्षाह॒य, छात्रवृत्तियां ओर पम्मोस्दरेश आदिका काम होता 
रहेगा | रुपयेका सढ़ व्यय इसे कहते हैं। 

“ सरस्वती ” (सितम्बर १५१४) 
है ६ है जप 
दानवीरका देहान्त । 

बड़े शोकसे लिखना पढ़ता है, कि इम सप्ताहमें जैन जातिका 
एक रतन इस अपार सेजरसे उठ गया। बअम्बईके जैनकुठ्मृषण 
दानवीर संठ माणिज्नन्द हीराचन्द जे, पी. अब इप संमारमें नहीं 
हैं । सेटनीकी विद्वत्ता, धार्मिह्ता, दानशीलता और उदारताकी 
जितनी प्रशमा करें, थोड़ी है। आप सच जनी और अपनी नातिके 
अग्रगण्य->गुआ थे। मृत्यु समय आपकी अवस्था ६३ वपकी थी। 
आपके ममान दूनी इस समय मारतमें विरढे ही होंगे। इसीसे 
आप दानवीर कहे माते थे। जनिर्यो्में भापका खली स्थान 
मुश्किह्से पूप क्रिया जा सकेगा। 

४ वेंक्ट्रेश्र समाचार ” ६ सुंबई ) ता० २४-७-१४- 


हर २८ हर्ष ९ 


साणिकचन्द हीराचंद जोहरी। 
माणिकचन्द जौहरीकी सुत्युसे नेननाति और भारतवर्षका 
एक नवाहिर उठ गया । माणिकरन्द्‌ बंबईके बड़े धनी व्यापारी थे।॥ - 
अहुत दिनोंसे धर्मके अर्थ ही अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया 
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ज्क््ज्लचिजिजजि्ज्ज्िजि४जिजलऋ ५ ऊजओलड अलत ५ लाल 


था। उन्होंने बंबई, रतलाम, प्रयाग, जच्रलपुर आदि स्थ नोंमें 
बोडिंग हाउस विद्यार्थियोंक लिए खोले। हीराजाग घमशाल्य गिः गांव, 
बंधईमें !। रुक्ष रुपये लगाकर बनवाईं | कोई ५-६ छाख ₹० 
विद्यके लिए अथेंदान कर चुके थ। मस्ते समय र२|॥ लक्ष रू० मेन 
बच्चोकी शिक्षाके लिए दिर | इनका जन्‍म सूरत किए घ७ 
१३ सें० १९०८मे हुआ था। सृत्यु इनो श्रावण ५० ', को 
बंबई में हुई । सं/्क्ृर पर इनवा प्रे था, धर्म निठ जन थ, ख्' शिताके 
पक्षपाती थे। पुस्ममें सर्वद्शीय कम्पाश'छा सछी, ज। हब नक 
जारी हे । 

इनकी अध्विम इच्छा थी कि लन्दनमें एवं जन बाडिज्िशाउप्त 
स्थापित कर जि में घम्र पूवेक विद्यर्थी रह /के। #-ये प्रिफे 
गुमगाठी आर हिन्दी जानते थे। जे छागोंगें दियका विशेष 
आदर है ओर हिन्दी मापाकी इस सम्रय उनसे विश उन्नति हो 
रही दै उ्यापारके ती वे म्तम्म हुई हैं । 

“ वाटलीपुत्र / ( बांकीपुर ) ता० <-८-१४ 
4 भ्५ १ 3 

दिगम्बर जैन *ग्रेसर दानवीर सेठ माणेकेद हीराचेद जे. 
पी, गई ता० १६ जुआईए एकाएक हृदय बेब पड़३थी खर्गवासी 
थया छे. आ गृहस्थ आजना १४ लाख नैनो एरू अनुरूणीय 
पुरुष हता. विद्य दान, अमयदान, औउयबदान वर्गेरेमां मलछीन एमणे 
पोतानी हयातीमां “१० छाख रुपियानी सखाबत क्री हती 
अने मृत्यु बखते पण २॥ छाखनी सखावत करता गया छे. सेस्खा- 
बंध बोडिज्न हाउसो तेमणे स्थाप्यां छे. र० १५०००)ना खर्चे 


रत ल्‍ध अटल ख्लीजील ऑल ला कलीिल सील जल ज अल >+>+>+ > क्‍_> ०5०. 


दिगम्बर जैन डिरेस्टरी तैयार कराबी छे. धमरक्षण अने धमंसेवानां 
काम माटे तेओ मुम-फरी पण बहु करता. स्वमावे सादा, सर, 
निरमिमानी अने मायाद्कू हता. आ नररत्ननी खोट मेन वर्गमां वर्षो 
सुधी पुरावी मुझओ्रेल छे. आवा पुरुषोनी सढ॒गति माटे कांई इच्छवानुं 
रहेतुंन नथी. एमनी पाउकछ एक स्मारक फंड थयुं छे, जे संतोष 
लेता जेवु छे 

* जैनहितेच्छु ” (बम्बई) ओगप्ट १९१४. 
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खाते वक्षि +0७] एणञीा॥ ॥8 #ीर्षा 8 ॥6छ७ ७ अतीक ते 8 ाड् 
व[छपइर0 ७ ने प्र्तिपोएचा' छत सोह0 हुवा 08 कं, यिचर फैएआ0- 
कि िएतफ चलकर छत विशवाढते 6 छ09 छोएफ २ फ्राएध७७ ... 6 
फ्रावा+एव वितग, छोर कातपरॉलव। उछ्यासा)) ७३९२0. :606- 
जला ३, ७४७ ले कविह व वीजवतक्ाक छ घर 7 4॥॥)॥.. | जाह कफ 
80 387, 2४ ७38 0, 4 छा, जिीतसि[त ०, वि0ीि, तिथा' ४, 
कैज्रज या, ी4 ६00, ऊधाएवी8, बण्प &::.... व सा शोक 8 
भ्रछ छा, की ०00, धा।एएवं 0 जाए ता (०७ पक हि जाए 
डिछल84 दि। 0७ ए कम, जा 0ल्वाछ। #॥ कं, थे थे ॥0 
0 सछ क#छविय] | ७वोत यार ७ शिए एृपतकछह का. 0 ते एताएडफ 
बीती ता (8 ॥"7 ता #,. विए फुततत जीछए शिष्कापल्वा। की वाछ 
(0ततत:708 शी वीप/0७७७॥९१॥7" 
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86९३७ ता ज्ञोह्वामघ8४ शाएाए चेंब्ताप पयंष जछद्वष का सापेप0प्र5 


850, 900 6 कुृशॉाणिय०प $ छात्रा ७ 0॥8900९, शत्ेशो। 8 2806 
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[ 0बते, औ४) फ्गछ ७कात पता 00. ए/छ850५ अट्ठुं0, 
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के के. के कं 
हाय ! जैनसंसारके भाग्याकाशका 


चमकता हुआ तारा टूट पड़ा !!! 

समाचार तो केवल इतना ही है कि नेनसमाजके प्रतिद्ध दानी 

ओर मान्य श्रीयुत सेठ माणिकचन्द्रजी जे, पी. अब इस संसारमें 

नहीं हैं| पर हाय ! कैसा भयानक, केसा लोमहषण प्तमाचार ! 

एक महान्‌ आत्मा बातकी बातमें चल बसा ! भिप्तका स्वप्नमें भी 

मान नहीं था, वह बात आरके प्तामने आ उपस्थित हुई ! मेनसमान 

वैसे ही तो दुबंछ है, उसे अभी उठने तककी भी तो शक्ति प्राप्त 
, नहीं हुई कि उसे हाथक्रा सहारा देकर उठना सिखानेबाढा ही एका- 
एक गायब ! मैनसमान अमी थोड़ा भी कष्ट उठालेनेको तैयार 
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नहीं हुआ, कि उपपर अनायाम्र यह आपत्तिका पहाड़ आ गिरा ! 
हाय ! अब कोन बेचारे दुबछ समान्को रक्ष[ करेगा ? कौन उसे 
अपने हाथका महारा देगा ? निर्देयी काछ | तूने उसका एक 
मौलिक रत्न छीनकर उसे पथ पथह्ा मिखारी बना दिया है! 
अन्धेके हाथक्री छकड़ी छीनकर उसे गहरी खाईमें ढमल दिया है! 
हाथ ! हम अमने इस दुःखक्ा हाठ लिसे जाकर कहें | कौन हमें 
प्याग्के साथ अपने पास बेठाकर हमारी इस ममबेदनाको छुनेगा £ 
कौन हमें इन दुःखमें मारना देकर सये भी शामिल होगा ? हाय! 
कहते हृदय फटता है कि जो हमारी दुःख दशाकरा छुननेब्राला था, 
जो बढ़े प्रेमके साथ दुःखमें सान्त्वना देकर हमें चेथ बेबानेवाला था- 
हमारे दुःखपर प्रेमके दो आमू बहानेबाढा था, वह अब इस मोतिक 
वेहको छोड़कर खगेमें जा बसा ! 

महात्मा माणिक ! आपको खोकर आन जैनसमान बहुत 
दु:खी है । उत्तका बचा बच्चा आन आपके लिये आंसू वहा रहा है। 
उसने आपको खोकर आज सब कुछ खो दिया। वह कंगाल हुआ, 
पिखारी हुआ । उसके भाग्याकाशमें आज फिर अन्बेरा छाया । 

महात्मय्‌ | जेनममानमें आप सच महात्मा थ, दानी थे, 
उपकारक थे, वीर थे, रत्न थे, क्योंकि आप ही इस बीसवीं पदीमें 
सबसे पहले १हछ उप्तके कल्याणपंथ-अरदशक हुए। आपहीने 
अपने घनका उपयोग समाजकी जरूएतोंकों देखकर किया। 
आपहीने अज्ञानके समुद्रमें दूजते हुए समानको बिद्या-तरणिका 
सहारा देकर बचाया । आपहीन सबसे पहले अज्ञानरूपी भयेक्र 
राक्षत्का साम्हना कर उसे मार भगानेक़ा साहत किया । आपहीने 
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जनसमाजके हृदयपर पहले शिक्षाका प्रकाश डाला । इमाडिये 
कहते हैं कि जनसमानने आपको खोकर अपना सर्वम्त खो दिया | 
सेठ ? हत् | हमारे दुःखी आत्माको सान्त्वना देनके ।लये कद्ा- 
चित्‌ आप छवर्गस सन्देशा भन्नो ओर कहो कि “भाई, एक मेरे 
लिये तुम इतना क्‍यों दुःख करते हो ? जैतसमानमें तो भी 
मुझ्स मी बह हूड़े धनी मानी एुरुप हैं । ” ही हम भी «ने हैं 
कि हैं, पर वह उदाःरता, शान्ति, परोपकार, थरे५, स्न्‍्श'जता, 
निरमिमानत'- आ्ि गुर्णोकी पवित्र मूर्ति कही ? क्या ऊुब हमें 
कभी उप्तके “शन होंगे ? नहीं | आजके घनिक जेन्‍्संसत्य ने 
रत है, न शन्ति है, न रची परोपकारता है, + प्र है, 
सहनशीलता है 3"* न निरमिप्रानता है। फिर हमे उससे क्या आशःहो 
सकती है ? ४० >को किसी कारण प्तहायता देंना दुसरी बा है ओर 
उसके छिये ह।टिक प्रेम बतढाकर अपना कत्तेः्य पालन करता दुम्तरी 
बात है। १ प्रेम था, आपने जो कुछ किया बह अपना कर्तत्य 
समसकर किया है, इसीलिये आज्न सारा जनसंस्तारा आप छिये 
हुदयसे रो रहा है ओर शताव्दियों तक रोयेगा। सेठ साहब, आप- 
की जगह # पति कब्नेवाटा ननसंसारमें इस समय तो कोई हैं नहीं 
आगे हांगा था नहीं ! यह भगवान्‌ जान, पर एसी आशा करनक 
अमी काई छतश नहीं हे । 
सेठ साहब, आपके वियोगसे एमें जो दुःख ढै, उसे तो हमारा 
दय ही जानता है; पर- गतिदवी बछीयसी ! इस बाक्यका 
मरण कर मन मारहर रहनाना पड़ता है । अम्तु, हमारा जैसा 
भाग्य है, उते हम तो भोगेंगे ही, पर आपके पवित्र आत्माको शान्ति 
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“किस पक का कह अदा कट हज तल 


प्राप्त हो और अधोगत नैनप्मानकी सेवाके छिय्े; नहीं, 
उद्धारके लिये आपका फिर मी मारतमें अवतार हो, यह हमारी 


हार्दिक कामना है। 
आपके कुठम्बके साथ भी इस मानक आपत्तिके समय हम सम- 


बेदना प्रकाश करते हैं । शान्ति: शान्ति: | 
“ सत्यवादी ” (बम्बई) जुलाई १९५१४ 
ब्कै बै नै नै 
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४“ अच्छा-बुरा बस नाम ही रहता सदा है छोकमें, 
वह धन्य है जिसके ल्टिए हों लीन सज्जन झोकमें ॥ ” 
-+जयद्रधवर्म | 

यह प्रकट करते हुए हमें बड़ा ही दुःख होता है कि ता० 
१६ जुलाईकी रातको २ बने श्रीमान्‌ दान्वीर सेठ माणिरचन्द 
हीराचन्द जे. पी. का एकाएक खर्गवास हो गया । दो बेटे पहले 
निप्तकी कोई कल्पना भी ने थी, वह हो गया। भारतके आकाशसे 
एक चमकता हुआ तारा टूट पड़ा, जैनियोंके हाथसे चिन्तार्माण 
रतन खो गया, मम्राजमन्दिस्का एक सुदृढ़ स्तंम गिर गया । नहीं 
जब निसने यह खबर सुनी, वही मॉंचकप्ता होकर रह गया और 
+ हाय हाय ? करने लगा । मृत्युकी वह अचिन्य शक्ति देखकर 
विचारशीछ काप उठ । 

सेठ माणिकचन्दजीस हमारा जो कुछ परिचय रहा है, उससे 
हमारा हृदय कहता है कि उनके स्वगंवाससे जैनसमानकी नो बड़ी 
भारी हानि हुई है, उप्ती पूर्ति होनेका इस समय कोई भी चिह् 
नहीं दिखाई देता है ओर वह पूर्ति आगे नल्‍दी हो नायगी इस्तकी 
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भी बहुत कर संभावना है। यद्यपि आन सारे जैनसम,जमें सटनी- 
की कीरतिपताका फहरा रही दे ओर प्तमी छोग उनकी घुक्तकण्ठसे 
प्रशेषा कर रहे हैं, तो भी हमारा ब्श्वास है कि वास्‍्तवमें संठनी 
किस श्रेणीके पुरुषरत्न थे, इस जातकों जहुत ही कम छोग जानते 
होंगे। उनके हृदयमें जेनममानके प्रति मो भावना रहती थीं, 
जिन निष्कापट वृत्तियासिे वे सपाजसेवामें अहन्शि तत्व रहते थ 
और जिन शान्तता उदाग्ता तथा घीरतादि गुण!से उन्हें प्रत्येक 
काममें पफलता मिलती थी, उन प्रबके परिचय प्राप्त करनेका जिन्हे 
सपौमाग्य प्राप्त हुआहै वे उन्हें केबछ दानवीर और घनी ही न 
समझते थे, किन्तु एक महात्मा प्मकर अतिशव पूर्यद श्िसे देखते 
थे । सेठनीने गत बारह बर्षोंगे नो जो काम किये हैं, उन सब फर 
दृष्टि देनेसे यदि यह कहा ज्ञाग कि वे इसे समयके थ्ुगप्रवर्तक 
भ्र-उनके प्रयत्नोंने जेनसमानमें एक नया युग उपस्थित कर दिया 
है, तो कुछ अत्युक्ति व होगी । केवछ र॒थप्रतिष्ठा में और मन्दिर 
बनवानेमें ही छा्खों रुपया प्रति वष खच करके सन्‍्तुष्ट हो नानेवराले 
जैन समानके धनियोक्रा चित्त विद्यामन्दिर स्थापित करनेकी और 
आकर्षित कानेका प्रधान अय सेठ माणिकचन्दजीको ही »प्त या | 
उनकी देश5्गपी अनन्यस्ताधारण कीतिने धनिर्यो पर ब्रह प्रमाव 
डाला है, नो बीएों स्माचारपत्र, पचार्सो उपदेशक ओर सैकड़ों 
समा प्मितिया नहीं दाह सकती हें । रह आण्हीके समापति-पदुका 
प्रभाव है, ना समा पुमाइटियोंका इच्चोंका खेल समझ+र उनकी 
ओर आख न उठानवाले बनाछ्य छोग आम उन्हीं समाओंक 
समापति बननेके किए लालायित २हते हैं और अपने प्रधादरूनब 
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पुरुषोंके द्वारा इसके लिए प्रयत्न तक कराते हैं। 

पैठनी केवछ दानबीर ही थे, वे कमंब्रीर भी थे। घनवानोंमें 
दानवीर तो अनेक हैं ओर आगे और मी हो नाववेंगे, परन्तु सेठनी 
जैसा कमंवीर होना कठिन है । उन्होंने जैनप्तमानके लिए अपने 
पिछके जीवनमें कई वर्षों तक अग्र'न्त परिश्रम किया है। यदि उनकी 
पिछली चार पँच वषकी दिनचर्या देखी नाय, तो मालुम होगा कि 
भेनप्तमानकी संस्थाओंके लिए उन्हें प्रतिवर्ष कमसे कम तीन महीने 
प्रवास-पर्यटनमें रहना पड़ा है ओर अपने व्यापारादिके तमाम काम 
छोड़कर प्रतिदिन चार (ै।च घण्टे प्रान्तिक मा, ती यक्षेत्रकमेटी तथा 
अन्यान्य संस्थाओंके लिए देना पड़े हैं! समानके किप्ती कायके 
लिए उनको आल्ए्य न था हर समय हर कामके लिए बे कटिबद्ध रहते 
थे। इस समय दिगम्बर मेनिय के जो डेड़ दर्जनसे अधिक बोरिंग 
स्कूल हैं, उनमें आपकी दानवीरताकी अपेक्षा कमबीरताने अधिक 
काम किया है [.... 

सेठनी न अंगरेज़ीके विद्वान थे और न संस्क्ृतके; वे साधा- 
रण देशभाषाका पढ़ना लिखना जानते थे । परन्तु उन्होंने अपने 
भीवनमें नो कुछ किया है, उत्तते बाबू छोग और पण्डितग्रण 
दोनों ही बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । ज्ञानकी अपेक्षा 
आचरण अधिक आदरणीय है| उनका अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा 
था । जैनसमानके विषथमें मितना ज्ञान उनको था, उतना बहुत 
थोड़े लोगोंको होगा ।.... 

यदि संक्षेपमें पूछा जाय कि सेठनीने अपने जीवनमें क्‍या 
किया ? तो इसका उत्तर यही होगा कि नेनसम्तानमेंसे नो विधाक़ी 
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प्रतिष्ठा उठ गई थी, उप्तको उन्होंने फिरसे स्थापित कर दिया 
और जगह जगह उसकी उपापनाका प्रारम्व करा दिया। सेठ नी के 
हृदयमें विय्राक प्रति अधाधारण भक्ति थी। यद्यपि वे खये विद्या- 
बान्‌ न थे, तो भी विद्याके समान मूल्यवान्‌ वह्तु उनकी दृष्टिमें 
कीई न थी ।.... 

सेठनीके हृदयमें यह बात अच्छी तरह मम गई थी कि 
अगरेजी स्कूलों ओर कालेनोमें जो शिक्षा दी जाती है, वह धर्म- 
ज्ञानशून्य होती है। उनमेंसे बहुत कप विद्यार्थी ऐसे निकलते हैं 
नो घर्मात्मा ओर अपने घरका अभिमान रखनेवाले हाँ। अपनो 
जाति और समानके प्रति मी उनके हृदयर्म आदर उल्लन्न नहीं 
होता है | परन्तु वतमान समयमें यह शिक्षा अनिवाय है-मगरेनी 
पढ़े विना अब काम नहीं चल सकता है, इसलिए कोई ऐपा उपाय 
करना चाहिए निप्तसे इनके हृदयमें घर्मक्री वासता स्थान था छेवे । 
इसके लिए आपने ' जैन ब,डिंग स्‍कूल” और उनमें स्कूछ काछे नके 
विद्यारधियोंको रखकर उन्हें प्रतिदिन एक घण्टा धममं शिक्षा देना 
छामकारी प्मझा । इस ओर आपने इतना अधिक ध्यान दिया और 
इतना प्रयत्न किया कि इस सम्रय दिगम्बर समानके रूगभग ३० 
बोर्डिंग सकूछ काम कर रहे हें ! 

संस्क्ृत पाठशाह्मरओकी ओर मी आपका ध्यान था-प्ंस्कृत- 
की उन्नति आप हृदयप्ते चाहत्ते थ; पर-तु इस आर आपके दानका 
प्रवाह कुछ कम रहा है-पृर्ण बेगसे नहीं हुआ । इसका कारण यह 
था कि एक तो कोरी ससक्ृत शिक्षाकों आप ऊच्छी न एछम्डते 
घे-इृस समय वह जीविकानिर्काइके लिए. उपयोगी नहीं और 
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पंस्कृ) पाठशाछाओंकी पढ़ाईका पुराना दचरा तथा उनके प्रक्‍न्धकी 
कठिनाई आपको इस ओर प्रवृत्त न होने देती थीं। तो मी 
आप संम्क्ृतके लिए बहुत कुछ कर गये हैं। बनारसकी स्याद्वाद- 
पाठशछाने आपके ही लगातार ट्योग्से चिसतथायिनी संस्याका 
रूत घाग्ण किया है, आगे ओर्डि। स्कूलोंमें वे विद्यार्थी प्रथम 
स्थान पोते हैं मितकी दूसरी भाषा संस्कृत रहती है और संसस्‍्क्ृतके 
कई विद्यार्थियोंकी आपकी ओरसे स्काडशिय मी मिच्ती हैं। 
अपने पिडछे दानमें वे मनपरी त़ाऊः को स्थायी बना गये हैं। उक्त 
दानका और भी बहुत अंश संस्कृतकी उन्नतिमें छंगेगा। 

सेठनी बढ़ ही उदार-छय थे। आम्नाय और सम्प्रदा्योंकी 
शोचनीय सेक्रीणता उनमें न थी । उन्हें अरना दिगम्बर प्रम्प्रदाय 
प्यारा था, परन्तु साथ ही खेताम्बर प्रम्प्रदाथके लोगोंसे मी उर्न्ई 
कम प्रेम न था । वे यद्यपि आसप्थी थ, पर तेरहपंथियोंको अपनेसे 
जुदा न समझते थे। उनके अम्बईके बोर्डिंग स्कूलमें सैकड़ों खे- 
ताम्बरी और स्थातकवासी विद्यार्थीयोने रह ऋर लाभ उठाया है। 
एक स्थानकवासी विद्यार्योको उन्होंने विछायत जानेक्रे लिये अच्छी 
सहाथता दी थी। उनको सुप्रसिद्ध परम शाला हीराआगमें निर- 
मिषमोरी हिन्दुमात्रका स्थान दिया जाता है। साम्प्रदायिक्त और 
धार्मिक लड़ाईयोंते उन्हें बहुत घृणा थी। उनकी प्रकृति बड़ी ही 
शान्तिप्रिय थी । पाठक पूछेंगे कि यदि ऐसप्ता था तो वे मुकददमेत्रानी- 
मे छिद्धहप्त रहनवाली तीथक्षेत्रकमेटीक मह. मंत्री यो थे ? इसका 
उत्तर यह है कि वे इस कायको छाचार होकर करते थे ।..., 
दाई छाखके अन्तिम दानपत्रमें वे तीयक्षेत्रोंड्ी रक्षके किए --« 
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मांग दे गये हैं, परन्तु उसमें माफ शब्दों लिख गये हैं कि इस- 
मेंसे एक पैसा भी मुकद्दर्मोमें न छगाया जाय इससे सिफ तीथोका 
प्रकध घुधारा जाय । 

जैनग्रन्थोेके छगने ओर उनके प्रचार करनेऊे लिए सेटनीते 
बहुत उद्योग किया था। यद्यपि सूये आपने बहुत कम पुष्तके 
क्पाई हैं; परन्तु पुस्तकप्कराशकोंकों अयन खूब नी खोलकर सहा- 
यता दी है | उन दिलनोंमें नव छपे हुए ग्रन्थोकी बहुन कम विक्री 
होती थी, तब सेटजी प्रत्टेक छपी हुई पुस्तककी डेढ़ डेड़ सो, दो 
दो सौ प्रतियां एक साथ खरीद लिया करते थे जिसमे प्रकाशकोको 
बहुत बड़ी सहायता मिहछती थी । इसके लिए आपने अपने चौवा- 
टीके चेत्याल्यमें एक पुस्तकालय खोछ रखा था-उप्तके द्वारा 
आप खब्य पुम्तकोंकी विक्री करते थे और इस काममें आप अपनी 
किसी ठरहकी बेइज्जती न समझते थे । नैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
तो आपरू बहुत ही उपकृत है | यदि आपकी सहायता न होती, 
तो आन वह वत्तमान खरूपको शायद ही प्राप्त कर सकता। आप 
छापेके प्रचारके कट्टर पक्षराती थे; परन्तु इसके छिए लड़ाई झगड़ा 
खण्डन मण्डन आपको बिलकुछ ही पत्तन्द न था। जिन दिनों अ- 
खबारोंगें छापे#री चर्चा चछती थी, उन दिनों आप हमें अक्सर 
समझाते थे कि “ माई तुम व्यर्थ ही क्‍यों छड़ते हो ! अपना काम 
किये नाओ-तो शक्ति छड़नेमें छगते हो, वह इसमें छुगाओ, 
तुम्ई सफछता प्राप्त होगी-सारा विरोध शान्त हो जायगा। ” 

संठनींके कार्मोको देखकर आश्चये होता है कि एक साथा- 
रण पढ़े छिखे धनिक पर नये नमानेक्ना और उसके भनुस्तार काम 


८८६ ] अध्याय तेरहवां । 
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करनेका इतना अधिक प्रमाव कैसे पढ़ गया.। जिन कार्मो्मे जैन- 
प्तमानका कोई भी घनिकू खच करनेको तेयार नहीं हो * कता, 
उप्त काममें सेठनीने बड़े उत्साहसे द्रव्य ख किया है | दिगम्बर- 
मैन-डिरिक्टरी नो छपकर तेयार हुई है-एक ऐसा ही काम 
था | इसमें सेठनीने लगमग १५ हजार रुश्ये छगा दिये हैं। 
हुपरे धनिक नहीं समझ सकते कि डिरेक्टरी क्या चीन है और 
उससे जैनसमाजको क्‍या छाभ होगा । विछायतमें एक * नैन छा- 
भावास ? बनवानेकी ओर भी सेठनीका ध्यान था; परन्तु वह पूरा 
न हो सका। ह 

दिगम्बर नेनसपानमें इस समय कई पक्ष या दल हो रहे हैं। 
जिसे देखिए वही अपने पक्षका गीत गाता है और दूसरेकों नीचा 
दिखानेका प्रयत्न करता है; परन्तु सेठनीका पक्ष इन सबसे निराछा 
था, उनकी दृष्टि सदा समूचे जैनसमानके कल्याणकी ओर रहती 
थी | किप्ती भा पक्षस्ते वे द्वेव न रखते थे । जत्र कमी इन पक्षोमें 
हड़ाई भझगददोंका मोका आता या ओर वह शान्त न होता था तत्र 
आप तंटस्कवृत्ति घारण कर लेते थे। ऐसे अनेक मोके आये हैं 
जब अखबारोंम आप पर बहुत ही अनुचित आक्रमण हुए हें; 
परन्तु आपने उनमेंसे एकक्रा भी ख़ण्डन या परिहार करनेका प्रग॒त्न 
नहीं किया है ।.... 

घनवैमवका मद या अभिमान सेठनीको छू तक न गया था। 
हंस विषयमें आप जनपमानमें अद्वितीय थे। गरांत्रप्ते मरीब ग्रामीण 
नेनीसे आप भी बड़ी प्रस्तासे मिलते थे-उससे बातचीत 
करते थे और उप्तकी तथा उसके आमकी सब हालत जान छेते थे। 


दानवीरका सम्व्रावास ) [ ८८ 
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आप शामके दो घण्टे प्राय: इसी कायमें व्यतीत करते थे । सैकड़ों 
कोर्सोकी दूरीसे आये हुए यात्री निप्त तरह आपकी कीर्तिकहा- 
निया छुना करते थे, उप्ती तरह प्रत्यक्षमें मी पाक और आपके 
मुँहसे चार शब्द सुनकर अपनेको कृतकृष्य समझने छगते थे .... 
विछासिता और आराम-तलबी घनिकोंके प्रधान गुण हैं। 
पस्तु ये दोनों «र्ते आपम न थीं। आप बहुत ही सादगीसे रहते 
थे और परिः# प्रेम रखते थे। अनेक नोकरों चौकरोंके होते हुए 
मी आप अपने “मं 5५७ हाथसे करते थे। इस ६३ वषकी उमर 
तक आप सर्बेरेसे लेकर रातके ११ बजे तक काममें छगे रहते थे।. ... 
सेठज्जीकी दानवीरता प्रष्तिद्ध है। उसके विषयमें यहँँ। पर 
कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं | अपने जीवनमें उन्होंने छगमग पंच 
छाख रुपयोंका दान किया है मो उनके नीवनचरितर्मे प्रकाशि6 
हो चुका है। उसके सिवाय उनके खगेवासके पश्चात्‌ मालूप हुआ 
कि सेटनी एक २॥ राख रुपयेका बढ़ा भारी दान ओर भी कर 
गये हैं मिस्तकी बाफायदा रजिस्टी मी हो चुकी दहै। बम्बईमें 
इस रकमकी एक आलीशान इमारत है निस्तका किराया ११००) 
महीना बसु हो?! है । यह द्रव्य उपदेशकमण्डार, परीक्षालय, 
तीयेरक्षा, छात्रवृत्तियाँ जादि उपयोगी कार्योमें ढगाया मायगां ॥ 
इसका लगभग आधा अर्थात पंच सो रुपया महीना विद्या- 
थिंयोंकों मिलेगा। 
सेटनौके किन किन गुर्णोका स्मरण किया जाय; वे गुण के आकर 
ये। उनके प्रत्येक गुणके विषयमें बहुत कुछ लिखा ना सकता है।.... 
“जैनहितेषी ” ज्येष्ठ वीर सं» २४४०. 
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ग्रन्थकतांका प्रयो जन । 

माननीय सम्पादक, “दिगम्पर जैन,” सेठ मूलचंद किसनदासजी 
कापड़ियाकी प्रेणा और सेठ साहब्के वे अलोकिक गुण जो अन्थकर्तने 
स्वयं अनुभव किये हैं और जिनका वर्णन वाचकोंकों सुमागे पर आकर्षण 
करनेवाला है इन दोनोंने मुझे प्रेरित किया कि मै सेठजीकी जीबनी 
ज्ञो एक बहुत वड़ी इतिद्ासकी वार्ताओंकी माला है लिखनेका उद्यम 
कहूँ । मेरा प्रयोजन इस जीवनके प्रकाशमें अपनी शुभ भावनासे अपना 
लाभ और दूसरा वाचकोंकों पढ़नेसे जो उनके जीवन पर असर पड़ेगा 
इसका अपूत् लाभ है। जहां तक मसाला संग्रह कर सका वर्णन यथा- 
शक्ति यथार्थ लिखा गया डै तो भी यदि कहीं अज्ञान व प्रमादवश 
भुल रही हो उसको विज्ञ पाठकगण सुधार लेवें तथा प्रकाशकको खबर 
को जितसे आगामी आर्वृत्तिमें ठीक द्वो जावे । 

प्रजा वल्सल व शिक्षाप्रचारके अग्रगामी महाराज खयाजीरावके 
शांतमय बड़ीधा राज्यमें वीर सं० २४४२-४३ के चातुर्मासमें ठहरकर 
थ रात्रि दिन उपयोग लगाकर इस जीवनचरित्रकों आजकी शत्रिमें 
चूर्ण किया है। यद्यपि इसका प्रारंभ बड़ोधा आनेके पहले हो चुका था 
घर बहु भाग इसी शुभ स्थानमें ही लिलख्ला गया है । 

इस अंथको पढ़कर पाठकरगण सेठ माणिकचंदजीके सदगुणोकः 

अनुकरण करके पतरित्र जिन धर्मके प्रचार्मे व जैन जातिको शिक्षित 

बनानेसे तन, मन, धन अपेण करनेवाले हों। यही भावना करता हुआ 
विश्राम छेता हे ओर अपने द्वारा रही हुईं इस अंथ्में त्रटियोंके लिये 
सजनेंसे क्षमाका प्रार्थी हूं । 


दिगम्बर जे” मंदिर, वाड़ी-बड़ौधा। ) पवित्रधरम व समाजकी वृद्धि चाहनेवाला- 
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